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श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचायं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामण्डलेश्‍वर श्रो- 
श्री १०८ श्री स्वामी _स्वतंत्रानन्द गिरि जी महाराज के मुखारविन्द से 
मुखरित पञ्चदशी का अन्वयाथं भाषा भाष्य निःसंदेह वेदांत के पथिको 'के 
लिये अपूर्व लाभप्रद सिद्ध हुआ है। 


श्री भूत भावन आशुतोष भगवान शंकर की परम कृपा से श्रीमती 
सावित्री बाई जी ने इस शरीर को इस महान ग्रंथ की सम्पादन सेवा देकर 
अनुग्रहीत किया है । मैं पुज्य माताजी का धन्यवाद करता हू । । 


प्रथम संस्करण की अशुद्धियो का प्रस्तुत द्वितीय संस्करण में संशोधन 
करने का.पूर्ण प्रयत्न किया गया है । फिर भो जो त्रुटि हो सुविज्ञजन सूचित 
करने की कृपा करें । 9 हित. 

प्रस्तुत ग्रंथ के सम्पादन में सहयोगी श्री मोहनलालजी बजौरिया एवम्‌ 
श्री बनारसीलालजी धींगड़ा तथा अन्य प्रभु प्रेमियों का हृदय से धन्यवाद 
करता हूं। पचास रिम पेपर श्री शिवा पेपर मिल्ज लिमिटेड रामपुर से 
प्राप्त हुआ, अतः मिल का विशेष धन्यवाद करता हूं । प्रभु अपने भक्तों का 
कल्याण करें) ˆ 
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(क) 
॥ आसुख ॥ 


३% यो ब्रह्माणं विदधाति पुर्व 
यो वे वेदांशच प्रहिणोति तस्से । 
तं ह देवसात्सबुद्धिप्रकादां | 
मुसुक्षव॑शरणमहं प्रपद्य ॥ 

मानव इतिहास के पर्यालोचन करने पर सब विद्वानों का यह 
एक मत है कि सब से प्राचीन साहित्य वैदिक साहित्य ही है। 
साहित्य सामाजिक चित्र है। साहित्य से ही देश घौर समाज की 
तात्कालिको संस्कृति, उन्नति, भ्रवनति आदि सब का ज्ञान होता है:। 
. वेदिक साहित्य प्रधानतया-संहिता, ब्राह्मण, श्रारण्यक और उप- 
निषत्‌-इन चारों भागों में विभक्त हैं। इनका शिरोभाग या प्रधान- 
भांग विचारात्मक दाशंनिकतत्त्वहुल उपनिषरसाहित्य है, जो 
वेदान्त नाम से प्रसिद्ध है । 

इस वेदान्त के ग्राधार पर धी वेदव्यास के द्वारा रचित ब्रह्म- 
सूत्र (वेदान्त दरशन) के ऊपर श्री मदाद्य शंकराचार्य जी भगवान्‌ ने 
भाष्य लिख कर तथा उपनिषत्‌, गीता आदि ग्रन्थों के ऊपर भाष्य 
की रचना करके. ब्रह्माद्वेतवाद का सिद्धान्त पुनः स्थापित किया । उन 
के अनेक श्रनुयायी मननशील झाचायों ने इस सिद्धान्त की पुष्टि के 
लिये समथ समय पर अनेक ग्रन्थों की रचना की । उन ग्रन्थों में से 
प्रक्रियाप्रधान पञ्चदशी की रचना श्री विद्यारण्य स्वामीजी तथा 
श्री भारती तीथं जी ने की । 

नाम के भ्रनुसार यह ग्रन्थ पञ्चदश प्रकरणात्मक है। इस में 
क्रम से पञ्चविवेक, पञ्चदीप एवं पञ्च भ्रानन्दरूप से प्रकरणों का 
विभाग किया गया है। इस का टीकाकार श्री भ्रच्युतराय जी ने 
अपनी टीका को भूमिका में-पञ्चविवेक में “'त्वम्‌'' पदार्थ के, पञ्च- 
दीप में “तत्‌” पदाथ के तथा पञ्च भ्रानच्द भें उभय पदार्थो के 
ऐक्याथ के प्रतिपादन में तात्पय पर्यवसित होता है-ऐसा लिखा है । 
उन्होंने मूल पञ्चदशी के ऊपर व्याख्यान करने में विशेष ध्यान 
. नहीं दिया, किन्तु कहीं कहीं विषय को छोड़कर विस्तृत पाण्डित्य- 








(ख) 


पूर्णं विचार किया । इसके विपरीत श्रीरामकृष्ण जी ने जो टीका _ 


लिखी है, वह बहुत ही सरल तथा पदपदार्थो की तात्पयंबोधिका 
व्याख्यां. है । भारत की अनेक प्रान्तीयभाषाश्रों में भी पञ्चदशी कां 
अनुवाद उपलब्ध होता है, तथा पठन-पाठन प्रचलित है । श्री विद्य- 
रण्य मुनिजी से म्र्वाचीन श्राचायों ने भी श्रद्ेतवेदान्त के प्रमाण 
रूप से पञ्चदंशी को ग्रादर.दृष्टि से देखा है। अतः यह ग्रन्थ प्रत्यत 
उपयोगी है । | 
पञ्चदशीकार के सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध प्रवाद है कि 
चतुर्थाश्रम में आने से पहले श्री विद्यारण्य मुनि जी पूर्वाश्रम में 
माधवाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे भौर वे राजा हरिहर के प्रधान 
प्रमात्यपद पर झासीन होकर राज्यशासन करते थे। संन्यास लेने 
के बाद अपने गुरु श्री भारती तीथं जो को प्रसन्न करने के लिये उन्हो 
. ने पञ्चदशी के प्रथम पञ्चविवेक और चित्रदीप इन छः प्रकरणों 
को लिख कर श्री भारती तीर्थं जी को दिखाया । उसी से ग्रति प्रसन्न 
होकर श्री भारती तीथे जी अनायास ही अवशिष्ट नौ प्रकरणों 
को लिखा। इस विषय का उल्लेख टीकाकार श्रच्युतराय ने भ्रपने 
ग्रंथ की भुमिका में किया है, तथा श्री रामकृष्ण जी ने भी सप्तम 
प्रकरण तृप्तिदीप के टीकारम्भ में इसका उल्लेख किया है. । ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि श्री रामकृष्ण जी श्री भारती तीर्थे जी श्रौर 
विद्यारण्य जी के साक्षात्‌ शिष्य थे । | 
, इस पञ्चदशी के ऊपर पीताम्बरी हिन्दी अनुवाद श्रादि के 
होते हुए भी गुरुभक्ता शिष्याप्रों ने प्रपनी अन्तरात्मा को प्रेरणा से 
ब्रह्मलीन श्री १०८ महामण्डलेब्वर स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
द्वारा पढ़ाते समय कथित हिंदी अन्वय व्याख्या को प्रकाशित करने 
के लिये महान्‌ प्रयत्न किया है । इस प्रकाशन से मुमुक्षुओं के लिये 
अत्यन्त हित होगा-ऐसी आशा करता हूँ। 
इति शुभमस्तु 
दिनांक १७-७-७८ सुतामनुचरः 
स्वामी चिन्मयानन्द गिरि 
शिवालय, ऋषिकेश 
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(ग) 
सम्मति 
यह पञ्चदशीका स्तुत्य संस्करण बहुत सुन्दर 


हुभ्ना, में श्राशा करता हूं कि ग्रहं तज्ञान के लिये यह ग्रन्थ 
. बहुत लाभदायक होगा । 


श्रद्धेय श्रादरणीय - महामण्डलेशवर १०८ श्रीमत्‌ 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज जी के द्वारा कथित यह 
अनुवाद ब्रह्मजिज्ञासुश्रों के लिये उपकारक होगा । इति । 


| निवेदक 
दिनांक ११-७-७८ स्वामी निर्दोषानन्द 
व... शिवालय, ऋषिकेश 
की  "7€- 
वेदान्त दर्शन के अनुपम ग्रन्यरत्न पञ्चंदश्ी की न्यायवेदान्त- 
शिरोमणि. महामण्डलेश्वर श्री १०८ स्वामी स्वतन्त्रानन्द गिरि जी 
के द्वारा वेंदान्तजिज्ञासु एवं: मुमुक्षु जनों के हितार्थ निमित टीका 
अन्वयाथे प्रकाशक/भाषा भाष्य का प्रकाशन कुछ भक्तां शिष्याश्रों के 
पुरुषार्थे से सम्पन्न हुआ है । 
भ्राशा करता हूँ यह प्रकाशन विद्वानों एवं वेदान्तजिज्ञासुओों 
-के लिये वेदान्तचिन्तन में समानरूप से उपादेय सिद्ध होगा । 


ख्यालीराम उपाध्याय टी 
साहित्याचाये एम० ए० हिन्दी साहित्यरत्न 
झैं साहित्य विभागाध्यक्ष पंजाब सिन्ध क्षेत्र 
| £9 दिनांक १५-७-७८ साधु महाविद्यालय, ऋषिकेश 


— पिह 











(च) 
श्री मत्परमहंस परिब्राजकाचार्ये ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री १०८ 
स्वतन्त्रानन्द जी महाराज द्वारा पञ्चदशी हिन्दी भाष्य का जो 
निर्माण हुआ है वह जिज्ञासु भक्तों के लिये भवसागर से पार करने में 
'नौकारूप है । ऋषिकेश स्थित महाराज जी छपने से पूवं इस भाष्य 
द्वारा दूर प्रदेश में रहने वाले अपने भक्तों का उद्धार करते रहे हैं । 
अब तो यह शास्त्रसम्मत भाष्य उनकी गुरुभक्तशिष्याश्रों के प्रयास 


से छप कर लोकहित के लिये तैय्यार हो गया है। श्री १०८ स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द जी महाराज समद्रष्टा महापुरुष हो गये हैं । 


ज्योतिः प्रसाद 
मैनेजर धर्मशाला सेठ मामनचन्द जी खेसका 
दिनांक ५-७-७८ मेन बाजार, ऋषिकेश 


नहामण्डलेश्वर श्री १०८ स्वामी स्वतन्त्रानन्द गिरिजी के 
पञ्चदशी ग्रन्थ के अ्न्वयार्थ भाषाभाष्य की रचना का स्तुत्य प्रयास 
वेदान्तजिज्ञासुग्नो एवं मुमुक्षुओं के लिए वेदान्त के गहन सिद्धान्तो के 
भ्रध्ययन मनन एवं निदिध्यासन का कारण बन कर उनकी केवल्य- 
प्राप्ति का साधन होगा । | म 

प्रात: स्मरणीय अपने गुरु जी की श्रमूल्य रचना को संवेजन- 
सुलभ बनाने से उनके शिष्यावग धन्यवाद का पात्र है । 


वा० रा० शुक्‍ल 
प्राचाये 
| | आयुवंद- महाविद्यालय 
दिनांक ७-७-७८ बाबा. काली कमली वाला 
| ऋषिकेश (देहरादून). | 
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(ङ) 
_ ॥विज्ञापन्‌॥ 

ब्रह्मलीन श्री १०८ महामण्डलेशवर स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
महाराज न्याय-वेदान्त-मीमांसा प्रादि शास्त्रों के अत्यन्त ममंज्ञ 
विद्वान्‌ थे । वे व्यवहार में भी सदा कतव्य परायण, मितभाषी और 
साधुसेवी थे; उनके पास कोई भी महात्मा किसी ावश्यक वस्तु 
के लिये चले जाये तो कदापि खाली हाथ लौटने नहीं. देते थे, यथा- 
सम्भव सत्कार करके ग्रागर्‍्तुक महात्मा को सन्तुष्ट करके ही लोटने 
देते थे। वे जहाँ तहाँ भी चतुर्मास प्रादि में चले जाये तो भक्त तथा 
शिष्यावर्गं को पञ्चदशी भ्रत्यन्त सुन्दर रीति से श्री रामकृष्ण की 
टीका के भ्राधार पर पढ़ाये करते थे। इस लिये उनका नाम ही 
पञ्चदशीस्वामी जी के रूप से प्रसिद्ध हुआ था । उनके पढ़ाते समय 
कुछ दिष्यावग्ग जेसे वे कहते जाते थे, वेसे ही लिखा करता था । इस 
प्रकार लिखते लिखते शिष्यावगं ने सम्पूर्ण पञ्चदशी को हिन्दी 
भ्रन्वय व्याख्या लिख डाली । श्री स्वामी जी महाराज के तो उस 
लिखित भ्रन्वय व्याख्या को छपा कर पुस्तकरूप से प्रकाशित करने 
का लेशमात्र भी संकल्प नहीं था। परन्तु उनके ब्रह्मलीन होने के 
बाद शिष्यावग ने उनकी पुण्यस्मृति में उस लिखित भन्वय व्याख्या 
को मूल श्लोकों के संहित भ्रविकल छपाने का निश्चय किया। इस 
लिये यह अन्वय व्याख्या श्री स्वामी जी महारज के द्वारा लिखित 
नहीं, किन्तु पढ़ाते समय कथितं है। छपाने के लिये उनके द्वारा यह 
ग्रन्चयः व्याख्या लिखित होती तो और भी अत्यन्त सुन्दर सोने में 
सुगन्ध हो जाती । अस्तु, इन शिष्याओं ने गुरुभक्ति से प्रेरित होकर श्री 
स्वामी जी महाराज के द्वारा कथित इस हिन्दी भ्रन्वय व्याख्या को 
पुस्तकरूप से प्रकाशित करके वेदान्त जिज्ञासुश्रों के लिये अत्यन्त उप- 
कार ही किया है । म्तः इन सब गुरुभक्त श्रद्धालुशिष्याभ्नों के कल्याण 
के लिये मैं हादिक कामना करता हुँ; सर ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी 


महाराज की भ्रसीम कृपाइष्टि भो इन सब के ऊपर अवश्य रहेगी . | 


ऐसी आशा करता हूँ । > 
दिताँक १२-७-७८ | विज्ञापक | वरे 
« शमी योगेन्द्रानन्दगिरि बत 
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क्रमांका: 
१॥। 
२ । 
३ । 
४ । 
शर. 
६ । 
७ | 
८ । 
€ । 
१० । 
११ । 
१२ । 
१३। 

१४। 
१५। 


१९ । 


॥ विषयानुक्रमणिका ॥ 
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छ शरीमहिद्यारण्यमुनिविरचिता ई 
पञ्चदग्री 
अथ प्रथमं तत्त्वविवेकप्रकरणम्‌ 


नत्वा श्रीभारतीतीथंविद्यारण्यमुनीदवरो । 
प्रत्यकतत्वविवेकस्प क्रियते पददीपिका ॥ 


अभिलषित ग्रन्थ की विघ्ननाश पुर्वक समाप्ति और प्रचार 
इन दोनों प्रयोजनों की सिद्धि के लिये शिष्ट पुरुषों के प्राचार रूप 
प्रमाण से कर्तव्यतया प्राप्त इष्ट देवता से अभिन्न गुरुओं का 
नमस्कार रूप जो मङ्गलाचरण जिसका ग्रन्यकार ने अनुष्ठान किया, 
उसी मंगलाचरण को शिष्यों की शिक्षा के लिये (हमारे शिष्य भी 
ग्रन्यारम्भ में मङ्गलाचरण प्रवश्य करें इस प्रकार शिक्षा के लिये) 
इलोक द्वारा ग्रन्थ के प्रथम अवयव रूप से लिखते हैं, भौर ₹लोक के 
भ्र्थ से ग्रन्थप्रतिपाद्य विषय और ग्रन्याभ्यास के प्रयोजन को भी 
सूचन करते हैं 'नमं:'इत्यादि शब्दों के द्वारा-- 


नमः श्रीशंकरानन्दगुरुपादाम्बुजन्सने । 
सबिलासमहामोह ग्राह ग्रासक कर्मणे ॥१॥ 


` सविलासमहामोहग्राह ग्रासंक कसंणे-=काये सहित मूल अज्ञान 
रूपी ग्राह को नाश करना ही एक मुख्य कमें है जिनका ऐसे, 





श्री शङ्करानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने=ध्रीशंकरात्द गुरु के चरण कमलो 


के लिये, नमः=नमस्कार है। 





इस प्रथम इलोक के द्वारा ग्र य के प्रतिपाद्य विषय और प्रयो _ 


जन का ग्रथंत: सूचन इस प्रकार है-- 
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सम्पूर्ण जगत्‌ का भ्रानन्दकर परमात्मा ही “शंकर शब्द का 
अर्थ है, निरतिशय प्रेम का विषय. जो सुखरूप प्रत्यगांत्मा, वही 
आनन्द पद का. अर्थ है। जो शंकेर है वही आनन्द है - इस 
प्रकार व्युत्पत्ति करने से परमात्मा ग्रौर प्रत्यगात्मा की एकता 
सिद्ध होती है, और वही जीवाभिन्न परमात्मा गुरु रूप होने से तथा 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु 'अहंब्रह्मास्मि इस ज्ञान के हारा भ्रनन्य रूप 
होने.से ग्रपनी विभूति के द्वारा शिष्यों के भ्ज्ञान नाश करने में 
समथ हैं - 

इतने अथ को कहने के लिये श्री शंकरानन्द गुरु इस प्रकार 
पदों का प्रयोग ग्रन्थकार ने किया । अतः ज्ञात प्रखण्ड सच्चिदानन्द 
ब्रह्म रूप “जीव ब्रह्म की एकता” ( वेदान्तप्रकरणरूपहीने से) 
इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय है, भ्रोर प्रत्यगात्मा "भूमा शब्द वाच्य 
झपरिच्छिन्न सुख रूप स्वस्वरूप आविभूत होने के कारण परमानन्द 
की प्राप्तिरूप मोक्षात्मक प्रयोजन का भी सूचन किया ।।१॥ 


अब अग्रिम श्‍लोक से भ्रधिकारी तथा श्रनायास तत्त्व ज्ञान 
प्राप्ति भ्रवान्तर प्रयोजन का कथन पूर्वक ग्रन्थारम्भ को प्रतिज्ञा 
करते हैं - 

तत्पादाम्बुरूहद्व्द्सेवानिमलचेतसाम्‌ । 

सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते ॥२॥ 


तत्पादाम्बुरूहृद्वन्द्सेवानिमेलचेतसाम्‌ =उन गुरुभ्नों के चरण 
कमल युगल की सेवा से निमंल होगया है चित्त जिनका ऐसे भ्रधि- 
कारी जनों के, सुख बोधाय--अ्नायास तत्त्व ज्ञान उत्पादन के 
लिये, ग्रयं तत्त्वस्य विवेक:--यह ग्रखण्ड सच्चिंदोनन्द रूप यथाथ स्व॑- 
रूप का विवेचन (अर्थात्‌ पञ्चकोश से विवेवत), ` विधीयते > 
किया जाता हे॥२॥ ` 

ग्रन्थ का प्रतिमाच विषय जीवन्नह्म की एकता की सम्भावना 
के लिये जीव सत्यज्ञान श्रानन्द स्वरूप है, इस बात को दिखाने को 
इच्छा वाला ग्रन्थकार प्रथम ज्ञान का भ्रभेद प्रतिपादन द्वारा ज्ञान 
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की नित्यता को श्रग्नमिम ग्रन्थ से सिद्ध करते हैं, और उसमें भी 
'शब्दस्पर्शादयः इत्यादि प्रथम इलोक से स्पष्ट व्यवहार युक्त जाग्रत्‌ 
ग्रवस्था में ज्ञान का अभेद प्रतिपादन करते हैं -- 


शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्याज्जागरे पृथक्‌ । 
ततो विभक्ता तत्संविदेकरूप्याच भिद्यते ॥३॥ 


जागरे वेद्या:--जाम्रत्‌ ग्रवस्था में ज्ञान के विषय,शन्दस्पशादयः-- 
शब्द-स्पश-रूप-रस गन्ध इत्यादि सम्पूर्ण पदार्थ, वचित्यात्‌ पूथक्‌= 
परस्पर विलक्षण होने से प्रलग-प्रलग हैं, ततः विभकता=उन वेद्य 
पदार्थो से विवेचन किया हुग्रा, तत्‌ संवित्‌=उनकां ज्ञान, ऐक- 
रूप्यात्‌=एक रूप होने से (समानाकार प्रतीत होने से), न भिद्यते= 
भिन्न भिन्न नहीं है किन्तु एक है। 


टि०-- जाग्रत्‌ अवस्था का लक्षण्‌--'इर्द्रिये रथोपलब्धिर्जागरि- 
तम्‌? जिस अवस्था में श्रोत्रादि इन्द्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का 
अनुभव होता है,उस भ्रवस्थाको जाग्रत्‌ अवस्था कहते हैं । शब्दस्पर्शादि 
विषयों का ज्ञान स्वरूप से भिन्न ` नहीं है, क्योंकि शब्दस्पर्शादि 
उपाधि की कल्पना के विना ज्ञान मात्रका भेद कभी भी प्रतीत 
नहीं होता, जैसे घट मठ झादि उपाधि की कल्पना के बिना आकाश 
का भेद प्रतीत न होने से घटाकाश, मठाकाश धादि स्वरूप से भिन्न 
नहीं, किन्तु अकाश एक है, उसी प्रकार चिद्‌ रूप ज्ञान भी सवत्र 
एक ही है। घटाकार, पटाकार ादि अनेक वृत्तियों में स्थित हुआ 
एकं ही चैतन्य रूपं ज्ञान घट पट शब्दंस्पर्शादि सभी विषयों का 
ग्रवभासक है; इसलिये चैतन्य एक ही है ॥३॥ 


पूवं श्‍लोक में कहा गया जो न्याय अर्थात्‌ नियम अथवा 
दृष्टान्त, उसी.का भ्तिदेश स्वप्न अवस्था में भी करते हैं-''तथा- 
स्वप्ने” इत्यांदि शलोकं से-- यदि स्वप्न भौर जाग्रत्‌ दोनों अवस्थाओों 
में न्याय समान ही है, तब तो स्वप्न और जाग्रत्‌ का भेद नहीं सिद्ध 
होगा, भौर यदि भेद है तो उस का निमित्त कहना चाहिये-- इस 
प्रकार की आशंका का उत्तर “अन्रवेद्य तु" इत्यादि इलोकांश से 
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कहा-- स्वप्न ग्रौर जाग्रत्‌ का भेद मान लेने पर उन दोनों भ्रव- 
स्थाग्रों का ज्ञान भी तो भिन्न-भिन्न ही होगा ऐसी श्राशंक्रा का उत्तर 
'तयोः' इत्यादि श्लोकांश से कहा- ` 


तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्‌ । 
तङ्भेदोऽतस्तयोः संविदेकरूपा न भिद्यते ॥४॥ 


तथा स्वप्ने=उसी प्रकार (जेसे जाग्रत्‌ ग्रवस्था में विलक्षण 
शब्दादियों का परस्पर भेद है, भौर विषयों से ज्ञान का भेद है, श्रो र 
एक रूप ज्ञान. का अभेद है उसी प्रकार) स्वप्न ग्रवस्था में भी जानना, 
अत्र वेद्य तु स्थिरं न=स्वप्नावस्था में हृदय वस्तु समूह तो स्थायी 


नहीं होते, जागरे स्थिरम्‌ =भ्रौर जाग्रत्‌ अवस्था में तो वेद्य वस्तु, 


स्थिर होती है, अतः=इसलिये (विषय की स्थिरता और भ्रस्थिरता 
के कारण), तद्‌ भेदः=स्वप्न और जाग्रतू का भेद सिद्ध होता है, 
तयोः संविद्‌ =किन्तु स्वप्न भ्रौर जाग्रत्‌ अ्रवस्था का ज्ञान, एक रूपा 
न भिद्यते=एक रूप ही प्रतीत होता. है इसलिये ज्ञान भिन्न-भिन्न 
' नहीं होता है । | 

स्वप्नावस्था का लक्षण-- “करणेषपसंहृतेषु जागरितसंस्का- 
रज: प्रत्यय: सविषयः स्वप्तः” चक्षुरादि इन्द्रिय रूप करणो का 
उपशम हो जाने पर जाग्रत्‌ के संस्कार से उत्पन्न विषय सहित बोध 
अर्थात्‌ ज्ञान जिस अवस्था में होता है, वह स्वप्नावस्था हैं ॥४॥ 

पूर्वोक्त प्रकार से जाग्रत्‌ स्वप्न दोनों अ्रवस्थाओं में ज्ञान एक 
ही है, इसका प्रतिपादन किया । अव मुषुप्ति ग्रवस्थाम्नो के ज्ञान से 
श्रभिन्त ही है, इस बात का प्रतिपादन करने के लिये सुषुप्त 
अवस्था में ज्ञान को पहले सिद्ध करते हैं, “सुप्तोत्थितस्य” इत्यादि 
इलोक से -- 


सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमोबोधो अवेत्स्मुतिः । 
सा चावबुद्धविषया$वबुद्ध . तंत्तदा. तमः ॥५॥ ` 


सुप्तोत्थितस्यः=सुषुष्ति से जगे हुए. पुरुष को, सोषुप्ततमो- 


' बोध:-च्युंबुम्तिकालीन अज्ञात का जो ज्ञोन अर्थात्‌, बोध ( मैं सोया 


१ 
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हुआ कुछ भी नहीं जानता था, इस प्रकार का जो ज्ञान है), स्मतिः 
भवेत्‌ ==वह( १) ज्ञान स्मृति रूप है (अनुभव रूप नहीं ),सा च ग्रव- 
बुद्धविषया--ग्रौर वह स्मरण ज्ञान अनुभव (२) किये हुए विषय का 
ही होता है, तत्‌ तमः--इसलिये, सुषुप्ति कालीन अज्ञान का, तदा 
शअ्रवत्रुद्ध --सुषुप्ति काल में भ्रनुभव हुआ था ( ऐसा जानना 
चाहिये) ॥ . 

१-न किचिद्‌ अ्रवेदिषं--श्रर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्था में मैंने कुछ 
भी नहीं जाना यही अज्ञान की स्मृति है। 

२-जो जो स्मरण ज्ञान है वह पूर्व अनुभव जन्य संस्कार से 
ही उत्पन्न होता है, और अनुभव किये हुए विषय का ही होता हैं 
यह नियम्‌ है । इस नियम के अनुसार सुषुप्ति काल में अज्ञान का 
अनुभव रूप ज्ञान भ्रवदय हुआ है-यह मानना ही पडेगा) | 

सुषुप्ति का लक्षण--विशेषज्ञानोपसंहारे बुद्ध: कारणात्मना- 
ऽवस्थानं सुषुप्तिः' सब प्रकार के विशेष ज्ञान का लय हो जाने पर 
बुद्धि की कारण रूप से ( श्रर्थात्‌ अज्ञान रूप से) ` स्थिति जिस 
घ्रवस्था में होती है, वह सुषुप्ति भ्रवस्था है ॥५॥ 

भ्रब भ्रागे के श्‍लोक के पूर्वाध से उस सुषुप्ति कालीन अज्ञाना- 
नुभव का स्वविषय झज्ञान से भेद, और जाग्रत्‌ स्वप्न के ज्ञान से 
अभेद कथन करते हैं। और उत्तरार्ध से फलितार्थ को कथन करते 
हुए पूर्वोक्त न्याय का अन्यत्र भी झतिदेश करते है । सप्तम इलोक के 
ूर्वाद्ध तक ग्रन्थ से इस एक संवित्‌ रूप ज्ञान को प्रकाश करने वाला 
दूसरा ज्ञान भी मानना ग्रावद्यक होगा तो वह अप्रकाशित ज्ञान 
जगत्‌ का प्रकाश नहीं कर सकेगा, इस कारण से प्रथम ज्ञान का | 
प्रकाशक दूसरा ज्ञात मानना चाहिये । और दूसरा ज्ञान भी अपने 
प्रकाश के लिये तीसरे ज्ञान को अपेक्षा रखेगा इस प्रकर से प्रनवस्था 
दोष प्राप्त होगा ऐसी श्राशंका का समाधान 'एषा इत्यादि पदो से 


करते हैं। .. >: ३९३१५ / को 
स बोधो विषयाद्धिन्नो न बोधात्स्वप्नबोधवत्‌ । 


एवं स्थानत्रेऽप्येका संवित्तद्रहविनान्तरे १). २ 
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मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा । 
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंप्रभा ॥७॥ 


स बोधः--वह सुषप्ति कालीन ज्ञान का अनुभव, विषयात्‌ 
भिन्तः=श्रपने विषय भ्रञ्ञान से पृथक्‌ है किन्तु, बोधात्‌ न= जाग्रत्‌ 
आदि के बोध से भिन्न नहीं, स्वप्नबोधवत्‌=स्वप्न बोध की न्याई, 
अर्थात्‌ जैसे स्वप्न का बोध जाग्रत्‌ के बोघ से भिन्न नहीं उसी प्रकार 
सुषुप्ति कालीन अनुभव भी जाग्रत्‌ झादि के शब्दादि ज्ञान से 
भिन्त नहीं किन्तु एक ही है, एवं स्थानत्रयेश्रपि इस प्रकार जाग्रत्‌ 
स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों स्थानों में, भी संवित्‌ एका=-ज्ञान एक ही है, 
तद्वत्‌ दिनान्तरे=इस तरह दूसरे दिन में भी जानना, अनेकधा गता- 
गस्येषु=इसी प्रकार अनेक प्रकार से बीते हुए शरोर ग्राने वाले,सासाब्द 
युगकल्पेषु संवित्‌ एका=मास वर्ष युग भ्रौर कल्पों में ज्ञान एक ही है, 
न उदेति न भ्रस्तमेति इसलिये न उत्पन्न होता है और न विनष्ट 
होता है, एषा स्वयंग्रभा=यह्‌ ज्ञान स्वयं प्रकाश रूप है ॥६, ७॥ 

उक्त प्रकार से यह संवित्‌ ग्रर्थात्‌ ज्ञान उदयास्त रहित. नित्य 
तथा स्वयं प्रकाश रूप सिद्ध होने पर भी आत्मा में क्या प्रयोजन 
सिद्ध हुआ, ऐसी शंका का समाधान “ड्यमात्मा' इत्यादि श्लोक से 
करते हुए हेतु सहित आत्मा की परमानन्द रूपता को 'परानन्द: 
इत्यादि शब्दों से सिद्ध करते हैं भ्रौर इलोक के उत्तराध से हेतु सहित 
आत्मा की परमप्रीतिविषयता को शंका समाधान पूर्वक प्रतिपादन 

करते हैं -- 
` इयमात्मा परानन्दः परप्रमारपदं यतः । ` 
मा न -सूबं हि भुयासमिति प्र मात्मनीक्ष्यते ॥८॥ 


इयम्‌ श्रात्मा=यह नित्य स्वयं प्रकाश रूप ज्ञान, झात्मस्व- 
रूप ही है, परानन्दः--यह भ्रात्मा निरितिशय सुख रूप है, यतः 
 परप्रेमासपदं=क्योंकि,स्वाभाविक तथा निरितिशय प्रेमका विषय है, 
हि ग्रात्मनि=इस कारण से' आत्मा में, मा भुवं न भरुयासमु मेरा . 





Bo 


झी 


& / 


हि 


तत्वविवेकप्रकरणमूँ १ ७ 
असत्त्व (अभाव) कदापि मत होवे किन्तु मैं सदा बना रहँ, इति प्रम 
ईक्ष्यते--इस प्रकार का प्रेम देखने-में आता हें ॥८॥ 


आत्मा परम प्रम का विषय है, इस प्रकार आत्मप्रेम का 
परम विशेषण कहा, सो प्रमाणाभाव से असिद्ध है ऐसी ग्रांशका होने 
पर आगे के श्लोक से उत्तर देते हैं-- 


तत्प्र मात्साथमन्यत्र नेवसन्यार्थमात्मनि । 
अतस्ततृपरमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥९॥ 
अन्यत्र प्र म--अपने स्वरूप से भिन्न पुत्रादियों में जो प्र म है, 


तत्‌ आत्मार्थस्‌=वह प्रम आत्मा के लिये है, अर्थात्‌ ग्रात्मप्र म के 
भ्रधीन है (स्वाभाविक नहीं है), एवं ग्रात्मनि=इसी तरह आत्मा में 


विद्यमान प्र म, अन्यार्थस्‌ न--अन्य प्रेम के ग्रधीन नहीं, किन्तु स्वा- : 


भाविक है । अतः=इसलिये ्र्थात्‌ ग्रात्मा में प्र म स्वभाव सिद्ध होने 
से, तत्‌ परमं=वह श्रात्मप्र म, निरतिशय है, तेन ग्रात्मनः=भ्रौर 
तिरतिशय प्रे का प्रास्पद होने से आत्मा, परमानन्दता=निरति- 
दाय सुख रूप सिद्ध हुआ ।।९॥। 

प्रब तक प्रथम दो इलोक छोड़कर बाकी सात इलोकों के 
द्वारा प्रतिपादन किये हुए अर्थ को संक्षेप से आगे के श्‍लोक से कहते 
है, और ज्ञानस्वरूप ग्रात्मा युक्ति सिद्ध होने पर ज्ञात ग्रात्मा का 


बोधक श्रुति भ्रप्रमाण सिद्ध होगी, ऐसी आशंका का निवारण भी | 


करते हैं - | 
इत्यं सच्चित्परानन्द आत्मा युक्त्या तथाविधम्‌ । 
परं ब्रह्म तयोइचेक्यं श्र त्यन्तेष्पदिश्यते ॥१०॥ 


इत्थं युक्त्या=इस प्रकार युक्ति से, आत्मा =्रात्मि (त्वं पद 
का ग्रर्थ), सच्नित्परानन्दः=-सत्‌चित्‌ ग्रौर निरतिशय सुख रूप सिद्ध 


हुआ, तथाविधम्‌=उसी प्रकार सच्चिदानन्द रूप, पर ब्रह्मपर : 
` ब्रह्म भो (तत्‌ पद का अ्र्थ),तयोः च =त्वं पद के ग्रथ कूटस्थ यात्मा ` 
आर तत्‌ पद के अर्थ प॑र ब्रह्म इन दोनों को, ऐक्य एकता 
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(अखण्डता, एकरसता ), श्रुत्यन्तेषु > वेदान्तों में, ( उपनिषदों में ), 
उपदिइयते--कही जाती है । इसलिये जीव भर ब्रह्म की एकता रूप 
अज्ञात विषय का प्रतिपादक अ्प्रमाण नहीं किन्तु प्रमाण है ॥१०॥ 
ग्ब ग्रग्रिम इलोक के पूर्वाद्ध से श्रात्मा की परमानन्दरूपता 
नहीं बन सकती इस प्रकार झाक्षेप करते हैं। ्ौर उत्तराद्ध से उसका 
परिहार भी करते हैं - : | 
ग्रभाने न पर प्रस भाने न विषये स्पृहा । 


गतो भानेऽप्यभातासो परमानन्दतात्मनः ॥११॥ 
गभाने=सुख रूप आत्मा की प्रतीति न होने पर, परं प्रमन 
_ग्रात्मा में निरतिशय प्रीति नहीं हो सकती ( क्योंकि पदाथ की 
सुन्दरता का ज्ञान होने से ही उस पदार्थ में प्रेम बनता है), भाने 
' विषये--सुख रूप आत्मा की प्राप्ति होने से सुख के साधन माला 
चन्दन प्रादि कों में और उससे उत्पन्न हुए सुख में, स्पृहा न=इच्छा 
नहीं होगी (क्योंकि निरतिशय आनन्द रूप आत्मा के ज्ञान अर्थात्‌ 
लाभ होने पर क्षणिक सांसारिक सुख में इच्छा नहीं बन सकती) 
ग्रतः=इसलिये (जिस कारण से रातमा की प्रतीति अथवा अप्रतीर्ति 
दोनों पक्षों में दोष हैं, इस कारण से), श्रात्मनः श्रशी परमानन्दता = 
आत्मा की वह निरतिशय सुखरूपता, साने अपि=प्रतीत होने पर 
भी (सामान्य रूप से प्रतीत होने पर भी), ्रभाता= विशेष रूप से 
` प्रतीत नहीं होती । इस कारण से आत्मा में परम प्रीति तथा विषय 
स्पृहा दोनों बातें बन सकती हैं ॥११॥ 

एक ही वस्तु का एक ही काल में भान और अभान अयुक्त हैं 

ऐसी ग्राकांक्षा का उत्तर विकल्प पूर्वक देते हैं, और वह विकल्प इस 
प्रकार है, अयुक्तत्व का अर्थ झहष्टचरत्व हैं, भ्रथवा उपपत्ति रहि- 
तत्त्व है (अर्थात्‌ एक ही वस्तु का एक ही काल में भान, श्रभान नहीं 
देखने में भ्राता है इसलिये श्रयुक्त है अथवा युक्ति रहित होने से अयुक्त 
है) ? इन दोनों पक्षों में प्रथम पक्ष का निषेध गध्येतृवरं' इत्यादि 
शब्दों से करते हुए द्वितीय पक्ष का निषेध भी 'भानस्य' इत्यादि शब्द 

से करते हैं-- 
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्रध्येतृवर्गंमध्यस्थपुन्राध्ययन शब्दवत्‌ । 

भानेऽप्यभानं भानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते ॥ १२॥ 
` _ अध्येतृवर्गमध्यस्थपुत्राध्ययनशम्दवत्‌=वेद पाठकों के समूह के 
मध्य में स्थित पुत्र के वेद पाठ की ध्वनि को न्यांई (पुत्र की ध्वति 
जेसे बाहर स्थित पिता के लिये सामान्य रूप से प्रतीत है, परन्तु यह 
मेरे पुत्र की ध्वनि है इस प्रकार विशेष रूप से प्रतीत नहीं होती उसी 
प्रकार), भाने अपि=अ्ानन्द रूपता की सामान्य रूप से प्रतीति होने 
पर भी, अभानं=विशेष से प्रतीत का अभाव, भानस्य प्रतिबन्घेन= 
विशेष रूप से प्रतीति का प्रतिबन्ध के कारण, ग्रुज्यते--बन सकता 
है ॥१२॥ 

वह्‌ प्रतिबन्ध क्या है ऐसी श्राशंका होने पर प्रतिबन्ध का 
स्वरूप अगले श्लोक से कहते हैं -- - ; 

प्रतिबन्धो$ईस्तिभातीतिव्यवहाराहुवस्तुनि । 

तं निरस्य विरुद्धस्यं तस्योत्पादनमुच्यते ॥। १३॥ 


अस्ति भाति इति>विद्यमान है और भासता भी है इस 


प्रकार, व्यवहाराहेवस्तुनि--व्यवहार योग्यः वस्तु में (वस्तु के विषय | 


में), तं निरस्य विरुद्धस्य=उस व्यवहार का निराकरण करके, विद्य 
मान नहीं है भ्रोर न भासता ही है इस प्रकार, तस्य उत्पादन=उलटे 
व्यवहार की उत्पत्ति का हेतु, प्रतिबन्धः उच्यते=प्रतिबन्ध कहा 
जाता है ।।१३॥ 

उक्त प्रतिबन्ध के कारण को अग्रिम श्लोक से दृष्टान्त और 
दाष्टान्तिक उभयत्र क्रम से दिखाते हैं-- 


तस्य हेतुः समानाभिहारः पुत्रध्वनि श्र तौ । 
इहानादिरविद्येव व्यामोहैक निबन्धनस्‌ ॥१४॥ 


पुत्रध्वनिश्रुतौ =पुत्न के अध्ययन को ध्वनि के श्रवण में 
(श्रवण रूप दृष्टान्त में), तस्य हेतुः समानाभिहारः=उस प्रतिबन्ध 
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` प्रतिबिम्ब, उस माया को, वशीकृत्य--स्वाधीन बनाकर व तमान हुआ 
' सर्वज्ञः ईदवरः स्यात्‌-=सवंज्ञत्वादि गुण वाला ईश्वर कहा जाता 
` है। १६।। . 


१० पञ्चदशी सटीका 


का कारण बहुतों के साथ एक ही काल में उच्चारण है, इह=दार्ष्टा- 
न्तिक में अर्थात्‌ आत्मा की आनन्द रूपता के विशेष भान न होने में, 
व्यामोहैकनिबन्धनस्‌=विपरीत ज्ञान का झु कारण, अनादिः 
अ्रविद्ये व:-अनादि भ्रज्ञान ही है अर्थात्‌ उत्पत्ति रहित अविद्या ही 
विशेष रूप से भान में प्रतिबन्ध के प्रति हेतु है ॥१४॥ 

अब भ्रग्रिम इलोक में प्रतिबन्ध का हेतु भ्रविद्या का प्रतिपादन 
करने के लिये प्रविद्या की भी मूलभूत प्रकृति का व्युत्पादन करते हैं- 


धिदानन्दसयब्नह्मप्रतिबिम्बसस्तन्विता । 
तसोरजःसस्वगुणा प्रकृर्तिद्वविधा च सा ॥१५॥ 


[चदानन्दमयब्रह्मप्रतिबिस्बसमन्विता --चिदानन्दरूप ब्रह्म के 
प्रतिबिम्ब सहित, तमोरजःसत्त्वगुणा प्रकृतिः--सत्त्व, रजः और तमो 
गुण की साम्यावस्था है, वह प्रकृति कही जाती है, सा द्विविधा--वह 
प्रकृति दो प्रकार की है। च--और, चकार से तीसरी प्रकार (तम 
प्रधान प्रकृति) को भी जानना, ( जो १८ वें इलोक में कही जाने 
वाली है) ।॥॥१५॥ 

अब आगे हेतु सहित प्रकृति के विध्य को ( दोनों प्रकारों 
को ) पूवार्ध से दिखाते है। भ्रौर उत्तराद्धे से माया और श्रविद्या 
के भेद के कथन का प्रयोजन भी बताते हैं-- 


सत्त्वशुद्ध्यविशुद्धिभ्यां मायाविद्य च ते मते । 

मायाबिस्बो वशीकृत्य तां स्यात्सवज्ञ ईश्वरः a दत : 

सत्वशुद्ष्यविशयु्धि्यां =प्रकाशात्मक सत्त्वगुण की «(दूसरे गुण 
के द्वारा मलिन न होना ) और भ्रविशुद्धि (रजोगुण, तमोगुण के 


द्वारा मलिन होना) से, 
भ्रौर अविद्या रूप से संमत हैं, सायाबिम्बः तां--माया में स्थितः चित्‌ 


च मायाविद्य वे दो प्रकार को माया 
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शब भ्रवशिष्ट भ्रविद्या विभाग के कथन का प्रयोजन बताते 
हुए तदभिमानी जीव की संज्ञा भी कहते हैं - 

श्रविद्यावशगस्त्वन्यस्तद् चित्र्यादनेकधा । 

सा कारणशरीरं स्यातप्राज्ञस्तत्राभिमानवान्‌ ॥१७॥ 


ग्रविद्यावज्ञगः तु--भौर अविद्या में स्थित चित्प्रतिबिम्ब 
परविद्या के वश होता हुआ, भ्रन्यः=ईश्वर से भिन्न जीव कहा जाता 
है (मलिनसत्त्वप्रधान प्रकृति को अविद्या कहते हैं, उसमें स्थित 


“ चैतन्य का प्रतिबिम्ब जब भ्रविद्या के वश हो जाता है तब अधिष्ठान 


चैतन्य, उसकी उपाधि अविद्या और उसमें पड़ा हुभा चित्‌प्रति- 


. बिम्ब भ्रर्थात्‌ चिदाभास ये तीनों मिलकर जीव कहा जाता है। ) 


तत्‌ बैचित्र्यात्‌ --उस अविद्या को मलिनता की तारतम्य से, अनेकघा 
--यह जीव देवता, तियेंग्‌ आदि भेद से भ्रनेक प्रकार का होता है। 
सा कारणशरीरंस्यात्‌=वह ग्रविद्या स्यूल, सूक्ष्म शरीर का कारण 
होने से कारण शरीर कहा जाता है, तत्र नेर उस कारण शरीर 
अविद्या में, अभिमानवाव्‌ प्राज्ञः=भहं अभिमान करने वाला जीव 
प्राज्ञ नाम से कहा जाता हैं ॥१७॥ 


क्रम से प्राप्त सक्षम शरीर भौर तदुपाधिक जीव का व्युत्पादन 


£€* 


करने के लिये सूक्ष्म शरीरादि का कारण ध्राकाशादि को अन्न 
कहते हैं-- । 
तमः प्रधानप्रकृतेस्तद्‌भोगायेऽव राज्ञया । 
वियत्पवनतेजोम्बुभुवो भुतानि जज्ञिरे ॥१८॥ 


तद्भोगाय--उन प्राज्ञ नामा जीवों के भोग के लिये ( सुख | 


दुःख के साक्षात्‌कार की सिद्धि के लिये ),तमः प्रधान प्रकृतेः इदवरा- 
ज्ञया=तमोगुण प्रधान प्रकृति से, ईश्वर की झाज्ञा अनुसार (सृष्टि 
करने की इच्छारूप ईश्वर की आज्ञा से) वियत्पवनतेजोम्बुभुवः-- 


आकाश, वायु, तेज, जल झोर पृथ्वी ये, भूतानि जज्ञिरे=पांच सूत. 


(झपंचीकृत पंचमहाभूत) उत्पन्न हुए ॥१८॥ 
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भूतों की सृष्टि कहने के अनन्तर अब भौतिक सृष्टि का 
कथन करते हुए प्रथम ज्ञानेन्द्रियों की सृष्टि कहते हैं - 

सत्वांशेः पंचभिस्तेषां ऋमाद्धीन्द्रियपअऊचकम्‌ । 

श्रोत्रत्वगक्षिरसनघ्राणाख्यमुपजायते ॥ १९॥ 

तेषां पंचभिः सत्त्वांशः= उन अ्राकाशादि पंचभूतों के अलग- 
लग पांच सत्त्व गुण के ग्रंशों से, शरोत्रत्वक्भ्रक्षिरसनध्राणार्यं -- 
श्रोत्र, त्वक्‌ चक्षु रसना और प्राण नाम वाली, धीन्द्रियपञ्चकं कमात्‌ 


 उपजायते=पांच ज्ञानेर्द्रिय क्रमानुसार उत्पन्न होती हैं। ज्ञान के 
जनक इन्द्रियों को ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं ।। १६।। 


पांचों भूतों के सत्त्व गुणांश के अलग अलग असाधारण कार्यों 
का कथन पूवे शलोक में कहकर, ग्रब उन भूतों के मिले हुए सत्त्व- 
गुणांश के कार्ये का कथन करते हैं, और उस कार्ये के श्रवान्तर भेद 
- को भी निमित्त सहित कहते हैं-- 
तेरन्तः करणं सवंवृ त्ति मेदेन तद्‌ द्विा। ( 
सनो विमशं रूपं स्याद्‌ बुद्धिः स्यान्निदचयात्मिका ॥२०॥ 
तः सव॑ः==उन पंच भूतों के मिले हुए सत्त्व गुण के अंश से 
भ्रन्तः करणं --अन्त: करण उत्पन्न हुआ, तत्‌ वत्तिभेदेन द्विधा=वह 
ग्रन्तः करण परिणाम भेद से दो प्रकार का है, विमं रूपं मनः 
स्यातु=संशयात्मक वृत्तिरूप मन है, निइचयात्मिका बुद्धि: स्यात = 
निइचयात्मवृत्तिरूप बुद्धि है ॥२०॥ 
अब क्तम के अनुसार प्राप्त पंच भुतो के पृथक्‌-पृथक्‌ रजोगुण 
के ग्रंशो से पृथक्‌ पृथक्‌ असाधारण कार्यों को कहते हैं - 
रजोंदीः पञ्चभिस्तेषां क्रमात्‌ कमें न्द्रियाणि तु । 
 बाक्पाणिपादपायुपस्थाभिधानानि . जज्ञिरे ॥२१॥ 
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तेषां पः्चभिःरजोंशेः-<उन ग्राकाशादि मुतो के पृथक्‌-पृथक्‌ 
पाँच रजोगुण के श्रंशों से, वाक्पाणिपादपाग्रुपस्थाभिधानानि--वाक्‌- 
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पाणी पाद पायु उपस्थ नामवाली, कसे न्ट्रियाणि तु क्रमात्‌ जज्ञिरे= 
पांच (१) कर्मे न्द्रियां क्रम से उत्पन्न हुई। 
१ कर्म तथा क्रिया के जनक इन्द्रियों को कमेंन्द्रियां कहते 
हैं ॥२१॥ 
अब पांच भूतों के मिले हुए रजो गुणांश का कार्यं तथा उसके 
ग्रवान्तर भेद को कहते हें - 
तेः सर्वः सहितेः प्राणो वृत्ति भेदात्‌ स पंचधा । 
प्राणोऽपानः समानइचोदानव्यानो च ते पुनः ॥२२॥ 
तेः सर्वे; सहितः प्राणः=उन पांच भूतो के मिले हुए (सम्मि- 
लित) रजोगुण के अंश से प्राण उत्पन्न हुआ, सः वृत्तिभेदात्‌ 
पञ्चधा वह प्राण क्रियारूप वृत्ति के भेद से पांच प्रकार का है, ते 
पुनः=ग्रोर वे पांच तो, प्राणः अपानः समानः च उदानव्यानोच= 
घ्राण, अपान, समान तथा उदान और व्यान है ॥२१॥ 


` जिस अभिप्राय से आकाश से लेकर प्राण पर्यन्त सृष्टि कही 
गई,उस ग्रभिप्रेत ग्रथं को अरब दिखाते हैं-- 
. बुद्धिकर्म न्द्रियप्राणपञ्चके संनसा धिया । 
शरीरं सप्तदशभिः सुक्ष्म तल्लिगमुच्यते ॥२३॥ 
बुद्धि करम न्व्रिय प्रांणपञ्चकेः=पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमर्द्रिय 
और पांच प्राण इनके तथा, मनसा घिया सप्तदशभिः=मन बुद्धि के 
सहित सतरह ग्रवयवों से युक्त, सूक्ष्मं शरीरं सुक्ष्म शरीर होता हे । 


` तत्‌ लिङ्ग उच्यते=उसी को लिङ्ग शरीर भी कहते हैं ।।२३॥ 


इस प्रकार सूक्ष्म शरीर का कथन करके उसमें तादात्म्य 
अभिमान के कारण व्यष्टि समष्टि भेद से प्राज्ञ ओर ईश्वर का 


घ्रवस्थान्तर दिखाते हैं - 9 
प्राज्स्तत्राभिमानेन तेजसत्वं प्रपद्यते । 
हिरण्यगभेतामीङास्तयोव्येष्टिसमष्टिता ।२४।। 
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प्रज्ञ-- ( मलिनसत्त्वप्रधान अविद्या उपाधि में अह रभिमान 
करने वाला) प्राज्ञ जीव, तत्र अभिमानेन--उस व्यष्टि लिंग शरीर 
में अहं अ्रभिमान करने के कारण, तजसत्त्वं प्रपद्यतेरतेज्स नाम को 
प्राप्त होता हैं, ईशः-- (शुद्ध सत्त्वप्रधान माया उपाधि में ग्रह 


` _ञभिमान करने वाला) परमेश्‍वर, हिरण्यगर्भतां-+समष्टि सूक्ष्म शरीर 


में अहं अभिमान के कारण हिरण्यगर्भ नाम को प्राप्त होता है। 
तयोः=पैजसं और हिरण्यगर्भ दोनों का (लिंग शरीर में अभिमान 
समान होने पर भी) व्यष्टि समष्टिता=व्यष्टिभाव पौर समष्टिभाव 
है (इस कारण से तैजस झौर हिरण्यगर्भं में भेद हैं )।।२४॥ 

ईइवर समष्टि रूप है और जीव,व्यष्टि रूप है, इसमें कारण 
कहते है-- 

समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ । 

तदभावात्ततोऽन्ये. तु कथ्यन्ते व्यष्टि सज्ञया ॥ २५) 

ईदा: सर्वेषां हिरण्यगर्भ रूप ईश्वर सम्पूर्ण तैजसों को, 
स्वात्मतादात्स्यवेदनात्‌ समष्टिः--अपने स्वरूप से प्रभिन्न करके जानन 


के कारण समष्टि रूप है, तेतः अन्ये तुऔर उस ईश्वर से भिन्न 
जीव तो, तत्‌ अ्भावोंत्‌=तादात्म्य ज्ञान के प्रभाव से, व्यष्टि संज्ञया 


कथ्यन्तै=व्यष्टि नाम से कहे जाते हें ॥२५॥ 
` इस-ञ्रकार लिङ्ग शरीर उपाधि वाले तैस और हिरण्यगर्भे 
का स्वरूप दिखाया, भब स्थूल शरीरादि की उत्पत्ति की सिद्धि के 
लिये पूर्वोक्त पंचभूतों के पंचीकरण का निरूपणार्थ झग्रिम शलोक का 
भ्रारम्भ करते हैं-- | 
तख़ोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने । 
पञ्चीकरोति भगवान्‌ प्रत्येकं वियदाडिकस २६ 
भगवात्‌=निरंकुश ऐस्वर्यादि गुण वाले परमेश्वर, पुनः 
तद्गोगाय=फिर उन जीवों के आग के निमित्त, भोग्यभोगायतन- 


जन्मने = अन्नपानादि भोग्य(१) पदार्थ झोर/अर्थात्‌ स्थूल शरीर की 
| q 


: 
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उत्पत्ति के लिये, वियदादिकं प्रत्येकं पञ्चीकरोति =ग्राकाशादि भूतों 
के हर एक को पंचपंचात्मक बनाते हैं ! 

( १) सुख अथवा दुःख के साक्षात्कार को भोग कहते हें ॥२६! 
हर एक भूत का पंचपंचात्मके स्वरूप किस प्रकार बना, ऐसी 
ग्राशंका के उत्तर में पंचीकरण का प्रकार कहते हैं-- 
हिधाविधाय चेकेक चतुर्धा प्रथमं पुनः । 
स्वस्वेतरद्वितीयांशर्योजनात्पञच पञ्च ते ॥२७॥ 
एकेकंच द्विधाविधाय--अकाशादि हर एक भूतों को समान 


दो दो भाग करके, पुनः प्रथमं=फिर हर एक के प्रथम प्रथम भाग 
को, चतुर्घा=चार चार समान भाग करके, स्वस्वेतर द्वितीयांशः 


अपने-अपने से भिन्न चारों भूतों के जो दूसरेश्भाग हे; उन्नके साथ दूसरेआध 


चतुर्थांश भाग को, योजनात्‌ ते पञ्च पञ्च=मिला देने से वे 
याकाशादि हर एक पंचीकृत हो जाते हैं ॥२७।। । 

इस प्रकार पंचीकरण को कह कर, श्रब आगे के ₹लोक से 
उन पंचीकृत भूतों के द्वारा उत्पादन करने के योग्य कार्य समूह को 


` दिखाते हैं और समष्टि, व्यष्टि भेद से स्थूल शरीर अभिमानी की 


संज्ञा भी बताते हैं-- | 


तैरण्डस्तन्न भुवतं भोग्यभोगाअयोज्धूव : । 
हिरण्यगर्भः स्थूलेऽस्मिन्देहे वेश्वानरो भवेत्‌ ॥२८॥ 


तेः ग्रण्डः=पञ्चीकृत भूतों से ( उपादान कारण पंचीकृत | 


भूतो से) ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है, तत्र भुवनस्‌--उस ब्रह्माण्ड में 
चतुर्देश भुवन उत्पन्न होता है और, भोग्य भोगाभयोद्भधूव:--उन 
चौदह भुवनों में ( प्राणियों के दारा भोगने-योग्य अन्तादि ) भोग्य 
पदार्थ और भोगाश्रय अर्थात्‌ योग्य शरीर की (पंचीकृत भूतो से 
ईश्वर की ग्राज्ञा से) उत्पत्ति होती है, हिरण्यगभे:अस्मिनु स्थूले= 
हिरण्यगर्भ इन स्थूल, देहे=समष्टि शरीर में प्रह अभिमान करने से 


_ वेइवानरः भवेत्‌= वेरवानर नाम वाला ( भर्थात्‌ विराट्‌ ) होता 


हँ ॥२८॥। 
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आब विव संज्ञा वाले जीवों का श्रवान्तर भेद कथन पूर्वक 
उनको तत्त्वज्ञान शुन्य होने के कारण संसार प्राप्ति का प्रकार 
दृष्टान्त सहित दो इलोकों से कहते हैं-- | 


तेजसा विइवतां याता देवतियंङड नरादयः । 
ते पराग्दर्शिनः प्रत्यकतत्वबोधविर्वाजताः ॥२६॥ 


तेजसाः--तैजस नाम वाले जीव व्यष्टि स्थूल शरीर में ग्रह 
अभिमान करने से, विइवतां याता:--विश्वनाम को प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ विश्वनाम वाले हो जाते हैं,देर्वातर्येड्नरादयः=श्रौर वे विंश्व- 
नाम वाले जीव ही देवता तियेक्‌ मनुष्यादि भेद से अनेक प्रकार के 
बन जाते हैं, ते पराग्दशिनः=वे देवतादिक जीव स्वभाव से बाह्य 
शन्दादिक विषयों को देखने वाले होते हैं। (प्रत्यक्‌ आत्मा को नहीं 
देखते हैं) । प्रत्यकतत्त्वबोध विर्वाजताः=क्योंकि वे भ्रन्तरात्मा कूटस्थ 
चैतन्य के यथार्थे ज्ञान से रहित है ॥॥२९॥ 


कुर्वते कमं भोगाय कमं कतु च भुञ्जते । 
नद्यां कीटा इवावर्तादावर्तान्तरमाशु ते ॥ 
व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नेव निवृ तिम्‌ ॥३०॥ 


भोगाय=इसलिये वे जीव सुखादि अनुभव करने के लिये, 
कमं कुवंते=मनुष्यादि शरीर में यथा योग्य कर्मों को. करते रहते हैं, 
कर्म कतु च भुञ्जतेञ-शौर कमं करने के लिये (देवता भ्रादि शरीर 
में) कमं फल भोगते हैं, नद्यां कीटा इब=नदी के प्रवाह में पड़े हुए 
कीड़े जसे, ब्राबर्तात्‌ ग्रावतर्नतर=एक भंवर से दूसरे भंवर को, श्राशु 
ब्रजन्तो=शीध्च' ही प्राप्त हुए सुख को नहीं प्राप्त करते, ते जन्मनः 
जन्म=उसी प्रकार वे जीव भी एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त 
होकर, निव त्ति न एव लभन्ते=सुख नहीं प्राप्त करते हैं ॥३०॥ 


म पुवे श्‍लोक में संसार की प्राप्ति का कथन किया, अब इस | 
 इलोक में उस संसार की निवृत्ति का उपाय दिखाने को दृष्टान्त 
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सत्‌ कमं परिपाकात्ते करुणा निधिनोद्ध ता: । 
द प्राप्य तोर तरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथा सुखम्‌ ॥३१॥ 


ते सत्कर्म परिपाकात्‌ =वे कीड़े पूवं किये हुए पुण्य कर्म के 
फलोन्मुख होने से, करुणानिधिना=किसी कृपालु पुरुष के द्वारा, 
उद्ध,ता-नदी प्रवाह से बाहर निकाले हुए, तोरतरुच्छायां--नदी तट 
के वृक्ष की छाया को,प्राप्य= प्राप्त होकर,यथा सुखम्‌ विश्ाम्यन्ति= 
जैसे सुख पूर्वक आराम करते हैं ॥३१॥ 


अब दृष्टान्त में सिद्ध अर्थ को दार्ष्टान्तिक में घटाते है -- 


उपदेशमवाप्येवमाचार्यात्तत्वदशिनः । 
पञचकोशविवेकेन लभन्ते निवे ति पराम्‌ ॥३२॥ 


| एवं तत्त्वदशिनः--पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म 
=~ साक्षात्कार वाले तत्ववेत्ता, ग्राचार्यात्‌ उपदेशस्‌ ग्रवाप्य=गुरु से 
हु तत्त्वमसि आदि महावाक्य का उपदेश प्राप्त करके, पञ्चकोश विवे- 
केन:-- अन्नमया दि पञ्चकोशों के विवेचन द्वारा (वे जीव), पराम्‌ 

निव॒ ति लभन्ते=मोक्ष रूप सुख को प्राप्त करते हैं ॥३२॥ 


वे भ्रन्नमयादि पंचकीश कोन कोन हैं ऐसी भाकांक्षा होने पर 
उन पंचकोशों का उपदेश करते है, भ्रौर भ्रस्नमयादियों में 'कोश' 
शब्द के प्रयोग में कारण भी बताते हैं-- 


अन्न प्राणो मनो बुद्धिरानन्दशचेति पञ्च ते । 
कोशास्तेरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृति व्रजेत ॥३३॥ 


अन्नं प्राण: मनः बुद्धि: आनन्दः च -अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमयः 
आनन्दमयईति ते पंञ्च कोशाः (१) =इस प्रकार वे पाच कोश हैं, तः 


श्रावृतः:--उन कोशों से ढका हुआ होने के कारण, स्वात्मा विस्मृत्या-- 
अपनी स्वरूप भूत भ्रात्मा को भूल जाने से, संसृति ब्रजेत्=जन्म 
5९ मरणादिःसंसार को बार-बार प्राप्त करता है । 


7 * 
4 =. 


कोश क्लेश का हेतु है, उसी प्रकार अन्नमयादि भी अद्वय-आआनन्दादि 


है. टि०१-जैसे कोशकार कृमि का कोश भावरक होने से प्रसिद्ध 
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स्वरूप के आवरक होने से क्लेश के हेतु हैं, इस कारण से अन्न- 
मयादि को ,कोश कहते हैं ।।३३।॥ | 


अब उन पांच कोशों का स्वरूप क्रम से प्रतिपादन करते हैं, 
ग्रढाई लोकीं से -- | 

स्यात्पञचीकृतसूतोत्थो देहः स्थूलो$चसंज्ञकः । 

लिङ्क तु राजसेः प्राणः प्राणः कमे न्व्रियैः सह ॥३४॥ 


पञ्चीकृत भूतोत्थः--पंचीकृत महाभूतों से उत्पन्न, स्थुलः देहः 
ग्न्नसंज्ञकः स्यात्‌ ==स्थूल शरीर अन्नमय नाम वाला कोश है,लिङ्क - 
तु राजसैः प्राणः--भोर सूक्ष्म शरीर में वतमान रजोगुण के कार्य 
पांच प्राण, कमे त्द्रियेः सह प्राणः पांच कर्मे न्द्रियों के सहित मिलकर 
प्राणमयकोश होता है ।३४।। | 


| सात्त्विकधीन्द्रियेः साकं विमर्शात्मा सनोमयः । 
| वेरेव साकं विज्ञानमयो धीनिइचयात्मिका ॥३५॥ 


विमर्शात्मा सात््विकः=संशयात्मक मन पंचभूतों के सत्त्व- 
गुणांश के कार्ये, घीन्द्रियः साकम्‌=ज्ञानेन्द्रियों के सहित मिलकर, 
मनोमयः=मनोमय कोश होता है, निहइचयात्मिकाधीः=ग्रौर निरचया 
त्मिक बुद्धि, तेः एव साक = पूर्वोक्त ज्ञानेन्द्रियों के संहित मिलकर, 
विज्ञानमयः--विज्ञानमय नाम से कही जाती है ॥३५।। 


। स्थूल शरीर ही यदि ग्रन्तमयादि का वाच्यार्थं है तो “सवा 
| एष पुरुषः ग्रन्नरसमय:” इत्यादि श्र्‌तियों में आत्मा को अ्रन्तमयादि | 
शब्द का वाच्य केसे कहा-ऐसी आशंका कर श्लोक के उत्तरार्धं से 
उत्तर देते हैं, कि देहादि भ्रन्नादि का विकार होने से ग्रन्नमयादि | 
' हाब्द का वाच्य्‌ है, और आत्मा तो तिस तिस कोश के साथ तादात्म्य . 
प्रभिमान जोड़ लेने से श्र ति में शरन्नमयांदि शब्द से कहा गया हैं - . 





कारणे सरबमानन्दमयो मोदादिवृत्तिभिः । 
तत्तत्कोशैस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भवेत्‌ ॥३ " | 





ताट 
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कारणे सत््वं--कारण शरीर रूप भ्रविद्या में जो मलिन सत्त्व 
है, वह, मोदादिवृत्तिभिः आनन्दमयः=प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति सहित 
ग्रानन्द मय कोश है । इष्ट वस्तु का (भर्थात्‌ पदार्थं का) दर्शन, लाभ 
और भोग से जो सुख विशेष उत्पन्न होता है, उनको क्रम से प्रिय, 
मोद और प्रमोद कहते हें । कारण शरीर में जो मलिन सत्त्व हे वह 
मोदादि वत्ति सहित भ्रानन्दमय कोश है । आत्मा तत्तत्कोशः--कुटस्थ 
रूप प्रत्यगात्मा,तिस तिस भ्रानन्दमयादि कोश के साथ,तादात्म्यात्‌ = 
तादात्म्य ग्रर्थात्‌ प्रभेद प्रभिमान करने से,तत्तन्मयः भवेत्‌ = तिस-तिस 
आनन्दमयादि कोश का वाच्य हो जाता है । तु=परन्तु वास्तव में 
ग्रात्मा कोशों से विलक्षण है ॥३६॥ - ' 

पूर्वोक्त प्रकार से गात्मा की ब्रह्महूपता फिर केसे होती है, 
इस प्राशंका का उत्तर कहते हैं कि कोशों से आत्मा का विवेचन कर 
लेने पर श्रात्मा की ब्रह्म रूपता हो सकती है - 


भ्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां पञवकोशविवेकतः । 

स्वात्मानं तत उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते ॥३७॥ 

गरन्वयव्यतिरेकाभ्यां अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति से,पञ्चकोश 
विवेझतः=भ्रानन्दमयादि पांच कोशों के विवेक द्रारा( आानन्दमथादि 
पांच कोशों से प्रत्यग्‌ आत्मा का विवेचन धर्थात्‌ पृथक करके); स्वा- 
त्मानं ततः=प्रत्यग्‌ प्रात्मा को उन कोशों से, उद्ध.त्य = बुद्धि द्वारा 
निकाल कर भर्थात्‌ चिदानन्दरूप से निश्‍चय करके,पर ब्रह्म प्रपद्यते = 
पर ब्रह्म को विवेकी प्राप्त होता है (ब्रह्म ही हो जाता है) ३७॥ 

कहने को इष्ट ( विवक्षित ) अन्वय व्यतिरेक का स्वरूप 
अग्रिम चार इलोको से दिख ते हे- 


झ्रभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः । 
सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तःानेऽन्यातव भासनम्‌ ७३८७ 


. स्वप्ते स्थूलदेहस्य झभाने --स्वप्नावस्था में अन्नमय कोश को 
प्रतीति न होने पर भी,श्रात्मन: यत्‌ भानं =प्रत्यक्‌ स्वरूप झात्मा का | 


- जो स्वप्न के साक्षी रूप से भात स्थात्‌ स्फुरण है, सः अत्वयः-- | हे 
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वह आत्मा का ग्रन्वय हैं, त:द्ाने =उस स्वप्नावस्था में श्रात्मा का 
भान ग्रर्थात्‌ स्फुरण होने पर भी, श्रन्यानवभासनस्‌ --स्थूल देह की 
जो श्रप्रतीति है वही, व्यतिरेकः=स्थूल शरीर का व्यतिरेक है। 

टि०- इस प्रकरण में भ्रन्वय और व्यतिरेक शब्द से भ्रनुवत्ति 
और व्यावृत्ति कही गई है ॥३८॥ 

इस, प्रकार पूव श्‍लोक से स्थूल देह की भ्रनात्मता का बोधक 

वयव्यतिरेक रूप युक्ति दिखाकर श्रब सुक्ष्म शरीर का ग्रनात्मत्व 

बोधक ग्रन्वयव्यतिरेक को दिंखाते हैं-- 


लिद्काभाने सुषुप्तो स्यादात्मनो भानमन्वयः । 
व्यतिरेकस्तु तज्धाने लिङ्गस्याभानमुच्यते ॥३९॥ 
सुषुप्तो लिङ्गाभाने=सुषुप्ति अवस्था में सूक्ष्म देह की 


अप्रतीति होने पर भी,आात्मनः भान --प्रत्यक्‌ ग्रात्मा का उस अवस्था 
के साक्षी रूप से जो स्फुरण है, अन्वयः स्यात्‌=वह भ्रात्मा का 


भ्रन्वय है, ताने तु लिद्गस्थाभानं=श्रात्मा का भान होने पर भी 


सूक्ष्म शरीर की ग्रप्रतीति,व्यतिरेकः उच्यते=सूक्ष्म शरीर का व्यति 
रेक कहा जाता है ॥३९॥ 
पंचकोशों के विवेचन का उपक्रम करके लिङ्ग देह का विवे- 

चन असंगत है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्राणमय 
मनोमय आर विज्ञानमय तीनों कोशों का लिङ्ग शरीर में ग्मन्तर्भाव 
है इस वास्ते लिङ्ग शरीर का विवेचन प्रकृत में असंगत नहीं इस 
वार्ताको अब हेतु सहित कहते हैं - 

तहिवेकाहविविक्ताः स्युः कोशाः प्राणमनोधियः । 

ते हि तत्र गुणावस्थामेदमात्रात्प्रथक्कृता ॥४०॥ 


' तत्‌ विवेकात्‌=लिङ्ग शरीर के विवेक करने से, प्राण मनो- 
धियः कोझाः=प्राणमय,मनोमय और विज्ञानमय कोशों की, विविक्ता 


स्युः हि-आत्मा से विवेक हो जाता है क्योंकि, तत्र गुणावस्थां 


भेदमात्रातु=उस लिङ्ग शरीर में सत्त्त और रजोगुण की अवस्था के 


22 


ही. ६ s 
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भेद मात्र से, अर्थात्‌ गुण की प्रधानता और अप्रधानता रूप निमित्त 
से, पृथक्कृताः=भिन्न-भिन्न कहे गये है ॥४०॥ | 


अब आननन्‍्दमय कोश शब्द से विवक्षित कारण शरीर के 
विवेचन का उपाय कहते है- 


सुषुप्त्यभाने भानं तु समाधावात्सनोच्न्वयः । 
व्यति रेकस्त्वात्मभाने सुषुप्त्यनवभासनम्‌ ॥४१॥। 


समाधो सुषुप्त्यभाने=समांधि की अवस्था में सुषुप्ति का 
भ्र्थात्‌ कारण शरीर रूप प्रज्ञान की प्रतीति न होने पर भी,ग्रात्मन: 
तु भानं अन्वय:--आत्मा का ही जो स्फुरण हैं, वह आत्मा का झन्वय 
है, आत्म भाने=आत्मा का स्फुरण होने पर भी, सुषुप्त्यनवभासनस 
तु=सुषुप्ति ग्रर्थात्‌ ज्ञान की भ्रप्रतीति ही,व्यतिरेकः=कारण शरीर 
रूप श्रज्ञान का व्यतिरेक है ।।४१॥ 


अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति से पांचों कोशो से विवेचन की हुई 
आत्मा की ब्रह्म प्राप्ति होती है यह वार्ता पूवं ग्रन्थ से कही गई, अब 
उसी ग्रथ का प्रतिपादन करने वाली कठोपत्तिषद की श्र्‌ ति का ग्रथंत: 
पाठ करते है— 


यथा मुञ्जादिषीकंवमात्मा युक्त्यासमुद्धतः । 
शरीर न्रितयाद्धीरेः पर ब्रह्म व जायते ॥४२॥ 
यथा मुञ्जात्‌ इषीका=जिस प्रकार मुञ्जा नामक तृण से 


भ्रन्दर का कोमल तृण, युक्त्या=बाहर के आवरण करने वाले स्थूल 


पत्रों. का विभाग रूप युक्ति से भ्रलग कर लिया जाता है, एवम 
आत्मा-उसी प्रकार ग्रात्मा भी ( अन्वयव्यतिरेक रूप युक्ति से ) 
शरीरत्रितयात्‌ धीरे: तीनों शरीरों से साधन संपन्न अधिकारियों के 
द्वारा, समुद्धृतः परं ब्रह्मं व=पृथक्‌ करने पर, वह आत्मा पर ब्रह्म 


रूप ही, जायते=हो जाता है (क्योंकि ब्रह्म और प्रत्यगात्मा दोनों ` 


ही चिदानन्दस्वरूप ही हैं ।) ॥४२॥ 
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प्रब तक के इतने ग्रन्थ से फल सहित तत्त्वज्ञान का निरूपण 
किया गया, इसलिये आगे का ग्रन्थ आरम्भ नहीं करना चाहिए ऐसी 
आशंका होने पर अग्रिम ग्रन्थ की सिद्धि के लिये बीते हुए का कथन 
पूर्वक अग्रिम ग्रन्थ का तात्पय कहते हैं - 


परापरात्मनोरेवं युत्या संभावितेकता । 
तस्वसस्यादिवाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते ॥४३॥ 


एवं परापरात्मनोः=उक्त प्रकार से तत्‌ भ्रौर त्वं पद के गर्थे 
परमात्मा भ्रौर जीवात्मा दोनों की, एकता युवत्यासंभाविता =एकता 
लक्षण की समता प्रदशन रूप युक्ति से मनाई गई, सा तत्त्वमस्या- 
दिवाक्यै:--वह एकता तत्त्वमस्यादि महावाक्यों से, भागत्यागेन 
लक्ष्यते--विरांदश के त्याग से लक्षणा वृत्ति के द्वारा बोधित की जाती 
है (समभाई जाती है)।४३।। 


तक्त्वमसि इस वाक्य का अथज्ञान वाक्य में स्थित 'तदादि' 
पदों का झर्थज्ञान पूर्वक ही हो सकता है, इसलिये पहले 'तद्‌ पद के 
वाच्यार्थ को कहते हैं-- 


जगतो यदुपादानं मायामादाथ तामसीस्‌ । 
निमित्तं शद्धसत्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा ॥४४॥ 


यत्‌ ब्रह्म तामसीम्‌ माथास्‌= जो सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म तमो- 
गुण प्रधान माया को, आदाय जगत: -- उपाधि रूप से स्वीकार करके 
चर, अचर रूप संपूर्ण जगत्‌ का, उपादानं==उपादान कारण (जगत्‌ 
भ्रम का प्रधिष्ठान) होता है, शुद्धस॒त्वां तां = और शुद्ध सत्त्व प्रधान 
माया को उपाधि रूप से ग्रहण करके, निसित्त॑ं=निमित्त कारण 
(कर्ता) होता है, (तद्‌ ब्रह्म) = (बहु ब्रह्म भ्रर्थात्‌ जगत्‌ का निमित्त 
भ्रौर उपादान उभय कारण रूप ब्रह्म ),तब्‌ गिरा=तत्‌ त्वं असि इस 
महावाक्य के तत्‌ पद से कहा जाता है ॥४४॥ 


अब त्वं पद के वाच्यार्थ को कहते हे - | 
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यदा मलिन सत्वां तां कामकर्मादिद्षिताम । 
आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वंपदेन तदोच्यते ॥४५॥ 

र तत्‌ पर ब्रह्म यदा=वही सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म जिस ग्रवस्था 
/ मलिन सत्वां कामकर्मादिदृषितां--मलिन सत्व प्रधान ( इसी 
कारण से ) काम-कर्म ग्रादि दोष वाली, तां झादत्ते=प्रविद्या शब्द 
का वाच्य माया को उपाधि रूप से स्वीकार करता है, तदा त्वंपदेन 
उच्यते=तब तत्त्वमसि वाक्य के त्वं पद से कहा जाता है॥४५॥। 

इस प्रकार तत्‌ पद ौर त्वं पद के दोनों भ्रर्थो .को कहकर 
गब वाक्याथ को कहते हैँ-- | 


त्रितयीमपि तां मुवत्वा परस्परविरोधिनीम्‌ । 
अखण्डं सच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते ॥४६॥ 


त्रितयीम्‌ अपि=तीनों प्रकार की (तमः प्रधान, शुद्ध सत्व 
प्रधान श्रौर मलिन सत्व प्रधान इस भेद से तीनों प्रकार की कही 
गई ),' परस्परविरोधिनीं=इसीलिये ग्रापस में विरोधिनी, तां भुक्त्वा 
ग्रखण्डं=उस माया को त्याग कर भेद रहित, सच्चिदानन्दं महा- 
बाक्येन=सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म तत्त्वमसि इस महावाक्य से, लक्ष्यते 
=लक्षणा द्वारा समझाया जाता है ॥४६॥ | 


लक्षणा वृत्ति से वाक्यार्थं का बोधन सोक में कहां देखा गया 


. है, ऐसी आकांक्षा का उत्तर गले इलोक से कहते हैं-- 


सोऽयमित्यादिवाक्येषु विरोधात्तदिदन्तयोः । 
त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥४७॥ 


सोऽयमित्यादिवाक्येषु=सोयं देवदत्त ( सो ण्ह देवदत्त है ) 
इत्यादि वाक्यों में, तदिदन्तयो:=तत्ता और इदंता अर्थात्‌ परोक्ष | 


च्य 


तह श भर तत्काल तथा अपरोक्ष एतह श पौर एतत्काल रूप विशे- _ 

षणों के, विरोधात्‌-विरोध के कारण देवदत को एकता असंभव 
होने से, भागयो: त्यागेन उन विरुद्धांश विशेषण भागों कोत्यागके 
शात (करके), एक श्रायः =देवदत्त रूप एक ही आश्रय (एकही 
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देवदत्त का स्वरुप), यथा लक्ष्यते--जेसे लक्षणा हारा समझाया 
जाता है ॥४७॥ 

इस प्रकार दृष्टान्त का कथन करके दर्ष्टान्तिक का कथन 
करते हैं -- | 


मायाविद्यो विहायेवसुपाधी परजीवयोः । 
अखण्ड सच्चिदानन्दं परं ब्रह्मं व लक्ष्यते ॥४८॥ 


एवं=उसी प्रकार (सोयं देवदत्तः इत्यादि वाक्य की न्यांईं) 
परजीवयो:--परमात्मा भौर जीवात्मा दोनों की, उपाधी माय विद्य 
विहाय=उपाघिरूप माया और अविद्या को परित्याग करके, अखण्ड 
सच्चिदातस्दं=भेद रहित सच्चिदानन्द स्वरूप, परं ब्रह्मं ब लक्ष्यते = 
पर ब्रह्म ही महावाक्य से लक्षणा द्वारा सम झाया जाता है ॥४८॥ 


पूवं श्‍लोक में प्रखण्ड सच्चिदानन्द महावाक्य से लक्षणा द्वारा 
बोध्य कहा है सो लक्ष्य सविकल्प रूप है, अथवा निर्विकल्प रूप है 
इस प्रकार दो पक्षों की कल्पना करके प्रथम पक्ष में श्लोक के उत्त- 


राध से दोष कहते हैं-- 


सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता । 

निविकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दुष्ट न च संभवि ॥४९॥ 

सविकल्पस्य=ःताम जाति भ्रादि विकल्प सहित वस्तु को. 
(ब्रह्म को) लक्ष्यत्वे--यदि लक्ष्य मानोगे तो (महावाक्य का अर्थ 
मानोगे तो), लक्ष्यस्य वस्तुतास्यात्‌=वह ,लक्ष्य वस्तु मिथ्या हो 
जायेगी, निविकल्पस्य लक्ष्यत्बं=नाम जाति घ्रादि विकल्प से रहित 
पदार्थ तो लक्ष्य (वाक्यार्थ) बनता हुभ्ना, न दष्टं न च संभवि= कहीं 
पर भी लोक में नहीं देखा गया,प्रोर संभव भी नहीं हो सकता ॥४&।॥। 


अब अगले इलोक से सिद्धान्ती पूर्वपक्षी के कथन में जात्युत्तर 
. रूप दोष अर्थात्‌ ग्रसदुत्तर होने से पूर्वोक्त प्रश्न बन नहीं सकता इस 
प्रकार उत्तर देने के लिये विकल्प पूर्वक अर्थात्‌ दो पक्षों का कथन 
पूर्वक पूर्वपक्षी के प्रश्‍न में दोष कहते है-- : अब दाट 
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विकल्पो निविकल्पस्य सविकल्पस्य था भवेत्‌ । 
श्राद्ध व्याहतिरन्यत्रानवस्थात्माश्चबादयः ॥५०॥ 


निविकल्प्रस्य सविकल्पस्य वा=विकल्प रहित, प्रथवा विकल्प 
सहित पदार्थ के विषय में, विकल्पः भवेत्‌ ==श्रापक़ा .किया हुँ्ा 
विकल्प (जो पूर्वे श्‍लोक में कहा हुआ है) है क्या ?, श्राद्य व्याहतिः 
प्रथम निविकल्प पक्ष में व्याघात दोष प्राप्त होता है ( भर्थात्‌ तिवि- 
कल्प में विकल्प नहीं हो सकता), अन्यत्र अनवस्था आत्माश्रयादयः 
--और सविकल्प पक्ष में, अनवस्था आत्माश्रयादि अनेक दोष प्राप्त 
होंगे, इसी लिये पूवं श्लोक में ग्रांपने जो दो पक्षरूप विकल्प किया है 
वह ठीक नहीं । 

टि०-क्या यह विकल्प निविकल्पका है अथत्रा सविकल्प का ? 
श्राद्य पक्ष में व्याघात दोष होता है, झौर द्वितीय पक्ष में ग्रात्माश्रय, 


„~ श्रनवस्थादि दोष होता है । 


द्वितीय पक्ष के उत्तर का अभिप्राय यह हे--“'सविकल्पस्य 
विकल्पः” इसमें “विकल्पेन सह वतत इति सविकल्पः” इस विग्रह के 
अनुसार “विकल्प से युक्त का विकल्प” ऐसा श्रथं करना होगा, तब 
तो “विकल्प से युक्त का विकल्प” इस कथन में दो विकल्प पद प्राये 
हैं, इनमें प्रथम विकल्प तृतीयान्त है और दूसरा प्रथमान्त, इसमें 
प्रश्‍न उठता है-कि तृतीयान्त बिकल्प भ्रौर प्रथमान्त विकल्प ये दोनों 
. एक ही हैं क्या ? अथवा भिन्न-भिन्न है ? इनमें प्रथम पक्ष में तो 
झात्माश्रय दोष होगा; क्योंकि दोनों में अभेद होता हुआ भी झाप 
तृतीयान्त विकल्प के ऊपर. प्रथमान्त विकल्प रखना चाहते हैं, 
कारण कि तृतीयान्त विकल्पविदिष्ट (सविकल्प) ब्रह्म में प्रथमान्त 
विकल्प रखने पर ब्रह्म के विशेषणीयभूत तृतीयान्त विकल्प में भो 
प्रथमान्तविकल्प का रहना भ्रवश्यम्भावी है; क्योंकि विशिष्ट वृत्तिक 
धर्मं विशेषण में भी रहता है-यह नियम है, यदि द्वितीय पक्ष को 
लेकर दोनों में भेद मानोंगे तो भी ब्रह्म के विशेषणीयभूत तृतीयान्त 
विकल्प के ब्रांश्रय ब्रह्म को पुनः सविकल्प मानना होगा; क्योकि 
निविकल्प ब्रह्म किसी भी विशेषण का आश्रय नहीं होता, तब तो 
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- जिस तीसरे विकल्प से युक्त ब्रह्म में तृतीमान्त विकल्प है, वह तीसरा 
विकल्प क्या प्रथमान्त विकल्प ही है, अयवा प्रथमान्त और तृतीयान्त 
दोनों विकल्पों से भिन्न है ? इनमें प्रथम पक्ष में भ्रन्योन्याश्रय होगा; 
क्योंकि तीसरे विक ल्प से अभिन्न प्रथमान्त विकल्प की ब्रह्म में स्थिति 
` के लिये तृतीयान्त विकल्प की श्रपेक्षा है, तथा तृतीयान्त विकल्प की 
ब्रह्म में स्थिति के लिये तीसरे विकल्प से अभिन्न प्रथमान्त विकल्प की 
अपेक्षा है,” ८ द्वितीय पक्ष में तो तीसरा विकल्प श्राश्रयीभूत ब्रह्मा पुन: 
सविक्ऋल्५ ने के कारण वह चौथा विकल्प क्या प्रथमान्त विकल्प ही 
है; अथवा प्रथमान्त,तयीयान्त और तीसरा विकल्प से भिन्न है? इनमें 
ग्राद्य पक्ष में तो चक्रक नामक दोष होगा; क्योंकि चौथा विकल्प से 
अभिन्न प्रथमान्त विकल्प की ब्रह्म में स्थिति के लिये तृतीयान्त 
विकल्प की अपेक्षा है; और तृतीयान्त विकल्प की स्थिति के लिये. 
तीसरा विकल्प की श्रपेक्षा है; तथा तीसरा “विकल्प की ब्रह्मा में 
स्थिति के लिये चौथा विकल्प से अभिन्‍न प्रथमान्त विकल्प की 
अपेक्षा है, अतः इस प्रकार घूमते रहने के कारण चक्रक दोष है, 
झोर द्वितीय पक्ष में भी उस चोथा विकल्प के लिये पञ्चम विकल्प 
आर उसके लिये षष्ठ विकल्प-इस प्रकार श्रनवस्था रूप दोष भ्रा 
जाता है ।। ५०॥ 


पूव इलोक में उक्त दूषण समूहं केवलं प्रकत स्थल में ही नहीं 
किन्तु सवंत्र ही विकल्प पूवक यह दूषण प्राप्त होता है, इस वार्ता को 
कहते हैं भौर जो सत्‌ उत्तर है उसको इसी इलोक के 'तेन' इत्यादि 
से कहते हैं - ४ 


` „ इदं गुणक्रियाजातिद्रव्यसंबन्धवस्तुषु । 

समं तेन स्वरूपस्य सवंमेत दितोष्यताम्‌ ॥५ १॥। 

इदं पूवं श्लोक में कहे गये ग्ननंवस्था श्रादि सब ही दोष,गुण- 
क्रियाजातिद्रव्यसम्बन्धवरतुषु =गुण, . क्रिया, जाति द्रव्य भ्रोर सबन्ध 


इन पांचों वस्तुग्रों में, समं->समान ही हैं, तेन -< इसलिये (इसलिये 
पुर्वाक्त प्रकार से विकल्प असंगत होने से), एतत्‌ सर्व स्वरूपस्थ= 
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यह गुण शादि सब वस्तु स्वरूप में ही कल्पित है, इति ईष्यताम-- 
| ऐसा जान लेना चाहिए | 
(यहाँ भी गुण क्या निर्गुण में है; या गुणवान्‌ मे? क्रिया भी 
क्रिया रहित में है, या क्रियावान्‌ में ? इत्यादि विकल्प करके पूछने 
पर प्रथम पक्ष में ब्याघात्‌ भ्रौर द्वितीय पक्ष में श्रात्माश्रयादि दोष 
पूववत्‌ सम भना चाहिये) ॥५१॥. 


4 ब्रह्मातिरिक्त धन्य वस्तु में पूर्वोक्त वार्ता ठीक है, किन्तु प्रकृत 
ब्रह्म में विचार का फल क्या निकला ऐसी आशंका का उत्तर ग्रगले 
. इलोक से कहते हैं -- 


विकल्पतदभावाभ्यामसं स्पृष्टात्मवस्तुनि । 
विकल्पितत्वलक्ष्यत्वसंबन्धाद्यास्तु कल्पिताः ॥५२॥ 


विकल्पतदभावाभ्याम्‌-=विकल्प और विकल्पाभाव दोनों से, 
श्रसंस्पृष्टात्मवस्तुनि=संबन्धरहित परमात्मा वस्तु में, विकल्पितत्वः 
लक्ष्यत्वसम्बन्धाद्याः तु=-विकल्पितत्वघर्म, लक्ष्यत्वधमं, संयोग 
आदि संबन्ध तथा द्रव्य, गुण, क्रिया भ्रौर जाति सब ही, कल्पिताः = 
कल्पित हैं ॥५२॥ 


पूर्वोक्त इतने ग्रन्थ भाग से क्या कहा गया ऐसी आंकाक्षा होने : 
. पर फलिताथं को कहते हैं 


इत्थं वाक्यस्तदर्थानु संघानं .श्रबणं भवेत्‌ । 
युक्त्या संभावितत्वानुसंधानं मननं तु तत्‌ ॥५३॥ 


_ इत्थं वाक्यः-- (चवालीसवें इलोक से लेकर) ` पूर्वोक्त प्रकार 

- से तत्त्वमसि ग्रादि महावाक्यों के द्वारा, तदर्थानुसंधानं= उन वाक्यों 

के अर्थ ( जीव ब्रह्म की एकता ) का विचार अर्थात्‌ विचार पूर्वक 

Fe द्‌ र 
- निश्चय, श्रवण भवेत्‌--भ्रवण कहा जाता है, युवत्या =भ्रोर युक्ति पे 
` ( तीसरे इलोक से लेकर तेतालीसवें इलोक तक कही हुईयुक्तिसे)) | र 
संभावि तत्वानुसंधानं--भ्रुति में सुना गया अर्थ (एकत्व) बन सकता fe 
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है इस प्रकोर का जो ज्ञान है, तत्‌ तु मननं वह तो मनन कहा 
जाता हैं ॥५३॥ 
निदिध्यासन का स्वरूप कहते हैं - 
ताभ्यां निविचिकित्सेऽ्थं चेतसः स्थापितस्य यत्‌ । 
एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते ॥५४७ 
तास्यां निविचिकित्सेडथें--भ्रवण और मनन के द्वारा संशय 
रहित ग्रथ में, स्थापितस्य चेतसः-= स्थापन किये हुए (लगाये हुए) 
चित्त का, यत्‌ एकतानत्बं=एकाकार वृत्ति प्रवाह है इसी को, 
निदिध्यासतस्‌ उच्यते==निदिध्यासव कहते हें, हिन्यह बात योग 
शास्त्र में प्रसिद्ध है ।।५४॥ 
/ उसी निदिध्यासन का एरिपक्ष्वदशा रूप समाधि का स्वरूप 
दृष्टान्त सहित कहते हैं -- 
ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्ध्येयेकगोचरम्‌ । 
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥५५॥ क 
घ्यातुध्याने == (निदिध्यासन में ध्याता, ध्यान और ध्येय यह 
त्रिपुटि भासती है, किन्तु अभ्यास के बल से जब) ध्याता श्रोंर ध्यान 
को क्रमात परित्यज्य=क्रम से छोड़कर, ध्येयेकगोचरम्‌ः 
चिक्तं-केवल ध्येय विषयक. एकाग्र चित्त को, समाघिः ग्रभिधीयते- 
समाधि कहते है, निवातदीपबत्‌ = वायु रहित प्रदेश में स्थित निएचल 
_ दीपक की न्यांई ॥५५॥ 
` समाधि की वस्था में वृत्तियो का स्पष्ट अनुभव नहीं होता, 
इसलिये बत्ति केवल ध्येयाकार ही रहती न) इसका निइचय करना . 
कठिन है ऐसी ग्ाशंका करके उत्तरं कहते हैं कि समाधि कालीन 
बत्ति अनुम।न से जानी जाती है इसलिये ध्येयेकगोचरता का निइचय 
संभव हैं - छे) र. 
बत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अ्रप्यात्मयोचराः । 
स्मरणादनुमोयन्ते व्युत्थितस्य समुत्यितात्‌ ॥५६। 
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आत्मगोचरा: वृत्तयः तु--आत्मा को विषय करने. वाली 
अन्त: करण को वत्तियां तो, तदानौस्‌ अज्ञाताः भ्रपिः=समाधिक़्ाल 
में यद्यपि भ्रज्ञात रहती हैं तथापि, व्युत्यितस्य समुत्यितातु-समाधि 
से उठे हुए पुरुष के उत्पन्न हुए, स्मरणात्‌--स्मरण ज्ञान से (इतनी 
देर मैं समाधि में समाहित था इस प्रकार के स्मरण ज्ञान से) 
अनुमीयन्ते -- उत्पन्न अनुमान प्रमाण द्वारा जानी. जाती हैं ( वि 
वत्तियाँ थीं ) । 


समाधि से उठे हुए पुरुष को उत्पन्न हुए स्मरण ज्ञान से अनु- 
मान किया जाता है कि उस समय वृत्तियाँ ज्ञात तो नहीं होतीं परन्तु 
वह भ्रात्मा को विषय करती थीं (क्योंकि जो स्मृत है, वह पूर्वानुभूत 
है ऐसी व्याप्ति है) ॥५६॥ 


, समाधि काल में वत्तियो का उत्पादक प्रयत्न के अभाव से 
वत्तियों की भ्रनुवृत्ति कैसे हो सकती है ? इस प्रकार की झ्राशंका का 
उत्तर कहते हैं कि समाधि में तात्कालिक प्रयत्न न होने पर भी 
समाधि -के पूर्वकाल में ग्रहृष्टादि सहकृत्‌ किये गये प्रयत्न से झनुवुत्ति 
हो सकती है-- 


वत्तीनामनुवत्तिस्तु प्रयत्नात्प्रथसादपि । 
ग्रदुष्टासकृदभ्याससंस्कार सचिवा-डूबेत्‌ ॥५७॥ 


वसीनाम्‌ अनुवत्ति: तुं =ध्येय विषयक वृत्तियों की प्रवाह रूप 
से उत्पत्ति तो, प्रथमाद्‌ प्रपि प्रयत्नात्‌=समाघि से पूर्वकाल सें होने 
वाले प्रयत्न से, अटष्टासकुदभ्याससंस्कारसचिवात्‌=पुण्य विशेष तथा 
पुनः पुनः समाधि के अभ्यास से जत्य संस्कार विशेष द्वारा सहकृत 
(सहायता प्राप्त) होने से, भवेत्‌ होती रहती है ॥५७॥ 


उस समाधि का पूर्वाचार्यो ने निरूपण नहीं किया इस प्रकार. 
नहीं कहना चाहिये, क्योंकि जगद्गुरु श्री कृष्ण भगवान ने इस 
समाधि का निरूपण किया है इस वार्ता को हम अगले श्लोक से 
कहते हैं - 


३० पञ्चदशी सटीका 


यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा । 
भगवानिममेवार्थमजु नाय न्यरूपयत्‌ ॥।५८।। 

यथा निवातस्थः दीपः=जैसे वायु रहित देश में स्थित दीपक 
चंचल नहीं होता है, इत्यादिभिः अनेकधा भगवान्‌=इत्यादि इलोकों 
में नाना प्रकार से भगवान्‌ श्री कृष्ण ने, इमस्‌ एव अर्थ--इसी अर्थ 
का (-निविकल्प समाधि रूप श्रर्थ का ), श्र्जुनाय=अर्जुन के लिए, 
न्यरूपयत्‌ =निरूपण करके दिखाया । 

'यथादीपो निवातस्थ” इत्यादि इलोकों के द्वारा अनेक. प्रकार 
से इसी निविकल्प समाधि रूप अथे का अर्जुन के लिये श्री भगवान्‌ 
कृष्ण ने निरूपण किया ।।५८।। 

इस समाधि के ावान्तर फल अर्थात्‌ गौण प्रयोजन को 
दिखाते हे- 

ग्नादाविह संसारे संचिताः कमंकोटंयः । 
अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते । ५९।। 


ग्रनादौ इह संसारे संचिताः कमंकोटयः=परम्परा रूप से 
भ्रनादि इस संसार में संचित करोड़ों कमं, श्रनेन विलयं यान्ति--इस 
समाधि से विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, शुद्ध: धमे:-=श्रौर काये 
सहित भ्ज्ञान की निवृत्ति का हेतु साक्षात्कार का साधन रूप धमं, 
विबर्धते=बड़ता है ॥५९॥ 


इसमें क्या प्रमाण है ऐसी आशंका का उत्तर अग्रिम इलोक के 
पर्वाद्ध से कहते हुए उसका उपपादन भी उत्तर्राद्ध से कहते हैं-- 
धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधि योगवित्तमा.। | 
वर्षत्येष यतो धर्मामृतंधाराः सहत्नशः ॥६०॥ 
' योगवित्तमाः इमं ब्रह्म साक्षात्कार वाले ब्रह्मवेत्ताश्रों ने इस, 


समाधि धर्म सेघं--निविकल्प समाधि को धमं मेघ,नाम से, प्राहुः= 
कहा है, यतः एष=कयोंकि यह समाधि, धर्मामृत घारा:=धम रूप 
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प्रमृतक़ी धारओं को, सहल्लशः वर्षति=हजारों प्रकार से वर्षाती है 
(इसलिये इस समाधि को धर्म मेघ कहते हैं) ॥६०॥ 
अब समाधि का परम प्रयोजन कहते हैं - 
अ्रमना वासना जाले निःशेषं प्रविलापिते । 
समूलोन्मुलिते पुण्यपापार्ये कमंसंचये ॥६१॥ 
ग्रमुना=इस समाधि से, बासनाजाले=संरकारों का समूह 
(ग्रहंता, ममता कतृ ता आदि भ्रभिमान का हेतु तथा ज्ञान का 
विरोधी संस्कार समूह), निःशेषं प्रवलापिते=संपूणं रूप से विनष्ट 
हो जाने पर, पुण्यपापार्ये कम सञ्चये=प्नौर पुण्य पाप रूप संचित 
कर्म समूह, समूलोन्मुलिते=मूल सहित नष्ट हो जाता है ॥६१॥ 
अब फलिताथ को कहते हैं-- 
वाक्यमप्रतिबद्ध सतप्राक्परोक्षावभासिते । 
करामलकवदुबोधमपरोक्ष प्रसूयते ॥६२॥ 
बाक्यम्‌=तत्त्वमसि भ्वादि महावाक्य, .अप्रतिबद्ध सत्‌ प्राक्‌ = 
कर्मे और वासना रूप प्रतिबन्ध से रहित होकर पूर्वकाल में, परोक्षा- 
बभासिते=परोक्ष रूप से प्रकाशित तत्त्व के विषय में, करामलकवत्‌ 
_हाथ में रले हुए ग्राँवला फल के दृढ़ भ्रपरोक्ष ज्ञान की न्यांई , 
अपरोक्ष बोधं प्रसयते=तत्त्व का प्रकाशक परोक्ष ज्ञान को उत्पन्न 
करता है ॥६२॥ a 
अब अग्रिम श्‍लोक में परोक्ष ज्ञान का फेले कथन करते हैं - 
परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं शाब्दं देशिक पूर्वकम्‌ । 
बुद्धिपूर्वकृतं पापं कृत्स्नं दहति वह्निवत्‌ ॥६३॥ 
देशिकपुर्वेक शाब्दं =गुर मुख से प्राप्त; तत्त्वमसि आदि महा- 
वाक्य से जन्य, परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, बुद्धिपुवकृतं 
कृत्स्नं पापं ज्ञान पूर्वक किये हुए,संपूर्ण, पापों को, वह्लिवत्‌ दहति = 
अग्नि की च्यांई ( जेसे अग्नि काष्ठ को दग्ध करती है उसी तरह ) 
जला डालता है ॥६३:। 
अब प्रपरोक्ष ज्ञान का फल कथन करते हैं - 


अब ७ eG 
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गपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिक पुर्खकसम्‌ । 
संसारकारणाज्ञानतससइचण्डभास्क रः ।। ६४।। 
देशिकपुर्वकम्‌ शाब्दं =गुरुमुख से प्राप्त, तत्त्वमसि भ्रादि महा- 
. वाक्य से उत्पन्न, श्रपरोक्षात्मविज्ञानं=भ्रपरोक्ष ग्रात्मज्ञान (ग्रपरोक्ष 
रूप आत्मा का संशय विपयं रहित ज्ञान ),संसारकारणाज्ञानतमसः= 
संसार के कारण अज्ञान रूपी भ्रन्धकार को चण्डभास्करः=नाश 
करने के लिये दोपहर के प्रचण्ड सूयं के समान है. । ६४।। 
श्रब इस ग्रन्थ के अभ्यास का फल कहते हैं-- 
इत्थं तत्त्वविवेकं 
विधाय विधिवन्मनः समाधाय । 
विगलित संसृतिबन्धः 
घराप्नोति परं पदं नरो नचिरात्‌ ॥६५॥। 
नरः=इस ग्रन्थ का अभ्यास करने वाला मनुष्य, इत्थं 
तत्त्वविवेक विधाय=उक्त प्रकार से ब्रह्म भ्रौर ग्रात्मा का अभेद रूप 
तत्त्व का पांचों कोशों से विवेचन करके, विधिवत्‌ मनः समाधाय= 
उस तत्त्व में शास्त्र के भनुसार मन को स्थिर कर, विगलित संसृति 
बन्धःग्रपरोक्ष ज्ञान के द्वारा संसार बन्धन से मुक्त होता हुम्रा, पर 
पदं नचिरात्‌==निरतिशय आानन्द रूप मोक्ष को, बिना ही विलंब 
(तरकाल ही), प्राष्लोति=मप्राप्त करता है ( सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म 
ही हो जाता है) । | | 
इस ग्रन्थ का अभ्यास करने वाला मनुष्य उक्त प्रकार से ब्रह्म 
और आत्मा का अभेद रूप तत्त्व का पांचों कोशों से विवेचन करके 
विधिवत्‌ मन को स्थिर कर भ्रपरोक्ष ज्ञान के द्वारां संसार बन्धन से 
मुक्त होता हुआ निरतिशग्र आनन्द रूप मोक्ष को तत्काल ही प्राप्त 
करता है ॥६५॥ > 
इति श्रीमत्पमहंस परित्राजकाचाये श्रीभारतीतीथं 
विद्यारण्यविरचित पञ्चदश्यां तत्त्वविवेकास्य “प्रथम प्रकरणस्य 
राष्ट्र भाषायां श्रीमःपरमहंस परिव्राजकाचायं स्वामिस्वतन्त्रानन्द- 
गिरिकथितान्वयब्याख्या समाप्ता ॥ 
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अथ द्वितीयं पञ्चमूत विवेक प्रकरणम्‌ 


नत्वा श्री भारतीतीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरौ । | 
पञ्चभूत विवेकस्य व्याख्यानं क्रियते मया ॥१॥ 
हे पञ्चभूतो का विवेक तत्त्वबोध का उपाय होने से इस प्रकरण 
में पञ्चभूतो के विवेक को प्रतिज्ञा ग्रन्थकार करते हैं-- 
सदद्व तं श्र तं यत्तत्पञ्चभूत विवेकतः । 
बोड शवयं ततो भूतपञ्चकं प्रविविच्यते ॥१॥ 
यत्‌=जगत्‌ को. उत्पत्ति से पहले जो जगतका कारण, सत्‌ 
न में सन 
ग्रद्ध तं श्रुतं-सत्‌ स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म श्र ति में सुना,है,तत्‌ पञ्चभ्रुत 
विवेकतः--वह ब्रह्म की उपाधि पंचभूतों के विवेक द्वारा, बोड, शक्यं 
_जाना जा सकता है, ततः भूत पञ्चक = इसलिये पांच भूतो का, 
प्रविविच्यते=भली भांति से विवेक किया जाता है ॥ १॥ 
उन विवेचन में भी सर्वे प्रथम आकाशादि पांचों भूतो का 
गुणों के द्वारा भेद बोधन कराने के लिये उनके गुणों का वर्णन श्‍लोक 
के पूर्वां से करते हैं और उत्त; न तो हर एक भूत के हैं झौर न 
ही एक एक गुण एक एक भूत के हैं किन्तु दूसरे ही प्रकार से गुणों 
का विभाग है, इस अभिप्राय को उत्तरार्ध से प्रकट करते है 
शब्दस्पश् रूपरसौ गन्धो भूतगुणा इसे । 
एकहित्रिचतुः पञ्चगुणा व्योमादिषु ऋसात्‌ ॥२७ 
ज्ञब्दस्पक्षा रूपरसौ गन्धः=शब्दः स्पशे, रूप, रस और गन्ध, | 
इसे भूतगुणाः=ये पांचों आकाशादि पांचों भूतो के गुण हैं, व्योमादिषु . 
क्रमात्‌ =आकाशादि भूतो तें क्रम से, एकहित्रिचतुः पञ्च गुणा 





| 
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एक,दो,तीन, चार और पांच गुण विद्यमान है, श्रर्थात्‌ आक्राश में एक 
शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श दो गुण हैं, तेज में शब्द, स्परों' 
आर रूप तीन गुण हूँ, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस चार गुण 
हैं, और पृथ्वी में शब्द, स्पशे, रूप, रस र गन्ध ये. पांच गुण 
हैं 11२॥ 
पूर्वोक्त प्रकारान्तर को भ्रब स्पष्ट करते हैँ 
,प्रतिध्वनिवियच्छब्दो वायो बीसीति शब्दनम्‌ । 
भ्रनुष्णाशीतः संस्पर्शो वह्लो भग भुगु ध्वनिः ॥३॥ 
प्रतिध्वनिः वियच्छुब्द:-प्रति शब्द आकाश का गुण शब्द है, 
वायो बीसीति शब्दनम्‌=वायु में बी,सी इस प्रकार शब्द है, अनुष्णा- 
शीतः स्पशंः--गौर अनुष्ण (जो गरम भी नहीं) तथा भ्रशीत (ठण्डा 
भी नहीं) ऐसा स्पशं वायु में हैं, बह्नौ भुगु भुगु ध्वनिः--भ्रग्नि में 
सुग भुग शब्द है ।।३॥ 
उष्णः स्पशः प्रभारूपं जले बुलु बुलु ध्वनिः । 
शीतः स्पर्धे: शुक्लरूपं रसो माधुर्यमीरितम्‌ ॥४॥ 


शं-शीतल स्पर्श उष्णः स्पशः प्रभारूपं =भ्रौर गरम स्पशं है भास्वर ॥रूप है, 


जले बुल बुल ध्वनिः शुक्लरूपं =जल में बुल बुल शब्द है सफेद वणं 
है, रसः माधुर्यम्‌ ईरितम्‌=ग्रोर रस मधुर ऐसा कहा गया है ॥४॥ 

भुमि में शब्द से लेकर गन्ध पर्यन्त जो पांच गुण हैं उनका 
कथन करते हैं-- 

मुमो कडकडाशब्दः काठिन्यं स्प इष्यते । 

नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः ॥५॥ 

भुमो कडकडाराब्दः=पृथ्वी में कड़ कड़ शब्द है, काठिन्यं 

स्पशः इष्यते=कठिन स्पशे माना जाता है, नीलादिकं चित्ररूपं = 
नीला लाल पीला आदि -श्रनेक प्रकार के रूप हैं ( सात रंग हैं), 


 मधुराम्लादिकः रसः=मीठा खट्टा ग्रादि भ्ननेक प्रकार के रस हैं 
- (छः प्रकार के रस हैं) ॥५॥ 
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_ पूर्वोक्त प्रकार से गुणों के द्वारा पंचभूतों का भेद कहकर प्रब 
छठवें इलोक के उत्तराधं से काये द्वारा भी बोधन करने के लिये भूतो 
के कार्य, ज्ञान-इन्द्रियों को पहले कहते है-- 

सुरभीतरगन्धौ हो गुणाः सम्यग्विवेचिताः । 
` ओत्रत्वक्‌ चक्षुषी जिल्ला घराणं चेन्द्रिय पञ्चकम्‌ ॥६॥ 
सुरभीतरगन्धो द्री =पृथ्वी में सुगन्ध दुगन्ध के भेद से दो 
प्रकार का गन्ध भी है,गुणाः=यहां तक के ग्रन्थ से भूतों के गुणों का, 
सम्यरिववेचिताः=भलि भांति विवेचन किया (ताकि गुणों के भेद 
से गुणी पंच भूतों का भेद सिद्ध हो जायें), शोत्रत्वक्चक्षुषी जिल्ला > 
श्रोत्र-इर्द्रिय, त्वक्‌-इर्द्रिय, चक्षु-इन्द्रिय, रसना-इन्द्रिय, ध्रांण च= 
ग्रौर प्राण-इन्द्रिय, इन्द्रिय पञ्चक्षस्‌=ये पाँच ज्ञानेर्द्रिय क्रम से : 
्राकाशादि भूतो के कार्य हैं । 
(इस प्रकार कार्य के भेद से भी कारण पञ्च भूतों का भेद 
सिद्ध होता है) ॥६५ । 
उन ज्ञानेन्द्रियों के गोलक अर्थात्‌ स्थान और उनके व्यापारों 
को इलोक के पुर्वाध से कहकर उत्तरा से इन्द्रियों के सद्भाव में 
कार्य सिङ्ग अनुमान प्रमाण और इन्द्रियों के स्वभाव को कहते हैं - 
कर्णादिगोलकस्थं तच्छब्दादिग्राहक क्रसात्‌ । 

| सोक्षम्यात्कार्यानुसेयं तत्प्रायोधावेदब॒हिसु खम्‌ ॥७॥ 

तत्‌ क्रमात्‌=वह्‌ इन्द्रिय पंचक क्रम से, कर्णादिगोलकस्थं-- 
कान नेत्र आदि स्थान में स्थित है, शब्दादिग्राहकस्‌--आऔर क्रम से ही 
शब्द,स्पशे, रूप, आदि ज्ञान का जनक है, तत्‌ सोक्ष्म्यात्‌-वह इन्द्रिय 
पंचक सूक्ष्म होने के कारण, कार्यानुसेयस्‌ -झपने कीड काये बुट. हो 2 
अनुमान (१) द्वारा जानने योग्य है, प्रायः बहिसखस्‌ धावेत्‌=ञ्रौर . 
ज्यादा करके बाह्य शब्दादि विषयों में दौड़ती है। के 


टि० १- अर्थात्‌ भ्रपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य होने से हक 


इन्द्रियाँ सूक्ष्म है अर्थात्‌ दुज्ञेय हैं; इसलिये उनके कार्ये, ज्ञात से अनु 
मान द्वारा जानने योग्य हैं, प्रत्यक्ष से नहीं ॥७॥ न 












३६ पञ्चदशी सटीका 


पूर्वे श्‍लोक मैं प्रायःशब्द से कदाचित्‌ इन्द्रियों का ग्रस्तविषय- 
ग्राहकत्व जो सूचित किया था, उस क्रो प्रब दिखाते हैं - 

कदाचित्पिहिते कर्णे श्र.यते शब्द झ्ान्तरः । 

प्राणवायौ जाठराग्नौ जलपानेऽन्न भक्षणं ॥८॥। 

कदाचित्‌ कणं पिहिते=कभी-कभी कान अँगुली लगाकर बन्द 
कर लेने पर, प्राणबायो जाठराग्नो--प्राण वायु में उदराग्नि में स्थित; 
श्रान्तरः शब्दः श्रयते=भीतर का शब्द सुनने में आता है, जलपाने 
गन्नभक्षणे=जल पीने में ( जल पीते समय ) श्रौर प्र्न खाने के 
समय में ।।८।। 

व्यज्यन्ते ह्यान्तराः स्पर्शा सीलने चान्तरंतमः । 

उद्गारे रसगन्धौ चेत्यक्षाणामान्तरग्रहः ` 1९ 

अन्तरा: स्पर्शाः व्यज्यन्ते--अवश्य करके भीतर के स्पश 

प्रतीत होते हैं, मीलने च ग्ान्तरं तमः=ग्रौर नेत्र को मीच लेने पर 


भीतर का भ्रन्धकार दीखता है, उद्गारे च रसगन्धौ == और डकार 


गाते पर रस और गन्ध का ज्ञात होता है, इति श्रक्षाणां ग्रान्तर 
ग्रहः= इस प्रकार इन्द्रियों के द्वारा भीतर के विषयों का ज्ञान होत 
है ।। &॥। | 

पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञानेन्द्रियों के व्यापारों को कहकर कमं- 
न्द्रियों के ग्रसत्त्ववादि के प्रति करे न्द्रियों के सद्भाव समर्थन के लिये 
उनके पांच व्यापारों को इलोक के पूर्वांध से कहते हैं आर उत्तराधे 


से उन पांचों क्रियाओं में अन्य क्रियाओ्रों का अन्तर्भाव भी दिखाते हँ 
पञ्चोक्त्यादानगसत विसर्गानन्दकाः क्रियाः । 
कषिवाणिज्यसेवाद्याः पञ्चस्वन्त भ॑वन्ति हि ॥१०७ 


उदितिश्रांदानगमततविसर्गानन्दकाः=शन्द उच्चारण, वस्तु का ` 
का ग्रहण, गमन (जाना), मलमूत्र त्याग, और झानन्द (विषय भोग) 


नाम वाली, पञ्च क्रियाः=पाच ही क्रियायें हैं, हि कृषिवाणिञ्य- 


सेवाद्या:--क्योंकि खेती, व्यापार और सेवा भ्रादि क्रियायें, पळ्चसु 
झन्तर्भवन्ति--पूर्वोक्त पांच क्रियाओं में अन्तर भूत हैं ॥१०॥ | 
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कु 


चे क्रियाजनक कमे त्द्रियां कौन-कौन है, इस आकांक्षा की पूर्ती 
करते हुए उन कर्मेन्द्रियों को झौर उनके स्थानों को कहते हैं -- 
वाक्पाणिपादपायूप्रथ रक्ष स्तत्कियाजनिः । 
मुखदिगोलकेष्वास्ते तत्कर्म न्ट्रिय पञ्चकस्‌ ॥११॥ 
वाक्पाणिपादपायूपस्थः=वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ और पायु, 
अक्षे: तत्क्रियाजनिः=इन इन्द्रियों से पूर्वोक्त पांच प्रकार को क्रियाओं 
की उत्पत्ति क्रम से होती है, तत्क्मेन्द्रियपंचकम्‌=वें पांच कर्म- 
न्द्रियां है, मुखादिगोलकेषु --ग्रौर मुख हाथ आदि स्थानों में, ास्ते= 
रहती हैं ॥११॥ 
श्रब उक्त दश इन्द्रियों के प्रेरक मन और उस मन के व्यापार 
और स्थान दिखाते हुए मन के अन्तर इन्द्रिय होने में निमित्त को भी 


दिखाते हैं -- 


मनो दशेन्द्रियाध्यक्ष हृत्पद्मगोलके स्थितस्‌ । 
तच्चान्तः करणं बाह्य ष्वस्वातत्त्र्याद्विनेन्द्रिये: ॥ १२॥ 


दक्षोन्द्रियाध्यक्षं मनः=दशों इन्द्रियों का प्रेरक मन है, हृत्पद्म- 


_ गोलके स्थितं= (वह मन) हृदय कमल रूपी स्थान में रहता है, तत्‌ 


च ग्रन्तःकरणं=श्रौर वह मन ग्रन्तःकरण अर्थात्‌ भीतर को इन्द्रिय 
हे, इन्द्रियैः विना बाह्य छु=क्योंकि बाह्य इर्द्रियों के बिना बाह्य 
विषयों को, अअस्वातस्र्यात्‌=जानने के लिये वह मन परतन्त्र है 
(ग्र्थात्‌ बाह्य शब्दादि विषयों का ग्रहण करने के लिये मन को चक्षु 
आदि इन्द्रियो की अपेक्षा है) १२। 


मन दश इन्द्रियों का ग्रध्यक्ष अर्थात्‌ प्रेरक है इस बात का 
स्पष्टीकरण अगले इलोक के पूर्वार्ध से करते हैं, और उत्तरार्ध से मन 
की वैराग्य आदि नाना वृत्ति दिखाने के लिये सत्त्व पादि गुणवान्‌ 
मन है इस वार्ता का भी प्रदर्शन करते हैं-- 


भ्रक्षेष्वर्थापतेष्वेतद्गुणदोषविचारकम्‌ । 
सत्त्वं रजस्तमश्चास्य गुणा विक्रियते हि तेः ॥१२॥ 


३८ पञ्चदशी सटीका 


झक्षेषु अर्थापितेषु=चक्षु प्रादि इन्द्रियां विषयों. में स्थापित 
होने पर (अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा बाह्य रूपादि का ज्ञान हो जाने पर) 
एंतत्‌ गुणदोषविचारकस्‌=यह मन, एण गौर दोष का विचार करता 
हे (यह विषय समीचीन है, या झ्रसमीचीन है श्रर्थात्‌ ठीक है या नहीं 
ठीक है इस प्रकार का विचार करने वाला मत है), सत्त्व रजः तमः 
च ग्रस्य गुणाः--सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इस मन के गुण है, 
हि तैः विक्रियते-क्यों कि उन गुणों से मन विकार को प्राप्त होता है, 

यभिप्राय यह है कि जीवात्मा, परमात्मा का रूप होने से सभी 
ज्ञान के प्रति समान है; इसलिये गुण दोष का विचार नहीं हो सकता 
और इर्द्रियां अपने भ्रपने विषयों का ज्ञान उत्पन्न करके चरितीथं हो 
जाती हैं; भ्रब उन ज्ञात विषयों का गुण भ्रथवा दोष विचार करने 


बाला मन के सिवाय कोई दूसरा नहीं है, भरतः गुण दोष विचार की. 


अन्यथा भ्रनुपपत्ति से मन की सिद्धि होती है । 

यद्यपि मन पंच भूतों द्वारा त्रिगुण का कार्य है,इसलिये त्रिगुण 
का कार्य मन है, ऐसा कहना चाहिये; मन का गुण सत्त्वादि है ऐसा 
नहीं कहना चाहिये; तथापि उपादान कारण त्रिगुण कार्य मन में 
अनुगत है, तथा उन गुणों से मन का कामादि विकार रूप वृत्ति होती 
है; इस कारण से मन के गुण सत्त्रादि है ऐसा कहा ॥ १३।। 

सत्त्वादि गुणों से होने वाली मन को बिक्रियाश्रों को विस्तार 


से कहते है-डेड़ ऽलोक से 
वेराग्यं क्षान्तिरोदार्यमित्याद्याः सत्त्वसंभवाः । 
काम क्रोधौ लोभयत्नावित्याद्या रजसोत्थिताः ॥१४॥ 
बैराग्य क्षान्तिः ्रौदायंस्‌=तुष्णा राहित्यरूप वैराग्य, क्षमा 


(सहन शीलता), उदारता, इत्याद्याः सत्त्व संभवाः== इत्यादि वृत्तियां 
(अर्थात्‌ विकार) सत्त्वगुण से उत्पन्न होने वाले हैं, कामक्रोधो लोभ- 


यत्नौ--काम, क्रोध, लोभ और प्रयत्न, इत्याद्याः रजसोत्थिताः= 
इत्याद रजोगुण से उत्पन्न होते हैं ॥ १४॥ 


भागे पन्द्रहवें लोक के उत्तरां से लेकर सोलहवं इलोक के 
पर्वा पर्यन्त ग्रन्थ से वैराग्यादि सतोगुण कै कार्यों का तथा रजो, ड 
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तमोगुण के कहे हुये कार्यों का फल अलग ग्रलग दिखाते हैं - 

ग्रालस्य श्रान्तितन्द्राद्या व्रिकारास्तमसोत्यिताः । 

साच्विकेः पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्तिशचराजसः ॥ १५॥। 

ग्रालस्य आन्तितन्द्राद्याः=- प्रालस्य,भ्रमज्ञान आर निद्रा आदि, 
विकारा: तमसोत्थिताः=विकार ( परिणाम ) तमोगुण से उत्पन्न 
होते हैं, साच्विकैः पुण्यनिष्पत्तिः=-सतोगुण के कार्य वेराग्यादि से 
पुण्य की प्रोप्ति (उत्पत्ति) होती हैं,पापोत्पत्तिः च राजसः=भ्रौर पाप 
की उत्पत्ति रजोगुण के कार्य काम क्रोधादि से होती है ।।१५॥ 

अब सोलहवें शलोक के उत्तराधं से अन्तःकरणादि सबों का 
प्रभु को बताते हैं-- 


तामसेनोभियं किन्तु वथायुः क्षपण भवेत्‌ । 
शन्नाहं प्रत्ययी कतत्येवं लोकव्यवस्थितिः ॥१६॥ 
तामसैः उभयं न=तमो गुण के कार्य निद्रादि से पाप अथवा 
पुण्य नहीं होते, किन्तु वृथा आयुः क्षपणं भवेत्‌=परन्तु व्यर्थ आयु 
का क्षय होता है, अत्र=्त्यहां वेदान्त शास्त्र में, ग्रह प्रत्ययी =भह 
इस प्रकार प्रत्यय वाला (अर्थात्‌ अह श्रभिमान वाला), कर्ता --कार्य 
करने वाला प्रभु है, इत्येवं लोक व्यवस्थिति:--कयोंकि इसी प्रकार 


लोक में व्यवस्था देखने में आती हैं ।॥१६॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से जगत्‌ की स्थिति का कथन करके अब जगत्‌ 
की भौतिकता के ज्ञान का उपाय और सूक्ष्म इन्द्रिय आदियों में भूत 


' कार्यता का निश्चय करने के उपाय को भी कहते हैं-- 


स्पष्टशब्दादियुक्तेष भौतिकत्वमतिस्फुटम्‌ । 
ग्रक्षादावपि तच्छास्त्रयुक्तिभ्यामवधायंताम्‌ ॥१७॥ 


स्पष्टशब्दादियुक्तेषु--स्थुल शब्दादि गुण सहित घटादि 
वस्तुओं . में, भौतिकत्वस्‌ > भौतिकता ( पंचभूतों की कार्येरूपता ), 
झतिस्फुटम्‌-अत्यत्त स्पष्ट ज्ञात होती हैं,भक्षादो अपि तत्‌--इन्द्रिया 
दियो में भी वह भौतिकत्व ( अर्थात्‌ भूतों की कार्य रुपता ),शास्त्र- 





४० पञ्चदशी सटीका 


युक्तिभ्य।स्‌ =शास्त्र (१) और अनुमान (२) आदि रूप युक्ति से, 
गअवघायंतास्‌= निश्चय कर लेना चाहिए । 

टि० १-शास्त्र-''ग्रचमयं हि सौम्य मन आपोमयः घ्राणः 
तेजोमयी वाक्‌” इत्यादि शास्त्र से। 0 

- क्‌ | 

` २--श्रोत्रादि पञ्चभूतों का,है, भूतों के भ्रन्वय व्यतिरेक 
अनुसारी होने से, जैसे मृत्तिका के अन्वय व्यतिरेक अनुसारी घट 
मृत्ति का कार्यलोक में इष्ट है इस युक्ति रूप भ्रनुमान से भी सब कार्य 
भौतिक हैं इस प्रकार निश्‍चय होता है ॥१७॥ 

इस प्रकार पांचों भूत भ्रौर उनके कार्य का विवेचन दिखाकर 
अब “सदेवसौम्येदमग्र आसीत्‌” इत्यादि अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादक 
शर ति का व्याख्यान करने वाले ग्रन्थकार इस श्र ति वाक्यस्थ “इदम्‌ 
पद के श्रथ को पहले कहते हैं - 

एकादशोन्द्रियेय कत्या शास्त्रेणाप्यवगस्यते । 

यार्वात्कचिउ्धवेदेतदिदंशब्दोदितं जगत्‌ ॥॥१८॥ 


एक़ादोन्ब्रिये:=चक्षु आदि दश भ्रौर मन ग्यारह इन्द्रियों के 
द्वारा ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से ), य्ुक्त्या=अनुमान प्रमाण रूप 
युक्ति से, शास्त्रेण श्रपि यावत्‌ किचित्‌ =तथा शास्त्ररूप शब्द प्रमाण 
से भी जो भी कुछ, जगत्‌ अवगम्यते एतत्‌ संसार ज्ञात होते हैं वे 
सब, इदं शब्दोदितं भवेत्‌ --“सदेव सौम्य” इत्यादि श्रू ति वावय के 
“इदं' पद से कहे गये हें ।।१८।। | | 
पूर्वं श्‍लोक से इद शब्द का श्रथ संपूर्ण जगत्‌ है यह कहा, _ 
अब ग्रागे के शलोक से श्र्‌ति को ग्रन्थकार स्वयं ही थतः पाठ 
करते हैं--- ; 
` इदं सबं पुरा सृष्टेरेकमेवाद्वितीयकम्‌ । 
. सदेवासीन्नामरूपे नास्तामित्यारुणेदेंचः ।। १९ 
: सृष्ठे: पुरा इदं सबं=सृष्टि से पहले ( पूर्वकाल में ) यह 


१ \ BT we rE rN 


संपूर्ण जगत्‌, एकं एव अ्द्वितीयकभ्‌=स्वगतभेदरहित, सजातीय भेद. | क 


रहित, भौर विजातीय भेद रहित एक, सत्‌ एव श्रासीतु--सद्‌ ब्रह्म ` ह 
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रूप ही था, नामरूपे न ग्रास्तास्‌=नाम रूप दोनों नहीं थे, इति 
ग्रारुणेः वचः=इस प्रकार भ्ररुण ऋषि के पुत्र उद्दालक का वचन 


है ।। १६ ॒ से सद्वस्तु 
“एकमेवाद्वितीयकम्‌'' इन तीनों विशेषण पदों में स्वगत, 


सजातीय झौर विजातीय भेदों का निवारण करने के लिये लोक में 
उन तीनों भेदों को पहले दिखाते हैं-- 


वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः । 
वक्षान्त रात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः॥२०॥ 


बुक्षस्यपत्रपुष्प फलादिभिः=वृक्ष का (ग्रवयवीका) पत्ते फूल 
फल आदि भ्रवयवों से, स्वगतः भेदः=स्वगत भेद है, वृक्षान्तरात्‌ 
सजातीयः=एक वृक्ष का दूसरे वृक्ष से सजातीय भेद है, शिलादितः 
विजातीय:--पत्थर आदि से वृक्ष का विजातीय भेद है ॥२०॥ 


इस प्रकार भ्रनात्म पदार्थ में तीनों भेदों का प्रदशन किया; 
उसी प्रकार सद्‌ वस्तु में भी तीनों भेदों की प्राप्ति की ग्राशंका हो 
सकती है। उस ग्राशंका का निवारण करने के लिये श्र ति स्वयं ही 
तीनों पदों के द्वारा भेद त्रय का निषेध करती. है, इस वार्ता को 
अगले शलोक से कहते हैं-- 


तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवाते । 
शेक्यावधारणद त प्रतिषेधस्त्रिभिः कमात्‌ ॥२१॥ 


तथा= (जैसे भ्रनात्म वस्तु में पूर्वोक्त तीन भेद प्राप्त है) उसी 
प्रकार, सहस्तुनः--सद्‌ रूप आत्म वस्तु में, प्राप्तं--भ्रसक्त( संभावित) 
अर्थात्‌ भेदों का प्रसंग प्राप्त होने पर, भेद त्रयं--स्वग॒तादि तीनों 
भेदों का, ऐक्यावधारणद्द तप्नतिषेध:--एकता अवधारण और हत 
निषेध को कहने वाले ,तरिभि:--एक एव अद्वितीयकम्‌ इन तीनों पदों के 
द्वारा, क्रमात्‌ निवायते--क्रम से निवारण किया जाता है ॥२१॥ 


सद वस्तु में स्वगत भेद को ग्राशंका नहीं बन सकती क्योंकि | 0: 
यह सद्‌ वस्तु निरवयव है इसको कहते हैं - 2 0 






र 
~ 
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सतो नावयवाः शङ क्यास्तदंशस्यानिरूपणात्‌ । 
नामरूपे न तस्यांशो तयोरद्याप्यनुऱूबात्‌ ॥२२॥ 
सतः श्रवयवाः=सद्‌ रूप ब्रह्म के ( अंश विभाग होगा ) इस 


प्रकार भ्रवयवों की, न शहुक्याः--आशंका नहीं करनी चाहिये, तदं- 
शस्य=वयोंकि सद्‌ ब्रह्म के श्रंशका (अ्रवयवों का), अनिरूपणात्‌ = 


निरूपण नहीं हो सकता, नाम रूपे तस्य श्र शो न=नाम और रूप 


दोनों सद्‌ ब्रह्म के अंश (वयव) . नहीं बन सकते क्योंकि, ग्रद्य तयोः 
श्रपि>सृष्टि से पहले नाम रूप दोनों को भी, अनुद्धवात्‌ --उत्पत्ति 
नहीं हुई है इसलिये भ्रभाव है ॥२२॥ 

नाम रूप उस समय क्यों नहीं हैं ऐसी ग्राशंका का निवारण 


करते हुए फलितार्थ को कहते हैं - 
नामरूपोद्धवस्यैव सूष्टित्वात्सृप्टितः पुरा । 
' न तयोरुद्ध वस्तस्मान्निरंरं सद्य॒था वियत्‌ ॥२३॥ 
 नामरुपोद्धवस्य एव=नाम ओर रूप की उत्पत्ति का नाम 
ही, सृष्टित्वात्‌=सृष्टि है, इसलिये, सृष्टितः पुरा=नाम रूप को 


उत्पत्ति रूप सृष्टि से पहले, तयोः उ.्धवः न=नाम रूप्‌ दोनों की 
उत्पत्ति नहीं है, भ्रतः भ्रभाव है, तस्मात्‌ सत्‌=इसलिये ( नाम रूप 


के प्रभाव से ) सद्‌ रूप ब्रह्मा, निरंशं यथा विथत्‌=निरवयव सिद्ध ` 
, हुआ जैसे ग्राकाश (व्यायमत में) निरत्रयव है । 


(इसलिये ब्रह्म का स्वगत भेद नहीं बन सकता) ॥२३॥ 
निरवयव होने से स्वगत भेद मत होवे, सजातीय भेद तो 


` क्यों नहीं होगा, ऐसी आशंका.का उत्तर सद्‌ का सजातीय दूसरा 


सत॒ कहना होगा, परन्तु दूसरा सत्‌ का निरूपण हो नहीं सकता, 
क्योंकि प्रथम सत्‌ से दूसरे सद्‌ का वेलक्षण्य न होने से, अनेक सत्‌ 
सिद्ध नहीं हो सकते इस प्रकार पूर्वाध से कहते है, भौर उत्तरार्ध 
से घट सत्ता पटसत्ता इत्यादिक प्रतीति से सद्‌ का जो भेद भासता 


है वह भी घटाकाश,मठाकाश के भ्रोपाधिक भेद की न्यांई हैं,स्वरूपतः र 
केद जैसे प्राकाश का नहीं है, उसकी प्रकार सद्‌ ब्रह्म का भी. स्वतः _ 
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भेद नहीं हो सकता, किन्तु औपाधिक की ही प्रतीति होती है, इस- 
लिये वास्तव में सदन्तर न होने से सजातीय भेद नहीं. हो सकता इस 
वार्ता को कहते है-- 


सदन्तर' सजातीयं न बेलक्षण्य दर्जनात्‌ । 
नामरूपोपाधिभेदं विना नेव सतो भिदा ॥२४॥ 

द सजातीयं सदन्तरं न:-सद्‌ ब्रह्म के सजातीय दूसरे सत्‌ का 
नरूपण नहीं हो सकता क्योंकि, बेलक्षण्य बजेनात्‌=सत्‌ से सत्‌ की 
विलक्षणता नहीं है, नामरूपोपाधिभेदं विना=नाम तथा रूप इन 
दोनों उपाधियों के भेद के बिना, सतः भिदा न एव=सत्‌ का प्रतीय- 
माण भ्रौपाधिक भेद से अतिरिक्त स्वरूपतः भेद है ही नहीं (इसलिये 
ब्रह्म का सजातीय भेद नहीं है) ॥२४॥ 


सत्‌ का स्वगत अ्रथवा सजातीय भेद मत होवे, पर विजातीय 
से सत्‌ का भेद ग्रवद्य होगा, इस आशंका का उत्तर कहते है कि सत्‌ 
से विजातीय भ्रसत्‌ ही होगा, ओर भ्रसत्‌ का ग्रथ है कि जो वस्तुतः 
नहीं है; ऐसा असत्‌ प्रतियोगी नहीं बन सकता; इसलिये उसकी 
अपेक्षा करके सद्‌ का भेद प्रसंभव हैं; इस प्रकार कहते हैं-- 


विजातीयमसत्तत्तु न खल्वस्तीति गम्यते । 
' नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाङ्धिदा कुतः ॥२५॥ 


विजातीयम्‌ अ्सत्‌=सत्‌ कां विजातीय सत्‌ होगा, तत्त, न 
गस्ति=परन्तु वह भ्रसत्‌ तो नहीं है, इति खलु गस्यते=इस प्रकार 
प्रकार निश्चय रूप से ज्ञात होता है, सतः अस्य=इसलिये ( घ्रसत्‌ ` 
होने के कारण ही) वह प्रसत्‌, प्रतियोगित्व न = प्रति योगी (विरोधी ) 
नहीं बन सकता, बिजातीयात्‌ भिदा=सुतरा विजातीय असत्‌ से सत्‌ 
का (ब्रह्म का) भेद, कुतः = केसे सिद्ध हो सकता है ( अर्थात्‌ सत्‌ का. 
विजातीय भेद भी नहीं हो सकता )॥२५॥ 


फलितार्थ को कहते हुये प्रब स्थूणानिखनन न्याय से सद्रूप 
रवत वस्तु को दृढ़ करने के झभिश्राय से पूर्वपक्ष उठाते हैं-- 
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_एकमेवादितीयं सत्सिद्धमत्र तु केचन । 

विह्वला प्रसदेवेद॑ पुरासीदित्यवणं प्रन्‌ ॥२६॥ 

एकस्‌ ए खाद्वितीप्रम्‌ सत्सिद्ध =इस प्रकार एक ही म्रद्वि- 
तीय सत्‌ रूप ब्रह्म हुश्रा; तु ग्रत् केचन विह्वला=परन्तु उक्त सद्‌ 
ब्रह्म के विषय में कुछ लोग (अ्सतूवादि माध्यमिक) व्याकुल होकर, 
पुरा इदं असत्‌ एव आसीत--सृष्टि से पूर्वं यह जगत्‌ भ्रसत्‌ (प्रर्थात्‌ 
शून्य) रूप ही था, इति श्रवर्णयन्‌ -: इस प्रकार कहने लगे ॥२६॥ 

इस व्याकुलता में दृष्टान्त कहकर दार्ष्टान्तिक में भी प्रयोजन 
कहते हँ- . 

मग्नस्याउब्धौ यथाक्षाण विह्वलानि तथास्य धोः । 

अखण्डेकरसं श्र त्वा निःप्रचारा बिभेत्यतः ॥२७॥ 


अब्धौ मग्नस्य श्रक्षाणि=समुद्र में डुबे हुइ पुरुष को इन्द्रियां, 


यथा विह्वलानि--जैसे व्याकुल हो जाती हे, तथा अस्य घो:=उसी 


प्रकार श्रसंत्‌ वादी की बुद्धि भी, अखण्डेकरसं श्रुत्वा--अखण्ड सम- 
रस ब्रह्म को सुनकर, निःप्रचारा ग्रतः बिभेति=प्रचार रहित होकर 
इस सद्‌ ब्रह्म से डरती हें ॥२७॥ 
उक्त भ्रथे में आचार्य की संमति दिखाते हँ-- 
गौडाचार्या निविकल्पे ससाधावन्य योगिनाम्‌ । 
साकार ब्रह्म निष्ठानामत्यत्तं भयमूचिरे ॥२८॥ 


गोडाचार्या=गौड़पादाचार्यं जी ने, निविकल्पे समाधो=- 


निर्विकल्प समाधि रूप भ्रखण्ड ब्रह्म के विषय में, साकार ब्रह्मनिष्ठा- 

नास्‌=साकार ब्रह्म के ध्यान निष्ठ, अन्य योगिनां श्रत्यन्तं भयम्‌ 
ऊचिरे--द्वेतदर्शी योगियों का अ्रतिशय भय कहा है।॥२८॥ 

किस वाक्य से कहा, ऐसी भ्नाकांक्षा होने पर उनके वातिक 

का पाठ करते हें, और भय का उपापंदन भी करते हँ-- 

अ्रसंपर्श घोगो नामेष दुर्देशः सर्वेवोगिभिः । 

योगितो बिम्पति ह्यस्मादभये भयदशिनः ॥२६॥ | 
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शस्पशं योगो नाम=जो यह ग्मस्पर्शं योग नाम वाली निवि- 
कल्प समाधि है, एष सबं योगिभिंः=यह समाधि साकार ध्याननिष्ठ 
सर्वयोगियों को, दुदेशः हि--दुलेभ है क्योंकि, योगिनः अभये = 
पूर्वोक्त इतदर्शी योगी लोग भय रहित समाधि में, भय दशिनः= 
निजेन देश में स्थित बालक की न्यांई भय की कारणता कल्पना करते 
हुए, अस्मात्‌ 'बिभ्यति=इसः अस्पश योग से भय को प्राप्त होते 
हैं ।।२६॥। 
श्रीमद्‌ भगवच्छंकराचायं जी भी इसी बात को कहते हैं -- 
भगवत्पुज्यपादाइच शुष्कतक पट्नमुन्‌ । 
्राहुर्माध्यमिकान्भआन्तानचिन्त्येऽस्मिन्सदात्मनि ॥३०॥ 
भगवत्पुज्यपादाः च=भगवत्‌ पूज्यपाद शंकराचाय ने, शुष्क 
तकं पटून भ्रमून्‌ माध्यमिकान्‌ --णुष्क (कोरा) तकं करने में कुशल 
इन माध्यमिक नाम वाले शून्य वादियों को, श्रचिन्त्य अस्मिनु--मन 


से भी चिन्तन करने भ्रयोग्य इस, सदात्मनि भ्रान्तान्‌ झाहुः-सद 
ब्रह्म रूप आत्मा के विषय में भ्रम युक्त कहा है ॥३०॥ 


उनके वातिक का भी पाठ करते हैं-- 
अनादत्यश ति मौर्ख्यादिसे बौद्धास्तमस्विनः । 
श्रांपेदिरे निरात्मत्वमनुमानक चक्षुषः ॥३ १॥ 


तमस्विनः इमे बौद्धाः=ग्रत्यन्त तमो गुणी ये बौद्ध लोग, 
मोरर्यात्‌ भृतिम्‌ अनादृत्य=मूढ़ता वश श्र तिका (वेद का) अनादर 


करके, अनुमानैक चक्षुषः-<श्रनुमान प्रमाण को ही यथार्थे ज्ञान का 


साधन एक मात्र मानते हुये, निरात्मत्वस्‌ आपेदिरे--शुन्य को ही 
तत्त्व रूप करके प्राप्त हुये (ग्रहण किये )॥३ १॥ 


झब ग्रसदवाद का विकल्प पूर्वेक दूषण कहते हैं - 
शुन्यमासीदिति ब्र षे सद्योगं वा सदात्मताम्‌ । 
शुन्यस्य न तु तद्युक्तमुभयं व्याहतत्वतः ॥३२॥ 
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शून्यं आसीत्‌ इति सद्‌ योगं =शून्य था इस वाक्य से (शुन्य 
` का) सत्ता से सम्बन्ध, वा सदात्मताम्‌ न्रषे=धथवा, शुन्य की सद्‌- 


रूपता को कहते हो, तु तत्‌ उभयं=परन्तु (शून्य का )॥ संबन्ध तथा . 


सद्रूपता दोनों, झुन्यस्य=शून्य के, व्याहतत्बतः न युक्तम्‌ =व्याघात 
दोष के कारण नहीं बन सकते ॥३२॥ 
व्याघात दोष को ही दृष्टान्त पूवेक दृढ़ करते हैं-- 
न युक्तस्तमसा सुर्यो नापि चासौ तमोमयः । 
सच्छुन्ययो विरोधित्वाच्छ्न्यमासौरकथं वद ॥३३॥ 
सूर्य: तमसा युक्तः न= सूयं अन्धकार से सम्बन्ध वाला नहीं 
है, च असौ तमोमयः अपि न--भौर बह अन्धकार रूप भी नहीं है 
उसी प्रकार, सत्‌ शुन्ययोः विरोधित्वात्=सत्‌ झौर शून्य परस्पर 


विरोधी होने से, शून्यम्‌ श्रासीत्‌ कथं वद=शून्य था यह वचन केसे 


कहते हो ॥३३।। 
भ्रापके मत में भी प्राकाशादियों का निविकल्प ब्रह्म में सत्त्व, 
होना व्याघात दोष से दुष्ट है; ऐसी झाशंका माध्यमिक की होने पर 


उसका उत्तर श्लोक के पूर्वार्ध से कहते हैं; भौर . उत्तराध से बौद्ध. 


का श्रपसिद्धान्त दोष भी कथन करते हैं-- 


वियदादेर्नामरूपे मायया सुविकल्पिते । 
शुन्यस्य नामरूपे च तथा चेज्जीव्यतां चिरम्‌ ॥३४।। 


वियदादेः नामरूपे=श्राकाशोदि के नाम भ्रौर रूप दोनों, 
मायया सुविकल्पते=माया के द्वारा सद्‌ ब्रह्म में कल्पित है ( प्रतः 
सिद्धान्त में दोष नहीं) , शुन्यस्य नामरूपे च=शून्य के नाम रूप भी, 
तथा चेत=सद्वतु ब्रह्म में कल्पित है, यदि ऐसा कहते हो तो, चिर 
जीव्यताम्‌--चिरकाल तक जीते रहो। | 
. (यह आशीर्वाद देते हैं लो) ।।३४॥ 
। तब तो शून्य की न्यांई ( शून्य के नाम रूप के समान ) सद्‌ 
ब्रह्म के नाम रूप भी कल्पित ही अंगीकार करना होगा; क्योंकि 
आपके मत. में वास्तव नाम रूप तो कोई है ही नहीं; इस प्रकार 
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आशंका करते हें और 'तदा' इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा उस आशंका का 
इस प्रभिप्राय से परिहार करते हें कि विकल्प को नहींसहन करने 
वाला तुम्हारा ये पक्ष नहीं बन सकना -- 


सतोऽपिनामरूपे द्वे कल्पिते चेत्तदा वद । 
कुत्रेति निरधिष्ठानो न भ्रमः क्वचिदीक्ष्यते ॥३५॥ 


सतः अपिनामरूपे द्वे कल्पिते=सद्वस्तु ब्रह्म के भी नाम 
और रूप दोनों कल्पित ही होंगे, चेत्‌ तदा कुत्र=(१)यदि ऐसा कहते 
हो तब तो कहाँ पर कल्पित हे, इति वद निरिधिष्ठानः=यह कहो क्यों 
कि ग्रधिष्ठान के बिना, भ्रमः क्वचित्न न ईक्ष्यते=भूम (कल्पना) 
कहीं पर भी संसार में देखने में नहीं भ्राता । 


अभिप्राय यह है कि-क्या १-सत्‌के नाम घौर रूप सत्‌ में 
कल्पित हैं? अथवा २- असत्‌ में कल्पित है ? अथवा .३- जगत्‌ में 


. कल्पित है? इन में-- 


१-प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि भिन्न रजतादि के 
नाभ भ्रौर रूप उससे भिन्न ही शुक्ति झादि में कल्पित देखने में आता 
है, रजत में नहीं, ग्रतः सत्‌ के नाम और रूप की कल्पना सत्‌ में 
नहीं हो सकती । 
२-दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि तिःस्वरूप असत्‌ 
किसी का भी अधिष्ठान नहीं बन सकता, अत: सत्‌ के नाम रूप का 
झधिष्ठानब्नहीं है । 4 असत्‌ 
 इत्तीसरापक्ष भी नहीं बन सकता, क्यों कि पुवे विद्यमान सत्‌ 
से उत्पन्न हुआ जगत्‌ पश्चात्‌ भावी है, वह जगत्‌ सत्‌ के नाम रूप को 


कल्पना का भ्रधिष्ठान बन नहीं सकता । स. त 
अतः सत्‌ के नाम रूप की कल्पना का भ्रधिष्ठान जब क॑ 


«भी नहीं बन सकता तो सत्‌ के नाम रूप कल्पित नहीं है, भौर यदि 


कहो कि कोई भ्रधिष्ठान मत बनो; फिर भी बिना अधिष्ठान सत्‌ 
के नाम रूप की कल्पना क्यों नहीं होगी भ्रर्थात्‌ भ्रधिष्ठान के बिना 
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ही भ्रम रूप कल्पना मान लो, ऐसी शंका का उत्तर कहते हें कि 
अधिष्ठान के बिना कल्पना नहीं देखने में श्राती है । ३५॥ 


असदेवेदमग्र आसोत्‌' इस में आपने जैसे व्याघात दोष 


कहा, उसी प्रकार'सदेव सोम्येदमग्र ग्रासीत्‌? यहां पर भी दोष है, 
ऐसी भ्रशंका करके “मेंवम्‌' इत्यादि भाग से उसका परिहार करते हैं-- 


` सदासीदिति शब्दार्थ भेदे हव॑ गुण्यमापतेत्‌ । 
ग्रभेदे पुनरुक्तिः स्यान्मेवं लोके तथेक्षणात्‌ ॥३६॥ 
सत्‌ आसीत्‌ इति=सत्‌ ब्रह्म था इस वाक्य में, शब्दाथं भेदे = 
सत्‌ और ग्रासीत्‌ इन दोनों शब्दों के अर्थ में भेद होने पर, ह. गुण्यम्‌ 
आपतेत्‌ =ग्रद्वेत हानि रूप प्राप्त होगा, अभेदे =भ्रौर यदि शब्दों का 
भेद होने पर भी भ्र्थ का भेद नहीं है किन्तु सत्‌ आसीत्‌ इन दोनों 


शब्दों का -एक ही अर्थ मानोगे तो, पुनरुक्ति: स्यात्‌ = पुनरूक्ति दोष . 


प्राप्त होगा, एबं मा लोके=-इस प्रकार शंका मत क रो क्योंकि 
ञ्यवहार में, तथा ईक्षणात्‌ ऐसा ही देखने में भ्राता है। 
(ग्रथ का भेद न होने पर भ्रनेक शब्दों का प्रयोग तथा 
पुनरुक्ति दोष को प्राप्ति का अभाव देखने में ग्राता है। ) ॥३६॥ 
लोक व्यवहार में एकार्थं वाचक श्रनेक शब्दों का प्रयोग करने 
पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं होता, यह कहां देखा गया, ऐसी आशंक्रा 
का उत्तर पूर्वार्ध से देते हुए उत्तराध से श्रू ति में सिद्ध प्रयोजन को 
कहते हैं - 
कतंव्यं कुरते वाक्यं ब्रूते धार्यस्य धारणम्‌ । 
इत्यादि वासना विष्टं प्रत्यासीत्सदितीरणम्‌ ॥३७॥ 


कत व्यं कुरुते वाक्यं ब्र ते-कतंव्य करता है, वाक्य बोलता है, . 


. धार्यस्य घारणम्‌=धारण करने योग्य का धारण करता है, 


इत्यादि वासनाविष्टं--इत्यादि वाक्य आकांक्षा युक्त मनुष्य के,प्रति= | 
प्रति जसे कहे जाते हैं, वेसे ही सम भने के लिये, सत्‌ गासीत = सत्‌ | र | ल्य 





eh 
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ब्रह्म था यह वाक्य भी कालवासना युक्त पुरुष के प्रति, इरण म्‌=कथन 
किया जाता हे ॥३७॥ 0 

अद्वितीय वस्तु में अतीत काल तो है नहीं इसलिये 'अग्रे ग्रासीतू' 
इस प्रकार श्र ति वचन अनुपपन्न है, और यदि जगत्‌ की उत्त्पत्ति से 
पहले काल का यदि भ्रस्तित्व मांनोगे तो ब्रह्म इं त सहित होगा, 
अद्वितीयरूप नहीं होगा, इस प्रकार इन दोनों श्राशंका का उत्तर 
अग्रिम इलोक से कहते हैं-- 


काला भावे पुरेत्युक्तिः कालवासनया युतम्‌ । 
शिष्य प्रत्येव तेनात्र दवितीयं न हि शंक्यते ॥३८॥ 


काला भावे--काल नामक कोई द्वैत वस्तु न होने पर भी, 
पुरा इति उक्तिः=पूवं काल में (भूत काल में) यह कथन (अर्थात्‌ 
“सत्‌ श्रग्ने ग्रासीत्‌ः यह वचन), काल वासनया युतम्‌ क को 
वासना भर्थात्‌ भ्राकांक्षा से युक्त, शिष्यम्‌ प्रति एव= शिष्य के प्रति 
ही है (काल नामक कीई दैत वस्तु वास्तव में है इस अभिप्राय 
से नहीं), तेन श्रन्न--इस कारण से इस श्र ति वाक्य में (अर्थात्‌ सत्‌ 
आसीत्‌ यहां पर), द्वितीयं न हि शक्यते कालादि किसी भी द्वत 
वस्तु की भ्राशंका नहीं करनी चाहिये ॥३८॥ 


अब सिद्धान्त का रहस्य बताते हें-- 
चोद. वा परिहारो वा क्रियतां द तभाषया । 
अद त भाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ ॥३४७ 
. चोद्य वा परिहारःवा=प्रश्‍्न भ्रोर उसका उत्तर, हो त भाषया 
क्रियतां-<द्वेत भाषा से ही करना चाहिए, अद तभाषया चोद्य न 
झस्ति--भद्देत अवस्था में जहां द्वैत की प्रतीति भी नहीं हे वहां 
गर्त भाषा भर्थात प्रद्देत बोधक शब्दादि के उच्चारण बिना प्रश्‍न 
नहीं हें, तद्‌ उत्तर अपि न=उसका उत्तर भी नहीं है, किन्तु केवल 
भद्दे त रूप से ही भ्रविस्थत है ॥३६॥ 
परमार्थ से द्वैत है नहीं इस विषय में स्मृति वाक्य प्रमाण 
कहते हैं - 
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तदा स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनाख्यमनभिव्यक्त सत्किचिदवशिष्यते ॥४०॥। 


तदा=उस समय (सृष्टि के पूर्वकाल में अर्थात्‌ परमार्थं दशा 
में), स्तिमितगम्भीरं =निशुचल तथा श्रथाह भ्रर्थात्‌ मन का भी श्रविषय, 
न तेज:=तेजत्व धर्म का ग्रनधिकरण श्रर्थात्‌ केवल ज्योति स्वरूप, 
न तमः ततस्‌ =अज्ञान से विलक्षण (भ्ननावरण स्वभाव) सवंत्र व्याप्त 
अनारूपम्‌ --व्याख्यान करने को अशक्य, श्रनभिव्यक्तम्‌=चक्षु आदि 
इन्द्रियों का भ्रविषय (ऐसे अ्रद्वत ब्रह्म), सत्‌ किचित्‌=शून्य से 
विलक्षण कुछ म्रर्थात्‌ अंगुली निर्देश से दिखाने के श्रयोग्य, 
गअवशिष्यते=द्वेत निषेधकी श्रत्रधि अर्थात्‌ भ्रधिष्ठान रूप विद्यमान 
रहता है ॥४०॥ 

उत्पत्ति वाले होने से भ्रनित्य भूमी झादि का सत्व भले ही हो 
परन्तु नित्य आकाश का श्रसस्थ झाप कसे अंगीकार करते हैं, इस 

प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी करते हैं । [ 


ननु भुम्यादिक सा झूत्परसाण्बन्तनाशतः । | 
कथं ते वियतोऽसत्त्वं बुद्धिमारोहतीतिचेत्‌ ॥४१॥ 


ननु भूस्यादिक मा भुत्‌==शंका करते हैं कि पृथ्वी श्रादि चारों 
भूत सत्य मत होव, परमाण्वन्त नाशतः=क्योंकि वे परमाणु तक 
नाशको प्राप्त होते हैं, इसलिये प्रनित्य होने के कारण अ्रसत्‌; हें परन्तु, 
वियतः ग्रसत्त्वं ते ब्रुद्धिमचच्य़ाकाश का असत्‌ पना तुम्हारी बुद्धि को 
(अर्थात्‌ बुद्धि में), कथं भ्रारोहति=कंसे चढ गया, इतिचेत्‌= इस 
प्रकार यदि श्राशंका है तो (अगे उत्तर;कहते हैं) ॥४१॥ 

दृष्टान्त का भ्रवलम्बन करके पूर्वोक्त प्रश्‍न का परिहांर 
करते हैं-- | 


` अत्यन्त निजंगद्व्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितम्‌ । 
- तथेव सन्निराकाशं कुतो नपश्चयते मतिम्‌ ॥४२॥ 
यथा भ्रत्यन्तं तिजगत्‌ व्योम=जेसे अतिशय करके जगत्‌ 
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रहित आकाश, ते बुद्धि आश्रितम्‌-तुम्हारी बुद्धि को आश्रय किया 
है, तथा एव निराकाशं=उसी प्रकार ही आकाश रहित, 
सत्‌ मतिम्‌=सन्मात्र ब्रह्म मेरी बुद्धि को, कुतः न आाश्रयतेजक्यों 
नहीं श्राश्रय करेगा ॥४२॥ 
जो साक्षात्‌ अनुभव का विषय है उसके विषय में ग्ाक्षेप 

नहीं बन सकता इस प्रकार आक्षेप उययुक्त है इस न्याय को श्राश्चय 
लेकर पूर्वं पक्षी पुनः प्रश्न करता है और सिद्धाऱ्ती पूर्व पक्षी का 
. अनुभव रूप दशन स्रसिद्ध है इस प्रकार परिहार करते हुए अप 
सिद्धान्त दोष भी कहते हैं-- | 

निजंगद्व्योम दृष्टं चेत्प्रकाशतमसी विना । 

क्व दुष्टं कि च ते पक्षे न प्रत्यक्षं वियत्खलु ॥४३॥ 


निजंगत व्योमः दुष्टं चेत्‌ =जगत रहित झाकाश देखा गया 
है यदि ऐसा कहते हो तो, प्रकाशतमसी विना=प्रकाश आर 
अन्धकार के बिना, क्व दृष्टं--कहां पर तुमने आकाश को देखा है ? 
कि च ते पक्षे--और भी दूसरी बात यह है कि तुम्हारे (नेयायिक के) 
पक्ष में अर्थात मत में, वियत्‌ खलु=आाकाश निश्‍चय करके, 
न प्रत्यक्षं =प्रत्यक्ष नहीं है (अतः निजंगत्‌ आकाश का ददन 
सिद्ध हैं ॥४३॥ ँ 

दर्षन का प्रभाव सद्वस्तु में समान ही है ऐसी घाशंका करके 
सद्वस्तु सर्वानुभव सिद्ध होने से ऐसा नहीं कह सकते इस प्रकार 
उत्तर कहते हुये तुष्णीं भाव भ्रवस्था में शून्य की प्रतीति त होने से 
शून्य भी सिद्ध नहीं हो सकता इस व [ता को भी कहते हैं -- 


_ सदवस्तु शुद्ध त्वस्मार्भितरिचतेरनुसूयते । 
तृष्णी स्थितौ न शून्यत्वं शून्यबुद्धे्च वर्जेनात्‌ ॥४४ 
सद्वस्तु तु=आकाशादि रहित केवल सद्‌ ब्रह्म तो, 
लवते अलसा :=निश्चय युक्त हम, अनुभयते=अनुभव करते हैं, 


. तृष्णां स्थितो गुन्पतव न =तूप्णी अवस्था में उस समय शुत्यका _ 
स्वरूप नहीं सिद्ध हो सकता क्योंकि, शून्य बुद्ध; च बजेनात्‌= | 
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शून्य बुद्धि का भी अर्थात्‌ शुन्य है ऐसी प्रतीति का भोः भ्रमाव 
हैं ॥४४॥ 


” ना | 
यदि शून्य को प्रतीति,होने से शुन्य की सिद्धि नहीं हो सकती 


है तो सद्बुद्धि के अभाव से सद्‌ स्वरूप की सिद्धि भी नहीं होगी ऐसी 
आशंका का उत्तर कहते हैं कि सद्‌ वस्तु स्वप्रकाश रूप होने से सद्‌ 
बुद्धि न होने पर भी कोई हानि नहीं भौर साक्षी रूप से सद्वस्तु 
जानना सुगम भी हैं । 
सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति मास्त्वस्य स्वप्रभत्वतः। | 
' निमंतस्कत्वसाक्षित्वात्सन्मात्रं सुगमं नणाम्‌ ॥४५॥ 
सद्ब्रुद्धिः अपि न न श्रस्ति--सत्‌ का ज्ञान भी नहीं है (इसीलिये 
सत्‌ का स्वहूप भो तुम्हारे पक्ष में नहीं सिद्ध हो सकता), चेत्‌ मा 
ग्रस्तु=यदि ऐसा कहते हो तो सद्बुद्धि मत होवे (तथापि सत्‌ स्वरूप 
की सिद्धिहो सकती) क्योंकि, अस्य स्वप्रभत्वतः=यहृ सद्‌ ब्रह्म स्वयं 
प्रकाश रूप है, निर्मेनस्कत्व साक्षित्वात्‌ --अ्रमनीभाव का साक्षी होने 


से, . सन्मात्रं नुणास्‌ सुगमं=सत्‌ स्वरूप केवल ब्रह्म मनुष्य के लि 


` जानने को सुगम है॥४५॥। . 
पूर्वोक्त प्रकार से प्रपंच रंहित साक्षी का भान तूष्णी की स्थिति 
में दिखाकर इसी दृष्टान्त के बल से पूवकाल में सद्वस्तु भी उसी 
प्रकार जानने को शक्य है इसी वार्ता को ग्रब कहते हैं -- 
सनोजुम्भणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलः । 
माया जुम्भणतः पूर्वं सत्तथेव निराक्रुलम्‌ ॥४६॥ 
मनोजुम्भणराहित्ये = मन के संकल्प विकल्प रूप व्यापार के 
प्रभाव होने पर, यथा साक्षी =जेसे उदासीन दृष्टा रूप ग्रथवा साक्षी 


रूप सत्‌ आत्मा, निराकुलः= व्याकुलता रहित शान्त प्रकाशमान है, 
-तथा एव=उसी प्रकार, मायाजुम्भणतः पूर्व-माया के व्यापार 


' अर्थात्‌ सृष्टि से पहले, सत्‌ निराकुलम्‌=सद्‌ वस्तु ब्रह्म भी शान्त 


. तथा बुद्ध रूप से प्रकाश मान्‌ है (ऐसा जान सकते है) ॥४६॥ 
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अब माया का लक्षण और अतिरिक्त शक्ति की वर्तमानता में 
दृष्टान्त और कार्य रूप हेतु से शक्ति का ज्ञान इन वार्ता्रों को 
दिखाते हैं - 

निस्तत्त्वा कार्यगम्यास्य शक्ति मायाग्नि शक्तिवत्‌ । 

न हि शक्तिः क्वचित्केश्चिदबुध्यते कार्यतः पुरा ॥४७॥ 

निस्तत्त्वा कार्येगम्या=जगत्‌ का कारण सद्‌ वस्तु से पृथक्‌ 
तत्त्व रहित तथा आक़ाशादि कार्य रूप लिङ्ग से जानने योग्य, स्य 
शक्तिः माया=सद्वस्तु की शक्ति भ्र्थात्‌ कार्य उत्पादन सामर्थ्यं को 
साया कहते; अग्नि शक्तिवत्‌=जेसे अग्नि के स्वरूप से अतिरिक्त . 
जलाना रूप आदि कार्य से जानने योग्य भ्ररिनि निष्ठ शक्ति रूप 
सामर्थ्यं है,शक्तिः केदिचित्‌=वह शक्ति किसी के द्वारा भी, क्वचित्‌ = 


कहीं पर भी ( किसी भी देश ग्रथवा काल में ), कार्यतः पुरा न हि . 


बर्यते=कार्यं से पहले नहीं जानी जाती ॥४७॥ 


इस प्रकार पूर्व श्‍लोक में शक्ति का कार्यरूप लिङ्ग से जानी 
जाती है उसका उपपादन करने के पश्चात्‌ अब इस इलोक में उस 
शक्ति के निस्तत्त्व रूप का उपपादन करते हैं, और वह शक्ति सद्‌ब्रह्म 
रूप नहीं है इसमें दृष्टान्त का कथन करते हुये विकल्प पूर्वक प्रश्‍न 
करते हे-- 
न सद्वस्तु सतः शक्तिनं हि बह्वः स्वशक्तिता । 
सद्विलक्षणतायां तु शक्तेः कि तत्त्व मुच्यताम्‌ ॥४८॥ 
सद्वस्तु सतः शक्तिः न=सद्वस्तु जो ब्रह्म वह सद्‌ की शक्ति 
माया रूप नहीं, बह्व: स्वशक्तिता न हि--जैसे अग्नि प्रपनी शक्ति 
का स्वरूप नहीं, सद्विलक्षणतायां तु=सत्‌ से विलक्षणता अर्थात्‌ 
भिन्नता होने पर तो (भ्रर्थात्‌ शक्ति सद्‌ से विलक्षण सिद्ध होने पर), 
शक्तेः कि तत्त्वम्‌ उच्यतास्‌--उस माया शक्ति का क्या तत्त्व है अर्थात्‌ 
क्या स्वरूप हैं ? कहो ॥४८। 
पुर्व इलोक में सद्विलक्षण रूप से प्रतिपादित माया शक्ति शशशृङ्ग 


को न्यांई प्रसत्‌ है, अथवा शुक्ति रजत की न्यांई सत्‌ विलक्षण अर्थात्‌ 


पड पञ्चदशी सटीका 


मिथ्या है यह विकल्प अभिप्रेत है,उनमें से अब प्रथम पक्ष का अनुवाद 
करके उसमें दूषण कहते है और उत्तराध से दूसरा पक्ष झवशिष्ट 
रहता है इस वार्ता को कहते हें-- 
शून्यत्वमिति चेच्छुन्यं मायाकार्येसितोरिएन्‌ । 
न शुन्यं नापि सद्यादृक्ताद्‌क्तर्बमिहेष्यताम्‌ ॥४९॥ 
शून्यत्वम्‌ =माया शून्य स्वरूप है अर्थात्‌ बन्ध्या पुत्रवत्‌ असत्‌ है, 
इति चेत्‌--ऐसा यदि कहते हो तो ( नहीं कहना चाहिये क्‍योंकि ), 
शुन्य मायाकायंस्‌ज-शुन्य माया का कार्य है (माया का स्वरूप नहीं), 
इति ईरितम्‌--इस प्रकार पूवं ३४वें इलोक में कहा है, शुन्यं न सत्‌ 
प्रपि न--अत: माया शून्य स्वरूप भी नहीं सत्‌ स्वरूप भी नहीं 
इसलिये, यादुक्‌ तादुक्‌ तत्त्वम्‌--जैसा तैसा स्वरूप अर्थात्‌ सत्‌ झौर 
असत 'से विलक्षण माया का प्ननिवेचनीय स्वरूप, इह इष्यतामु = 
वेदान्त शास्त्र में मान लेना चाहिये (क्योंकि माया का स्वरूप सत्रूप 
से अथवा असत्‌ रूप से निवंचन करने योग्य नहीं यह झभिप्राय 
है) ॥४९॥ 
उक्त प्रथं में श्रूति प्रमाण कहते हैं भ्रौर “तम: अभूत्‌ इस 
प्रकार तम का अस्तिएव कहने का अभिप्राय सहेतुक वर्णन करते हैं-- 
नाऽसदासीन्नो सदासीत्तदानों कि त्वभुत्तमः । 
सद्योगात्तमसः सत्त्वं न स्वतस्तन्निषेधनात्‌ ॥५०॥ 
तदानीं ग्रसत्‌ न झासीत्‌=सूष्ट के पूदेकाल में ग्रेसत्‌ नाम 
की कोई वस्तु नहीं थी, नो सत्‌ झासीत्‌= आर न सत्‌ नाम वाली 


कोई व्यक्त वस्तु थी, किन्तु.तमः ग्रभूत्‌=परन्तु श्रन्धकार रूप श्रज्ञान 
ही था, सदू योगात्‌ तमसः सत्वम्‌=सद्‌ ब्रह्म के संबन्ध से अन्धकार 


रूप म्रज्ञान की सत्ता (विद्यमानता) कही जाती है, स्वतः न==र्वरू ग 


से उसकी सत्ता नहीं है क्योंकि, तत्‌ निषेधनात्‌=-उसकी स्वरूप स 


सत्ता का निषेध श्र ति ने किया है। 
अथवा 
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स्वप से ग्रसत्‌ भी नहीं थी,नो सत्‌ आसीत्‌ =भ्रौर न ही सद्रूप थी, | 
किन्तु तमः अभ्रुत = परन्तु अज्ञान रूप भ्रन्धकार स्वरूप थी (शेष अर्थं 
पूर्ववत्‌ ) भ्रज्ञान भौर माया का स्वरूप एक ही नाम है ॥५०॥ 
अब फलिताथं को कहते हुए मिथ्या पदार्थ के देत पने का 
. अनद्धी कार करने में दृष्टान्त भी कहते है - 
अत एव द्वितीयत्वं शून्यवत्न हि गण्यते । 
न लोके चेत्रतच्छक्त्योर्जीवित लिख्यते पृथक ॥५१॥ 
अत एव=इसलिये (जिस कारण से माया का स्वरूप से सत्त्व 
नहीं है इस कारण से), शून्यवत्‌ द्वितीयत्व॑-- शून्य की न्यांई माया 
एक पृथक्‌ वस्तु है इस प्रकार द्वत वस्तु, न गण्यते--नहीं गिनी. जाती 
अर्थात्‌ आदर नहीं किया जाता, हि लोके चेत्र तच्छक्त्योः= क्योंकि 
लोक में चेत्र और उसकी शक्ति का, जोवितं पृथक्‌ न लिख्यते--जीवन अलग 
अलग नहीं लिखा जाता ॥५१॥ | 
' शक्ति की भ्रधिकता से जीवन की अधिकता देखने में आती है, 
इसलिए शक्ति का भी एक भ्रलग ही जीवन कहना चाहिये, इस 
प्रकार की ग्राशंका पुवेक उसका परिहार करते हैं, और दार्ष्टान्ति.में 
भी योजना कहते हैं (इस इलोक के'तथा शब्द से लेकर अगले इलोक 
के 'क्वचित्‌' शब्द तक के ग्रन्थ से) -- 
शक्त्याधिक्ये जीवितं चेद्र्घते तत्र वृद्धिकृत्‌ । 
न शक्तिः कितु तत्कार्यं युद्ध कृष्यादिकं तथा ॥५२॥ 
शक्त्याधिक्ये जीवित वद्धते--शक्ति की अधिक्रता होने पर 
जीवन बढ़ता है, (इसलिये शक्ति का पृथक्‌ जीवन होना चाहिये), 
चेत्=यदि ऐसा कहते हो तो, तत्र वृद्धिकृत्‌ शक्तिः न--जीवन को 
वृद्धि में वृद्धि का कारण शक्ति नही, किन्तु तत्कायं-परन्तु शक्ति का 
_ कार्ये, युद्ध कृष्पादिकं-युद्ध खेती बारी आदि ही वृद्धि करने वाली है, 
तथा--उसी प्रकार (दार्ष्टान्तिक में योजना भ्रगले इलोक के पूर्वाधे 
से करते हैं) ॥५२॥ ; 1 0... र. 
माया रूप शक्ति को लेकर द्वेतापत्ति न होने पर भी सत्‌ ब्रह्म i 
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में शक्ति के कार्य प्रपंच को लेकर द्वैतापत्ति अवद्य होगी, ऐसी श्राशंका 


- का उत्तर इलोक के उत्तरां से कहते हैं कि माया शक्ति का कायं 


प्रपंच सृष्टि से पूर्वकाल में है नहीं, इसलिये दं तापत्ति नहीं हो 
सकती -- 


सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथग्गणना क्वचित्‌ । 
_ शक्तिकार्यं तु नेवास्ति द्वितीय शङ. कयते कथम्‌ ॥५३॥ 


क्वचित्‌ शक्तिमात्रस्य=कहीं पर भी शक्ति की, पृथग्गणना 
सवेथा न तु--अलग गिनती किसी भी प्रकार से नहीं है श्रौर, शाकिति- 
कार्य न एव भ्रस्ति--शक्ति का कार्य संसार रूप द्वत भी सृष्टि से पूर्व 
काल में नहीं है ( इसलिये), द्वितीयं कथस्‌ शङ्क्यतेज- द्वत की 
आशंका कंसे हो सकती है ॥५३॥ | 

सद्‌' ब्रह्म की शक्ति माया सद्‌ ब्रह्म में सवेत्र व्याप्त होकर « 
रहती है अथवा एक देश में ? प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि 
मुक्त पुरुष के द्वारा प्राप्य शुद्ध ब्रह्मके अभाव का प्रसंग प्राप्त होगा भौर 
दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता क्योंकि ब्रह्म निरंश हैं; उसके एक देश 
में माया को कहना विरुद्ध होगा, ऐसी शंका होने पर द्वितीय पक्ष को 
“ह्य के एक देश में वृत्ति होने में दृष्टान्त भी कहते हैं-- 


न कृत्स्नब्रह्मवृत्तिः सा शक्तिः कि त्वेकदेशभाक्‌ । 
घट दाक्‍तियेथा भुमौ स्निग्धमृद्येव, वतेते ॥५४॥ 
सा दाक्ति: कृत्स्न ब्रह्मवृत्तिः न-वहं माया शक्ति सम्पूणं ब्रह्मं _ र 

जु 











प्राप्त करने योग्य शुद्ध ब्रह्म का ग्रभाव हो जायेगा ), किन्तु एक देश 
भाक्‌-परनन्‍्तु ब्रह्म के एक देश में रहने वाली है, यथा घट शक्ति | 
भूमौ-- जैसे घट उत्पन्न करने की शक्ति पृथ्वी में ( अर्थात्‌ पृथ्वी के 
एक देश में), स्तिग्धमुदि एव बतंते=गीली चिकनी मिट्टी में ही | 
रहती है ॥५४।॥। | 
माया शक्ति ब्रह्म के एक देश भ रहती है इसमें श्रूति प्रमाण 
क "क्या 
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पादो$स्य सर्वा भ्रुतानि त्रिपादस्ति स्वयंप्रभः । 
इत्येकदेश वृत्तित्वं मायाया बदति भ तिः ॥। ५५॥ 
सर्वा भूतानि अस्य पादः-- सम्पूर्ण भूत घ्राणो इस ब्रह्म के 
चतुर्थाश मांत्र है (श्रर्थात एक चतुथ अंश में हैं), त्रिपाद स्वयंप्रभ: 
अस्ति--बाकी तीन भाग स्वयं प्रकाश अपने रूप में विद्यमान है, इति 
श्रुति: मायाया एक देशवृत्तित्वं-- इस प्रकार यह श्र्‌ ति. माया' को 
ब्रह्म के एक देश में रहने वाली, वदति-- कहती है ॥५५॥ . 
इस विषय में केवल श्र ति ही प्रमाण नहीं, किन्तु गीता स्मृति 
भी प्रमाण है इस वार्ता को कहते हूँ | 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । ` 
इति कृष्णोऽ्जुनायाह जगतस्त्वेक देशताम्‌ ।।५६॥। 
अहं इदं कृत्स्नं जगत्‌ = मैं (श्री कृष्ण भगवान्‌) इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ को, एकांशेन विष्ठभ्य: स्थित: -- एक भ्रंश मात्र से धारण 
करके अर्थात्‌ व्याप्त करके स्थित हुँ, इति कृष्ण: भ्र्जुनाय-- इस प्रकार 
श्री कृष्ण भगवान्‌ ने भ्रर्जुन के प्रति, जगत: तु एक देशतास आह= ` 
- जगत को तो एक देश में स्थित कहा है ॥५६॥ 
उस ब्रह्म के भाया से रहित स्वरूप के सद्भाव में प्रमाण 
कहते हैँ-- 
स भूमि विश्वतो वत्वा ह्यत्यतिष्ठहजञाङ गुलम्‌. । 
विकारावति चात्रास्ति श्‌ तिसुत्रकृतोवंचः ।।५७॥। 
सः भूमि विइवतो वृत्वा हि=वह परमात्मा पृथ्वी को अर्थात्‌ | 
ब्रह्माण्ड को चारो ग्रोर से व्याप्त होकर ही, दशाङ्गुलम्‌ अत्यतिष्ठत्‌ 
==दशांगुल परिमित स्थान ग्रतिक्रमण करके स्थित हे, विकारावति 
च=विकार जिसमें विद्यमान नहीं तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्तव्य 
- माया रहित निर्गुण स्वरूप परमात्मा का विद्यमान है, शुतिसूत्रकृतोः 
वचः अत्र अस्ति--इस प्रकार श्र्‌ ति भ्रोर सूत्रकार व्यासजी का वचन 
भगवान्‌ के माया और तत्क कार्य से रहित स्वरूप में प्रमाण है॥ ५७॥। 
निरंश ब्रह्म में भी अंश का कथन विरूद्ध है इस दोष का क्या 
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परिहार हुम्ना ग्रर्थात्‌ कोई भी परिहार नहीं हुआ ऐसी श्राशंका उठा 
कर वास्तव में निरंशत्व और कल्पित सांशत्व अंगीकार करने से कुछ 
. भी विरोध नहीं है इस परिहार से पूर्वोक्त श्र तियों का तात्पये 
कहते हैं - | 
निर शेऽप्यंशमारोप्य कृत्ह्नंऽशे वेति पृच्छतः । 
त-द्भाषयोत्त र ब्र ते श्र्‌तिः श्रोतूहितषिणी ॥५८॥ 
निरंदो ्रपि श्र शम्‌ आरोप्य--वास्तव अंश रहित .ब्रह्म में भी 
ग्रश की कल्पना करके, कृत्स्ने श्र शे वा इति प्च्छतः= सम्पूर्ण देश में 
अथवा एक देश में माया रहती है इस प्रकार पूछने वाले के प्रति, 
तद्‌ भाषया उत्तरं--उसी की भाषा से एक देश में रहती है इस प्रकार. 
का उत्तर, श्रोतृहितैषिणो श्रुति: ब्ते-श्नोताप्नों का हित चाहने 
वाली श्र ति भगवती कहती है ॥॥५८॥ 
जिस प्रयोजन के लिये ब्रह्म में मायां का समर्थन किया, उस 
प्रयोजन को अब ग्रगले इलोक में कहते हैं और उत्तराधे से अनुकूल 
दृष्टान्त भी कहते हैं-- | 
सत्तत्वमाथिता शक्तिः कल्पयेत्सति विक्रियाः । 
वर्णा भित्ति गता भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा ॥५९॥ 


सत्त्वम्‌ श्रिता शक्तिः--सद्‌ ब्रह्म को आश्रय करने वाली 
माया शक्ति, सति विक्रिया; कल्पयेत्‌= उसी सद्‌ ब्रह्म में विविध कार्यों 
की कल्पना करती है, यथा भित्तिगता वर्णा--जँसे भित्ति ( दिवाल ) 
में स्थित नील पीतादि वर्ण ( रंग ), भित्तो नानाविधं चित्रं=उसी' 
भीत्ति में ही ग्रनेक प्रकार के चित्रों को कल्पना करते हैं ॥५९॥ | 

उन काये विशेषो में प्रथम कार्य को अब दिखाते हैं भोर प्रथम 
कार्य विशेष भ्राकाश का स्वरूप, तथा पराकाश ब्रह्म का कार्य हैं इ 


हेतु भी कहते हैं - | 
आद्यो विकार श्राकाशः सोऽवकाइस्वरूपवान्‌। 
ग्राकाञझोऽस्तीति सत्तत्वमाकाशेऽप्यनुगच्छति ॥६०॥ 


Do | 


झाद्यः विकार श्राकादः--माया द्वारा कल्पित भर | 
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आकाश है, सः भ्रवकाशः स्वरूपवान्‌ वह आकाश अवकाश स्वरूप 


वाला है, श्राकाशः भ्रस्ति इति सत्तरवम्‌--आकाश है इस प्रकारश्रतीति में 
. भासमान ब्रह्म का स्वरूप सद्‌ रूप तत्त्व, झ्राकाशे गपि 'अनुगच्छति = 


आकाश में भी अनुगत है । 


आकाश ब्रह्म का कार्य है ऐसा कहने से क्या प्रयोजन सिद्ध 


हुआ इस प्रकार की श्राशंका का उत्तर कहते हैं -- 
एकस्वभावं सत्तत्त्वमाकाशो दि स्वभावकः । . 
नावकाशः सति व्योम्नि स चेषोपि इयंस्थितम्‌ ॥६१॥ 

' सतत्त्वम्‌ एकस्वभावं सत्स्वरूप ब्रह्म एक स्वभाव वाला हे, 
आकाश: द्विस्वभावकः--्रौर आकाश दो स्वभाव वाला है, सति 
अवकाश: न=सत्स्वरूप ब्रह्म में तो प्रवकाश नहीं है ( किन्तु एक ही 
सत्‌ स्वभाव है), व्योम्नि स च--भौर ग्राकाश में तो सत्‌ स्वभाव 
तथा, एष अपि--अवकाश स्वभाव भी है, द्वयं स्थितम्‌ =इस प्रकार 
दोनों स्वरुप विद्यमान हैं ॥६१॥ 


सद्‌ वस्तु और आकाश के क्रम से एक स्वभाव और दो स्व- 


भाव को प्रका रान्तर से निरुपण करते हैं -- 

यह्वा प्रतिध्वनिर्व्योस्नो गुणो नासौ सतीक्ष्यते । 

व्योम्नि द्वौ सद्ध्वनी तेन सदेकंहिगुणं वियत्‌ ॥६२॥ 

यदव प्रतिष्वनि व्योभ्नः गुण:--भ्रथवा प्रतिशब्द भ्राकाश का 
गुण है, ग्रसो सति न ईक्ष्यते=वह प्रतिध्वनि रूप शब्द सद्वस्तु में 
नहीं उपलब्ध ( ज्ञात ) होता है, व्योस्मि सद्ध्वनी =ग्राकाग में तो 


' सत्‌ और शब्द दोनों उपलब्ध होते हैं, तेन सत्‌ एकं वियत्‌ हिगुणं-- 


इस कारण से सद्वस्तु तो एक ही स्वभाव वाला है, भौर भ्राकाश दो 
स्वभाव वाला हें ॥६२॥ 
आकाश यदि सद्‌ ब्रह्म का कार्य है तो, सद्ब्रह्म का धमे 


` . आकाश है, ऐसी प्रतीति होनी चाहिये, परन्तु ऐसा न होकर आकाश 
की सत्ता-इस प्रतीति से भ्राकाश. का धमं सत्‌ है इसःप्रकार विपरीत 


® 


क्यों भासता है, इस आशंका का उत्तर कहते हे - 
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या शक्तिः कल्पयेद्व्योम सा सद्व्योस्नो रभिन्नताम्‌ । 


भ्रापाद्य धम धामत्ने व्यत्ययेनावकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 

या शक्ति कल्पयेद्व्योम --जो माया शक्ति सद्‌ ब्रह्म में आकाश 
की कल्पना करती है, सा सद्व्योस्नोः=वही माया शक्ति प्रथम सद्‌- 
वस्तु ग्रौर श्राकाश दोनों के, भ्रभिन्नतास्‌ आापांझ धर्म धमिएव =अ्र भेद 
को कल्पना करके पश्चात्‌ उन दोनों के धमेर्धाम भाव की, व्यत्ययेन 
गचकल्पयेत्‌=विपरीत क्रम से कल्पना करके दिखा देतो है, प्रत 
ग्राकाश की सत्ता यह प्रतीति बन सकती हें ।।६३॥ 


माया ने. विपरीत स्वभाव कसे उत्पन्न किया ऐसी आशंका 
का उत्तर कहते हुए भ्रन्य वस्तु की अन्य प्रकार से प्रतीति ्रर्थात्‌ विप- 
रित दशन कराना माया के लिये उचित ही है इस वार्ता को कहते हे 


सतो व्योमत्वमापन्न व्योम्नः सत्तां तु लोकिकाः । 
'ताकिकाइचावगच्छन्ति मायाया. उचितं हितत्‌ ॥६४॥ 


सत:= ( जेसे मिट्टी घट रूपता को प्राप्त करती है उसी 
प्रकार) सद्वस्तु ( विचार इष्टि से ), व्योमत्वस्‌ भ्रापन्नं = ध्राकाश 
रूपता को प्राप्त हुई है, तु लौकिकाः ताकिकाः च=परन्तु शास्त्र 
संस्कार रहित लौकिक मनुष्य और शास्त्रज्ञों में नेयाथिक लोग 
(विपरीत भाव से) ग्राकाश रूप धर्मी फे, सत्तां भ्रवगच्छन्ति=सत्ता 
रूप धमं को जाति रूप करके जानते हें, तत्‌ मायाया उचित हि=वह 


( अर्थात्‌ विपरित. दर्शेन का हेतु बनना ) माया के लिये युक्त ही. 


है ।। ६४॥। 
` मायां विपरित प्रतीति का हेतु है इसको लोक प्रसिद्धि से भी 
स्पष्ट करते ह-- / 


यद्यथा वतते तस्य तथात्बं भाति मानतः । 
ग्रन्यथात्वं भ्रमेणेति न्यायोऽयं सावलोकिकः ॥६५॥ ` ` 
यत्‌ यथा वतंते=जो शुक्ति ग्रादि वस्तु जिस शुक्तिकादि रूप 


से विद्यमान है, तस्य तथात्वं मानत: भाति-उस शुक्तिकादि वस्तु 
का, शुक्तिकादि वास्तव स्वरूप प्रमाण से भासता है, श्रन्यथात्व यय 
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खमेण=विपरीत'स्वभाव रजतादि स्वरूप श्रान्त से प्रतीत होता है, 


` ` इति श्रयं न्यायः सावलोकिकः= इसप्रकार का न्याय (नियम) सवे 


लोक प्रसिद्ध है ॥६५॥ 2 

इस प्रकार भ्रान्ति से विपरित भान दिखाकर उस भ्रान्ति 
की निवृत्ति का उपाय कहते है- 

एवं श्र तिविचारात्प्राग्यथा यद्वस्तु भासते । 

विचारेण विपर्यंति ततस्तच्चन्त्यतां वियत्‌ ॥६६॥ 

एवंश्रति विचारात्‌ प्राक्‌ पूर्वोक्त प्रकार से श्रति के ग्रथ 
विचार से पहले, यद्वस्तु यथा भासते=जो वस्तु (जो सद्रूप ब्रह्म ) 
श्रान्ति से जिस प्रकार (अर्थात्‌ आकाशादि रूप से)मासती है, तत = 


-वह स्वरूप (श्रात्ति से प्रतीत हुआ स्वरूप अर्थात्‌ गगनादि स्वरूप), 


विचारेण=श्र्‌ति के अर्थं का विचार करने से, विपयेति--भ्राकाशा दि 
रूप को परित्याग करके सद्रूप ब्रह्म ही हो जाता है, तत:=इसलिये 
(जिस लिये श्र्‌ति विचार से वस्तु के यथार्थ स्वरूप का दर्शन संभव 


है इसलिये ) वियत्‌ चिन्त्यतां = आकाश का विचार करना चाहिए ॥६६॥ 


अब विचार का स्वरूप ही हेतु सहित दिखाते हैं -- | 

भिन्न वियत्सती शब्दभेदादबुद्धेश्व भेदतः । 

| ब . < 

वाय्वादिष्नुवृत्तं सन्न तु व्योमेति भेदधीः ॥६७॥ 

शब्द ` भेदात्‌=वियत्‌ शब्द तथा सत्‌ शब्द के भेद के कारण, 
बुद्ध: च भेदतः=वियत्‌ अर्थात्‌ भ्राकाशबुद्धि तथा सतूबुद्धि के भेद 
के कारण भी, वियत्‌: सती भिन्न =प्राक्राश और सद ब्रह्म दोनों 
भिन्न-भिन्न है, वाय्वादिषु सत्‌ अनुवत्त =वायु ग्रादि भूतो में सद्ब्रह्म 


. सद्वायु सत्तेज इस प्रकार से अनुगत भासता है, व्योमः तु न 


इति भेदधीः=श्रौर ग्राकाश तो अनुगत नहीं भासता यह जो ज्ञान है 


सो ही भेद बुद्धि है ॥६७॥ 


पूर्वोक्त प्रकार से सद्‌ और ग्राकाश दोनों का भेद सिद्ध करने _ 
के पश्चात्‌, श्रब ग्ाकाश की सत्तो इस प्रकार की भ्रान्ति से प्रतीत 


_ धर्म, धमिभाव के विचार से वेपरित्य दिखाते हैं, ओर श्‍लोक के | 
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उत्तरार्धं से सत्‌ से पृथक हुआ भी श्राकाश घट से भिन्न हुये रूप की 
_ न्याई वास्तव क्यों नहीं होगा इस श्राशंका का भी, निवारण 
# करते हैं-- 


टि सद्दस्त्वधिकवत्तित्वार्द्धाम व्योम्नस्तु घर्मता । 
प्न घिया सतः पृथक्कारे ब्र हि व्योम किमात्मकम्‌ ॥६८॥ 
रज : सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वात्‌ =सत्स्वरूप ब्रह्म श्रधिक देश में 


विद्यमान होने के कारण अर्थात्‌ व्यापक होने के कारण धर्मी है 

* (आश्रय है), व्योम्नः तु धमंता=-म्रौर आकाश तो धमं है (क्योंकि 

भ्रल्पदेश में रहता है,) धिया सतः पथक्कारे=बुद्धि के द्वारा सद्वस्तु 

से पृथक कर लेने पर, व्योम किमात्मकम्‌ ब्र हिन्=भ्राकाशं का क्या 
स्वरूप है कहो ।।६८॥ 


6 

[४ 

हि पूर्वं इलोक में कहा था कि आकाश का निरूपण नहीं हो 
सकता; इस पर पूर्वपक्षी की शंका है कि आकाश का निरूपण : 

ट अ्रशक््य नहीं इस श्रभिप्राय से पुवपक्षी कहते हैं, और सिद्धान्ति | 

| अकाश का असत्त्व प्रतिपादन करते हैं-- | 


EE अवकाशात्मकं तच्चेदसत्तदिति चिन्त्यताम्‌ । 


टि 


च 


भिन्न सतोऽसच्च. नेति वक्षि चेद्व्याहतिस्तव ।६६।। 


तत अ्रवकाशात्मकं चेत्‌ --वह भ्राकाश अवकाश स्वरूप है (पोल का 
नाम अवकाश है) यदि ऐसा कहते हो तो, तत, ग्रसत =वह आकाश 
झसत है (अर्थात्‌ सत्‌ से भिन्न हुम्रा मिथ्या है), सतः भिन्न भ्रसत 
च .न- आकाश सत्‌ से भिन्न है भ्रोर असत्‌ भी नही है, इतिवक्षि 
चेत =एऐसा यदि कहोगे तो, तव व्याहतिः=तुम्होरे को व्याघात 
दोष प्राप्त होगा अर्थात्‌ तुम्हारे वचन विरोध दोष वाला होगा। ६६॥ 
आकाश असत हो तो उसका भान नही होना चाहिये ऐसी 
आशंका, करके उत्तर कहते हैं कि बच्ध्यापुत्रादि बत्‌ अत्यन्त असत 
- ग्रथवा तुच्छरूप प्राकाश नहीं है, जिससे अवकाश की प्रतीति न होवे; र 
किन्तु अत्यन्त असत्‌ बन्ध्यापुत्रदि से विलक्षण होने से और झनिरवेच- | 
नीय रूप मिथ्या होने के कारण भाकाश का भान बन सकता है इस , 
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प्रकार का उत्तर कहने के अभिप्राय से मिथ्ण वस्तु का लक्षण 
दृष्टान्त सहित कहते है-- 


भातीति चेद्भातु नाम भूषणं सायिकस्य तत्‌ । 
यदसद्भासमानं तन्मिथ्या स्वप्न गजादिवत्‌ ॥७०॥ 


भाति इति चेत्‌ -आकाश भासता है प्रत: असत्‌ नही इस 
प्रकार यदि कहते हो तो, भातु नामः=वेसक प्रतीत होवे, तत्‌ 
मायिककस्य भूषणं-असत्‌ होता हुआ प्रतीत होना मायाकृत पदाथ 
का गुण ही है, यद्‌ असत्‌, भासमानं=ज़ो वस्तु वास्तव में नहीं होती 
हुई भी प्रतीत होती है, तत्‌ मिथ्या=वह वस्तु मिथ्या ही होती है, 
स्वप्न गजादि वत =स्वपप्न में दृश्य हस्ति आदि की न्यांई, जसे 
स्वप्न में भासमान हस्ति आदि न होते हुये भी प्रतीत होते हैं 
इसलिये मिथ्या है उसी प्रकार आकाशदि भी वास्तव में नही है, ` 
परन्तु भाषता है इस लिये मिथ्या है ॥६०॥ Me: 
जो दो पदार्थ नियम से साथ ही साथ प्रतीति के विषय होते 
हैं (जैसे सत्‌ भौर भ्राकाश) उनका भेद लोक में नहीं देखने में राता 
है ऐसी श्राशंका समाधान कहते हैं - 
जातिव्यक्ती देहिदेहौ गुणद्रव्ये यथा पृथक्‌ । 
वरियत्सतोस्तथेवास्तु वार्थवयं कोऽत्र विस्मयः ॥७१॥ 


यथा जातिव्यक्ती==जैसे जाति झौर व्यक्ति अर्थात्‌ जाति वाला 
द्रव्यादि पदार्थ, देहीदेहो गुणद्रव्ये पृथक्‌ =देहवान्‌ और देह गुण और 
द्रव्य (साथ-साथ अनुभव में ग्राने पर भी भिन्न-भिन्न है), तया एव 
वियत्‌ सतो पार्थक्यंग्रस्तु=उसी प्रकार आकाश झौर सत्‌ का भी भेद 


होवे, अत्र कः विस्मयः=इस विषय में क्या भ्राइचय है ॥६१॥ 


भेद यद्यपि ज्ञात तो होता है तथापि निश्चित्‌ (निश्चय) नही 
होता इस प्रकार की आशंका इलोक के पुर्वाध से करके उत्तराध से 
उसका परिहार करने के लिये निश्चयाभाव में कारण पूछते हैं - 


बुद्धो$पि भेदो नो चित्ते तिर्राढ याति चेत्तदा । 
अनेफाग्रपात्संशयादा रूद्यभावोःस्य ते वद ॥७२॥ 


६४ पञचदशीसटीका 


भेद बुद्धः अपि-5सत्‌ भ्रौर ग्राकाश का भेद यद्यपि ज्ञातं होता है 
तथापि. -चित्त निरूढि नो याति=मन में दृढ़ नहीं होता, चेत्‌ तदा-- 
यदि ऐसा है तब तो, अस्य रूढ्यभावः--इस भेद का हठ़ज्ञांनाभाव 
ते भ्रनकाग्र्यात तुम्हारे मन की एकाग्रता के न होने से है,संशयाद 


वां वद--अथवा संशय के कारण है यह कहो ॥७२॥ 
अगले इलोक से दोनों प्ररनों में परिहार करते हैं 


अ्प्रसत्तो भव ध्यानादाद्यऽन्यस्मिन्विवेचनम्‌ । 
कुरु प्रमाण युक्तिभ्यां ततो रूढतमो भवेत्‌ ॥७३॥ 


ग्राद्य घ्यानात्‌=प्रथम पक्ष में तो ध्यानाभ्यास, प्रमत्तः 
भव=सावधानमना होवो श्रर्थात्‌ मन को एकाग्र करो, अन्यस्मिन्‌ 
प्रमाण युक्तिम्यां=दूसरे पक्ष में प्रमाण थोर युक्ति के द्वारा, 
विवेचनम्‌ कुरु=विवेचन करो श्रर्थात्‌ घ्रलग-अ्लग जानो, ततः 
रूढतमः भवेत्‌=एऐसा करने से भेद अर्थात्‌ भेदज्ञान श्रत्यन्त ह्ढ़ 


होजायेगा ।।७३॥ 


- ` भेद निश्‍चित होने पर भी क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ऐसी. 
आशंका का उत्तर कहते हैं-- 

ध्यानान्मानाद्यक्तितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः । 

न कदाचिह्वियत्सत्यं सद्वस्तु च्छिद्रवन्न च ॥७४॥ 

ध्यानात मानात्‌ युक्तितः श्रपि=-एकाग्र रूपं ध्यान से प्रमाण 
से और युक्ति से भी, वि यत्‌ सतोः भेदे रूढे-- श्राकाश और सदब्रह्म 
का भेद दृढ निश्चित होने पर, वियत्‌ कदाचित सत्यं न--श्राकाश 
कभी भी सत्य नहीं हो सकता, सद्वस्तु च चिद्रवत्‌ नस्रौर 5 
सदुवस्तु ब्रह्म भी अवकाश वाला नहीं हो सकता अर्थात्‌ श्राकाशादि ५ 
सवर्था मिथ्या रूप करके और तदुन्नह्म सदा सत्य रूप करके तथा | 
ग्रांकाशादि रहित शुद्ध रूप करके भासता रहेगा ॥७४॥ 


. आकाश और सद्ब्रह्म का विवेचन कर लेने पर जो फल प्राप्त 
होता है उसको कहते हैं- 
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ज्ञस्य भाति सदाव्योम निस्तत्त्वोत्लेख पुर्वेकम्‌ । 
सद्दस्त्वाप विभात्यस्य निरिछद्वत्वपुरः सरम्‌ ॥७५॥ 
ज्ञस्य व्योम=ध्राकाश भ्रौर सत्‌ के भेद जानने वाले विवेकी 
को आकाश, निस्तत्त्वोल्लेखपु्वकम्‌==तत्व रहित होकर ही (यह 
आकाश मिथ्या है इस प्रकार ही), सदा भाति=सवंदा प्रतीत होता 
रहेगा, ग्रस्य सद्वस्तु झअपि=श्रौर इस विवेकी को सद्रूप ब्रह्म भी, 
निश्छिव्रत्वपुरःसरम्‌ =्रवकाश रहित होकर ही शुद्ध रूप से (यह सद्‌ 
वस्तु ब्रह्म आकाशादि प्रपंच रहित प्रसंग शुद्ध रूप से है इस प्रकार), 
विभाति=विशेष रूप से भासता है ॥७५॥ | 
__ आकाश के मिथ्यात्व श्रोर सद्वस्तु के सत्यत्व को सदा 
चिन्तन करने वाले को क्या होता है ऐसी भ्राह्रंका का उत्तर 
देते हैं-- | 
वासनायां प्रवद्धायां वियत्सत्यत्ववादिनस्‌ । 
सन्मात्राबोधयुक्त च दुष्ट्वा विस्मयते बुधः ॥७६॥ 
वासनायां प्रवृद्धायांजओकाश के मिथ्यात्व और सद्ब्रह्म के 
सत्यत्व का संस्कार हढ हो जाने पर, ब्रुधः=विवेकी ज्ञानवान्‌ 
(आकाश झोरं सद्ब्रह्म के तात्त्विक स्वरूप को जानने वाले), 
-वियत[ सत्यत्व वादिनम्‌--आकाश को सत्य कहने वाले, सन्मात्रघोध 
युक्त च--और शुद्ध सद्वस्तु के ज्ञान से रहित मनुष्य को, दृष्टा वि 
स्मयते=देखकर भ्राइचयं प्राप्त करते हैं ॥७६॥ 
उक्त न्याय को अन्यत्र भी अतिदेश करते हैं - 
एवसाक्राशसिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते । 
न्यायेनानेन वाय्वादेः सहस्तु प्रविविच्यताम्‌ ॥७७॥ 
एवं ग्राकाशमिथ्यात्वे=पूर्वाक्त प्रकार से आकाश का मिथ्या 
` पना,सत्सत्यत्वे च वासिते-झऔर सद्ब्रह्म का सत्यपचे का हढ॒ 
निश्‍चय हो जाने पर, अनेन न्यायेन= इस युक्ति प्रर्थात्‌ वक्ष्यमाण 


युक्ति से, वाय्वादेः सहस्तु प्रविविच्यताम्‌ =वायु आदि भूतों से 


सद्ब्रह्म का विवेचन करो ॥७७॥ 
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आकाश का कार्य वायु की भ्रकारण सदत्रस्तु के साथ 
तादात्म्यप्रतीति नहीं वन सकती श्रतः सत्‌ का विवेचन युक्ति युक्त 
नहीं, ऐसी आशंका का उत्तर कहते हैं, कि साक्षत्‌ कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध न होने पर भी परम्परा से सत्‌ भर वायु का संबन्ध है, ` 
इसलिए विवेचन हो सकता है - 


` सहृस्तुन्येकदेशस्था साया तत्रैक देशगम्‌ । 
वियत्तत्राप्येकदेशगतो वायुः प्रकल्पितः ॥॥७८॥। 
` सदवस्तुनि एकदेशस्था माया सद्ब्रह्म के एक देश में 
स्थित माया है, तत्र एक देशगस्‌ वियत. =उस माया के एक देश 
में स्थित आकाश है, तत्र अपि एक देशगतः--प्रौर उस अकाश के 
भो एक देश में स्थित, वायुः प्रकल्पितः=वायु कल्पित है 
( आरोपित है ) ॥७०॥ 
इस प्रकार सत्‌ ग्रौर वायु का संबन्ध दिखाकर उन दोनों के 
घर्मो से भेद, ज्ञान के लिये,वायु में प्रतीत होने वाले धर्मो को पूर्वाद्ध 
से बताकर, उत्तरां से कारण से ग्राये हुये धर्मो को भी कहते हें - 
शोषस्पत्षा गतिर्वेगो वायुधर्मा इसे सताः । 
त्रयः स्वभावाः सन्मायाव्योम्नां ये तेऽपिवायुगाः ॥७६॥ 
शोषस्पशा गतिवेगः=शोषण करना और अनुष्णाशीत स्पश, . 
गमन क्रिया और वेग, इमे वायुधर्मामताः=यह चारों वायु धर्म माने 
गये हैं,सन्मायाव्योम्नां ये त्रयः स्वभावाः=सद्‌ब्रह्म,माया ग्रौर आकाश 
इन तीनों के जो तीन घमं है, ते श्रपि वायुगा:--वे तीनों धमं भी 
वायु में विद्यमान है ॥७६॥ | 
वे परकीय धर्म कौन कौन है ऐसी आकांक्षा होने पर उनको 
दिखाते हैं-- 
= वायुरस्तीति सद्भावः सतो वायो प्रथक्‌ कृते । 
निस्तत्त्वरूपता मायास्वभावो व्योसगो ध्वनिः ॥८०॥ 


वायुः भ्रस्त इति = वायु है इस प्रकार व्यवहार के हेतु, 
सद्भावः--जो. सत्‌ स्वरूप है, वह सद्ब्रह्म का धर्म वायु में धाया 
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हुआ जानना, सतः वायौ पृथक्‌ कृते=सद्ब्रह्म से वायु को श्रलग कर 
लेने पर, निस्तत्त्वरूपता=जो भ्रतात्त्विक पना (भिथ्यात्व) वायु में 
प्रतीत होता है, माया स्वभावः=वह माया का स्वभाव वायु में श्राया 
हुआ जानना, व्योसगः ध्वनिः--ग्राकाश का धर्म शब्द जो वायु में 
प्रतीत होता है वह शब्द वायु में ग्राकाश से आया हुआ जानना ॥८०॥ 

आकाश के विवेचन के प्रसंग में ६७ वें श्‍लोक से वायु आदि 
में आकाश की अनुवत्ति का निषेध किया भ्रौर८०वें श्‍लोक में भ्राकाश 
की अनुवृत्ति आपने कहीं, ग्रतः पूवं उत्तर का विरोध हुभ्ना ऐसी 
आशंका कहते हैं-- 

सतोऽनुवृत्तिः सर्वेत्र व्योस्नो नेति पुरेरितम्‌ । 

व्योसानु वृत्तिरधुना कथं न व्याहतं वचः ॥८१॥ 

सतः अनुवृत्ति: सवंत्र=सद्त्रह्म की अनुगति सब भूतो में तथा 
'माया में (आपने पूवं कही); व्योस्नः न=थर भ्राकाश को अनुवृत्ति 
वायु आदि में नहीं है, इति पुरा ईरितस्‌=इस प्रकार प्रापने पूर्व कहा 
(६७वें इलोक में), अधुना व्योमानुवुत्तिः=भ्रब श्राकाश की अनुवृत्ति 
वाय्र में कहते हो इसलिये, वच: कथं न व्याहतस्‌=भापका पूर्वापर 
, वचन क्यों नहीं व्याघात दोष वाला होगा ! ॥८१॥ 
पूवं अवकाश स्वरूप आकाश की झनुवृत्ति का निषेध. किया, 
पश्चात्‌ आकाश के धर्म की झनुवत्ति वायु आंदि में कहीं है; अवकाश 
स्वरूप आकाश की अनुवृत्ति नहीं। भरतः पूर्वापर वचन का विरोध 
नहीं इस प्रकार विरोध का परिहार करते हैं-- 


. छित्रानुवत्तिनतीति पुर्वोक्तिरघुना त्वियम्‌ । 
शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहतिः कुतः ॥८२॥ 


 छिब्रानुवृत्तिः न इति--अवकाश रूप आकाश की अनुगति नहीं 

है भ्रर्थात्‌ वायु आदि भूतों में नहीं है, इति=इस प्रकार आकाश के | 
स्वरूप की अनुवृत्ति का निषेध करने वाला, पूर्वोक्तिः-पूते वचन थाः 
अघुना तु इयम्‌ शब्दानुवृत्तिऽ=ओर अब यह आकाश के धर्मे शब्द | 
की अनुगति ही, उक्ता=कहीं जा रही है (भाकाश स्वरूप की नह ह) 1. 
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वचसः व्याहतिः =इसलिये पूर्वापर वचन का विरोध, कुत:=कंसे 
हुआ (शर्थात्‌ पूर्वापर वचन का विरोध नहीं है ॥८२॥ 
सद्ब्रह्म से विलक्षण होने के कारण वायु भ्रसद्रूप होने से 
मायामय है यदि ग्राप ऐसा कहते हैं; तो भ्रव्यक्त रूप माया से विल- 
क्षण व्यक्त वायु है; इस प्रकार माया से विलक्षण होने के कारणं 
अमायामय वायु क्यों नहीं होगा इस प्रकार प्रश्‍न करते हैं-- 
ननु सहस्तु पार्थक्यादसत्त्वं चेत्तदा कथम्‌ । ` 
श्रव्यक्तमायावषस्यादमायामयतापि नो ॥८३॥ 
| ननु सस्तु पार्थक्यात्‌=शंका करते हैं कि सत्‌ स्वरूप ब्रह्म से 
अलग होने क्रे कारण, श्रसत्वं चेत--यदि वायु भ्रसत्‌ है,तदा अव्यक्त- 
माया देषस्यात्‌=तत्र ग्रव्यक्त रूप माया से विलक्षण (अर्थात्‌ पृथक) 
होने के कारण वह व्यक्त वायु, अमायामयता अपि कथं नो-- अमाया- - 
मय भी अर्थात्‌ ग्रमिथ्या (सत्य) क्यों नहीं है ॥८३॥ 

: अव्यक्त ¦ रूपृता मायामय होने में प्रयोजक नहीं किन्तु निस्तत्त्व 
रूपता मायामय अर्थात्‌ मिथ्या होने में कारण है । वह निस्तत्त्व 
रूपता जेसे माया में है, वैसे वायु आदि में है, इसलिये वायु की माया- 
मयता अर्थात्‌ मिथ्यात्व की कोई हानि नहीं इस प्रकार परिहार 
करते हें - 

निस्तत्त्वरूपतेवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका । 

सा झक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ताव्यक्तत्व भेडिनोः ॥ ८४॥। 

अत्र-- किसी भी वस्तु के मायामय होने में अर्थात्‌ मिथ्या होने 
में, निस्तत्त्वरूपता एव मायात्वस्य=वास्तवतत्त्व रहित होना ही 
मिथ्यापने का, प्रयोजिका= प्रयोजक है ग्रर्थात निमित्त कारण देः 
(श्रव्यक्तपना नहीं ,सा=मिथ्यात्व का प्रयोजक वह निस्तत्व रू पता, 
व्यक्ताव्यक्तत्व भेदिनो:=व्यक्त धर्म भ्रौर अव्यक्त घर्म के कारण भेद | 
वाले, झक्तिकायंयोः=माया शक्ति और उसके कार्य आकाश वायु . 
श्रांदिकों में, तुल्या--समान ही है ( ग्रतएव माया और तत्कार्यं . 
_आकाशादि यद्यपि व्यक्त आर अव्यक्त है, तथापि निस्तत्त्वरूपता दोनों | 
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में समान होने के कारण वायु अमायामय अर्थात्‌ तात्त्विकस्वरूप 
बाला नहीं हो सकता ) ॥८४॥ 


माया शक्ति और कार्य वायु आदि दोनों में ही निस्तत्त्व रूपता 
यदि समान ही है, तो शक्ति अव्यक्त है वायु व्यक्त है इस प्रकार का 
भेद किस कारण से प्रतीत होता है, ऐसी आशंका करके, ये विचार 
प्रसंग में उपयोगी नहीं ऐसा परिहार करते हैं-- 

सदसत्त्वविवेकस्य प्रस्तुतत्वात्स चिन्त्यताम्‌ । 

श्रसतोऽवान्तरो भेद श्रास्तां तच्चिन्तयात्र किम्‌ ॥८४५॥ 


सदसत्त्वविवेकस्य--सद्रूप और असदुरूप का पार्थक्य ज्ञान 


कारण, उसी विवेक का,विचार करो, ग्रसतः ग्रवान्तर: भेदःआस्तां= 


ग्रसद्‌ पदार्थ का, भ्रप्रासंगिक भेद विचार रहने दो (वेशक रहे), तत्‌ 
चिन्तया ग्रत्र=उस भ्रवान्तर भेद की चिन्ता से अर्थात्‌ विचार से,इस 
प्रसंग में, किम्‌ क्या प्रयोजन है, अर्थात्‌ भ्रसत्‌ के भ्रवान्तर भेद के 
विचार का कुछ प्रयोजन नहीं ॥८५।। 


अब अगले श्‍लोक से फलिताथ को कहते हैं 


सद्वस्तु ब्रह्म शिष्टो$्शो वायुमिथ्या यथा वियत्‌ । 
वासयित्वा चिरं वायोमिथ्यात्वं मरुतं त्यजेत्‌ ॥८६॥ 


सहस्तु ब्रह्म=व।यु में जो सत्‌ अंश है वह ब्रह्मरूप है, शिष्टः 


.भ्रशः वाय्रुः=ग्रवशिष्ट भ्रंश निस्तत्वादिरूप, वायु का स्वरूप है, ` 


मिथ्या यथा वियत्‌=वह वायु निस्तत्त्व होने से मिथ्या है, जैसे 
श्राकाश मिथ्या है, वायोः मिथ्यात्वं=इस प्रकार वायु के मिथ्यापने 
को, चिरं वासयित्वा =चिरकाल भ्रभ्यास द्वारा इढ़ निश्‍चय करके, 


मरुतं त्यजेतु=वायु का त्याग करे अर्थात्‌ वायु सत्य है ऐसी बुद्धि का र 


त्याग करे ॥८६॥ ` 


>) 


वायु में उक्त विचार का श्रब तेज में भी अतिदेश करते हें र॑ | 
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चिन्तयेद्वह्विमप्येवं मरुतो न्युनबतिनम्‌ । 
ब्रह्माण्डावरणेष्वेषा न्यूुताधिकविचारणा ॥८७॥ 
एवं वल्लिम्‌ अपि=उपरोक्त प्रकार से अग्नि भ्रर्थात तेज की 
भी, मरुत: न्यूनवतिनस्‌=वायु की अपेक्षा भ्रर्थात वायु के ही ग्रल्पदेश 
में विद्यमान रहने वाला करके, चिन्तयेत्‌-- चिन्ता करें, अर्थात्‌ 
विचार करे, ब्रह्माण्डावरणेघु ब्रह्माण्ड के चारों और से व्याप्त करके : 
स्थित होने से ब्रह्माण्ड के आवरण रूप पंच भूतो में, एषा न्यूनाधिक 
विचारणा=यह्‌ अल्पता और अधिकता का विचार है ॥८७॥ 
वायु से कितनी छोटि अग्नि है,इस श्राकांक्षा का उत्तर कहते हैं, 
आर उसकी तेज की वास्तविकता की आशंका का निवारण भी करते 


हुये न्यूनाधिक भाव स्वकपोल कल्पित नहीं किन्तु पुराणोक्त है इस 
वार्ताको भी कहते हे-- 


वायोदंशांशतो न्यूनो वक्लिर्वायो प्रकल्पितः । 
पुराणोक्तं तारतम्यं दशांशै भूतपञ्चके ॥८८॥ | 
वायो: दशांशतः न्यूनः बह्विः=वायु से दश गुणा छोटा तेज 
है, चायो प्रकल्पितः=भ्रौर वायु में ही कल्पित है, भूत पञ्चके 
दशांशः तारतम्यं=्लाकाशादि पांचों भुतो में दस दस गुणा छोटे- 
बड़े न्यूनाधिक भाव, पुराणोक्तं=पुराणों में कहा गया है ॥८८॥ 
प्रब तेज के स्वरूप को उस तेज में भी कारण के धर्मों की 
अनुगति को तथा उन धर्मों को कहते हे-- 
बह्मिरुष्णः प्रकाशात्मा पूर्वानुगतिरत्र च । 
अस्ति वह्विः स निस्तत्त्वः शब्दवान्स्पशंवानपि ॥५६॥। 


.  धह्मिः उष्णः प्रकाशात्मा=तेज उष्णस्पशं वाला, और प्रकाश 
रूप है, अत्र च पूर्वानुगतिः=्रौर इस तेज में, सत्‌, माया ध्राकाश 
और वायु की ग्रर्थात्‌ कारण के धर्मों की अ्रनुगति भी है ( उसी को 
दिखाते हें), वह्निः अ्स्ति=तेज है (इस प्रतीति से सिद्ध सतृब्रह्वा की 





__ MN ना“ र रत. 
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से रहित है भर्थात्‌ मिथ्या है इस प्रकार माया की निस्तत्त्व रूपता 


तेज में प्रतीत होती है, शब्दवान्‌-भौर वह तेज शब्द वाला है, 
इससे प्राकाश का गुण शब्द तेज में प्रतीत होता है, स्पशंवान्‌ पि =_ 
भोर वह तेज स्पर्श वाला भी है इस प्रतीति से वायु का गुण स्पर्श 
तेज में आया हुआ ज्ञात होता है ॥८९॥ 


इस प्रकार तेज में कारण के धर्मो की अनुगति का अनुवाद 
करके तेज का अपना घमं दिखाते हैं--- 


सन्मायाव्योमवारवंशैयु क्तस्याग्नेनिजो गुणः । 
रूपं तत्र सतः स्वेमन्यद्बुद्ध्या विविच्यताम्‌ ॥६०॥ 


__ सन्मायाव्योमवास्वंशेः=सत्‌ ब्रह्म,माया, आकाश और वायु के 
धर्मा से, युक्त श्य श्रग्ने: निजःगुणः रूपं--युक्त तेज का अपना गुण रूप 
है, तत्र सतः अन्यत्‌ सर्वम=उनमें सतृब्रह्वा से भिन्न सब धर्मों को, 
बुद्ध्या विविच्यताम्‌=यह सब धमं मिथ्या हैं, इस बुद्धि से पृथक्‌ 


. करके जानना चाहिये ॥९०॥ 


इस प्रकार तेज के मिथ्यात्व निश्चय के भ्रनन्तर जल के 
मिथ्यात्व का विचार करना चाहिये इस वार्ता को कहते हैं -- 
सतो विवेचिते वह्नौ मिथ्यात्वे सति वासिते । 
ग्रापो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिन्तयेत्‌ ॥ ९ १॥ 


सतः वह्नौ विवेचिते=सद्‌्ब्रह्म से तेज का विवेचन कर लेने 
पर, मिथ्यात्वे वासिते सति=ग्रौर उस तेज का मिथ्यापना, निश्चित 


हो जाने पर, दशांशत ग्रापः कल्पिता तेज से दश गुणा छोटा, जल ” यूनाः 


तेज में कल्पित है, इति चिन्तयेत्‌=इस प्रकार चिन्तन करो, झर्थात्‌ 
विचार करो ।।8१॥। के 

अब जल में भी कारण के धर्मों को और अपने धमो को प्लग 
अलग करके दिखाते हें- 

सन्त्यापोऽम्‌ः शृन्यतत्त्वाः सशब्दस्पशंसंयुताः । 

रूपवत्यो5न्यधर्मानुवृत्त्या स्वीयो रसो गुणः ॥६२॥ 
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आप: सन्ति ग्रसु:--जल है वह जल, शुन्यतत्वा:--तत्त्व रहित 
अर्थात्‌ निस्तत्त्वरूप, मिथ्या है, सशब्दस्पशं संयुता: रूपवत्यः शब्द 
सहित स्पशं वाला है,श्रीर रूप वाला भी है, ग्रन्यधर्मानुवृत्या= सत्ता, 
निस्तत्त्वरूपता, शब्द, स्पशे भ्रौर रूप इन सबको, कारण के धर्मों की 
अनुगति जल में जानना, स्वीयः गुण: रसः=श्रौर जल का अपना गुण 
रस है ॥६२॥ 
विवेक और ध्यान के द्वारा जल के मिथ्यात्व निश्चय के 
` अनन्तर अब भूमि का मिथ्यात्व विचार करना चाहिए इस वार्ता को 
कहते हैं-- | 
सतोविचेचितास्वप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते । 
सझूमिदंशांशतो न्यूना कल्पिताऽप्स्विति चिन्तयेत्‌ ॥६३॥ ` 
सतः अप्सु विवेचितासु सत्ब्रह्म से जल का विवेचन कर लेने 
पर,च तत 'भथ्यात्वे वासिते=ग्रोर उस जल का .मिथ्यापना निश्चित 
हो ' जाने पर, दशांशतः न्यूना भूमिः=उस जल से दश गुणी छोटी 
पृथ्वी, श्रप्सु कल्पिता इति चिन्तयेत्‌ =जल में कल्पित है, इस प्रकार 
विचार करना चाहिये ॥९३॥ 
भुमि का मिथ्यात्व चिन्तन करने के लिये भूमि के धर्मो का 
विभाग करते हैं,भौर उनसे सत्तामात्र को पथक कर लेना चाहिये इस 
वार्ता को भी कहते हैं - 


भ्रस्ति भुस्तत्त्व शून्यास्यां शब्दस्पशा सरूपको । 


रसइच परतो गन्धो नेजः सत्ता विविच्यताम्‌ ॥९४॥ 

भुः श्रस्ति तत्त्व शून्याः=पथ्वी है, वह पृथ्वी निस्तत्त्व रूप है 
ग्रस्यां सरूपको शब्दस्पशों -- इस पृथ्वी में, रूप सहित, शब्द, स्पश, 
रसः च परतः=प्रौर रस कारणों से भ्राये हुये घमं हैं, नजः गन्धः= 
पृथ्वी का ्रपना गुण गन्ध है, सत्ता विविच्यताम्‌= इनसे सत्ताको. 
पृथक्‌ कर लेना चाहिये । ९४ ¢ 

सत्ता को पृथक कर लेने से. जो फल उत्पन्न होता है उसको. 
कहते हैं भ्रौर भौतिक ब्रह्माण्डादियों से सत्‌ के विवेचन करने के लिये 
ब्रह्माण्ड का श्रवस्थान प्रकार को दिखाते हैं-- £ 
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पृथक्कृतायां सत्तायां भूमिमिथ्याष्वशिष्यते । 
भुमेदेशांशतो न्यूनं ब्रह्माण्ड भूमिमध्यगस्‌ ॥६५॥ 
सत्तायां पृथक्कृतायां -सत्ता स्वरूप ब्रह्म को भूमि से पृथक्‌ 
कर लेने पर, भूमि मिथ्या श्रवशिष्यते--पृथ्वी मिथ्या रूप करके शेष 
रह जाती है,भूमे: दशांशतः न्यूनं पृथ्वी से दश गुणा छोटा, ब्रह्माण्ड 
भुमि मध्यगम्‌ = ब्रह्माण्ड भूमि के भ्रन्तगंत स्थित है ॥&५।। 
अब ब्रह्माण्ड में स्थित लोक और प्राणियों को बताते हैं -- 
ब्रह्माण्डमध्ये तिष्ठन्ति भुवनानि चतुदश । 
भुवनेषु वसन्त्येषु प्राणि देहा यथायथम्‌ ॥६६॥ 
` ब्रह्माण्डमध्ये चतुदेश भ्ुवनानि= ब्रह्माण्ड के भीतर चौदह (१) 
लोक, तिष्ठन्ति एषु झुबनेषु=स्थित हैं, इस चोदह लोकों में, प्राणि 
देहा यथायथं वसन्ति=जीवों के शरीर यथा योग्य बसते है प्रर्थात्‌ 
स्थित है । ४ 
टि० (१) भूः, भूवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यं ये सात ऊपर 
के श्रौर प्रतल, वितल,- सुतल, तलातल, महातल, रसातल सौर 
पाताल ये सात नीचे के लोक हैं ॥६६॥`. 
ब्रह्माण्ड, चोदहभुवन भर शरीरों से सत्‌ का विवेचन कर 
लेने पर निष्पन्न फल को कहते हैं - | 
ब्रह्माण्डलोकदेहेषु सद्वस्तुनि पृथक्कृते । 
ग्रसन्तोऽण्डादयो भान्तु तद्भानेऽपीह का क्षतिः ॥९७॥ 
 _ ब्रह्माण्डलोकदेहेषु सहस्ठुनि= ब्रह्माण्डः चौदह भुवन और 
शरीरों में से, सदब्रह्म को, पृथक्‌ कृते--अलग कर लेने पर अर्थात्‌ 
भिन्न करके जान लेने पर, ग्रण्डादय: असन्तः भान्तु--बरह्माण्ड चौदह 
लोक तथा शरीर असत्‌ रूप करके (मिथ्या रूप करके) बेशक भासे, 
तद भाने भ्रपि--असत्‌ रूप से उनका भान होने पर भी, इह का क्तः 
--अद्वितीय सद्ब्रह्म के ज्ञान में, क्या हानि है ( अर्थात्‌ कुछ भौ हाति | 
नहीं ) ॥६०॥ Me: 
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पूर्व श्‍लोक के उक्त अर्थ का स्पष्टीकरण करते हैं-- 
भूतभोतिक मायानामसत्त्वेऽत्यन्त वासिते । 
सद्दस्त्वद्ठ तमित्येषा धोविषर्यति न क्वचित्‌ ॥९८॥ 


भूत भौतिक मायानां-=श्राकाशादि पांच भूत, उनके कायं 
भौतिक ब्रह्माण्ड आदि तथा उन सबके कारण माया, असस्बे श्रत्यन्त 
वासिते=मिथ्यात्व ( विवेक झौर ध्यान के द्वारा चित्त में ) इढ़तर 
निश्चित हो जाने पर,सद्वस्तु श्रद्व तं इति=सद्रूप ब्रह्म एक श्रद्वितीय 
रूप है, इस प्रकार की, एषा घीः क्वचित्‌ न विपयेंति--यह बुद्धि 
कदाचित्‌ भी; नहीं नष्ट होती ॥। ८।। ॒ 
_ भूमि आदि असत्‌ हो जाने पर (स्वरूप से नष्ट हो जाने : पर) 
विद्वान्‌ के व्यवहार का लोप हो जायेगा ऐसी आशंका करके परिहार 
करते हैं कि विवेक से मिथ्यात्व का निश्चय होने पर भी भूमि आदि 
का स्वरूप उपमदन अर्थात्‌ नाश न होने से व्यवहार का लोप. नहीं 
होगा इस वार्ता को कहते हैं -- 

सदद्व तात्पूथग्भुते इ ते भूम्यादिरूपिणि । 

तत्तदर्थक्रिया लोके यथा दुष्टा तथेव सा ॥९९॥ 

सद्‌ ग्रह तात्‌ पृथक्‌ भूते=सतुरूप अद्वत ब्रह्म से अलग हुये भी, 
भूम्यादिरूपिणि दृ ते=पृथ्वी जलादि रूप द्वेत प्रपंच मिथ्या रूप से 
विद्यमान होने पर ( स्वरूप से उनका लोप न होने पर ), तत्तदर्थ 
क्रिया लोके-=तिस तिस भूमि आदि द्वेत पदार्थो को काये साधकता 
संसार में, यथा हृष्टा सा तथा एव--जिस जिस प्रकार दिखाई गई है, 
बह श्रथ क्रिया उसी प्रकार बनी रहेगी ( भ्रतः विद्वान्‌ का व्यवहार 
लोप नहीं होगा )॥६९॥ >> 

सद्‌ ब्रह्म यदि श्रद्वत रूप है तो सोख्यादि के द्वारा माने ह्ये | 
भेद का क्यो नहीं खण्डनं किया जाता हे ऐसी श्रांशंका.का उत्तर कहते . 









पारमाथिक न होने से) उसके खण्डन के लिये हम प्रयत्न नहीं करते रते | 
इस वार्ता को कहते हें-- he 
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सांर्यकाणादबोद्धाद्यजे गरदो यथा यथा । 
उत्र क्ष्यतेऽनेकयुक्त्या भवत्वेष तथा तथा ॥१००॥ 
सांख्यकाणादबोद्धाद्य :=सांस्य, काणाद्‌ झौर वौद्ध आदि भेद 


वादियों ने, जगऱदू दः अनेक युक्त्या जगत्‌ के भेद की बांना युक्तियों ` 


से, यथा. यथा उत्प क्ष्यते=जेसे जेसे कल्पना की है, एष तथा तथा 
भवतु=सो भेद उसी प्रकार रहे (उन मिथ्या भेदों का खण्डन करने 
के लिये हम वेदान्ती प्रयत्न नहीं करते क्योंकि उन मिथ्या व्यवहारिक 
भेदों से अद्दत सिद्धान्त की कोई हानि नहीं हैं) ॥१००।। 
प्रमाण सिद्ध देत भेद की अवज्ञा (अनादर) नहीं करना चाहिये 
ऐसी आशंका का उत्तर कहते हैं- | 
श्रवज्ञातं सदद्व त॑ निःशङ्क रन्यवादिभिः । 
एवं का क्षतिरस्माक तद्द्व तमवजानताम्‌ ॥१०१॥ 
अन्यवादिभिः निःशङ्क :--सांख्यादि द्वेतवादियों ने निःशंक 
होकर सद्‌ ग्रहं तं भ्रवज्ञातं -श्र्‌ ति प्रमाण सिद्ध सत्‌ रूप अद्वेत ब्रह्म 
की भी भ्रवज्ञा अर्थात्‌ उपेक्षा की है, एबं-ऐसा होने पर भी, तद्‌ दव तं 


` ्रवजानतास्‌-- उनके माने हुये भेद रूप द्वेत का श्रुति युक्ति अनुभव . 


प्रमाणो से श्रनादर करने वाले, श्रस्माक का क्षतिः--हम सिद्धान्तियों ` 
को क्या हानि है ? ॥ १० १॥। 

यह वेत मिथ्यात्व निश्चय पुर्वेक भ्रनादर भ्नथक है, ऐसी 
आशंका कां उत्तर कहते हैं कि जीवनमुक्तिरूप प्रयोजन के विद्यमान 
होने से निष्प्रयोजनत्व की श्राशंक्रा नहीं बन सकती इस बार्ता को 
कहते हैं-- 

दव तावज्ञा सुस्थिता चेदद्व ते धीः स्थिरा भवेत्‌ । 

स्थेयं तस्याः पुमानेष जीवन्मुक्त इतीर्यते ॥१०२॥ 

चेत्‌ दव तावज्ञा सुस्थिता=यदि द्वेत का निरादर अर्थात्‌ मिथ्या- 


त्व निश्चय दृढ़ हो जाये तो, ग्रह ते घी: स्थिरा भवेत्‌--अद्विती य ब्रह्म 

_ भें बुद्धि निश्चल हो सकती है,तस्याः स्थेयं--उस अद्वत में बुद्धि भ्र्थात्‌ 

. जज्ञान की स्थिरता होने पर, एष पुमान्‌ जीवन्मुक्त इति इयंते=यह 
` ज्ञानवान्‌ पुरुष जीवन्मुक्त इस नाम से कहा जाता है ॥१०२॥ 
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ते केवल जीवन्मुक्ति ही प्रयोजन है, अपितु विदेह मुक्ति भी, 
इस अभिप्राय से श्री कृष्ण वाक्य का उदाहरण देते हैं -- 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथेनेनां प्राप्य विधुह्मति । 
स्थित्वाइस्यामन्तकाले5पि ब्रह्म निर्वाणसृच्छति ॥१०३॥ 
पार्थ एषा (१) ब्राह्मी स्थितिः--है पार्थं ! यही ब्रह्म संबन्धि स्थिति 
है अर्थात्‌ ब्रह्म निष्ठा है, एनां प्राप्य न बिमुह्यति=इस ब्राह्मी स्थिति 
को प्राप्त होकरं पुनः मोह को नहीं प्राप्त करता, ग्रन्तकाले =-श्रात्मा 
ग्रनात्मा के भ्रध्यास के नाश रूप भ्रन्तकाल में, अस्यास्‌ स्थित्वा = 
इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर, ब्रह्म निर्वाणं अपि ऋच्छति --ब्रह्म 
रूप निर्वाण मुक्ति को भी प्राप्त करता है । 
टि० (१) (दवत मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक अद्देत ब्रह्म विषयक 
स्थित बुद्धि) ॥१०३॥। 
ग्रन्तकाल शब्द से वर्तमान देह का पतन कहा जाता हैं इस 
आशंका का निवारण करने के लिये विवक्षित अर्थ को कहते हैं -- 
सदद्व तेऽनुतद्व ते यदन्योन्येषयवीक्षणस्‌ । 
तस्यान्तकालस्तङ्रेदबुद्धिरेव न चेतरः ॥ १०४।। 
सत्‌ शरदं ते ्रनृतद्वं ते=सत्रूप अ्रद्वेतब्रह्म के विषय में, ग्रौर 
मिथ्यारूप द्वैत के विषय में, यद्‌ अन्योन्येक्य वीक्षणस्‌=जो परस्पर . 
अध्यास रूप भ्रभेद ज्ञान है, तस्य भ्रन्तकालः=उप भ्रम का घ्रन्तकाल 
तद्‌ भेद बुद्धि! एव= उनका विवेक ज्ञान ही है ( अद्वैत सत्य है, देत 
मिथ्या है इस प्रकार भेद ज्ञान ही है), इतरः न च--वर्तमान देह पात 
भ्रन्तकाल शब्द का श्रथ नहीं ॥ १०४॥ | 
मब लोक प्रसिद्ध देह पात रूप ग्रथ स्वीकार करने पर भी 
कोई दोष नहीं इस अ्रभिप्राय से कहते हैं-- 
यह्वाऽन्तकालः प्राणस्य वियोगोऽस्तु प्रसिद्धि । | 
तस्मिन्कालेऽपि न आन्तेर्गतायाः पुनरागमः १०५ | 
यद्वा प्रसिद्धितः प्राणस्य वियोगः--भ्रथवा लोक प्रसिद्ध के 
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अनुसार घ्राण का वियोग ही, ्रन्तकालः अस्तु =श्रन्तकाल शब्द का 
अर्थ होवे, क्योंकि, तस्मित काले श्रपि--उस अन्तकाल में भी, गताया: 
ज्रन्तेः पुनरागमः न=नष्ट हुए भ्रम ज्ञान की पुन: प्राप्तिं नहीं होती 
ठं ॥ १०५॥ 
उक्त ग्रर्थ का विस्तार करते हें- 
निरोग उपविष्टो: वा रुग्णो वा विलुठन्भुवि । 
सुच्छितो वा त्यजत्वेष प्राणान््रान्तिनं सवथा ॥ १०६॥ 
निरोगः वा उपविष्टः=रोग रहित भ्रवस्था से युक्त हुए, 
अथवा आसन पर बेठे हुए, रुग्णो वा भुवि बिलुठत्‌=भ्रयवा रोग 
पीडित होकर जमीन पर लोट पोट करते हुए, सुच्छितो वा एष 
प्राणान्‌ त्यजतु =ग्रथवा बेहोश होकर यह ज्ञानवान्‌ प्राणों को वेशक 
त्यागे तो भी, सर्वया आन्तिः न=किसी भी प्रकार से भ्रमज्ञान तत्त्व 
त्ता को कभी नहीं हो सकता ।। १०६॥ 
प्राण वियोग काल में मूर्छा भादि के द्वारा ज्ञान का नाश हो 
जाने पर भ्रान्ति अवश्य होगी ऐसी झाशका के उत्तर में ज्ञान का नाश 


` कदापि नहीं होता इस विषय में दृष्टान्त कहते हैं - 


दिने दिने स्वप्नसुप्त्योरधीते विस्मृतेऽप्ययम्‌ । 
परेद्युर्नानधीतःस्यात्तद्वदिद्या न नदयति ॥१०७॥ 
दिने दिने श्रधिते-- प्रतिदिन भरध्ययन किये हुए वेद को, स्वप्न- 

सुप्त्यो: विस्मृते अपि=स्वप्त और सुषुप्ति अवस्था में भूल जाने पर 
भी, अयम परे: वेद अथवा वेद पाटी दूसरे दिन, झतधीतः न 
स्यात्‌=नहीं पढ़ा हुआ ( प्रपठित ) नहीं कहा जाता, तदवद्‌ =उसी 
प्रकार मरणकाल में तत्त्व का स्मरण यदि नहीं भी हुआ तथापि, 
विद्या न नश्यति--तत्त्व ज्ञान का नाश नहीं होता ॥१०७॥ 


ज्ञान का नाश नहीं होता, उसका ही उपपादत करते हें = 
प्रसाणोत्ादिता विद्या प्रमाणं प्रबलं दिना । 
न तइयति त वेदान्तात्प्रबलं मानमोदक्ष्पते ॥१०८॥ 


प्रमाणोत्पादिता विद्या=उपनिषद वाक्य रूप प्रमाण से उत्पन्न 
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हुई ब्रह्म विद्या अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञान, प्रबलं प्रमाणं बिना-- उससे .भी 
बलवान्‌ प्रमाण के विना, न नइयति=नहीं नष्ट हो सकता, क्योंकि 
वेदान्तात्‌ प्रबलंमानं=उपनिषद्‌ वाक्यरूप वेदान्त से अधिक बलवान्‌ 
कोई प्रमाण, न ईक्ष्यते=नहीं देखने में भ्रांता ।। १०८।। 


इस अध्याय में उपपादन किये हुए अर्थ को अब उपसंहार 
करते हें 42. | 

तस्माद्द दान्त संसिद्ध सदद्व तं न बाध्यते । 

अन्तकालेऽप्यतो भुत विवेकान्निवूं ति; स्थिता ॥१०६९॥ 


तस्मात्‌ वेदान्त संसिद्ध=इस का रण से सबसे बलवान्‌ वेदान्त 

वाक्य रूप प्रमाण से भली भांति निश्चय किया हुआ, सद्‌ भ्रद्वतं न 
बाध्यते=सत्‌ रूप भ्रद्वितीय ब्रह्म बाधित नहीं. होता, ्रर्थात्‌ ब्रह्म का 
अभाव अथवा असत्त्व सिद्ध नहीं होता, श्रतः--इसी कारण से (जिस 

-कुएरण से सद्‌ ब्रह्म का बाघ नहीं होता इस कारण से ) श्रन्तकाले अपि 
भुत विवेकात्‌=मरण काल में भी पंचभूतों के विवेक से, निवृ त्तिः 
स्थिता=निरतिशय सुख रूप मुक्ति स्थित है ॥१०६॥ | 


इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीभारती तीर्थ विद्यारण्य मुनि 
. विरचित पञ्चदश्यां पंचभूत विवेकाख्यद्वितीय प्रकरणस्य 
राष्ट्र भाषायां श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य स्वामिस्वतन्त्रानन्द 
गिरि जी महाराजकथितान्वय व्याख्या समाप्ता ।। 
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१ अथ तृतीयं पञ्चकोश विवेक प्रकरणम 
| 0220 
नत्वा श्रीभारतोतीर्थविद्यारण्यमुनिश्वरो । 


पङचकोश विवेकस्य कुर्वे व्याख्यां समासतः ॥ 


तेत्तिरीय उपनिषद्‌ के तात्पर्यं का व्याख्यान रूप पंचकोश 
विवेक नामक प्रकरण का आरम्भ करते हुए ग्राचायं उस पंचकोश 
विवेक में श्रोताग्रों की प्रवृत्ति की सिद्धि के लिये प्रयोजन सहित प्रति- 
पाद्य विषय का सूचन करते हुए कण्ठ से चिकिषित ग्रन्थ की प्रतिज्ञा 
` करते हैं - | 

गुहाहितं ब्रह्मयत्तत्पअचकोश विवेकतः । 

बोद्ध शक्यं ततः कोशपञ्चक प्रविविच्यते ॥१॥ 

__ गुहाहितंऱ्ऱ्तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में उक्त गुहा में निहित अर्थात्‌ 
छिपा हुभ्रा, यत्‌ ब्रह्म -जो सत्य ज्ञान अनन्त रूप ब्रह्म है, तत्‌-वह 
ब्रह्म, पञ्चकोशविवेकतः--गुहा शब्द के अर्थ ग्रन्नमय आदि पंचकोशों 
के विवेक से, बोद्ध शक्यं--जाना जा सकता है, तत: कोशपड्चक-- 


इसीलिये पांचों कोश, प्रविविच्यते--प्रत्यग ग्रात्मा से पृथक्‌ करके 


दिखलाये जा रहे हैं ॥ १॥। | 
पूवे श्‍लोक में कही हुई गुहा कोन सी है, जिसमें छिपा हुम्रा 


ब्रह्म पञ्चकोशो के विवेक हारा जाना जाता है, ऐसी आशका 


उठा कर श्रृति के द्वारा 'गुहा' शब्द से कहने को इष्ट भ्रर्थ को ग्रब 
रणेन करते हैं । र 
५३ 000७ 
देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः । 
ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा सेयं परम्परा ॥२॥ 
देहात्‌ जस्थुल शरीर रूप अन्नमय कोश से, प्राणः ग्रम्यन्तर: 
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_प्राण मय कोश आन्तर है, प्राणात्‌ः मनः अभ्यन्तरम्‌ त्य गमय 
कोश से मनोमय कोश आन्तर है, ततः कर्ता--मनोमय कोश से 
विज्ञानमय कोश श्रान्तर है, ततः भोक्ता= विज्ञानमय कोश सें 
घ्रानन्दमय कोश आान्तर है, सा इय=इस भ्रकार अश्मन से आदि 
लेकर भ्रानन्दमय प्रयन्त कोशों का यह समूह, परच्पराग्रुह!--परम्परा 
से गुहा शब्द से कहा जाता है ।।२।। 

अब अन्नमय का स्वरूप और हेतु सहित उसकी श्रनात्म 
रूपता को दिखांते हैं , 


पितृभुक्तान्नजाद्वीर्याज्जातोऽञ्ञ नेव वर्घते । 
देहः सोऽन्नमयो नात्मा प्राक्‌ चोध्वं तदभावतः ॥।३।॥ 


पितृञ्चक्ता्नजात्‌=पिता माता के द्वारा खाये हुए प्रश्न से उत्पन्न 

बिर्यात्‌ जातः==वीर्यं से, जो देह उत्पन्न होता है, भ्रञ्ञे न एव वधते = 
रौर अन्न से ही (क्षीर आदि सेवन से ही) बढ़ता है, स:देहः 

ग्रन्ममयः=वह स्थूल शरीर भ्रन्नमय कोश है (क्योंकि श्रज्ञ का 
विकार है), आत्मा न=वह अन्चमय कोश आत्मा नहीं, प्राव्द च 
ऊर्ध्व=क्योंकि जन्म से पहले और मरण के बाद, तदभावत:=वह्‌ 
स्थूल शरीर (प्रन्नमय कोश) होता नहीं ।।३। 

देह आत्मा नहीं, कार्य होने से, घटादि की न्यांई ऐसा 
अनुमान प्रमाण पूर्व श्‍लोक सें थँथेतः सूचित हुआ था; इसमें आशंका 
है कि देह कार्य रूप भले ही हो, फिर भी वह आत्मा ही है, इसका 
परिहार अ्रकृताभ्यागम शरोर ङृतनाश रूप दोष के प्रसंग दिखा 
कर करते हैं । 


पुर्वेजन्सन्यसन्न तज्जन्म सम्पादयत्क्रथस्‌ । 
भावि जन्मन्यसत्कमं न भुञ्जीतेह संचितम्‌ ॥४॥ 





पुर्वे जन्मनित=पहले जन्म सें, श्रसनू--यह देह रूप आएमा 
प्रविद्यमान है इसलिए; एतत्‌ जन्म==इस जन्म को, कथं सम्पादयेत्‌ | 
कैसे सम्पादन करेगा, भावि जस्मनि=्भ्रोर भविष्यत्‌ जन्म में भी | 
झ्सन्‌न्=नहीं रहने वाला यह देह रूप आत्मा, इहु==इस जन्म मेश | 





>> 
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संचितं कमं =किये हुए पुण्य पाप रूप संचित कमं को, न भुञ्जीत = 
नहीं भोगेगा । 

इस प्रकार कृत नारा (किये हुए कमं का फल भोग के बिना 
ही नाश) तथा भ्कृत का अभ्यागम (नहीं किए हुए कमे फल की 
प्राप्ति) रूप दोष के कारण भ्रन्नमय स्थूल शरीर को जो जन्म मरण 
चाला है तथा कार्य है आत्मा नहीं मानना चाहिए ॥४॥ 

इस प्रकार भ्रन्नमय कोश की ग्रनात्म रूपता दिखाकर अब 
प्राणमय कोश का स्वरूप मौर उसकी अनात्म रूपता को सहैतुक 
प्रदर्शन करते हैं । 


पर्णो देहे बलं यच्छन्नक्षाणां यः प्रवर्तकः : 

वायुः प्राणमयो नासावात्मा चैतन्यवर्जनात्‌ ॥५॥ 

थः वायुः देहे पूणः्=जो वायु पेर से लेकर मस्तक पर्यन्त 
देह में व्याप्त होकर, बलं यच्छत्‌=शक्ति प्रदान करता हुआ, अक्षाणां 
प्रवर्तक:--चक्षु आदि इद्रियों का प्रेरक बनता है, असौ प्राणमयः= 
वह वायु प्राणमय कोश कहा जाता है, चेतन्य वर्जनात--वह प्राण 
मय कोश चैतन्य .रहित होने से अर्थात्‌ जड़ होने से,श्रात्मा न= 
आत्मा नहीं है ॥५॥। | 

प्रब प्राण मय कोश के परचात्‌ मनोमय कोश का स्वरूप 
प्रदर्शन करते हुए उसकी भ्रनात्म रूपता को हेतु सहित कहते हैं-- 

झहन्तां समतां देहे गेहादो च करोति यः । 

 क्रामाद्यवस्थया भरान्तो नासावात्मा मनोमयः ॥६॥ 

देहे गेहादौ च=स्थूल शरीर भौर गृहादि में, हन्तां 
ममतां=भ्नहं और मम (प झौर भेरा) इस प्रकार के अभिमान, 
यः करोति=जो करता है, भ्रसौ मनोमय-=वह मनोमय कोश, 







कामाद्वस्थया--काम कोधादि अवस्था वाला होते से, ्न्तः= 
तथा भ्रान्ति युक्त होने से; भ्रात्मा न=भातमा नहीं है ॥६॥ 3. मी 
मनोमय कोश कथन के झनन्तर 'कतू' शब्द वाच्य गर. > 
2.8५ य नट णि. क्य 
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विज्ञानमय कोश का स्वरूप प्रदर्शन करते हुये उसकी भ्रनात्मरूपता को 
भो दिखाते हैं - ; 


लोना सुप्तौ वपुर्बोधे व्याप्नुयादानखाग्नगा । 
चिच्छायोपेतधीर्नात्मा विज्ञानमयशब्द भाक्‌ ॥७॥ 


चिच्छायोपेत घो:=चिदाभासयुक्त जो बुद्धि, सुप्तौ लीना = 
सुषुप्ति काल में, लय अवस्था को प्राप्त होती हुई,बोषे = जाग्रत्‌ 
अवस्था में, झानखाग्रगा=मस्तक से नखाग्र पर्यन्त विद्यमान 
होकर, वपुः व्याप्नुयात्‌=-शरीर को व्याप्त करके स्थित होती हैं, 
विज्ञानमय शाब्दभाक=वह (चिदाभास युक्त बुद्धि) विज्ञानमथ 
थब्द से कही जाती है, आत्मा न--और वह विज्ञानमय भी ग्रात्मा 
नहीं है ।।७॥ 

मन और बुद्धि दोनों भ्रन्तःकरण रूप हैं, इस लिये मनोमय 
ग्रोर विज्ञानमय रूप से दो कोशों की कल्पना युक्ति युक्त नहीं ऐसी 
आशंका होने पर उत्तर कहते हैं कि कत त्वभाव और करण भाव से 
(अर्थात्‌ विज्ञानमय कर्ता है और मनोमय करण है, इस प्रकार से ) 
दोनों का भेद विद्यमान होने के कारण मनोमय और विज्ञानमय 
का भेद बन सकता है, इस भ्रभिप्राय से कहते हैं -- 


कतृ त्वकरणत्वाम्यां विक्रियेतान्त रिन्द्रियम्‌ । 
विज्ञानमनसी अन्त हिइचेते परस्परम्‌ ॥८॥। 





अन्त: इ्द्रियम्‌==भ्रन्तः करण, कतृ त्वकरणत्वाभ्यां=कर्ता 

रूप से गौर करण रूप से,विक्रियेत=परिणाम को प्राप्त होता है,एते = 

यह कर्ता और करण दोनों ही, विज्ञान मनसी-क्रम से विज्ञान और 

मन शब्द से कहे जाते हैं,परस्परम्‌=भ्रौर आपस में, ग्रन्तब हिदच -- 

अन्दर ग्रोर बाहर हैं (श्रतः विज्ञानमय, मनोमय दो कोश बन 

सकते हैं) ॥८॥ oe | 
| अब भोक्ता शब्द का भ्रं ग्रानन्दमय प्रनात्मा है, इस वार्ता 

को दसवें श्‍लोक में दिखाने के लिये नवें श्‍लोक में आनन्दमय का. 
स्वरूप दिखाते हे-- क 
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काचिदन्तमु खा वृत्तिरानन्दप्रतिबिम्ब भाक । 
पुण्यभोगे भोगशान्तो निद्रारूपेण लीयते ॥६॥। 


पुण्य भोगे=पुण्य कर्म फल के श्रनुभव काल में, काचित 
वृत्तः=कोई बुद्धि वत्ति, न्तमु खा=ग्रन्तमु ख होकर, आनन्द 
प्रतिबिस्बभाक्‌ = नात्म स्वरूप आनन्द का प्रीति बिम्ब युक्त होती है 
भोग शान्तौ--भौर वही वृत्ति पुण्यकर्म का फल भोगसमाग्तहोने पर, 
निद्रारूपेणलीयते=निद्रा रूपसे लीन हो जाती है, वही वत्ति 
आनन्दमय कोश कही जाती है ॥९॥॥ 


श्रव उस आनन्दमय कोश को अनात्म रूपता को कहते हें श्‍लोक 
के पूर्वार्ध से भ्रौर उत्त राधं से आनन्द आदि सर्व कोशों की झात्म 
रूपता का निषेध करने पर जो शून्य रूपता का प्रसंग प्राप्त होता है 
उसका निवारण हेतु सहित कहते हें 


कादाचित्कत्वतोनात्मा स्यादानन्दमयोऽप्ययम्‌। 
बिम्बभूतो य ग्रातन्द आत्माऽसौ सबंदास्थितेः ॥ १०।। 


ग्यम्‌ प्रानन्दसय ग्रपि--यह आनन्दमय भी, कादाचित्‌ 
कत्वतः--कभी-कर्भी वाला होने से (क्षणिक होने से) आत्मा न : 
स्यात्=भआआत्मा नहीं है, . बिस्बभ्तः यः ानम्दः=भ्रानन्दमय का 
भी कारण रूप, जो, बिम्ब रूप, ग्रावन्द है, असो सबदास्थितेः 
आत्मा--वह नित्य होने के कारण आत्मा है ।। १०॥ 
` न॒नु देहमुपक्रम्य निद्रानन्दान्त वस्तुषु । 2 द 
सा भुदात्मत्वसन्यस्तु न कहिचिदनुसूयते ॥। ११।। जक 
ननु देहम्‌ उपक्रम्य प्रश्‍न करते हैं, स्थूल शरीर रूप झक्षमय र, 
से .म्रारम्भ, करके, नित्रानन्दान्तवस्तुषु-निद्राकाल में होने वलि कट 
प्रानन्दमय पयन्त पांचों कोश, आस्मरवम्‌=भ्ातम का स्वरूप . 
पूर्वोक्त युक्तियो से यदि नहीं बनते हैं तो, मा सूत्‌ मत ब बने, र कट 
"अर दुसरा ५ व्य र पदाय 232320. ॥ 
अन्य: तु कर्चित्‌=परत्तु पञ्चकोशो से भिन्न कोई दूसरा पदाथ 






दरड पञ्चदशी सटीका 
अर्थात्‌ आत्मा, न. झनुभूयते =श्रनुभव में नहीं आता (इस लिये 
आत्मा नाम का कोई पदर्थ नहीं हे) ॥११॥ 


अब पूर्वोक्त प्रश्‍न का परिहार करते हुए पञ्चकोश के 
अतिरिक्त आत्मा का ग्रंगीकार करने में हेतु बताते हैं-- 


न ww ~ 
] वि 


बाढं निद्रादयः सर्वञ्नुसुगन्ते न चेतरः । 
तथाप्येतेऽनुसूयन्ते येन तं को निवारयेत्‌ ॥१२॥ 


बाढनिद्रादयः सर्वे=तुमने सत्य कहा है कि, निद्रादि आनन्द 
मथ से लेकर भ्रक्नमय तक सब, अनुभूयन्ते--अनुभव के विषय होते 
आत्मा हैं, इतरः न च=उन सब से भिन्न दूसरा कोई॥ग्रतुभव में तरही भ्राता, 
तथापि एते=फिर भी यह पांचों कोश, थेन अनुभूयन्ते--जिस 
चैतन्य से ग्रनुभव किये जाते हैं, तं कः=उस श्रनुभव स्वरूप साक्षी 
के चैतन्य का कौन, निवारथेत्‌=तिषेध करेगा, (अर्थातृकोईभी _ ।_ 
निषेध नहीं कर सकता) ॥ १२ | । 


उक्त पञ्चकोशों से भिन्न ग्रात्मा यदि विद्यमान है तो पञ्च 

कोशों की न्यांई उसका भी अनुभव होना चाहिये, परन्तु होता नहीं, 

ग्रतः आत्मा नहीं है, ऐसी भ्राशंका का उत्तर इलोक के पूर्वा 

से कहते हैं, भौर उत्तरां से अनुभव रूप श्रात्मा की भी अनुभव 
-विषयता क्यों नहीं होगी इस आशंका का भी निवारण करते हैं - 


स्वयमेवानुभृतित्वादिद्यते नानुभाव्यता । . 
जञातृत्ञानान्तराभावादज्ञेयो न त्वसत्तया ॥१३॥ 


स्वयम्‌ एव==ग्रानन्दमय आदि का साक्षी चेतन्य रूप झात्मा 
खुद ही, अनुभूति त्वात्‌=ग्ननुभव रूप होने से, श्रनुभाव्यता 
न विद्यते=ग्रनुभव का विषय नहीं होता, ज्ञातृज्ञानान्तराभावात्‌ > 
और श्रात्मा से भिन्न दूसरा ज्ञाता. अथवा दूसरा ज्ञान न होने के 
कारण, ग्रन्ञेयः=ग्आात्मा ज्ञान का विषय नहीं होता, न तु ग्रसत्‌ 
तया श्रौर भ्रसत्‌ होने से ग्रात्मा ज्ञेय नहीं होता यह बात नहीं 
(निद्रा श्रानन्दादि के साक्षी रूप से विद्यमान होने के कारण 
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श्रात्मा अप्तत्‌ रूप नहीं हो सकती यह वार्ता तो पहले भी कही 
गई है) ॥१३॥ | 

अनुभव स्वरूप आत्मा अनुभव का विषय नहीं होता इस में 
दृष्टान्त कहते हैं । 


साधुर्यादिस्वभावानामन्यत्र स्वगुणापिणाम । 
स्वास्मतदर्पणापेक्षा नो न चास्त्यन्यदर्पकम्‌ ॥ १४॥ 


अन्यत्र=गुड़ आादि के सम्बन्ध वाले चावल प्रादि प्रच्य 
पदार्थो में, स्वंगुणापिणास्‌ अपनी मधुरता गुण को देने वाले, 
माधुर्यादिस्वभावानां=-मधुर स्वभाव वाले गुड़ आदि को, स्वस्मिन्‌ = 
अपने में, तदर्पणापेक्षा नो=मधुरता को दूसरे से सम्पादन करने की 
(लेने की) भ्रपेक्षा नहीं होती, भ्रन्यत्‌-आऔर उस से भिन्न मधुरता 
को, ग्रर्पकं न श्रस्ति--अपंण करने वाला (देने वाला) है भी 
नहीं ।; १४॥ 

अब दृष्टान्त सहित फलितार्थ को कहते हँ-- 

गरपकान्त रराहित्पेऽप्यस्त्येषां तत्स्वभावता । 


मा सुत्तथानुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते ॥१५॥ 


अर्पकान्तर राहित्ये अपितमधुरता श्रादि का सम्पादक 
दूसरी वस्तु न होने पर भी, एषां=इन गुडादिकों का, तत्स्वभावता 
अस्ति=मधुरता आदि स्वभाव विद्यमान है ही, तथा अनुभाव्यत्वम्‌ = 
उसी प्रकार आत्मा अनुभव का विषय, मा भृत_ मत होवे, 
बोधात्मा तु=ग्रनुभव स्वरूप त्मा की _ झनुभव रूपता तो, 
न हीयते--नष्ट नहीं होती किन्तु बनी रहती है ॥१५॥ 


पूर्वोक्त भ्रथ में प्रमाण कहते हैं - | क 
स्वयं ज्योतिर्भवत्येष पुरोऽस्मादभासतेऽखिलात्‌ । क. 


तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत्‌ ॥४६॥ | 
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__ अज्ञान केद्वारा भ्राच्छादित भ्रज्ञातो से, पूथक्‌= भिन्न हे ॥१८॥ 
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जगत्‌ से, पुरः भासते--पूर्व आत्मा प्रकाशित होता ह्‌, तमेव भान्तम्‌ 
भ्रनु__उस आत्मा के प्रकाश होने के पश्चात्‌, एति=सम्पूण जगत्‌ 
प्रकाशित होता है, तद भासा=उस श्रात्मा के प्रकाश से, जगत्‌ 
भास्यते=सम्पूर्णं जगत्‌ भासित होता है ॥१६॥। 

और भी श्र ति वाक्य रूप प्रमाण दिखाते हें - 

येनेदं जानते सर्व तं केनान्येन जानताम्‌ । 


विज्ञातारं केन विद्याच्छक्तं वेद्ये तु साधनम्‌ ॥ १७॥ 
येन=जिस साक्षी चलन्यरूप ग्रात्मा से, इदं सबं जानते=इन 


सब दृश्य समूह को, सब प्राणी जानते हें, तम्‌ श्रन्येन--उस साक्षिस्व- 


रूप आत्मा को दूसरे (ग्रर्थात्‌ साक्षी चेतन्य से भिन्न), केन जानताम्‌ 
=किस हृदय जड साधन से जानेंगे, विज्ञातारं केन=दश्य जड पदाथ 
के द्रष्टा को, किस जड़ दृश्य से, विद्यात =जानेगा अर्थात्‌ किसी भी 


_ जड़ पदार्थे से नहीं जानेगा, साधन तु वेद्य = ज्ञान का साधन मन तो 


ज्ञेय ग्रनात्मा में, झक्तं--समथं हं ( ज्ञाता आत्मा में नहीं ) 
| स्वयं अपने भ्रापको जानेगा भ्र्थात्‌ स्वयं ही ज्ञाता स्वयं ही 
ज्ञेय बन जायेगा यह बात भी नहीं बन सकती क्योंकि कर्ता और कर्म 
कदापि एक नहीं होता किन्तु भिन्न-भिन्न ही होता है। श्रत: भ्रात्मा 
स्वयं प्रकाश रूप है ॥ १७॥ 

र उसी अर्थ में प्रमाण रूप ग्न्य श्र तिवाक्यो का झ्रथत: पाठ 
करते हुं 


स वेत्ति वेद्यं तत्सवं नान्यस्तस्यास्ति वेदिता । 
विदिताविदिताभ्यां तत्पृथरबो धस्वरूपकम्‌ ॥१८॥ 


सः तत्सवं वेद्य वेत्ति=्वह ग्रात्मा जो जो ज्ञेय पदार्थं हे उत 
सम्पूर्ण ज्ञेय पदार्थों को जानती हें, तस्य वेदिता--उस स्वयं प्रकाशरूप 


` आत्मा का ज्ञाता, अन्य: न अस्ति=दूसरा नहीं हे, तत्‌ बोधस्वरूपकम्‌ 


>-वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, विदिताविदिताभ्यां=विदित प्रर्थात्‌ जो 
ज्ञानं के द्वारा प्रकाशित हुभ्रा है ऐसे ज्ञातों से तथा भ्रविदित प्रर्थात्‌ 
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कक भ्नोर ग्रविदित से अतिरिक्त बोध स्वरूप आत्मा अनु- 
भव में नहीं ग्राती ऐसी आशंका होने पर विदित का विशेषण बेदन 
ही बोधस्वरूप होने से वेदन के अनुभवं न होने पर विदित का भी 
अनुभव नहीं हो सकता,इसलिये विदित का अनुभव स्वीकार कर लेने 
पर वेदन का भी अनुभव अवश्य स्वीकार कहना होगा इस प्रकार क! 
उत्तर उपहास पूर्वक कहते हें -- | 

बोधेऽप्यनुभवो यस्थ न कथंचन जायते । 

तं कथं बोधयेच्छास्त्रं लोष्टं नरसमाकृतिम्‌ ॥। १९।। 


यस्य बोधे अपि=जिंस मूढ़ पुरुष को, घटादिक का स्फुरण 
रूप बोध होने पर भी, श्रनुभव=साक्षात्कार, कथंचन न जायते= 
किसी प्रकार से नहीं उत्पन्न होता है, तम्‌ नर सभाकृतिम्‌=उस 
मनुष्य के समान आकार वाले, लोष्टं=डेले को ( श्रर्थात्‌ मिट्टी के 
डेले के समान जड़ बुद्धि मनुष्य को), शास्त्रं कथं बोधयेत्‌-- शास्त्र भी 
कैसे समभायेगा ॥ १६॥ दु 
` बोध का अनुभव नहीं होता ऐसा कथन ही व्याघात दोष से हर 
युक्त है इस वार्ता को दृष्टान्त सहित कहते हैं - डर 
जिह्वा सेऽस्ति न वेत्युक्तिलेज्जाये केवलं यथा । 
न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति तादृशी ॥२०॥ 
से जिह्वा अस्ति त वा=मेरी जीभ है अथवा नहीं, इति उक्तिः 
=इस प्रकार का भाषण, यथा केवलं लञ्जाये=जेसे केवल लज्जा 
का ही कारण है, उसी प्रकार, मया बोध: न बुद्धयते-- मैं बोध को 
` - (अनुभव को) नहीं जानता हैँ, बोघव्यः= किन्तु मुझे जानना है (मेरे 
लिये अनुभव जानने को बाकी है), इति=ऐसा वचन भी, ताहशी=उसी प्रव 
. लज्जा का हेतु है (बोध के बिना पूर्वोक्त ब्यवहार) नहीं वन सकला 
और व्यवहार का कर्ता है इस वास्ते बोध का ज्ञान पूर्व पक्षी को 
अवश्य हुम्ला है ऐसा मानना होगा ॥२०॥ - 
इस. प्रकार बोध भले ही होवे, तथापि प्रकृत ब्रह्म ज्ञान भें क्या 
प्रयोजन सिद्ध हुआ ऐसी आशंका का उत्तर १ हते हे-- 
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/_ >यस्मिन्यस्मिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे । 

यद्धोधसात्रं तदन्नह्म त्येवं धीन्न हानिदवयः ॥२१॥ 

लोके यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ बोधः अ्रस्ति-संसार में जिस. जिस 
घटादि विषय का ज्ञान है, तत्‌ तत्‌ उपक्षेगे=तिस तिस घटादिविषय 
का अनादर करने पर, यद्‌ बोधमात्रं=घटादि सवं विषयों में श्रनुगत 
जो स्फुरण रूप ज्ञान है, तद्‌ ब्रह्म=वही ब्रह्म है, इत्येवं धी:- इस 
प्रकार को बुद्धि, ब्रह्म निइच्चय:--ब्रह्मानुभव है ॥२१॥ 

घटादि विषयों की उपेक्षा द्वारा तिस तिस घटादि ग्रथ के अनु- 
भव रूप ब्रह्म यदि ज्ञात होता होवे, तब फिर से पञ्चकोशों का विवेक 
निष्प्रयोजन है ऐसी ग्राशंका/का उत्तर कहते है, कि ब्रह्म प्रत्यागात्म 
रूप है इस ज्ञान के बिना संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती; इसलिये 


ब्रह्म की प्रत्यगात्मा रूपता के ज्ञान में उपयोगी होने के कारण पञ्च- 


कोश विवेक व्यर्थ नहीं और श्रनुभव सिद्ध अन्नमय भ्रादि का त्याग 
करने पर परिशिष्ट वस्तु शुन्य रूप होगी इस झ्राशंका का भी परिहार 
करते हूँ 
' पञ्चकोश परित्यागे साक्षि बोधावशेषतः । 
स्वस्वरूपं स एव स्याच्छन्यत्वं तस्य दुघंटस्‌ ॥२२॥ 
पञ्चकोश परित्यागे=भ्रन्नमयादि पांच कोशों का परित्याग 


करने पर (अर्थात्‌ बुद्धि के द्वारा यह पांच कोश अनात्मा हैं इस प्रकार 
निश्चय करने पर), साक्षि बोधावशेषत:=पंच क्ोशो के साक्षिरूप 


बोध भ्रर्थात्‌ चैतन्य के प्रवशेष रहने के कारण, स एव = वह साक्षि- 


रूप बोध ही, स्वस्वरूपम्‌ स्यात्‌=-निज स्वरूप ब्रह्म ही है, तस्य शून्य- 
` त्वम्‌=उस साक्षिरूप चतन्य का शुन्य रूप होना, दुर्घटम्‌ = ग्रसम्भव 


है (अर्थात्‌ नहीं हो सकता) ।।२२॥ ` | 


' साक्षिरूप बोध का शुन्यरूप होना दुर्घट है इसी का उपपादन 


हेतु के सहित कहते हुए उत्तरार्ध से विपक्ष में बाधक हेतु भी क ने. हैं- 
ग्रस्ति तावत्स्वयं नाम विवादाविषयत्वतः । 


स्वस्मिन्नपि विवादश्चेत्‌ प्रतिवाद्यन्न को भवेत्‌ ॥२३॥. 
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स्वयं नाम=-स्वयं शब्द का अर्थ श्रपना ही स्वरूप, तावत्‌ 
ग्रस्तिरलोक में भ्रथवा वेद में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि, विवादाविषयत्वतः 


=नअ्पना स्वरूप कभी विवाद का ( विरुद्ध ज्ञान का ) विषय नही. 


होता, स्वस्मिन्‌ श्रपि=भ्रपने स्वरूप में भी, चेत्‌ विवादः=यदि विसं 
वाद हो तो, श्रत्र=इस विवाद में, प्रतिवादी कः भवेत्‌ =विपक्षी कोन 
होगा (अर्थात्‌ कोई नहीं हो सकता) ।।२३॥ 
झपने-स्वरूप का असत्त्वादी ही प्रतिवादी बनेगा ऐसी आशंका 

करके उत्तर देते है कि श्रपना असत्त्ववादी तो कोई विद्यमान हो ही 
नहीं सकता घ्रौर ग्रविद्यमान हुआ कोई प्रतिवादी वन नहीं सकता 
और इसमें श्र ति प्रमाण भी कहते हैं -- 

स्वासत्त्वं तु न कस्मेचिद्रोचते विश्नसं विना । 

“अत एव भ तिर्बाधं ब्रते चासत्त्वव्रादिन: ॥२४॥ 


विभ्रमं विना-- भ्रान्ति के बिना किसी भी दशा में, स्वासत्त्व 
तु--अपना अभाव तो, कस्मैचित्‌ न रोचते=किसी के लिये भी रुचि- 
कर नहीं होता अर्थात्‌ कोई भी अंगीकार नहीं करता, अतः एव=इस 
लिये ( जिस लिये झपने स्वरूप का अभाव कोई भी अंगीकार नहीं 


करतो, इसलिये ), श्रतिः च--श्र्‌ ति स्वयं भी, असत्व बादितः= : 


पने श्रापको शून्य मानने वाले वादी का, बाधं ब्रते=भ्रभाव को 
कहती है ॥२४॥ 


प्रसत््ववादी का बाध करने वाली यह श्र्‌ति कौन सी है ऐसी _ 


आशंका होने पर उस भ्रूति का र्थतः पाठ करते हैं भ्रौर फलितार्थ 
को भी कहते हें - 
' झसदब्नह्म ति चेह द स्वयमेव भवेदसत्‌ । . 
ग्रतोऽस्य. सा भूद्व दत्वं स्वसत्त्वं त्व्युपेयताम्‌ ॥२५॥ 


ब्रह्म असत्‌ =यदि सच्चिदानन्द रूप पर ब्रह्म नहीं है अर्थात्‌ 
भ्रसत्‌ है, इति वेव=इस प्रकार कोई जानता है तो, स्वयस्‌ एव असत्‌ = 


ब्रह्म को असत्‌ जानने वाला खुद ही असत्‌ रूप, भवेत्‌=हो जायेगा | 
` ( क्योंकि जानने वाले का स्वरूप ब्रह्म॒ ही है ), अतः अस्य वेद्त्वं= | 
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इसलिये ब्रह्म स्वरूप आत्मा की ज्ञेयता, मा भुत्‌=मत होवे अर्थात्‌ 
आत्मा घटादिक को न्यांई ज्ञेय नहीं होवे, स्वसत्त्वं तु भ्रभ्युपेयताम्‌ == 


तथापि श्रात्मा का अपना भ्रस्तित्त्व तो ग्रंगीकार करना ही चाहिए । 


प्रतः आत्मा भ्रसत्‌ नहीं किन्तु सत्‌ है और वह अनुभव का 
विषय होवे नहीं किन्तु अनुभव अपना स्वरूप ही है ॥२५॥ 

भ्रव ग्रात्मा के स्वप्रकाशत्व को कहने को इच्छा वाला ग्रन्थ- 
कार "आत्मा का वेद्यत्व न होने पर भी केसा स्वरूप उसका है इस 
प्रकार का प्रश्‍न उठते हैं गौर ईदक ग्रथवा ताइक्‌ स्वरूप आत्मा का 
स्वीकार करने पर वेद्यत्व भी श्रवश्य होगा इसलिये ईदक भ्रादि स्व- 
रूप कां ग्रनंद्धीकार करते हुए उभयाभाव की कहते हैं -- 


कोद्क्तर्होति चेत्‌पृच्छेदीदूकता नास्ति तत्र हि। , 

_ यदनीदुगतादृक्‌ च तत्स्वरूपं विनिरिचिनु ॥२६॥ 
तहि-तब तो, कीहक्‌ इति चेत्‌=वह श्रात्मतत्त्व केसे स्वरुप 
वाला हे, इस प्रकार यदि, पृच्छेत्‌=पूछता है तो, ईहक्ता हि तत्र न 
ग्रस्ति=ईृकूपना उस श्रात्मा में नहीं है, यद ग्रनीटक्‌ अताहक च-- 
जो तत्व इदृक्‌ नहीं है और ताइक्‌ भी नहीं है, तत्‌ स्वरूपं वहीं 


' अपना स्वरूप है इस प्रकार, विनिश्चिनु भली भांति निश्चय 


करो ॥२६॥ | 
अब प्रतिज्ञात ग्रथ की सिद्धि के लिये ईदृक्‌ और ताहक शब्द 


के ग्रथे को कथन करते हुए उन शब्दों का वाच्यार्थ आत्मा नहीं है 


इसका उपपादन करते हैं 
्रक्षाणां विषयस्त्वीदुक्‌ परोक्षस्तादृगुच्यते । 
विषयी नाक्षविषयः स्वत्वान्नास्य परोक्षता ॥२७॥ 


अक्षाणांविषयः तु=इन्द्रियों का विषय ही ग्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
घटादि ही, ईहक्‌--ईहक्‌ शब्द का वाच्यार्थं है, परोक्षः ताहक्‌ उच्यते 


. = शोर परोक्ष घम, ग्रधमं भ्रादि भ्रहष्ट पदार्थं ताइक्‌ शब्द से कहा 


जाता है, विधयो--द्रष्ठा आत्मा तो,श्रक्षविषय: न=इन्द्रिय जन्य ज्ञान 


का विषय महीं ( श्रतः उसको ईहक नहीं कह सकते ). स्वत्वात्‌= 
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शोर अपना ही स्वरूप होने से, श्रस्य परोक्षता न=यह आत्मा परोक्ष 
भी नहीं (इस कारण से श्रात्मा को ताहक भी नहीं कह सकते )।।२७। 
तब तो आत्मा शून्य होगा इस पक्ष का भ्रपरोक्षत्वेन स्वयं 
प्रकाशरूप फल प्रदशन के व्याज (बहाने) से परिहार करते हैँ शोर 
आत्मा स्वयं प्रकाश रुप से सिद्ध होने पर भी वह ब्रह्म स्वरुप नहीं हो 
सकता, क्योंकि ब्रह्म का लक्षण इसमें घटता नहीं इस आशंका का भी 
परिहार करने के लिये ब्रह्म के लक्षण को ग्रात्मा में घटाते हैं - 


० श्वेद्योऽप्यपरोक्षोऽतः स्वप्रकाशो भवत्ययम्‌ । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥२८॥ 

अयस्‌ अवेद्य श्रपि--यह आत्मा इन्द्रिय जन्य ज्ञात का विषय 
न होते हुए भी, अ्रपरोक्षः=सदा अपरोक्ष रुप है, अतः स्वप्रकाशः 
भवति= इसलिये यह ग्रात्मा स्वयं प्रकाशरूप है, सत्यं ज्ञानं अनन्त च 
__सत्स्वरुप ज्ञान स्वरुप और ग्रनन्त अर्थात्‌ प्रपरिच्छिन्न ्ानन्द 
स्वरुप ब्रह्म है, इति ब्रह्म लक्षणं -इस श्रृति ने जो ब्रह्म का लक्षण 
बताया, वह ब्रह्म लक्षण, इह अस्ति=इस आत्मा में, विद्यमान + 
इसलिये ग्रात्मा की ब्रह्म रूपता सिद्ध हो सकती है ॥२८॥ 

अब अग्रिम इलोक में ग्रात्मा की सत्य रूपता के उपपादन कें 
लिये प्रथम सत्य का लक्षण कहते हैं - 

. सत्यत्वं बाधराहित्यं जगद्बाधेकसाक्षिणः । 

बाधः किंसाक्षिको ब्र हि न त्वसाक्षिक इष्यते ॥२९॥ 

बाध राहित्यं सत्यत्वं-जो बाघ रहित तत्त्व है वो ही सत्य नः 
जगत्‌ बाधेक साक्षिणः=जगत्‌ का (स्थूल सुक्ष्म शरीरादि रूप सम्पूर्ण 
संसार का) जो बाध (अर्थात्‌ सुषुप्ति मूर्छा समाधि में भ्रविद्यमांनता 
उसका एक मात्र साक्षी) आत्मा का, बाधः-- जो प्रभाव है, कि 
साक्षिकः ब्र हि=उसका साक्षी कौन है, कहो ( अर्थात्‌ प्रात्मा के बाध 
का साक्षी कोई नहीं है, इसलिये झात्मा वाध रहित होने से सत्य है, 
श्रसाक्षिक: तु=साक्षी से रहित बाध तो, न ईष्यते> नहीं अंगीकार 
किया जा सकता ।।२६॥ | 

उक्त प्रर्थ को अब दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं - 
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' भ्रपनीतेषु सूतंषु ह्यमूतं शिष्यते वियत्‌ । 
शक्येषु बाधितेष्वन्ते शिष्यते यत्तदेव तत्‌ ॥३०॥ 


| मुर्तषु गृह स्थित घटादि पदार्थों को, श्रपनीतेषु-गुह से 
बाहर निकाल देने पर, अर्मतं वियत्‌ -हटाने अ्रयोग्य क्रिया रहित 
आकाश, शिष्यते हि--अवशिष्ट रह ही जाता है, शक्येषु ज-उसी 
प्रकार आत्मा से ग्रतिरिक्त मूते ग्रथवा अमूर्ते निषेध करने को शक्‍य 
(निषेध योग्य) देह इन्द्रियादि पदार्थों के, बाधितेषु--नेति नेति श्रूति 
से निषेध कर देने पर, श्रन्ते यत्‌-भ्रन्‍्त में जो वस्तु अर्थात्‌ श्रनुभव 
रूप ग्रात्मा, शिष्यते=सवे निषेध का साक्षिरूप से भ्रवशिष्ट रहता है, 
तदेव--वह ही (आ्ात्मा) वस्तु, तत्‌ बाध रहित अ्रधिष्ठान रूप सत्य 
आत्मा है ॥३इण॥ | 

प्रतीयमाण सर्व वस्तु का निषेध कर देने पर कुछ भो प्रवशिष्ट 
नहीं, रहता है भ्रत: ग्रवशिष्ट पदार्थ की भ्रात्म रूपता किसे कहते है, ' 
. इस प्रकार की आशंका करते हैं 'चेत्‌' तक ग्रन्थ से भ्रौर 'यन्न इत्यादि 
ग्रन्थ से उसका परिहार करते हैं -- 


- सर्वबाधे न किचिच्चेद्यन्न किचित्तदेव तत्‌ । 
भाषा एवात्र भिद्यन्ते निर्बाधं तावदस्ति हि ॥३१॥ 


सवं बाधे=सब का निषेव कर देने पर भी अवशिष्ट, न 
किचित कुछ नहीं रहता, चेत्‌ --यदि ऐसा कहते हो तो, यत्‌ न 
किचित्‌ =जो कुछ नहीं अर्थात्‌ न किचित्‌ शब्द से जो चैतन्य कहा 

जाता है, तदेब=वो ही, तत्‌--ब्रह्म है (अभिप्राय यह है कि कुछ भी 
` ग्रवशिष्ट नहीं रहता हे इस प्रकार कहने के लिये सबके भ्रभाव को 
बिषय करने वाला ज्ञान अर्थात्‌ चतन्य ग्रवश्य स्वीकार करना होगा, 
इस वास्ते न किचित्‌ शब्द से ज्ञान रूप चैतन्य साक्षिरूप से कहा भया), 
अत्र भाषा एव--सर्व बाध का साक्षिरूप प्रत्यग्‌ आत्मा में शब्द ही, 
भिद्यन्ते=भिन्न भिन्न है (भ्र्थात्‌ न किचित्‌ शब्द भ्रथवा साक्षी शब्द 
ह इत्यादि शब्दों का ही भेद है, श्रथ चैतन्य का भेद नहीं, इस वास्ते), 
ओ। निर्बाध तावत्‌=बाध रहित साक्षी चैतन्य तो, भ्रस्ति हि=विद्यमान 
Eo 2..:: है ही ॥३१॥ | म 





पंञ्चकोशविवेकप्रकरणम्‌ २ "इइ 
उक्त भ्रथे को श्रृति प्रमाण से दृढ करते हैं-- 
अत एव श्र तिर्बाध्यं बाधित्वा शेषयत्यदः । “ 
स एष नेति नेत्यात्मेत्यतद्व्यावृत्तिूपतः॥३२।। 


अतः एव=इसलिये ( जिस कारण से साक्षी: चैतन्य बाघ 
रहित है इसलिये),स एष न इति न इति आत्मा =वह (श्र ति प्रसिद्ध) 
यह (प्रत्यक्ष सिद्ध) आत्मा आरोपित अनात्मा के निषेध ग्रर्थात्‌ यह 
आत्मा नहीं इस प्रकार बाध द्वारा भ्रधिष्ठान रूप से स्थित है, इति 
श्रुतिः--यह श्र ति वचन, अतद्व्यावृत्तिरूपतः=ग्रनात्मा पदार्थं का 
निराकरण द्वारा, बाध्यं बाधित्वा =निषेध योग्य सम्पूण ग्रनोत्म वस्तु 
का बाध करके (अर्थात्‌ निषेध करके), ञ्दः=निषेध करने को अ्रश- 
क्य प्रत्यग्‌ स्वरूप श्रात्मा को, शेषयति=ग्रवशेष रखती हँ॥३२॥ 

पूव इलोक में नेति नेति इत्यादि श्रुति निषेध करने योग्य 
पदार्थों का निषेध करके जिसका निषेध नहीं हो सकता, ऐसी ग्रात्मा 
वस्तु को भ्रवशेष रखती है यह कहा गया, उनमें बाध अर्थात्‌ निषेध 
करने को शक्य किस प्रकार की वस्तु है इस वार्ता को कहने को इच्छा 
उत्पन्न होने पर उन दोनों पदार्थों को विभाग करके दिखाते हैं - 


इदंरूपं तु यद्यावत्तत्त्यक्तु शक्यतेऽखिलम्‌ । 
अ्रशक्यो ह्यनिदंरूपः स श्रात्मा बाध बजितः ॥३३॥ 
इदं.रूपं तु दृष्य रूप से अनुभव का विषय होने वाले स्वरूप 
जिसका ऐसे देह आदि रूप, यद्‌ यावद्‌ तत्‌ अखिलम्‌ = जो भी कुछ 
आर जितनी भी कुछ नात्म वस्तु है, वे सब, त्यक्तु शक्यते= त्यागने 
को झक्य हैं, ग्रनिदं रूपः=प्रत्यक्‌ स्वरूप होने से इदं रूप करके जानने 


` योग्य साक्षी चैतन्य, अशक्यः=त्यागने को श्रय नहीं, हि=क्योंकि 


त्याग करने वाले का स्वरूप होने से साक्षी का त्याग असम्भव 


' है, बाघ वितः स झात्मा=जो बाध रहित साक्षी है, वही भ्रात्मा 


है ॥३३॥ क 
` आत्मा ग्रबाध्य भले ही हो, प्रकृत में क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ 


ऐसी आशंका का उत्तर देते हुए ब्रह्म की ज्ञान रूपता केसे सिद्ध हुई 


इस ग्राकांक्षा की भी निवृत्ति करते हें- 
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सिद्ध ब्रह्मणि सत्यत्वं ज्ञानत्वं तु पुरेरितस्‌ । 

स्वयसेवानुभतित्वादित्यादिवचतेः स्फुटम्‌ ॥३४॥ 

ब्रह्मणि सत्यत्वं=ब्रह्म के लक्षण में, जो सत्यत्व कहा गया है 
सिद्ध --वह सत्यत्व भ्रात्मा में सिद्ध हुआ, ज्ञानत्बंतु पुरा=ग्रोर ज्ञान 
स्वरूपता तो, पहले (तेरहवें श्‍लोक में) ,स्बयस्‌ एव भ्रनु भुतित्वात्‌ = 
स्वयम्‌ एव ग्रनुभूतित्वात्‌, इत्यादि बचनेः-==इत्यादि वचनों के द्वारा, 
स्फुटम्‌ ईरितम्‌ =स्पष्ट ही कहा गया है।॥३४॥ 

सत्यत्व और ज्ञानत्व आत्मा में सिद्ध होने पर भी अनन्तता 
आत्मा में नहीं घट सकती,क्योंकि ब्रह्म में भी ग्रनन्तता भ्रसिद्ध है ऐसी . 
आशंका करके ब्रह्म में पहले भ्रनम्तता को सिद्ध करते हैँ 


न व्यापित्वाद्वेशतोऽन्तो नित्यत्वान्नापि कालतः । 
न वस्तुतोऽपि सार्वात्स्यादानन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा ॥३४॥। 


व्यापितबात देशत: अन्त: न=सव व्यापक होने से, देशकृत 
परिच्छेद भी ब्रह्म में नहीं है, नित्यत्वात्‌ कालतः श्रपि न=ग्रौर नित्य 
होने से, कालकृत्‌ परिच्छेद भी ब्रह्म में नहीं है, सार्वात्म्यात्‌=सर्वा- 
त्मक होने से, वस्तुतः भ्रपि न=वस्तु कृत परिच्छेद भी ब्रह्म का नहीं 
है, ब्रह्माण त्रिथा =इस प्रकार ब्रह्म में तीनों प्रकार का, ग्रानन्त्यं = 
देश-काल-वस्तु-परिच्छेद से राहित्य स्वीकार करना चाहिए । ब्रह्म का 
व्यापित्व, नित्यंत्व सर्वात्मत्व का प्रतिपादन निम्नलिखित श्र तियों में 
किया गया है, इस लिये ग्रन्थकार ने व्यापित्व श्रादि को सिद्ध मानकर 
उनका पथक्‌ प्रतिपादन नहीं किया, वे श्रृ तियां इस प्रकार हैं "नित्यं 
विभुं सवगतं सुसुक्ष्मं' '्ाकाशदत्‌ सरवंगतश्चनित्यः' नित्योऽनिः्यानां 
चेतनश्चेतनानां 'इदं सवं यदयमात्मा’ “सवं हि एतद्‌ ब्रह्मा’ “ब्रह्मा वेदं 
सवंम्‌ इत्याद ॥३५॥ 


केवल श्रूति से ही ब्रह्म की ग्रतन्तता सिद्ध नहीं है किन्तु युक्ति 
से भी है इस वार्ता को कहते हैं -- | 


देशकालान्यवस्तुतां कल्पितत्वाच्च साथथा । 
न देशादिकृतोऽन्तोऽस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं ततः ॥ ३६॥। 





ल 
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देशकाल।न्य वस्तूनां-=परिव्छेद का हेतु देशकाल तथा म्न्य 
भ्रनात्म सब वस्तु, मायया कल्पितत्वात्‌ च=माया के द्वारा ब्रह्मा में 
कल्पित होने से, देशादि कृतः= (जेसे गन्धर्व नगर आदि से आकाश 
का परिच्छेद नहीं हो सकता उसी प्रकार) कल्पित देश काल आदि 
का किया हुभ्रा, अन्तः न श्रस्ति परिच्छेद ब्रह्म का नहीं हो सकता, 
ततः=- इसलिये (जिस लिये 'श्रात्मा ब्रह्म “ब्रह्मा आत्मव' 'अयम्‌ ग्रात्मा 
ब्रह्म’ इत्यादि श्र्‌ तियों ने ब्रह्म और आत्मा का अभेद प्रतिपादन किया 
है, इसलिये), ब्रह्मानन्त्यम्‌= ब्रह्म की अनन्तता अर्थात्‌ परिच्छेद- 
राहित्य, स्फुरम्‌ = ग्रात्मा में भी स्पष्ट ही हैं ॥३६॥ 


इस प्रकार शंका करते हें कि जड जगत्‌ ब्रह्म में ग्रारोपित 
होने के कारण वह जगत्‌ ब्रह्म का परिच्छेद यद्यपि नहीं बन सकता, 
तथापि चेतन जो जीव भ्रौर ईश्वर वे भ्रारोपित न होने के कारण 
उनके द्वारा किया हुआ परिच्छेद वाला ब्रह्म हो सकता है, इस कारण 
से ब्रह्म की ग्रनन्तता असिद्ध है । इस भ्राशंका का समाधान जीव और 
इश्वर का स्वरूप उपाधिकृत होने से पारमाथिक नहीं हैं; भ्रतः परि- 
च्छेद का हेतु वे दोनों नहीं बन सकते इस अभिप्राय से कहते हैं - 


सत्यं ज्ञानसनन्तं यद्‌ब्रह्म तद्वस्तु तस्य तत्‌ । 
ईश्वरत्व च जीवत्वसुपाधिद्दयकल्पितम्‌ ॥३७॥ 


यत्‌ सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म --जो सत्य ज्ञान और भ्रनन्त स्वरूप 
ब्रह्म है, तद्‌ वस्तु=वही पारमार्थिक है, तस्य--उस ब्रह्म का.( जो 
लोक प्रसिद्ध ईश्वर भाव भ्रोर जीव भाव है), तत्‌ ईश्वरत्वम्‌ च 
जीवत्वम्‌= उसका ईश्वर भाव और जीव भाव, उपाधि दय कल्पितम्‌ 
__ग्रागे श्‍लोक में कहीं जाने वाली दो उपाधियों से कल्पित है ( इस 
लिये कल्पित होने के कारण जड़ जगत्‌ की न्यांई जीव भ्रौर ईश्वर 
भी ब्रह्म का परिच्छेदक नहीं बन सकते ॥३७॥ 


वे दोनों उपाधि कोन २ हैं ऐसी प्राकांक्षा होने पर दोनों 
उपा धियों को क्रम से दिखाने की इच्छा वाले ग्रन्यकार पहले ईश्वर 
की उपाधि रूप शक्ति का निरूपण करते हँ-- 
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वक्तिरस्त्येदंवरी काचित्‌ सवंवस्तुनियामिका । 

यानन्दसयमारभ्य गढा सर्वषु वस्तुषु ॥३८॥ ` 

ऐइवरी = ( ईश्वर की उपाधि होने से ) ईश्वर सम्बन्धिनी 
काचित्‌ =भ्रनिर्वचनीय कोई, सवं वस्तु नियामिका=सम्पूणं पृथ्वी 
आदि वस्तुंग्रों का नियमन करने वाली, शक्तिः अस्ति=माया शक्ति 
है, ्रांनन्दमयं ्रारभ्य=ग्रानन्द मय से लेकर ब्रह्माण्ड पयन्त, सवषु 
चस्तुषु=सभी वस्तुओं में भ्रर्थात्‌ संसार में, गुढा=वह शक्ति छुपी हुई 
विद्यमान है (इसलिये स्पष्ट प्रतीत नहीं होती) ॥३८॥। 

नियम से ग्रनुपलभ्यमान उस शक्ति का भ्रसत्त्व क्यों नहीं मान 
लिया जाये ऐसी आकांक्षा होने पर जगत्‌ के नियमन को श्रन्यथा 
ग्रनुपपत्ति से वह शक्ति अवद्य ग्रंगीकार करने योग्य है इस प्रकार का 
उत्तर कहते हैं-- 

वस्तुधर्मा नियम्येरञ्शक्त्या नैव यदा तदा । 

ग्रन्योन्यधमं साऊर्याद्विप्लवेत जगत्‌ खलु ।।३९॥ 


वस्तु धर्माः=पृथ्वी जल झादि वस्तुग्रो के कठिनता द्रवता 
(पिघल जाना) आदि धम, यदा शक्त्या=जब पूर्वोक्त माया शक्ति 


के द्वारा, न एव नियम्येरन्‌=नहीं व्यवस्थित होंगे, तदा अन्योन्य धमं . 


सांकर्यात्‌=तब उन धर्मों के परस्पर मिलाबट के कारण एकत्र थित 
होने से, जगत --यह संसार, विप्लवेत=भ्रनियत व्यवहार का विषय 
हो जायेगा भ्रर्थात्‌ कोई व्यवस्था नहीं बनेगी, खलु=यह बात प्रसिद्ध 
ही हैं परशा 


जड़ होने से यह माया शक्ति जगत्‌ की नियामिका नहीं बन, 


सकती ऐसी आशंका करके उत्तर देते हैं ग्रोर उत्तरार्ध से फलितां 
को कहते हं 
चिच्छायावेशतः शक्तिशचेतनेच विभाति सा । 
तच्छुकत्युपाधिसंयोगाद्‌ब्नह्म-वेश्वरतां ब्रजेत्‌ ॥४०॥ 
सा शक्तिः=वह माया शक्ति, चिच्छायावेशतः=चेतन्य के 


 झाभास का प्रवेश प्र्थात्‌ ग्रहण करने से, चेतना एव विभाति=चेतन ४ 


र. ॥ 
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जेसी प्रतीत होती ह॒ (इसलिये माया शक्ति नियामक बन सकती है), 
तच्छक्त्युपाधिसंयोगात्‌-और उस माय शक्ति रूप उपाधि के सम्बन्ध 
से, ब्रह्म एव ईश्वरताम्‌--सत्य ज्ञान प्रादि रूप ब्रह्म ही सर्वज्ञत्व ग्रादि 
धर्म युक्त ईश्वर भाव को, ब्रजेत्‌--प्राप्त होता है ॥४०॥ 


जीव भाव की उपाधि रूप जो पांच कोश हैं, उनका कथन 
पहले ही किया गया, इसलिये कोश रूप उपाधि के.निमित्त से जीव 
भाव को अरब कहते हैं श्रौर एक ही वस्तु एक ही काल में विरुद्ध दो 
धर्मों से सम्बन्ध वाली लोक में कहीं पर भी दृष्ट नहीं होती, ऐसी 
ग्राशंका का समाधान उत्तराधे से दृष्टान्त पूर्वक कहते हैं-- 


कोशोपाधिविवक्षायां याति ब्रह्म व जोवतास्‌ । 
पिता पितामहइचेकः पुत्रपोत्रो यथा प्रति ॥४१॥ 


` कोशोपाधिविवक्षायां --पूर्वोक्त कोश रूप उपाधि की पर्या- 
लोचना करने पर ( विचार करके ध्यान में ले आने पर ), ब्रह्म एव 
जीवताम्‌ याति=यह सत्य ज्ञान आदि स्वरूप ब्रह्म ही, जीव व्यवहार 
की विषयता को प्राप्त होता है ( ग्रर्थात्‌ जीव कहा जाता है ), यथा 
. एकः--जंसे एक ही देवदत्त नामक पुरुष एक ही काल में, पुत्रपोत्रो- 
प्रति=पुन्र और पौत्र की दृष्टि से, पिता पितामहशच=पिता और 
पितामह प्रर्थात्‌ दादा होता है। 
“(इसी प्रकार ब्रह्म भी कोश रूप उपाधि को दृष्टि से जीव 
नाम से कहा जाता है) ॥४१॥ 
वस्तुतस्तु (उपाधि दृष्टि निरपेक्षतया) जीवत्व अथवा ईदवर- 
त्व ब्रह्म का है ही नहीं इस वार्ता को दृष्टान्त सहित कहते हें-- 


पुत्रादेरविवक्षायां न पिता न पितामहः । 

तहृन्नेशो नापि जीवः शक्तिकोशाऽविवक्षणे ॥४२॥ 

पुत्रादेः अविवक्षायाँ --पुत्र पौत्रादि को विवक्षा अर्थात्‌ अपेक्षा 
न करने पर वह देवदत्त. नाम का पुरुष, न पिता न पितामहः==न 


"कसी का पिता है और न ही.किसी का पितामह ही ही है. किन्तु शुद्ध 
देवदत्त ही है, तद्वत्‌--उसी प्रकार, शक्तिकोशाविवक्षणे= इश्वर की 
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उपाधि माया शक्ति, जीव की उपाधि पंचकोश इन दोनों उपाधियों 
की विवक्षा न करने पर, न ईश:-न ईरवर है, नापि जीव:=ग्रौर न 
जीव ही है, किन्तु एक अद्वितीय सच्चिदानन्द रूप ब्रह्माभिन्न प्रत्यग्‌ 
गात्मा ही हैं .।।४२॥। 


अब उक्त ज्ञान का फल सप्रयोजन कहते हँ-- 
य, एवं ब्रह्म वेदेष ब्रह्मं व भवति स्वयम्‌ । 
ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥४३॥ 


यः=जो साधन चतुष्टय सम्पन्न अधिकारी, एवं उक्त प्रकार 
से पंचकोशों का विवेक पूवंक, ब्रह्म प्रत्यग्‌ आत्मा से भ्रभिन्न सत्य 
ज्ञान झादि खूप ब्रह्म को, वेद=साक्षातूक्ार कर लेता है, एष=यह 
ब्रह्मसा्षात्‌कारवान्‌ ब्रह्मवेत्ता, स्वयं ब्रह्म एव भवति=खुद ब्रह्म ही 
हो जाता है, ब्रह्मणः जन्म न प्रस्ति= ब्रह्म का जन्म नहीं है, श्रतः=- 
इसलिये, एष पुनः=यह ब्रह्मवेत्ता भी भ्रपनी आत्मा को ब्रह्मरूप 
जानने के कारण फिर, न जायते=नहीं जन्म ग्रहण करता । 

इस अर्थ को कहने वाली श्र्‌ तियां इस प्रकार है 'स यो ह वे 
तत्परं ब्रह्मवेद ब्रह्मं ब भवति’ "ब्रह्मविदाप्नोति पंरम्‌'न जायते त्रियते 
वा विपश्चित्‌' “न स पुनरावतंते' इत्यादि ॥४३॥ 


इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचायं श्रीभारती तीथ विद्यारण्यमुनि 
विरचित पञ्चदश्यां पंञचकोराविवेकाख्यतृतीय प्रकरणस्य 
राष्ट्र भाषायां श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामिस्वतन्त्रानन्द 
गिरि जी महाराजकथितान्वय व्याख्या समाप्ता ॥ 





_ 
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वडी, | 

अथ चतुथं हेत विवेक प्रकरणम्‌ 
-&-.. 

नत्वा श्री भारतो तोथ विद्यारण्य मुनीश्वरो । 

सया हृ तबिवेकस्य क्रियते पदयोजना ॥ १॥ 

चिकीषित ग्रन्थ को निविघ्न परिसमाप्ति के लिये तत्त्वानु 

स्मरण रूप मंगल का आचरण करते हुये ग्रन्थारम्भकी प्रतिज्ञा 


पूर्वार्धं से करते हैं भ्रोर उत्तराध से इस हेत विवेचन की काक दन्त 
परीक्षा की न्यांई निष्प्रयोजनता का निवारण भी करते हैं-- 


ईश्वरेणापि जीवेन सृष्टं दवतं विविच्यते । 
विवेके सति जीवेन हेयो बन्धः स्फुटी भवेत्‌ ॥१॥ 


इइवरेण=माया उपाधि घारी गन्तर्यामी ईश्वर के द्वारा, 
जीवेन श्रपि--तथा अन्तः कारण उपाधि वाले जीव केद्वारा भी 
सुष्ट=उत्पञ्स किया हुभ्रा, इत विविच्यते=जगत्‌ श्रलग-ग्रलग 
दिखाया जाता है, विवेके सति=जीव सृष्ट प्रौर ईश्वर सृष्ट देत का 
विवेचन कर लेने पर, जीवेन हेयः=जीव के द्वारा परित्याग करते योग्य 
बन्धः=बन्धनं का हेतु द्वेत जगत्‌, स्फुटी भवेत्‌ =स्पष्ट हो जायेगा, 
भ्रर्थात्‌ जीव के द्वारा त्यागने योग्य हेत का निश्‍चय ही जायेगा ॥१॥ 

शुभाशुभ कमे के द्वारा जीव ही जगत्‌ का हेतु हैं इस प्रकार : 
वादी लोग कहते हैं इस लिये ईश्वर द्वारा जगत्‌ की सृष्टि आप ने 
केसे कही, ऐसी आशंका करके बहुत श्र्‌ तियों के विरोध से इस 
प्रकार का प्रश्‍न उठाने योग्य ही नहीं है इस अभिप्राय से इबेतोशवतर 
उपनिषद्‌ के वाक्य का भ्रथंत: पाठ करने हैं-- 


मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरस्‌। हा 
स मायी सूजतीत्याहुः गव ताश्वतर शारि लनः ।। ।२ 1 जज 
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मायां तु प्रकृति विद्यात्‌चच्माया को जगत्‌ का उपादान कारण 
जानना, मायिनं तु महेश्वरम्‌ >- और नायाधीश को तो ईश्वर जानना, 
स मायी सृजति--वह मायाधीश परमेश्वर जगत्‌ को रचते हैं, 
इति इवेताइवतरशाखिनः-- इस प्रकार श्वेताश्वतर शाखा के अध्यप्रत 
कर ने वालों नें, आहुः=कहा है ॥२।। 
. इहव्रर रचित सृष्टि में ऐतरेय उपनिषद्‌ के वाक्य का भी 
ग्रथेः पाठ करते हैं 
गात्मा वा इदमग्रेऽभूत्स ईक्षत सृजा इति । 
संकल्पेनासजल्लोकान्स एतानिति बह्ू.चाः ॥३॥ 
इदं अग्रे आत्मा वे अभूत्‌ =यह जगत्‌ सृष्टि से पहले श्रात्मारूप 
ही था अर्थात्‌, परमात्म रूपही था, सःईक्षत=इस परमात्मा ने ईक्षण 
रूप संकल्प किया कि, सृज=में सम्पूर्ण लोकों की सृष्टि करु, 
इति=इस प्रकार, सःएतात्‌ लोकात्‌=-उस परमात्मा ने इन. 
चतुर्दश लोकों की, संकल्पेन असृजत =संकल्प द्वारा रचना को, 
इति बह वृचाः=एऐसा ऋग्वेद के ऐतरेय शाखा का अध्ययन करने 
वालों ने कहा है ॥३॥ 
ईदवर जगत्‌ का कारण है इस विषय में तैत्तिरीय श्रुति भी 
प्रमाण है, इस ग्रभिप्राय से उप्त श्रुति के वाक्य का अर्थतः पाठ ' 
दो इलोको से करते हैं - ु 
खं वाय्वग्तिजलोरव्योषध्यत्नदेहाः क्रमादसो । 
संभुता ब्रह्मणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽखिलाः ॥४॥ 
बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः । 
तपस्तप्त्वाऽसृजत्सबं जगदित्याह तित्तिरिः ॥५॥ 


तस्मात. एतस्मात्‌=उस भ्रति प्रसिद्ध भ्रपरोक्ष रूप इस, आत्मनः 

ब्रह्मणः==ग्रात्मा से अभिन्न ब्रह्म श्रर्थात्‌ परमात्मा से, श्रमि खं 

वाग्वग्निजलोवर्योषध्यन्नदेहाः=ये, आकाश, वायु, अग्नि, जल पृथ्वी, ` 
औषधि (वृक्षादि) रन्न और देह, अखिला:क्रमातू संभुता-सम्पूर्ण पदार्थं 


ण्य 
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क्रम से उत्पन्न हुए अहस्‌ एव बहुस्यास्‌ श्रतःप्रजायेय-में ही बहुत 
हो जाऊं इसलिए उत्पन्न हो जाऊं, इति कामत:--इस प्रकार इच्छा 
से, तपस्तप्त्वा><तप अर्थात्‌ सृष्टि की पर्यालोचना करके (ज्ञान रूप 
तप करके) उस परमात्मा ने, सवं जगत्‌ भ्रसृजत्‌ =संम्पूणं जगत्‌ 
को उत्पन्न किया, इति तित्तिरि:आाह--इस प्रकार तैत्तिरीय शाखा 
वालों ने ,कहा है ॥४,५॥ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी ब्रह्म का ही जगत्‌ कतृत्व सुना 
गया इस वार्ता को श्रव कहते हैं- ' 
इदमग्ने सदेवासी द्बहुत्वाय तदक्षत । 
तेजोऽवन्नाण्डजादीनि ससर्जेति च सामगाः ॥६॥ 


इदं अग्ने= यह जगत्‌ सृष्टि के पूर्वकाल में, सत्‌ एव 
भ्रासौत्‌ =एक अद्वितीय सद्‌ रूप ब्रह्म ही था, तत्‌ बहुत्वाय= 
उस ब्रह्म ने बहुत रूप होने के लिये, ऐक्षत-=ईक्षण रूप संकल्प किया, 
तेजोऽबच्नाण्डजादिनि=ग्रौर ईक्षण के प्रनन्तर तेज, जल, श्रन्न, 
अर्थात्‌ पृथ्वी तथा अण्डज आदि चार प्रकार के शरीरों को,ससज = 
उत्पन्न किया, इति च--इस प्रकार, सामगा:-=साम वेद के ग्रघ्ययन 

करने बालों ने (छान्दोग्य उपनिषद्‌ में) कहा है ॥६॥ 
मुण्डक उपनिषद्‌ में भी श्रक्षर शब्द का वाच्य ब्रह्म से 

जगत्‌ की उत्पत्ति सुनी गई है इस वार्ता को कहते हे- 


विस्फुलिङ्गा यथा बह्व ्जायन्तेऽक्षरतस्तथा । 
विविधार्चिज्जडा भावा इत्याथवंणिकी भ्र ति: ॥७॥ ` 
' यथा बह्वेः=जेसे भ्ररिन से, विस्फुलिङ्गा जायन्ते=चिनगारियां 
निकलती हे, तथा क्षरतः=उसी तरह ग्रक्षर परमात्म से, 
विविधा:चिज्जडाः== अनेक प्रकार के चेतत और जड़, भावा: 


'इति--पदार्थ उत्पन्न होते हें इस प्रकार, आथवंणिको थुति:- 


झथवंवेद की मुण्डक उपतिषत्‌ रूप श्रुति कहती हैं ॥७॥ 
इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी अव्याकृत शब्द के 
वाच्याथं ब्रह्म से नाम खूपत्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ इस प्रकार सुना 
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गया इस वार्ता को अब दो इलोकों से कहते हे -- 
जगदव्याकृतं पुर्वं मासीद्व्याक्रियताधुना । 
दुव्याभ्यां नामरूपाभ्यांविराडादिषु ते स्फुटे ॥८॥ 


विराण्सनु नेरा गावः खराइवाजावयस्तथा । 
पिपीलिकावधि हन्द्रशिति वाजसनेयिनः .. ॥९॥) 


जगत्‌ पूर्व =यह प्रपंच सृष्टि से पहले, भ्रव्याकुतस्‌ आसौत्‌ = 


अव्याकृत का वाच्य ईशवर रूप ही था, अघुना =भ्रव सूष्टि काल में, | 


हद्याभ्यां नामरूपाभ्यां=इर्य नाम रूप के झाकार से, व्याक्रियत = 
वह प्रगट हुआ, ते=-वे नाम रूप, विराडादिषु स्फुटे=विराट्‌ श्रादि 
स्थूल कार्यों में स्पष्ट ही है, बिराद्‌=वेशवानर (समष्टि स्थूल 
शरीर अभिसानी), मनुः=विराट्‌ पुत्र मनु, नराः गावः= मनुष्य, 
गोएं, खराइवाजावयः=गदहे, घोडे, बकरी, भेड़, तथा पिपीलिका 
वधि--और चींटी तक, दन्द्रसु-स्त्री पुरुषों के जोड़े ईश्वर ने उत्पन्न 
किये, इति वाजसनेयिनः=इस प्रकार वाजसनेयि शाखा वालों 
ने कहा है ८,६॥ 


उदाहृत भ्रृतियों से द्वत सृष्टि कहने के झनन्तर ब्रह्म का 
जीव रूप से द्वेत शरीरादियों में प्रवेश भी श्रुति ने ही कहा है, इस 
वार्ता को अगले इलोक से कहते हैं - 


कृत्वा रूपान्तर जेवं देहे प्राविशदीश्वरः । 
इति ताः श्र तय; प्राहुर्जोवत्व प्राणतधारणात्‌ ॥१०॥ 
ईदवर: जेवं=मायोपाधिक ईशवर जीव सम्बन्धी ग्रर्थात्‌ जीव 


` नाम वाले, रूपान्तरं कृत्वा=भ्रविक्रिय ब्रह्म से विलक्षण विकारी स्व- 


रूप बनकर, देहे प्राविशत्‌--सम्पूण देहे में प्रविष्ट हुए, इति ताः 


श्रुतयः प्राहुः--इस प्रकार वे श्र तियां कहती है,प्राणधारणातु प्रा णों 
को धारण करने से ग्र्थात्‌ प्रेरक होने से, जीवत्बं=उस परमात्मा का | 
जीव भाव अर्थात्‌ जीव नाम हुआ ॥१०॥ न 
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वह्‌ जीव का स्वरूप क्या है ऐसी आकांक्षा होने पर जीव का 
वरूप कथन करते हैं | 


चेतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहरचयः पुनः । 
चिच्छाया लिद्धदेहस्था तत्सङ्घो जीव उच्यते ॥ १ १॥ 


_ यत्‌ अघिष्ठान चेतन्यंज-जो कल्पित लिङ्गदेह का भ्राधार रूप 
चतन्य है, यः च लिङ्गदेहः=ग्रौर जो सूक्ष्म शरीर है, पुन.लिड्रदेह- 
स्था चिच्छाया--श्रौर जो सुक्ष्म शरीर में वर्तमान चिदाभास है, 
तत्संघः जीव उच्यते=-उन तीनों के समूह को जीव. कहते हैं ॥ १ १॥ 


'ईइवर ही यदि जीव रूप से प्रविष्ट हुए तो, उस ईश्वर से 
अभिन्न जीव का भज्ञत्व, दुःखित्व ग्रादि विरुद्ध धर्म केसे बनेगा ऐसी 
आशंका उठाकर उत्तर कहते हैं -- 


माहेश्वरी तु माया या तस्या निर्माणशक्तिवत्‌ । 
विद्यते मोहशक्तिइच तं जीवं मोहयत्यसौ ॥ १२॥ 


माहेश्वरी तु=महेश्वर सम्बन्धी (महेश्वर की), या माया -- 
जो माया श्र्‌ तियों में कही गई है, तस्याः==उस माया का, निर्माण 
शक्तिवत्‌=जगत्‌ के उत्पादन करने के सामर्थ्यं की न्यांई अर्थात्‌ माया 
में, जेसे जगत्‌ को उत्पन्न करने की शक्ति है उसी प्रकार, मोहशक्तिः 
च विद्यते=मोहुन करने का सामथ्यं भी है, श्रसौ तं जीबं=वह्‌ मोहन 
शक्ति पूर्वोक्त जीव को, मोहयति=मोहित करती है अर्थात्‌ चिदा- 
नन्दादि स्वरूप ज्ञान से रहित कर देती है, इसलिए जीव में परमात्मा 
से विरुद्ध ज्ञत्व, दु:ःखित्व आदि धर्म की प्रतीति हो सकती 


' है॥१२॥ 


स्वरूप ज्ञान से रहित होने पर भी जागे क्या फल हुआ ऐसी 


भ्राशंका का उत्तर कहते हैं, और उत्तराध से जीव सृष्ट का पार्थक्य | 


ज्ञान के लिये ईश्वर सुष्ट पदार्थ का उपसंहार करते है-- 
` ‹ मोहावनीशतां प्राप्य सग्तो वपुषि शोचति । 
___ ईदासष्टमिदं हतं सवंमुक्तं समासतः ॥१३॥. 
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मोहात्‌--पूर्वोक्त मोह से, ग्रनीशतां= इष्ट की प्राप्ति और | 
अनिष्ट का परिहार करने की सामर्थ्पाभाव को, प्राप्य--भ्राप्त होकर, 
वपुषिमग्नः--शरीर में मिथ्या तादात्म्य का अभिमान करता हुआ 
वह जीव, शोचति--मैं सुखी हूँ, दुःखी हूँ इत्यांदि अभिमान करने 
लगता है, ईश सृष्ट=ईश्वर का बनाया हुआ, इदं सर्वे ढ तं चच्यह सब 
देत जगत्‌, समासतः उक्तं = संक्षेप से कहा गया है ॥ १३। 

जीव हेत पदार्थ का स्रष्टा है, इसमें क्या प्रमाण है ऐसी ग्रारं- 
का का उत्तर पूर्वाद्ध से कहते हैं, और उत्तराद्धं से द्वैत सृष्टि प्रति- 
पादक श्र ति वाक्य का संक्षेप से ग्रथं कहते हैं - 


सप्ताचब्नाह्मणे हेत जीवसृष्टं प्रपस्चितम्‌ । 
` अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्मणाऽजनयत्पिता ॥१४॥ 


सप्तान्नब्राह्मणे=बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ के सप्तान्न नामक 
ब्राह्मण में, जीव सृष्टं ह तं=जीव के द्वारा उत्पन्न किया हुआ द्वत 
जगत्‌, प्रपंञ्चितम्‌ =विस्तार से कहा गया है, पिता=( अपने अदृष्टः 
द्वारा जगत्‌ का उत्पादन करने से) सर्वं लोक पालक जीव, ज्ञानेन 
कर्सणा=ध्यान अथवा चितन रूप ज्ञान द्वारा, तथा यज्ञादिरूप कमे 
के द्वारा,सप्तश्रन्नानि ग्रजनयत्‌=सात श्रन्नों को उत्पन्न किया ॥ १४1 


सात ग्रन्नो की रचना किस लिये है, ऐसी आशंका होने पर 
उन अन्नो की श्रूति वाकयोक्त विनियोग को दिखाते हैं-- 


मर्त्यान्नमेक देवान्न द्रे परवन्त चतुर्थकम्‌ । 
ग्न्यत्त्रितयमात्मार्थमन्तानां विनियोजनस्‌ ॥१५॥ 


र्त्यान्नम्‌=मत्यंलोक श्रर्थात्‌ मनुष्य लोक का साधारण अन्न, 
एकस्‌-- एक ब्रीहि जवादिक है, देवान्ने=भ्रौर देवताश्रो के लिये अन्न, . 
द्व --दर्शपूर्णणासयाग रूप दो हे, पष्वन्न चतुर्थकं==भ्रौर पणुओं के 
अन्न क्षीर, अर्थात्‌ दूध चौथा अन्न है, अन्यत्‌ त्रितयम्‌=इनसे भिन्न, 
तीन प्रकार का अन्न मन्‌ वाक्‌ और प्राण, झ्रात्मार्थ-प्रात्मा के लिये ` 
हैं (जीव के लिये हे), भ्रन्नानामु--इस प्रकार अन्नों का, विनियो- 


| जनम्‌-विनियोग अर्थात्‌ उपयोग जानना ॥ १५॥ 
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उन सप्त भ्रन्न का भी श्र ति मन्त्रों ने ही प्रदशन किया इस 
वार्ता को अब कहते हं - 


ब्रीह्मादिकं दशंपर्णमासो क्षीरं तथा मनः । 
वाक्‌प्राणइचेति सप्तत्वमन्नानामवगम्यताम्‌ ॥ १६॥ 


वीह्यादिकं--वीहि जव आदिक एक ( मर्त्यान्न है ), दर्शपण- 
मासो =दरं रौर पूर्णमास याग यह दो ( देवतान्न है ), क्षीरं=दूघ 
(यह्‌ पशुओं का श्रन्न चौथा है), तथा=श्रोर, मनः वाक्‌ प्राणः च = 
मन वाणी और प्राण ये तीनों रन्न आत्मा के भ्रपने हैं, इति अ्न्नानाम 
सप्तत्वम्‌ ्रवगम्यताभ्‌=इस प्रकार अ्रन्नो की सात संख्या जाननी 
चाहिये ॥१६॥ 


यह कहे हुए सात अन्न जगत्‌ के भ्रन्तगंत होने से ईश्वर निमित 
है, इसलिये इनका जीव निर्मित कहना प्रयुक्त है, ऐसी भ्राश्ंका करके 


` सप्तान्नों का स्वरूप ईश्वर निमित होने पर भी उनका भोग्यत्व 


याकार जीव निमित होने के कारण उनको जीव निमित कहना 
पयुक्त नहीं, इस प्रकार का उत्तर कहते हैं -- 
ईशेन यद्यप्येतानि निमितानि स्वरूपतः । 
तथापि ज्ञानकर्माभ्यां जीवोऽकार्षोत्तदन्तताम्‌ ॥१७॥ 
यद्यपि एतानि ईशेन =यद्यपि ये सातौं अन्न ईश्वर के द्वारा, 


स्वरूपतः=स्वरूप से, निमितानि=बनाए हुए हैं, ( इसलिये ईश्वर 
निर्मित कहना चाहिये ), तथापि जीवः=फिर भी जीव ने ही, ज्ञात- 


. कर्माभ्यां-ज्ञान और कमं के द्वारा ( विहित ग्रथवा निषिद्ध ध्यान 


और कर्मों के द्वारा), तदत्नताम-उन ब्रीहि प्रादि भ्रचो को अपने 
भोग का उपकरण (साधन),भ्रकार्षोत्‌=बनाया है, इसलिये भोग्यत्व 
संपादन के कर्ता होने से ये सातों प्रत्न जीव निमित कहे जाते 


हैं 1॥1१७॥ 


[ सतरहवें श्लोक में कही हुई बात किस भ्रभिप्राय से है ऐसी _ ई 
आकांक्षा होने पर अभिप्रेत अर्थे को कहते हुए, एक के उभय सम्वन्ध . 
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में अर्थात्‌ एक ही मर्थं कतृ त्व तथा भोग्यत्व दोनों से सम्बन्ध में 
दृष्टान्त भी कहते है- 

ईहाकार्यं जीबभोग्यं जगद्द्वाभ्यां समन्वितम्‌ । 

पितृजन्या भतृ भोग्या यथा योषित्तथेष्यताम्‌ ॥१८॥ 

जगत्‌ ( ब्रीहि भ्रादि ग्रचरूप से कहा गया ) सम्पूर्णं जगत्‌, 
ईदाकार्य=ईश्वर का कारये होने से, जीवभोग्यं =ग्रौर.जीव का भोग्य 
होने से, द्वाभ्यां =कार्यत्व और भोग्यत्व से, समन्वितम्‌ =युक्त है, 
यथा योषित्‌=जैसे एक ही स्त्री शरीर, पितुजन्या=पिता से उत्पन्न 
होने वाला कार्ये है, भतु भोग्या=घ्रौर पति का भोग्य हैं, इस प्रकार 
कार्यत्व और भोग्यत्व दोनों से युक्त है, तथा=उसी प्रकार यहां भी, 
इष्यतास्‌=जानों, भर्थात्‌ व्रीहि प्रादि रूप एक ही जगत्‌ ईश्वर का 


“काये और जीव का भोग्य दोनों प्रकार का बन सकता है ॥१८॥ 
ईदवर और जीव दोनों के द्वारा जगत्‌ की सृष्टि में क्या साधन | 


है, ऐसी घ्राकांक्षा का उत्तर भ्रगले श्‍लोक से कहते हैं-- 


मायावंत्त्यात्मको हीहासंकल्पः साधनं जनो । 
सनोवत्त्यात्मको जीवसङ्कल्पो भोगसाधनम्‌ ॥१९॥ 


मायावृत्त्यात्मकः ही ईशसङ्कल्पः=-मांया का परिणाम रूप ही 
ईइवर का संकल्प, जनौ साधनं=काये जगत्‌ की उत्पत्ति में साधन है, 
मनोवृत््यात्मकः जीवसङ्कूल्पः- -प्रोर मन का परिणाम रूप जीव का 
सङ्कल्प ही, भोग साधनं=भोग का साधन है । 


तात्पर्य यह है कि जगत्‌ में कार्यत्व सम्पादन का हेतु ईइवर की 
उपाधि माया का परिणाम रूप सङ्कल्प ही है, श्रौर जगत्‌ में भोग्यत्व 
संपादन -का हेतु जीव की उपाधि श्रन्त: करण का परिणाम रूप 
संकल्प है ।। १६॥ 


ईदवर सृष्ट वस्तु स्वरूप से भ्रतिरिक्त भोग्यत्व भ्राकार ही 


| के हँ तो जीव किसकी सृष्टि करता है, ऐसी प्राशंका का उत्तर 
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| ईशनिमितमण्यादौ वस्तुन्येकविधे स्थिते । 
हेट भोक्तृधीवृत्तिनानात्वाज्ञ-द्वोगो बहुधेष्यते ॥२०॥ 


ईशनिर्मितमण्यादौ--ईदवर की बनाई हुई मणि भ्रादि, वस्तुनि 
एकविधे=वस्तु एक ही प्रकार से, स्थिते=स्थित होने पर भी, 
भोक्तृधीवृत्तिनानात्वात्‌=भोक्ता जीव की बुद्धिवृत्ति की अनेकृता के 
कारण, तदृभोग बहुघा=उनका भोग नाना प्रकार का, ईव्यते-- 
सम्मत है, अर्थात्‌ उपलब्ध होता है । 

(वह भिन्न भिन्न. नाना प्रकार के भोग भोग्य वस्तु में नाचा 
भोग्यत्वाकार के बिना नहीं बन सकते, इसलिये वस्तु में भोग्यत्व का 
प्राकार जीवसृष्ट सिद्ध होता है) ॥२०॥ 

भोग का भेद होने पर भोग्य के भेद की कल्पना हो सकती हैं, 
परन्तु जीव का नाना प्रकार भोग ही नहीं है, भ्रतः भोग्य का भेद नहीं 
व सिद्ध होगा ऐसी प्राशंका करके उत्तर देते हैं कि जीव का नाना प्रकार 
भोग देखने में भ्राता है, इस वास्ते उक्त शंका नहीं बन संकती-- 

हृष्यत्येको माण लब्ध्वा क्र ध्यत्यन्यो ह्यलाभतः । 

पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति .न कुप्यति ॥२१॥ 

एकः मणि लब्ध्वा हृष्यति--मणि का अर्थी एक मनुष्य तो 
मणि को प्राप्त करके हषित होता है, अन्य: हि अ्लाभतः= दुसरा 
मण्यार्थी पुरुष तो मणि की भ्रप्राप्ति से, क्र ध्यति क्रोधित होता है, 
अत्र=इस मणि में, बिरक्‍्तः=उदासीन वेराग्यवान्‌ मनुष्य, पश्यति 
एव=मणि को केवल देखता ही है, न हुष्यति=न हर्षं को, न कुप्यति 
=न क्रोध को प्राप्त होता है ॥२१॥ 

भोग के भेद से सम्बद्ध ( कल्पनीय ) भोग्यत्व के प्राकार के 
भेद कोन-कोन से हैं ऐसी भ्राकांक्षा का उत्तर देते हैं-- 


> प्रियोऽप्रिय उपेक्ष्यशचेत्याकारा मणियास्त्रयः । 
| सृष्टा जीवेरीशसृष्ट रूपं साधारणं त्रिषु ॥२२॥ 


5 
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प्रप्रियत्व और उपेक्ष्यत्व रूप, इति त्रयः आकारा: जीवैः सृष्टाः=इस. 
प्रकार तीनों आकार जीव के द्वारा उत्पन्न किये हुए हैं,त्रिषु साधारण 
रूपं--उन तीनों झाकारों में अनुगत जो मणि का स्वरूप है वह, ईश- 
सष्ट --ईदवर द्वारा निमित है ॥२२॥ 

पूर्वे श्‍लोक में उक्त जीवसृष्ट ग्राकारमेंद को दूसरे उदाहरण 
से स्पष्ट करते हैं-- . 


भार्या स्नुषा ननान्दा च याता सातेत्यनेकधा । 
प्रतियोगिधिया योषिट्िद्यते न स्वरूपतः ॥२३॥ 


योषित्‌=एक ही स्त्री, प्रतियोगिधिया = पति इवसुर भ्रादिरूप 
प्रतियोगियों की बुद्धि से अर्थात्‌ अपेक्षा से, भार्या स्नुषा ननान्दा च 
याता माता इति=पत्नी, पुत्रवधू, ननद और देवरानी, मां इस प्रकार 
अनेकधा भिद्यते==भ्रतेक प्रकार से भेद वाली होती है, स्वरूपतः न= 
स्वभाव से वह स्त्री भिन्न नहीं, यहां भार्यात्व प्रादि भोग्यत्व ग्राकार 
जीवसुष्ट होने से नाना है भौर सब में नुगत एक स्त्री शरीर ईश्‍वर 
सुष्ट है ।।२३॥ | 

स्त्री शरीर विषयक यह भार्या, स्नुषा है, इत्यादि ज्ञान ही 
भिन्न भिन्न उपलब्ध होते हैं, परन्तु उन ज्ञानों का विषय स्त्री शरीर 
का भेद नहीं देखने में भ्राता है, ग्रतः प्रतियोगी की अ्रपेक्षा से स्त्री 
शरीर भिन्न भिन्न है यह जो श्रापने कहा वह युक्तियुक्त नहीं इस 
प्रकार आशंका करते हैं - ' | 


ननु ज्ञानानि भिद्यन्तामाकारस्तु न भिद्यते । . 
योषिद्पुष्पतिशयों न दृष्टो जीवर्निमितः ॥२४॥ 


_ ननु= पूर्वपक्षी शंका करते हैं कि, ज्ञानानि भिद्वन्तामु-यह 
भार्या है, यह पुत्रवध है, इत्यादि ज्ञान ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है 
झकारः तु==जीव निर्मित भ्राकार तो, न भिद्यते=भिन्न भिन्न नहीं 
देखा जाता है क्योंकि, योषित्‌ वपुषि-स्त्री शरीर में, जोवनिर्मित:-- 
जीव की बनाई हुई, अतिशयः न हृष्ट:--विलक्षणता कुछ भी देखने 


ओ। में नहीं झाती ॥२४॥ 
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ज्ञान का वेलक्षण्य ज्ञेय की विलक्षणता का श्रव्यभिचरित है, 
इसलिये ज्ञेय का भ्राकार भेद का ग्रंगीकार करना ही होगा, इस 
ग्राशय से पूर्वोक्त शंका का परिहार करते हैं - 


मैवं मांसमयी योषित्‌ काचिवन्या मनोमयी । 
मांसमय्या भ्रभेदेऽपि भिद्यते ही मनोमयी ॥२५॥। 


एवं मा=एऐसा मत कहो (ज्ञान भिन्न भिन्न है किन्तु आकार 
भिन्न नहीं ऐसा मत हो) क्योंकि, मांसमयी योषित =मांस का बना 
हुआ स्त्री शरीर, काचित्‌ अन्या =कोई और ही है, मनोमयी-=ग्रौर ` 
मनोमय अर्थात्‌ मन का बनाया हुभ्रा मन में स्त्री शरीर का श्राकार 
(अन्या)=मांसमयी शरीर से भिन्न ही है, मांसमय्या: ग्रभेदे अपि 
मांसमय स्त्री शरीर के एक होने पर भी, मनोमयी भिद्यते हि=मनो- 
मय स्त्री शरीर भिन्न भिन्न ही हे । 

( इसलिये भिन्न भिन्न ज्ञान का भिन्न भिन्त विषय होना 
आवश्यक होने से, मतोमयशरीररूप विषय भिन्न सिद्ध होता 
है ) ॥२५॥ | 
भ्रान्ति, स्वप्नादि स्थल में बाह्य विषय के न होने से वहां की. 
वस्तु मनोमय हो सकती है, परन्तु यथार्थ भ्रनुभव स्थल में बाह्य वस्तु 
के विद्यमान होने के कारण मनोमय वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, 
इस प्रकार की आशंका करते हैं-- 


श्रान्तिस्वप्नमनो राज्यस्मतिष्वस्तु मनोमयस्‌ ।. 
जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ॥२६॥ 
स्रान्तिस्वप्नमनोराज्यस्मृतिषु = भ्रमज्ञान, स्वप्न, मनोराज्य | 
और स्मरण ज्ञान में, मनोमयं भ्रस्तु= प्रतीयमान वस्तु मनोयम भले 
ही होवे, परन्तु, जाग्रन्मानेन= जाग्रत्‌ भ्रवस्था में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण 


से, मेयस्य=उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषय प्रमेय वस्तु र घट 
आदि ) विद्यमान है, न मनोमयतान्त्यत: मनोमयरूप नहीं हो 


` सकती, इति चेत्‌--यदि ऐसी भ्ाशंका हो तो ॥२६१ 


समाधान में यथार्थ झनुभव स्थल में बाह्य विषय की सत्ता 
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अंगीकार करते हैं, भौर उसमें विषय की मनोमथता कंसे कहते हैं इस 
आशंका का निवारण करते हुए स्वकपोलकटिरतत्व दोष का निवारण 
भी उत्तराद्धे से कहते हैं-- 
बाढ़ माने तु भेयेन योगात्‌ स्याद्‌ विषयाकृतिः । 
भाष्यवातिकका राभ्यामयमथं उदीरितः ॥२७॥ 
बाढ़ं=सत्य है कि प्रमा स्थल में बाह्य विषय की सत्ता होती 
है, परन्तु, माने=प्रमाण जन्य ज्ञान में ( अनन्त: करण वृत्ति में ) 
विषयाकृतिः तु=घट आदि विषयष्क्का प्राकार तो ( मनोमय घटादि 
बिषय तो ), मेयेन योगात्‌ स्यात्‌=घट भ्रादि प्रमेय वस्तु के साथ 
सम्बन्ध से होता ही है, अयम्‌ अर्थः=यह ग्र्थं,भाष्यवातिककाराभ्याम्‌ 
=भगवान्‌ भाष्यकार शंकराचार्यो ने तथा वातिककार सुरेशवराचायोँ 
ने, उदोरितः=कहा है ॥२७।॥। 


उसेमें भगवान्‌ भाष्यकारों के वचन का उदाहरण देते हैं -- 
_ मुषासिक्त यथा तास्र तन्निभं जायते तथा । 
रूपादीन्‌ व्याप्नुवच्चित्तं तन्निभं दृशयते ध्र वम्‌ ॥२८॥ 


- यथा ताम्र मुषासिक्तं=जसे गलाया हुआ. तांबा सांचे में ढला 
हुआ, तन्निभं जायते तथा=सांचे के समान आकार वाला बन 


जाता है, उसी प्रकार, रूपादीन्‌ व्याप्नुवत्‌ चित्त भ वस्‌=रूप रस . 


आदि विषयों को व्याप्त अर्थात्‌ विषय करता हुआ भ्रन्तःकरण 


_ श्रवरय ही, तक्निभं हृश्यतेः-विषय के समान भ्राकार वाला होता 


हुआ देखने में भ्राता है॥२५।। 
अग्नि के सम्वन्ध से पिंघला हुभ्रा. रौर सांचे में ढाला हुआ 


तांबा श्रादि कठिन मूषा के सम्बन्ध से शीतल हो जाने पर सांचे 


के आकार को प्राप्त हो सकता, तथापि तांबा ग्रादि से विलक्षण 


अमृत बुद्धि, विषय को व्याप्त कर लेने पर भी कैसे विषय के. 


आकार को प्राप्त करं 'लेगी ऐसी आशंका कर के, दसरा दृष्टान्त 
कह कर समाधान करते हैं-- 
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व्यञ्जको वा यथाऽऽलोको व्यंग्यस्याकारतासियात्‌ । 
सर्वार्थव्यञ्ज कत्वाद्धी रर्थाकारा प्रदृद्यते ॥२९॥ 
यथा वा व्यंञ्जकः ग्रालोक:=श्रथवा जैसे प्रकाशक धुप प्रादि 
(रोशनी), व्यंग्यस्य आकारतामियात्‌=प्रकाइ्य घटादि विषयों के 
श्राकार वाली बन जाती है उसी प्रकार, धीः= बुद्धि प्रर्थात्‌ भ्रन्तः 
करण को वृत्ति भी, सर्वाथव्यञ्जकत्वात्‌ अ्र्थाकारा =समस्त पदार्थों 
का प्रकाशक, होने से,'घटादि विषय पदार्थ के समान श्राकार वाली 
होती हुई, प्रृहयते=स्पष्ट प्रतीत होती है ॥२९॥ 
अब वातिककार का वचन भी इसी अर्थ में संवादरूप से 
कथन करते हैं ¬ 
मातुर्मानाभिनिष्पत्तितिष्पन्तं मेयमंति तत्‌ । 
मेयाभिसंगतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते ॥३०॥ 
मातुः=प्रमाता से (अधिष्ठान सहित बुद्धिस्थ चिदाभासरूप 
प्रमाता से), मानाभिनिष्पत्तिः=ग्नाभास सहित भ्रन्तःकरण की 
बृत्ति रूप प्रमाण की उत्पत्ति होती है, निष्पन्न तत्‌ मेयस्‌ एति= 
उत्पन्न हुआ वह प्रमाण घटादि विषयों को प्राप्त करता है, तत्‌ च-- 
झौर वह अन्तःकरण वत्तिरूप प्रमाण, मेयाभिसङ्गतम्‌ न घट आदि 
विषयों से सम्बन्ध प्राप्त होकर, मेयाभत्वं=घटादि विषयों के समान 
आकार को, प्रपद्यते--धारण कर लेता है ॥३०॥। 
ऐसा भले ही हो किन्तु प्रकृत में क्या प्रयोजन सिद्ध हुमा, 
इस प्रश्‍न का उत्तर पूर्वार्ध से कहते हुए और उत्तराध से मिट्टी 
का चट जैसे मन से गृहीत होता है, उसी प्रकार मनोमय घट उसी 
मन से गुहीत नहीं हो सकता तथा दुसरा कोई ग्राहक न होने से 
मनोमय घट की सिद्धि नहीं हो सकती इस ग्राशका का भी निवारण 
करते हैं-- 
सत्येवं विषयों हो स्तो घटौ मृन्सयघीमयो । 


सुन्सयो सातसेयः स्पात्साक्षिभास्पस्तु धीमयः ॥३१॥ = 
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एवं सति--ऐसा होने पर, विषयो हो स्तः=विषय घट ग्रादि 
दो प्रकार का सिद्ध हुआ, सन्मयधीमयो घटो=एक मिट्टी का घट 
दूसरा मनोमय घट; मुन्मयः मानमेयः स्यात्‌=उन दोनों में मिट्टी 
का घट प्रणाम का विषय होता है, धीमयःतु=-श्रौर मनोमय तो 
साक्षीभास्यः=साक्षी द्वारा प्रकाश्य है, श्रत: मनोममय वस्तु की 
सिद्धि हो सकती ॥३१।। 
पूर्वोक्त प्रकार से द्विविध हवेत (ईइवरसृष्ट प्रौर जीवसृष्ट 
देत) “सिद्ध होने पर भी इनमें कौन सा हेय है, कौन सा नहीं है, 
उसका ज्ञान नहीं होता ऐसी आशंका करके जीवसृष्ट द्वत ही हेय है, 
ईश्वर सृष्ट नहीं, इस भ्रभिप्राय से जीव सृष्ट देत बन्धन का हेतु है, 
यह दिखाते हैं - 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीसयो जीवबन्धकृत्‌ । | 
सत्यस्मिन्‌ सुखदुःखेस्तस्तस्मिन्नतति न दयम्‌ ॥३२॥ 
श्रन्बयतिरेकाभ्यां=ग्रन्वय श्रौर व्यतिरेक रूप युक्ति से, 
घीमयः जीवबन्धकृत्‌ =-जीवसृष्ट मनोमय द्वत ही जीव के बन्धन 
का कारण सिद्ध होता है, अस्मिनुसति=जीवसृष्ट मानस प्रपञ्च के 
बिद्यमान होने पर, सुखदुःखे स्त:-=सुख और दुःख दोनों होते हैं, 
तस्मिन्‌ अ्रसित इयम्‌ न=भ्रौर वह मनोमय हेत न होने पर सुख 
दुःख दोनों नहीं होते ॥३२॥ 
उक्त अन्वयव्यतिरेक बाह्यार्थं विषय में क्यों नहीं होंगे ऐसी 
आशंका का उत्तर कहते हैं - | 
श्रसत्यपि च बाह्यार्थं स्वप्नादौ बध्यते नरः। 
समाधिसुप्तिमुर्च्छासु सत्यप्यस्मिन्न बध्यते ॥३३॥। 
स्वप्नादो=स्वप्त स्मृति ग्रादि स्थल में, बाह्यार्थे 
ग्रसति श्रपि च-ग्रनुकूल ग्रथवा प्रतिकूल बाह्य विषय विद्ययमान 
न होने पर भी, नरः=मनुष्य, बध्यते=सुख दुःख से युक्त होता है 
(सुखी दु:खी होता रहता है); समाधिसुप्तिमूच्छासु=समाधि, 
` सुषुप्ति और मूर्च्छा अवस्था में, स्मिन्‌ सति भ्रपि=इस बाह्म 
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विषय के विद्यमान होने पर भी, न बध्यते= सुखी दुःखी नहीं होता 
इसलिए वाह्य विषयों के साथ सुख दुःख का अन्वय व्यतिरेक नहीं 
बनता । ३३॥ | 

मनोमय प्रपञ्च बन्धन का कारण है इस बात को दिखाने के 
लिये उसको श्रन्वयव्यतिरेक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं-- 


दूरदेशं गते पुत्रे जीवत्येवात्र तत्पिता । 

विप्रलम्भकवाक्येन मृतं मत्वा प्ररोदिति ॥३४॥ 

दूरदेशं गते .पुत्रे जीवति एव= दूरदेश को गये हुये पुत्र के 
बहां पर जीवित रहने पर भी, त्र तत्पिता--अपने गुह में स्थित 


उसका पिता, विप्रलस्भक वाक्येन==ठग के तुम्हारा पुन मर गया इस 
प्रकार के मिथ्या बचन से, मृतं मध्वा भ्ररोदिति= अपने पुत्र को मरा 


हुश्रा मानकर बहुत रोदन करता है ॥३४॥ 


उसी पुत्र के विदेश में मरण हो जाने पर'भी उसका मरण 
समाचार पिता ने यदि नहीं सुना तो रोदन नहीं करता, इस प्रकार 
` झन्बय व्यतिरेक दिखाते हुये फलितार्थ को कहते हैं-- 


मृतेऽपि तस्मित्‌ वार्तायामभतायां न रोदिति । 
गतःसर्वस्य जीवस्य बन्धकृन्मानसं जगत्‌ ।।३५।। 
तस्मिन्‌ मृते अपि=उस पुत्र के दूरदेश सें मरण प्राप्त होने 
पर भी, वार्तायां भ्रश्ुतायां न रोदिति==उसके मरण समाचार न सुनने 
पर पिता रोदन नहीं करता, अत:- (इस अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति 
से) इस लिए, सर्वस्य जीवस्य=संपूणे जीवों के लिये, बन्धकुत्‌ 
मानसं जयत्‌=बन्धन करने वाला, अर्थात्‌ बन्धन का हेतु मनोमय 
द्वैत ही है॥३५॥ 
मनोमय जगत्‌ को ही बन्धन का हेतु अङ्गीकार करने पर, 
बाह्य पदार्थो का ग्रपलाप हो जाने पर अपसिद्धान्त की प्राप्ति होगी 
इस प्रकार आशंका पूर्वाधे से कहते हैं, और उत्तराध से उसका. i 
` परिहार भी करते हैं - 
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. विज्ञानवादो बाह्याथवेयथ्यात्‌ स्यादिहेति चेत्‌ । 

न ह॒द्याकारमाधातु बाह्मस्यापेक्षितत्वतः ॥३६॥ 

बाह्यार्थवेयर्थ्यात्‌=बाह्म जगत्‌ निरर्थक होने के कारण (यदि 
मनोमय जगत्‌ ही बन्धन का कारण स्वीकार करोगे तो बाह्य जगत्‌ 
को मानना व्यर्थ हो जायेगा इसलिए), विज्ञानवादः=बोद्धों का 
क्षणिक विज्ञान बाद, इह स्यात्‌=प्रक्कत में अर्थात्‌ वेदान्त वाद में 
प्राप्त होगा, इति चेत्‌ न-ऐसी आशंका हो तो विज्ञानवाद नहीं 
प्राप्त होगा, क्योंकि, हृदि प्राकारम्‌ आधातु मन में आकार धारण 
करने के लिये, बाह्यस्य भ्रपेक्षितत्वतः=बाह्य प्रपंच की अपेक्षा है; 
(इसलिए बाह्य जगत्‌ ग्रंगीकार करने पर पूर्वोक्त विज्ञानवाद का 
प्रसंग प्राप्त नहीं हो सकता) ।।३६।। 


हृदय में आकार सभपंण के लिये बाह्य पदार्थ की अपेक्षा . 
नहीं, क्योंकि पूर्व पूव मानस प्रपंच का संस्कार उत्तर-उत्तर मानस 
प्रपंच का-हेतु बन सकता है, ऐसी ग्राशंका' करके प्रोढिवाद से उसका 
अंगीकार करते हुए, विज्ञानवाद सें श्राप के सिद्धान्त का क्या भेद 
है, इस आशंका का भी निवारण पूर्वार्ध से करते हैं, और उत्तराध 
से प्रयोजन शून्य होने से वाह्य पदार्थ का ग्रंगीकार भी ग्रयुक्त ही है, | 
ऐसी श्राशंका का निवारण करते हैं-- 


वेयथ्यंमस्तु वा बाह्य न वारयितमीइमहे । 

प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीति हि स्थितिः ॥३७॥ 

चेयर्थ्यम्‌ वा अस्तु --ग्रथवा, वाह्य वस्तु व्यर्थ भले ही होवे, 
तथापि, बाह्य वारयितु न ईहमहे=बाह्य जगत्‌ को निवारण करने 
में हम समर्थ नहीं, क्योंकि,मानानि प्रयोजनम्‌ न श्रपेक्षन्ते=प्रमाण 
(ज्ञात उत्पन्न करने के लिये) प्रयोजन को भ्रपेक्षा नहीं रखते (किन्तु 
प्रमेय वस्तु के साथ संबन्ध मात्र से ज्ञान उत्पन्न कर देता है) 


इति हि स्थिति:--यह हो वस्तु गति 


टि० १-विज्ञानवादी बाह्य. वस्तु को निरथेक भी मानते हैं, 
और बाह्य वस्तु का निषेध भी करते हैं कि है नहीं परन्तु वेदान्तवाद 
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में बाह्य वस्तु का ग्रंगीकार है, इसलिये विज्ञानवाद से वेदान्त का 
भेद सिद्ध होता है ॥३७॥ 


मानस द्वेत प्रपंच ही यदि बन्ध का हेतु है तो बन्ध हेतु मानस 
हवेत की मनोनिरोधरूप योग से ही निवृत्ति संभव होने से ब्रह्मज्ञान 
को बन्ध का निवतंक मानना विरुद्ध है ऐसी आशंका करते हैं - 


बन्धइचेन्मानसं इं तं तद्धी रोधेन शाम्यति । 
ग्भ्यसेद्योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन कि वद ॥३८॥ 
मानसं ह तं चेत्‌ बन्धः=मानस प्रपंच ही यदि बन्धन का हेतु 


है तो, तत्‌=वह मानस द्वैत, घीरोधेन झाम्यति=तित्तवृत्तिनिरोधरूप 


योग अर्थात्‌ समाधि से निवृत्त हो सकता है; अतः योगम्‌ एव अस्य- 
सेत=इसलिये योग का ही अभ्यास करना चाहिये, ब्रह्मज्ञानेन कि 
वद=ब्रह्मज्ञान से क्या प्रयोजन है, कहो ॥३८॥ 


योग से हेत का उपशम क्या तात्कालिक कहते हों अथवा 
श्रात्यन्तिक इस प्रकार विकल्प करके प्रथम विकल्पं को अंगीकार 
करके द्वितीय विकल्प में दूषण करते है- 


तात्कालिकह तशान्तावप्यागामिजनिक्षयः । 
ब्रह्मज्ञानं विता न `स्यादितिवेदान्तडिण्डिमः ।।३९॥ 
तात्कालिकद्वंत शएतौ श्रपि--योग के द्वारा क्षणिक इत 


निवृत्ति (जब तक समाधि है तब तक द्वेत निवृत्ति) होने पर भो, 


ग्रागामिजनिक्षयः=भविष्य जन्म का प्रभाव, ब्रह्मज्ञानं वित्ता न 
स्यात्‌= ब्रह्मज्ञान के बिना अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान से भिन्न अन्य किसी भी 
उपाय से नहीं हो सकता, इति वेदान्तडिण्डिमः=इस प्रकार वेदान्त 
का ढुंढोरा है “ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवंपाशेः” 'ज्ञात्वा शिव शान्तिम- 
त्यन्तमेति’ 'यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्तिमानवाः तदा देवमविज्ञाय 


दुःखस्यान्तोभविष्यति' इत्यादि श्र्‌ तिरूप वेदान्त वाक्यों ने न्वयः 


' च्यतिरेक द्वारा ब्रह्मज्ञान से ही बन्ध निवृत्ति कही है ॥३९॥ _ न. 
बाह्यद्वेत निवारण के बिना भद्वितीय ब्रह्मज्ञान ही उत्पन्न १ नहीं... 
होगा ऐसी झाशंका करके ईशसृष्ट बाह्य देत का निवारण न होने पर र 
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भी उसके मिथ्यात्व ज्ञान से ही पारमाथिक अद्देत ब्रह्म जाना जा 
सकता है इस प्रकार का परिहार करते हैं-- 


श्रनिवत्तेषपीशसूष्टे द ते तस्य सुषात्मतास्‌ । 
बुद्ध्वा ब्रह्माद्वयं बोद्ध शक्यं वस्त्वैक्यनादिनः ॥४०॥ 


ईशसुष्टे ढ ते अनिवृत्ते ग्रपि=ईश्वर द्वारा रचित द्वेत जगत्‌ 
निवृत्त न होने पर भी, तस्य मुषात्मताम्‌ बुद्ध्वा [उस दवेत के मिथ्या 
पने को निश्चय करने के ग्रनन्तर, वस्त्वैक्यवादिनः==भ्रभेदवादी वेदा- 
न्ति का, अद्वयं ब्रह्म बोद्धुं शक्यं-पारमाथिक श्रद्वत ब्रह्म जाना जा 
सकता है । न 
(अतः ईशसृष्ट द्वैत की स्वरूप से निवृत्ति द्वत ब्रह्मज्ञान के 
लिये आवश्यक नहीं) ।।४०॥ । 
देत के मिथ्यापने का ज्ञान, अद्वेत ब्रह्मज्ञान के प्रति प्रयोजक 
नहीं है, प्रपितु देत का निवारण ही प्रयोजक हे, ऐसे हठ करने वाले के 
प्रति कहते हैं -- । 
प्रलये तन्निवृत्तौ तु गुरुशास्त्राच्च भावतः । 
विरोधिद्द ताभावेऽपि न शक्यं बोद्ध मद्दयस्‌ ॥ ४ १।॥। 


` प्रलये तन्निवत्तौ तु=प्रलय अवस्था में द्वेत की निवृत्ति होने 
पर तो, विरोधिद् ताभावेअ्पि=पूर्वपक्षी के मत में अद्वेत ज्ञान के 
विरोधी द्वैतज्ञान का निवारण हो जाने पर भी, गुरुशास्त्रा्भावत:= 


ज्ञान के साधन गुरु शास्त्रादि न होने से, अद्रयम्‌ बोद्धुम्‌ न शक्यं= . 


अ्रद्वितीय ब्रह्म जानने को शक्य नहीं, भ्रर्थात्‌ जाना नहीं जा सकता 
(इसलिये बाह्य द्वैत का निवारण भ्रद्वत ज्ञान का कारण नहीं )॥४१।| 


फिर भी द्वेत के विद्यमान होने पर भ्रद्ग त ज्ञान कसा झर्थात्‌ 
ढत श्रद्वत का बाधक है, इसलिये विरोधी द त के रहते हुए अद्देत का 
ज्ञान कैसे होगा (नहीं हो सकता) ऐशी ग्राशंका करके उत्तर देते हैं- 


अबाधक साधक च इं तमोश्वरनिमितम्‌ । 
` झपनेतुमद्गक्य चेत्यास्तां तद्‌ दिष्यते कुतः ॥४२॥ 
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ईदवरनिमिते ठत --ईश्वर रचित हेत जगत्‌ मिथ्यारूप सं 
निश्चित हुआ, अबाधकस्‌ --श्रद्देतज्ञान का वाधक नहीं, साधक च = 
उल्टागुरुशास्त्रादि रूप दत्त जगत्‌ ज्ञान का साधक है, अपनेतुम्‌ श्रशक्यं 
चस्स्धौर वह हेत निवारण करने को शक्य भी नहीं (क्योंकि ईश्वर 
सुष्ट है), इति झास्ताम्‌=इस कारण से वह द्वेत बना रहे, कुतः तत्‌ 
द्विष्यते- किस कारण से उस हवेत से द्वेष करते हो ॥४२॥ 

अब जीव सृष्ट द्वैत का विभाग करते हैं और द्विधा विभक्त 
सभी. जीव सृष्ट सदा हेय हूँ, ऐसी आशंका होने पर द्वितीयाद्ध से 
उसका निषेध करते हैं -- 


जीवद्व॑ तं तु शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति द्विधा । 
उपाददीत शास्त्रीयमा55तत्त्वस्यावबोधनात्‌ ॥४३॥ 


जीवह तं तु=जीव सृष्ट मानस द्वेत तो, शास्त्रीयम्‌ अशास्त्री - 
यम्‌ -_ शास्त्रीय भ्रर्थात्‌ शास्त्र विहित भ्रशास्त्रीय अर्थात्‌ शास्त्र निषिद्ध 
इति--इस भेद से, ह्विधा--दो प्रकार का हैं, शास्त्रीयम्‌ -- उन में ` 
शास्त्रीय जीव द्वैत को, श्रातत्वस्यथावबोधनात्‌--तत्त्व ज्ञान पर्यन्त, 


उपाददीत --ग्रहण करना चाहिए ॥४२॥ 


| वह शास्त्रीय हेत क्या है ऐसी आकांक्षा का पूर्ण पूर्वाद्धं से 
करते हुए उत्तराद्ध से तत्त्वज्ञान पर्यन्त शास्त्रीय दवत का ग्रहण करना 
चाहिए, यह प्रापका कहा हुआ विरुद्ध द क्योंकि “म्रा सुप्तेरामृतेः 
कालं नयेद्वेदान्तचिन्तया' यह वार्ता शास्त्रों में कही है, ऐसी झाशंका 
का उत्तर कहते हैं - 
प्रात्मन्नह्मविचाराए्यं शास्त्रीयं मानस जगत्‌ । ड 
बुद्धे तत्त्वे तच्च हेयमिति श्र त्यनुशासतम्‌ ॥४४॥। . र्क 
आत्म ब्रह्म विचाराख्यं प्रत्यक्‌ भात्मस्वरूप ब्रह्म का जो | 
श्रवणादिरूप विचार, वह,शास्त्रोयंस्‌ = शास्त्रीय,मानसं जगत्‌=मातस 
प्रपञ्च है, तत्त्वे बुडे =-ब्रह्मात्मैक्यरूप तत्त्व का साक्षात्कार कर लने 
पर, तत च=वह मातस ढं त, हेयस्‌=परित्याग करने योग्य है, इति | 


१ i इति १३ he CS 
- 


> र र (oe ळे ९ 
 " ( re पौर Ce] ॥। CERES ~ 3 hs १: 
(और 'भ्रासप्ते | 
ई i ~ ° रु ~ ) १९०७.., - 
5. 2० 1 og i ड 


~ 

4107 
NN ७२ 
का 
Fe 















_इस प्रकार, भुत्पनुशासनम्‌=वेद का भरादेश है 2 


= 





Bie pd ट्र न... । र ड: a ५ 
MM SH क ३ की मी 
“> i ढ़ हक है [67 ७9० गर कु न 


७ Ge गद ४०. रै ६२ १, (६. 0 ७, ४. ४ 
TD न - * जॉ ७७ हर a Ss | ०2७ So 
Ne : २०.४ १०७ 
` + नहर डन 
५३. > FTI) TTS SN 

1 i - or 2 कु $ ३ 
र Rte क के % “x 

३ छ बा कू CS ng 


११८ पञ्चदशी सटीका 


इत्यादि वाक्य का 'दद्यान्नावसरं किचित्कामादीनां मनागपि’ इस 
प्रकार पूर्वाद्धे से कथित कामादि अवसर प्रदान करने का निषेध में 
तात्पय है, मरण पर्यन्त श्रवणादि में तात्पर्य नहीं, इसलिये विरोध 
नहीं है) ॥४४॥ 

तत्त्व बोघ के पश्चात्‌ शास्त्रीय मानस हेत के परित्याग की 
प्रतिपादन करने वाली श्र तियों का उदाहरण देते हैं - 


शास्त्राण्यधीत्य. मेधावी अम्यस्य,च पुनः पुनः -। 
परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सृजेत्‌ ॥४५।। 


मेधावी शास्त्राणि भ्रधीत्य=बुद्धिमान्‌ पुरुष शास्त्रों का अध्य- 

यन करके, पुनः पुनः च a्रभ्यस्य=ग्रोर बार बार अभ्यास करके, 

` परमं ब्रह्मविज्ञाय=पर ब्रह्म को अ्परोक्ष रूप से जानकर, श्रथ तानि 

=भअ्नन्तर उन शास्त्रों को, उल्कावत्‌=जले हुए काष्ठ की न्यांई, 
उत्सजेत्‌=त्याग दे ।।४५।। 


ग्रन्थ भभ्यस्प संघावो ज्ञानविज्ञानतत्परः । 
पलालसिव धान्यार्थी त्यजेदग्रन्यतशेषतः ॥४६॥ 


मेधावी =कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य, प्रन्थेम श्रम्यस्य--शास्त्र को 

अभ्यास करके, ज्ञान विज्ञान तत्पर:--परोक्षज्ञान यथा अपरोक्ष ज्ञान- 

निष्ठ होकर, ग्रन्थं अशेषतः त्यजेत्‌ == शास्त्रों का सम्पूर्ण रूप से त्याग 

. करे, धान्यार्थी पलालम्‌ इव जसे धान को चाहने वाला मनुष्य पराल 
को त्याग देता हैं ॥४६॥। 


तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वोत ब्राह्मणः 
नानुध्यायाद्बहूङछब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥४७॥ 


धीरः ब्राह्मणः=बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान की इच्छा 

रखने वाले झाधिकारी, तम्‌ एव विज्ञाय=उस परब्रह्म को जानकर, 

रज्ञां कुर्वोत=निदिध्यासन करे, बहुन्‌ शब्दानु--बहुत अनात्म शास्त्रों 

का, न ग्रनुध्यायातु=चिन्तन न करे प्रर्थात्‌ न पढ़ें, हि तत्‌= क्योंकि, 
वह ग्रंनात्म शास्त्र चिन्तन, .वाचो=वाणी का तथा वाणी के द्वारा | 
मन का, विरलापनं==श्रम कारक है ।।४७।। 
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द्वेतविवेकप्रकरणम्‌ ४ ११९ 
तमेवेकं विजानीथ हान्या वाचो विमुङचथ । 
यच्छेद्वाङ मंनसी प्राज्ञ इत्याद्या: श्र तयः स्फुटाः ॥४८॥। 


, तस एव एकं--उसी एक भ्रंद्वितोय भ्रात्मा को, विजानीथ 
=तुम सब जानो, हि ग्रन्यावाचः--ग्रौर भ्रनात्म प्रतिपादक वाणी को 


विमुञ्चथ- छोड दो, प्राज्ञः=बुद्धिमान्‌ मनुष्य, वाइसनसी--वाणी : 


को मन में, .मन को बुद्धि में इप्ती प्रकार सव को शान्त आत्मा में, 
यच्छेत्‌=निग्रह करके लय करे, इत्याद्याः श्रुतपः--इत्यादि श्र ति 
वचन, स्फुटाः--स्पष्ट ही हैं (यह सब श्रुति प्रणाम ही तत्त्व ज्ञान के 


अनन्तर साधन रूप शास्त्रीय जीव द्व त का त्याग बताते है) 1.४८]! 


ग्रशास्त्रीय भी द्वत का आवान्तर भेद कहते हुए क्रम से 
उनका उदाहरण देते हैं -- 


अज्ञास्त्रीयमपि ह तं तीव्रं मन्दमिति द्विधा । 
कासक्रोधादिक तीव्र मनोराज्यं तथेतरत ।।४&॥। 


अज्ञास्त्रीयम--शास्त्र निषिद्ध, द्व तम्‌ अपि=जीव सृष्ट मानस 
दत भी, तीब्र मन्दम्‌ इति=तीव्न ओर मन्द इस भेद से, द्विन्नां ३ 
दो प्रकार का है । कामक्रोधादिकं-उत दोनों में काम क्रोध लोभादि, 
तीव्र --तीव्र हैं, तथा मनोराज्यं इतरत-श्रौर मनोरथ दूसरा मन्दः 
है ॥४९॥ 


शास्त्रीय होत की च्यांई अशास्त्रीय द्विविध इत का भी क्या 


तत्त्व बोध के भ्रनन्तर काल में त्याग करना चाहिये ऐसी भ्राकांक्षाके . 
उत्तर में कहते हैं कि नहीं, तत्त्व बोध से पूर्व ही उनका त्याग 


झ्रावरयक है, और त्याग का प्रयोजन वताते हुए उसमें हेतु भी 
हते हैं -- 
उभयं तत्त्वबोधात्प्राइ निवार्यं बोधसिद्धये । 
शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्र त॑ यतः ॥५०॥ 


उभयं=दोनों प्रकार का अशास्त्रीय द्वैत तीव्र तथा मन्द. . 






तत्त्वबोधात प्रोक=तत्त्व ज्ञान से पहले, बोघसिद्धये्तत्व ज्ञातको | 
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उत्त्पत्ति के लिये, निवार्यस्‌=निवारण अर्थात्‌ त्यागने योग्य है, 
यतःदाम:--क्योंकि मन का निग्रह, समाहितत्वं च=श्रौर समाधान 
अर्थात्‌ एकाग्रता, साधनेषु = ब्रह्मज्ञान के साधनों में, श्रुतं -दोनों 
सुने गये हैं ॥५०॥ : 

तत्त्व बोध से पहले ग्रशास्त्रीय इत निवारणीय है, : ऐसे 
कथन से यह मालुम पड़ता है कि तत्त्वबोध के उत्तर काल में वह 
अशास्त्रीय दत ग्राह्य होगा, ऐसी श्राशंका का उत्तर पूर्वार्ध से कहते 
हुए उत्तराद्ध से व्यतिरेक द्वारा उक्त अर्थ को दृढ़ करते हैं -- 


बोधादूध्वं च तद्धेयं जीवन्मुक्ति प्रसिद्धये । 
कामादिक्लेशबन्धेन युक्तस्य नहि मुक्तता ॥५१॥ 


बोधात्‌ ऊध्वं च=तत्त्व ज्ञान के अनन्तर भी, जीवन्मुक्तिप्र- 
सिद्धये=जीवन मुक्ति की सिद्धि के लिये, तत्‌ हेयम्‌=वह द्विवि 
अशास्त्रीय हे त त्यागने योग्य ही है क्यों कि, कामादि क्लेश बन्धेन = 
काम क्रोधादि बलेश रूप बन्धन से, युक्तस्य=युक्त अर्थात्‌ बद्ध मनुष्य 
की मुक्तता=जीवन्मुबित (जीवन मुक्त अवस्था में विलक्षण आनन्द 
का ग्राविर्भाव), न हि=नहीं बन सकती ।।५१।। 
जन्मादि संसार से व्याकुल भ्रधिक्रारी के लिये ग्ात्यर्‍्तिक 
` पुरुषार्थ रूप विदेह मुक्ति ही पर्याप्त है श्रौर इस मध्यवर्ती जीवन्मुक्ति 
से क्या प्रयोजन है इस प्रकार की आशंका ूर्वाध्दं करके उत्तराद्ध से 
इस लोक के भोगों की निवृत्ति के भय से जीवन्मुक्ति का त्याग करने 
वाला पारलौकिक भोग निवृत्ति के भय से विदेह मुक्ति का त्याग भी 
ह देगा इस प्रकार प्रतिबन्दी उत्तर के द्वारा भ्राशंका का परिहार 
करते हैं -- 


जीवन्मुक्तिरियं मा भुज्जन्माभावे त्वहं कृती । 
तहि जन्मापि तेऽस्त्वेव स्वगमात्रात्कृती भवात्‌ ॥५२॥ 


इयं जीवन्मुक्तिः=यह जीवन मुक्ति अवस्था, मा भ्ुत्‌= 
मुझे मत प्राप्त होवे, ग्रह तु जप्माभावे=में तो पुनर्जन्म के प्रभाव 
मात्र होने पर, कृती=कृतकृत्य हो जाऊंगा यदि ऐसा कहते हो, _ 
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तहि ते जन्म अपि-तब तो तुम्हारा जन्म भी, अस्तु एव--होगा ही 
क्यों कि, भवान्‌ स्वगमात्रात्‌=आप स्वर्ग सुख मात्र से, कृति= ' 
कृतकृत्य हो सकते हैं ! केमाग ध्य | 
(तात्पये यह है कि इस लोक #निवृत्ति के भय से यदि तुम 
जीवन्मुक्ति का त्याग, करने को तैयार हो तो स्वर्गं आदि 
जो परलोक का भोग है उसकी निवृत्ति के भय से विदेह मुक्ति का 
भी त्याग करोगे उसमें क्या कहना है) ॥५२॥ . 

पूर्वोक्त प्रतिबन्दी उत्तर के मोचन की ग्राशंका पूर्वक भ्रशा- 
स्त्रीय हेत की सुतरां हेयता को कहते हैं-- 


क्षयातिशयदोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा । 


स्वयं दोषतमात्मायं कामादिः कि न हीयते ॥ ५३॥ 
` यदा क्षयातिशयदोषेण=जब नाश तथा सातिशयता प्रादि 
दोष युक्त होने के कारण, स्वगं:हेयः=स्वगं तुम्हारे लिये त्याज्य हो 
सकता है, तदा स्वयं=तब स्वभाव से, दोषतसात्मा -- सकल पुरुषार्थं 
नाशक होने के कारण अत्यन्त दोष रूप, अयं कामादिः=यह्‌ कामादि 
कि न हीयते=क्यों नहीं तुम्हारे से त्यागा जाता है ॥५३॥। 
वेराग्य झादि साधन सम्पादन द्वारा प्रत्यन्त अनर्थ हेतु 
कामादि का त्याग कर देने पर इस लोक के भोगः मात्र के उपयोगी 
स्वल्प कामादि स्वीकार करने में क्या दोष है, ऐसी भ्राशंका का 
उत्तर कहते हैं - 
तत्त्वं बुद्ध्वापि कामादीन्निःशेषं न जहासि चेत्‌ । 
यथेष्टाचरणं ते स्यात्कर्मशास्त्रातिल ङितः ॥५४॥ 
तत्त्वं बुदध्वाश्रपि=जीव ब्रह्म की एकता रूप अखण्ड परमात्मा 
तत्त्व को जानकर भी, कामादीन्‌=कामादि दोषों का, चेतनि:शेषं= 
यदि पूर्ण रूप से, न जहासि=त्याग नहीं करोगे तो, कर्मशास्त्राति- 
लडिघनः=तत्त्व ज्ञान को अभिमान से विधि निषेध शास्त्र का 
अति क्रमण कर के कामादि के भ्रधीन होकर वतेमान, ते यथेष्टा 
चरणं--तुम्हारी मन मानी पशु वत्‌ प्रवृति, स्यात्‌=होगी॥ ५४ 
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यथेष्टाचरण होवे तो क्या दोष है ऐसी झाशंका करके 
यथेष्टाचरण से अनिष्ट की प्राप्ति प्रतिपादन करने वाला सुरेश्‍व रा- 
चार्य के वचन को उदाहरण रूप से कहते हें- ट 

बुद्धाह तस्वतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । 

शुनां तत्त्वदृशां चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥५५॥ 

बुद्धाह त स्वतत्त्वस्य=जान लिया है, अद्दैत ब्रह्म रूप अपना 
स्वरूप जिसने ऐसे ज्ञानवान्‌ की, यथेष्टाचरणं यदि=मन मानी प्रवृत्ति 
यदि होगी तो, ग्रशुचि भक्षणे=ग्रपविंत्र पदार्थं का भक्षण भी प्राप्त 
होगा और ऐसा होने पर, शुनां तस्वदृशां च एव=कुतों का श्रोर 
तत्त्ववेताञ्नों का, कः भेद:=क्या भेद रह जायेगा, भ्र्थात्‌ कोई भो 
विलक्षणता नहीं रहेगी 11५५) 

इतना कहने मात्र से क्या अनिष्ट प्रतिपादित हुआ, ऐसी 

आशंका करके उपहास सहित उत्तर कहते हैं - ` 

बोधात्पुरा सनोदोष मात्रात्‌क्लिइनास्यथा छुना । 

अशेष लोकनिन्दा चेत्यहो ते बोधवेभवम ॥५६॥ 


बोधात्‌. पुरा-तत्वज्ञान की उपत्पति से पहले, मनोदोष- 
मात्रात्‌-=काम क्रोधादि, चित्त के दोषों से, क्लिइनासि=तुमको 
क्लेशों का अनुभव होता था, अथ श्रधुता --और ग्ब तो, अशेषलोक- 
निन्दा च=सब लोगों के द्वारा की हुई निन्दा भी (सहन करना 
पड़ेगा), इति श्रहो ते=नइस लिए, वाह रे तुम्हारे, बोधवभवम्‌ = 
ज्ञान का प्रभाव (जिससे अब ढ्विगुण क्लेश तुम को भोगना पड 
रहा है) ॥५६॥ 


तब क्या करना चाहिये, इस आकांक्षा का उत्तर कहते हैं - 
'विडवराहादितुल्यत्वं मा कांक्षीस्तत्त्वविद्भवान्‌ । 
सरबेधीदोषसन्त्यागाल्लोकेः पुज्यस्व देववत्‌ ॥५७॥ ` 
तत्त्वविद्‌ भवानु--सबसे श्रेष्ठता का हेतु तत्त्वज्ञानवान्‌ ग्राप ` 
विइवराहादितुल्यत्वं = (कामादि 'दोष त्यागने में ग्रसमथे होने के 
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कारण) सब से ग्रधभ विड्‌ वराहादि को समानता की, मा कांक्षी:= 
इच्छा मत करो, किन्तु, सर्वधीदोषसन्त्यागात्‌ =कामादि रूप संपूर्ण 
मनोदोषों के त्याग द्वारा, लोकः=सब मनुष्यों के, देववेत्‌ पुज्यस्व - 
पुज्य देवता की न्याई पुजनीय बनो ॥५७॥ 


प्रव कामादि के त्याग का उपाय बताते हैं, प्रौर उनके त्याग 
में प्रमाण कहते हुए उसका फल भी कथन करते है-- 


कास्यादिदोषदृष्ट्याद्याः कामादित्यागहेतवः । 
प्रसिद्धो मोक्षशास्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव ॥५८॥ 


' कास्यादिदोषदष्ट्रयाद्याः=कामना के विषय स्रक्‌-चन्दनादि 
तथा द्वेष के विषय, सर्पादि पदार्थों की प्रनित्यता, सातिशयता भ्रादि 
जो दोष हैं, उनके दर्शन तथा विचारादि, कामादित्यागहेतवः= 
कामना, द्वेष भ्रादि के त्यागने का उपाय हैं, मोक्षशास्त्रेषु प्रसिद्धः 
वे उपाय अध्यात्म शास्त्रं में प्रसिद्ध हें, तान्‌ भ्रन्वष्य=उन उपायों 
का अनुसन्धान करके, सुखी भव=कामना त्याग पूर्वक सुखी 
होवो ॥।५८५॥। 

काम आदि नर्थ का हेतु होने से त्यागने योग्य भले ही हो, 
परन्तु मनोराज्य अनथ का हेतु नहीं है, इस लिये उसका त्याग 
अपेक्षित नहीं ऐसी प्राशंका पूर्वाद्ध से करते हैं भ्रौर यद्यपिमनो राज्य 
साक्षात्‌ ग्रनर्थ का हेतु नहीं है, तथापि परम्परा से भ्रनथं का हेतु होने 
से मनोराज्य भी त्याज्य ही है इस अभिप्राय को लेकर उत्तराद्ध से 
उक्त शंका का परिहार करते हें - 


त्यज्यतासेव कामादिमेनोराज्ये तु का क्षतिः । 
गशेषदोषबीजत्वात्क्षतिभंगबतरिता ॥५९॥ 
कामादिः--इन कामना झादि का, त्यज्यतास्‌ एव=त्याग 


करना ही चाहिए क्‍यों कि यह अनथ के हेतु हें (यह जो भाप ने कहा [ 


सो ठीक है), मनोराज्ये तु=परन्तु मनोरथ करने में भर्थात्‌ 
मनोराज्य का त्याग त करने से), का क्षति:>-क्या हानि है, (क्यों 
कि मनोराज्य तो भ्रनथे का हेतु नहीं है) यदि ऐसा कहते हो तो, 
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अशेषदोषबीजत्वात्‌ =यह मनोराज्य परम्परा से निखिल दोषों का 
कारण होने से, क्षतिः=इस से बड़ी हानि है, भगवताईरिता= < 
यह वार्ता भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कही है ॥५९॥ 

मनोराज्य परम्परा से ग्रनथं का हेतु है, इस वार्ता का प्रदर्शन 
करने वाला जो भगवद्‌ वाक्य है, उसका उदाहरण देते हें - 

ध्यायतो विषयान्पु सः सङ्भस्तेष्‌पजायते । 

सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥६०॥ 


विषयान्‌=संसार के विषयों का, ध्यायतः =ध्यान' करने वाले 
पुसः तेषु संग: पुरुष का उन विषयों में प्रनुराग, उपजायते = 
उत्पन्न होता है, संगात्‌ =ग्रौर संग से, प्रर्थात्‌ अनु राग से, काम: -- 
उन विषयों में इच्छा, संजायते-=उत्पन्न होती है, कामात्‌ =ग्रौरं 
इच्छा से अर्थात्‌ कामना का व्याघात होने से, क्रोध; --ज्वलन रूप 
क्रोध, ्रभिजायते-उत्पन्न होता है (और क्रोध से सम्मोह, उस से ॥ 
स्मृति भ्रश और उससे बुद्धिनाश, तथा बुद्धि नाश से महान्‌ पतन य 
रूप प्राणनाश उत्पन्न होता है, इस प्रकार यह मनोराज्य परम्परा से | 
सम्पूणं ग्रन्थ का हेतु है, (अतः सवेथा त्याज्य कहा गया है) ॥६०॥ 
तब इस मनोराज्य को हटाने का क्या उपाय है ? ऐसी म्राशंका 
. का परिहार निविकल्प समाधिसे करते हैं, और वह उपाय रूप निवि- 
कल्प समाधि भी किस उपाय से सिद्ध होगी, इस प्रश्‍न का उत्तर भी 
इलोक के द्वितीयाद्ध से कहते हैं - 
शक्यं जेतु मनोराज्यं निविकल्पसमाधितः । 
सुसंपादः ऋमात्सोऽपि सविकल्पसमाधिना ॥६१॥ 
मनोराज्यं=मनोरथ रूप मनोदोष, निविकल्प समाधितः 
निविकल्प समाधि से (चित्तवृत्ति का निरोध रूप योग जिविकल्प 
समाधि से), जेतुं शक्यं--जीता अर्थात्‌ त्यागा जा सकता हे, सः अपि 
=वह निविकल्प समाधि भी, सविकल्प समाधिना =सविकल्पसमाघि 
के द्वारा (जिस समाधि में ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों की त्रिपुटी 
भासती हे, उसको सविकल्प समाधि कहते.हें) क्रमात्‌ सुसंपाद:= क्रम 


५ 
क 


से अनायास संपादन करने योग्य हे ॥६१॥ 
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गरष्टांगयोग युक्त पुरुष को वेसा उपाय हो सकता है, परन्तु 
उससे रहित पुरुष की क्या गति होगी अर्थात्‌ वह मनोराज्य को कसे 
२ जीतेगा ऐसी आशंका का उत्तर कहते हैं-- 
बुद्धतत्तेन धीदोष श्न्येनेकान्तवासिना । 
दीर्घं प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यं-विजीयते ॥६२॥ 
बुद्धतत्त्वेन = जिसने ब्रह्म और प्रत्यग्‌ आत्मा की एकता जान 
ली है, बह तत्त्ववेत्ता, धोदोष शुन्येच--काम क्रोधादि बुद्धि के दोष से 
रहित और, एकान्तवासिना<निजंन देश में निवास करने वाला पुरुष 
दीर्घ --छः से लेकर बारह मात्रा युक्त, प्रणवं उच्चायं --३% कार का 
उच्चारण करके, मनोराज्यं-मनो राज्य के ऊपर, विजीयते-विजय 
पा सकता है, अर्थात्‌ मनोराज्य का निवारण कर सकता है ॥६२॥ 
मनोराज्य पर विजय होने पर क्या फल होता है, इस आशंका 
का उत्तर इलोक के पूर्वाद्ध से कहते हुए उत्तराद्ध से वृत्तिशुन्य मन को 
झ्रवस्थिति पुरुषार्थं रूपं है, इसमें प्रमाण कहते हैं - 
जिते तस्मिन्वृत्तिशुन्यं मनस्तिष्ठति मुकवत्‌ । 
एतत्पदं बसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम्‌ ॥६३॥ 
तस्मिन्‌ जिते--वह मनोराज्य निवृत्त होने पर, मनः=मन, 
सुकवत =मूक अर्थात्‌ गंगे की न्यांई (जैसे गंगा मनुष्य सम्पूण वारव्य- 
वहार से रहित होकर स्थित होता है, उसी प्रकार) वृत्ति शून्यं = 
सवे वृत्तियों से रहित भ्रर्थात्‌ सवं व्यापारों से रहित होकर, तिष्ठति 
स्थित होता है, एतत, पदं=यह (वृत्ति शुन्य मन का अवस्थान 
रूप) दशा, वसिष्ठेन=वसिष्ट जी ने, रामाय बहुधा ईरितम्‌ =राम 
` के प्रति भ्रनेक प्रकार से कही है।।६३। 
वसिष्ठ के दो शलोक रूप वाक्य का उदाहरण उक्त विषय सें 
देते है- 
दुइयं नास्तीति बोधेन सनसो दृश्यमाजेतस्‌ । 
संपन्ने चेततदुत्पन्ना परा निर्वाणनिवे,तिः ॥६४। = __ 
हृदयं नास्ति=म्नद्वितीय ब्रह्म अतिरिक्त दृश्य रूप जगत्‌ है नहीं 
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इति बोधेन--इस प्रकार के ज्ञान द्वारा, मनसः हृहयमार्जनम्‌-मन से 
दृश्य का निवारण, संपन्नं चेत्‌ तब--यदि हो गया हो तब तो, परा 
निर्वाण निवृ त्तिः=निरतिशय मोक्ष सुख, उत्पन्ना उत्पन्न भ्रर्थात्‌ 
सिद्ध हो गया जानना ॥६४। 

विचारितमलं शास्त्रं चिरमुदग्राहितं मिथः । 


संत्यक्तवासनान्मोनाद्‌ते नास्त्युत्तमं पदम्‌ ॥६५॥ 


शास्त्रं-भ्रद्वैत शास्त्र का, अलं--भ्रतिशय करके,विचारित = _ 


विचार किया, मिथ:--भौर परस्पर शिष्य गुरु संवाद द्वारा, चिरं= 
बहुत कालपर्यन्त, उद्ग्राहित= ( एक दूसरे को समभा समझाया ) 
बोधन, किया और इससे यह निश्चय हुआ कि, संत्यकतवासनात्‌ = 
सम्यक प्रकार से कामादि वासना का त्याग रूप, मौनात्‌ ऋते=तूष्णीं 
भाव रूप मौन से परे, उत्तमं पदं=दूसरा कोई श्र ष्ठ पुरुषाथ, 
गस्ति=नहीं है ॥६५।। 

पूर्वोक्त प्रकार से वत्ति शून्य चित्त का प्रारब्ध कमें द्वारा विक्षप 
होने पर उसके प्रतिकार का उपाय क्या है ऐसी भ्राकांक्षा होने पर 
उत्तर कहते हैं-- 

विक्षिप्यते कदाचिद्धीः कर्सणा भोगदायिना । 


पुनः समाहिता सा स्यात्तदवाभ्थासपाटवात्‌ ॥६६॥ 

भोगदायिना=सुख, दुःख श्रादि भोग देने वाले, कमणा 
प्रारब्ध कमं से, धी: कदाचित्‌ [बुद्धि किसी काण में, विक्षिप्यते सा = 
यदि विक्षिप्त होती होवे तो वह बुद्धि, अभ्यासपाटवात्‌ तदा एव= 
अभ्यास की इढ़ता से उसी समय, पुनः समाहिता स्यात्‌=फिर से 
एकाग्र हो सकती है ॥६६॥ 

सदा चित्त विक्षेप रहित पुरुष को, वास्तव में ब्रह्म रूप ही 
कहना चाहिए, परन्तु उपचार से उनको ब्रह्मवेत्ता कहा जाता है इस 
वार्ता को कहते हैं-- 


विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्त्वं न मन्यते । 
ब्रह्म वायमिति प्राहुमुनयः पारदशिनः ॥६७॥ 
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यस्य <जिसको ( जिस ब्रह्मवेत्ता को ), विक्षेप: न अस्ति= 


चित्त की चंचलता नहीं है, श्रस्य ब्रह्मवित्त्वं न मन्यते--उसी को केवल 
ब्रह्मवेत्ता ही नहीं मानते किन्तु, ग्रयं ब्रह्म एव=यह चित्त विक्षेप 
रहित ब्रह्मवेत्ता साक्षात्‌ ब्रह्म ही है, इति पारदशिन:-= इस प्रकार 
वेदान्त पारङ्गत, सुनयः प्राहुः=मुनियों ने कहा है ॥६७॥ 
इस विषय में भी वासिष्ठ वाक्य का उदाहरण देते हैं -- 
दर्शनादहो ने हित्वा स्वयं केवलरूपतः । 


यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मन्‌ ब्रह्म न. ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥६८॥ 
यः=जो ज्ञानवान्‌, दर्शनादरांने= मैं ब्रह्म को जानता हूँ ग्रथवा 
नहीं जानता हूँ, इस प्रकार व्यवहार को, हित्वा स्वयं=-परित्याग 
करके खुद, केवलरूपतः=अ्द्वितीय चेतन्य मात्र रूप से, तिष्ठति= 
स्थित होता है, स तु ब्रह्मन्‌=वह तो हे ब्रह्मन्‌, स्वयं ब्रह्म=खुद ब्रह्म 


ही है, न ब्रह्मवित्‌ = ब्रह्मवेत्ता नहीं भर्थात्‌ उसको ब्रह्मवेत्त! न कहकर 


ब्रह्म ही कहना चाहिए । क्योंकि “ब्रह्मवित्‌ ब्रह्म व भवति’ इस श्र्‌ति 
में ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्मस्वरूप ही कहा है॥ ६८॥। 
' सम्पूर्ण देत विवेचन का उपसंहार करते हैं - 
जीवन्मुक्तेः पराकाष्ठा जीवद्द तविवर्जनात्‌ । 
लभ्यतेऽसावतोऽत्रेदमीशद्वं ताहिवेचितम्‌ ।। ६९।। 
असौ जीवन्मुक्तेः पराकाष्ठा = उक्त प्रकार से जीवन्मुक्ति की 
निरतिशय अवधि, जीवद्द तविवर्जेनात्‌=मनोमय प्रपञ्च के परित्याग 
से, लभ्यते =प्राप्त होती है, भ्रतः=इस कारण से, इदस्‌ अत्र=इस 
जीवद्दैत को इस प्रकरण में, ईशद्वे तात्‌=ईरवरसृष्ट ढ त से, विवेचि- 
तम्‌=पृथक्‌ करके दिखाया है ।।६६॥ 
इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचाये श्रीभारती तीर्थ विद्यारण्यसुनि 
विरचित पञ्चदश्यां द्वेतविवेकाख्यचतुर्थं प्रकरणस्य 
राष्ट्र भाषायां श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचाये स्वामिस्वतन्त्रानन्द 
गिरि जी महाराजकथितान्वय व्याख्या समाप्ता ॥ 





< 
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अथ पञ्चमं महावाक्य विवेक प्रकरणम्‌ 
RT नड | 

नत्वा श्री भारती तोथे विद्यारण्य सुनीश्वरो । 

सहावाक्यविवेकस्य कुर्व व्याख्या समासतः ॥ १॥ 

मुमुक्षु पुरुष की मोक्ष साधन ब्रह्मात्मा के भ्रभेद ज्ञान को 
प्राप्ति के लिये प्रसिद्ध चार महावाक्यों के श्रथ का क्रम से निरूपण 
करते हुए परम कृपालु आचाये आरम्भ में ऐतरेय भ्रारण्यक में स्थित 
'प्रज्ञानं ब्रह्म” इस महावाक्य में जो प्रज्ञान शब्द है, उसका अर्थ 
कहते है -- 

येनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च । 

स्वाद्वस्वादू विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम्‌ ॥१॥ 


येन=चक्षु इन्द्रिय द्वारा निकली हुई म्रन्तःकरण वृत्ति से उप- 
हित जिस साक्षी चैतन्य से, इदस्‌ ईक्षते=दशंन करने योग्य रूपादि 
वस्तु को पुरुष देखता है, श्युणोति-तथा श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा निकली 
हुई प्रन्तःकरण की वृत्तिरूप उपाधि सहित जिस कूटस्थ चेतन्यसे शब्द 
को पुरुष सुनता है, जिघ्रति=धाणेरिद्रिय द्वारा निगत भ्रन्त:करण 
वृत्तिरूप उपाधि वालो जिस चंतन्य से मनुष्य गन्धों को सूंघता. है, 
व्याकरोति=तथा .यह पुरुष जिस वाक्‌ इन्द्रिय से ग्रवच्छिन्न साक्षी 
चैतन्य से शब्दों का उच्चारण करता है, स्वाद्वस्वादू =घ्रोर ज़िंस 
. रसना इन्द्रिय द्वारा बहिगंत भ्रन्तःकरण वृत्ति उपहित चैतन्य से स्वादु 
ग्रस्वादु रस का, विजानाति च = ग्रनुभव करता है (ग्रौर च शब्द से 
इसी प्रकार उक्त भ्रनुक्त सकल इन्द्रियों के द्वारा निर्गत अन्तःकरण 
वृत्तियों से उपलक्षित जो चैतन्य हे), तत प्रज्ञानं “वह चेतच्य ही 
जज्ञानं ब्रह्म' इस महावाक्य में प्रज्ञान, उदीरितम्‌ = कहा गया है, 
' भ्रर्थात्‌ प्रज्ञान शब्द से कहा है ॥१॥ 
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पूर्वोक्त प्रकार से प्रज्ञान शब्द के अर्थ को कहकर, अब ब्रह्म 
शब्द के भ्रथं को कहते हैं, ग्रौर पदार्थं कहने के अनन्तर पदों के 
समुदाय रूप जो वाक्य हैं उस वाक्य के झर्थ को भी कहते हैं-- 
चतुम्‌ खेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु । 
चेतन्यमेक ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥२॥ 

_ चतुर्मृखेन्द्रदेवेषु =ब्रह्मा, इन्द्र भ्रादि उत्तम देवादि शरीरियों में, 
मनुष्याइवगवादिषु= मध्यम मनुष्य शरीरियों में तथा अघम अरव, 
गौ आदि देहुघारियों में तथा ाकाशादि भूतों में, एकं चतन्यं=जगत्‌ 
में जन्म, स्थिति, प्रलय का कारण जो एक चेतन्य है, ब्रह्म -वह ब्रह्म 
है, अर्थात्‌ इस वाक्य में ब्रह्म शब्द का अर्थ है, अतः= ( जिस कारण 
से सवेत्र स्थित प्रज्ञानरूप चेतन्य ही ब्रह्म है) इसलिये, मयि अपि= 
मेरे ग्रन्दर भी स्थित, प्रज्ञानं =प्रज्ञानरूप साक्षी चतन्य, ब्रह्म = ब्रह्म 
ही हैं, अर्थात्‌ साक्षी रूप असंग चेतन्य मैं ब्रह्मात्मक ग्रखण्ड चतन्य ही 
हूँ, क्योंकि एक चेतन्य ही दोनों का स्वरूप है ॥२॥ 


उक्त प्रकार से ऋग्वेद के भ्रन्तगंत ऐतरेय आरण्यक में स्थित 
महावाक्य का निरूपण करके, यजुवद के बृहदारण्यक उपनिषद में 
स्थित 'ग्रहंत्रह्मास्मि' इस महावाक्य का अर्थ प्रकट करने के लिये उस 
महावाक्यस्थ 'ग्रहं' शब्द का ग्रथ कहते हैं-- 


परिपूर्ण: परात्माऽस्मिन्देहे विद्याधिकारिणि । 
बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीयते॥३॥ 


परिपुर्णः=स्वमाव से देशकाल वस्तु त्रिविध परिच्छेद रहित, | 


परात्मा--परमात्मा, ग्रस्मिन्‌ज-इस कल्पित जगत्‌ में, विद्याधि- 
कारिणि--शमादि साधन सम्पन्न होने से ज्ञान-सम्पादन के योग्य 


श्रवणादि साधन युक्त, देहे बुद्ध:ज-मनुष्य शरीर में बुद्धि अर्थात्‌ सूक्ष्म - 


शरीर के, साक्षितया स्थित्वा--अविकारी प्रकाश रूप झर्थात्‌ चेतन्य- 


रूप से स्थित होकर,स्फुरन्‌--प्रकाशमान होता हुआ, अहस्‌ इति ईयते 


=झहंब्रह्मास्मि' इस महावाक्य में स्थित अहम पद के द्वारा लक्षणा 
से कहा जाता है ॥३॥ 
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अब उसी महावाक्यस्थ 'ब्रह्म' शब्द के अर्थ को पूर्वार्ध से कहते 
हैं, और उत्तराध से उसी महावाक्य के अन्तगंत 'अस्मि इस पद से 
जीव ब्रह्म की एकता का परामशं दिखाते हुए, वाक्यार्थ रूप फलिताथं 
को कहते हैं - | 
स्वतः पुणंः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वागतः । 
भ्रसंमीत्येक्यपरामरा स्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥४॥ 


स्वतः पूर्ण: परात्मा=:स्वभाव से देश कालादि परिच्छेद से 

रहित पूर्वोक्त परमात्मा, अत्न=इस महावाक्य में, ब्रह्म शब्देन = ब्रह्म 

इस पद से, वाणतः=लक्षणा द्वारा कहा गया है, अस्मि इति=इसी 

महावाक्य में स्थित '्रस्मि' इस पद से, ऐक्य परामशे=भ्रहं और 

ब्रह्म दोनों पदों की सामानाधिकरण्य ( १) के कारण लभ्य जीव और 

ब्रह्म की एकता का बोध होता है, तेन अहं ब्रह्म भवामि=इसलिये मैं 
ब्रह्म हुँ । 

टि० (१) भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के निमित्त जिनके ऐसे भ्रपर्याय 

अनेक शब्दों का जो एक ही ग्रथ में प्रवृत्ति है, उसको सामानाधि- 

_ करण्य कहते हैं ॥४॥ | 


गब सामवेद की छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अन्तर्गत 'तत्त्वमसि' 
इस महावाक्य के अर्थ प्रकाशन के लिये तत्‌ पद के लक्ष्याथं को 
कहुतेहैँ- ` 

एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपिर्वाजतम्‌ । 

सृष्टेः पुराऽधुनाप्यस्य तादृक्त्वं तदिती यंते ॥५॥ 


सृष्टेः पुरा--सृष्टि से पहले, एकं एव ग्द्वितीयम्‌=स्वगत, 

सजातीय भ्रोर विजातीय भेद से रहित, नामरूपविर्वाजतम्‌=तथा 

नाम झौर रूप से रहित, सत्‌--जो सत्‌ स्वरूप ब्रह्म भ्रति में ( सदेव 
सौम्येदमग्र भ्रासीदेक मेवाद्वितीयम्‌ इस श्र ति वाक्य में ) प्रतिपादित 

है, मरस्य=यह सद्‌ वस्तु, ्रधुना भ्रपि--अब भी श्रर्थात्‌ सृष्टि के उत्तर 
काल में भी, ताहक्त्वं==विचार दृष्टि से उसी प्रकार स्वगतादि भेद 

. तथा नामरूप से रहित है, वह ही सद वस्तु, तत्‌ इति='तत्वमसिं' 
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महावाक्य में स्थित 'तत्‌' इस पद के द्वारा लक्षणा से कही जाती 
हैं ॥। ५॥। 

श्रव 'त्वम्‌' पद के लक्ष्यार्थं को पूर्वार्ध से कहते हैं और उत्तरार्घ 
से “तत्‌ त्व’ पदार्थं की एकता को 'ग्रसि' पद के द्वारा शिष्यों के प्रति 
उपदेश करते हैं, इस बात को कहते हुए वाक्य से सिद्धार्थ को 
कहते हूँ-- 


शोतुदे हेस्ब्रियातीलं वस्त्वत्र त्वंपदेरितम्‌ । 
एकता ग्राह्यतेऽसीति तदेक्यमनुसुयताम्‌ ॥६॥ 


. श्रोतुः--श्रवणादि साधन अनुष्ठान के द्वारा महावाक्य के श्रथ 
जानने वाले भ्रधिकारी के, देहेन्ब्रियातीतं=स्थूल झादि तीन शरीर 
तथा इर्द्रियों के साक्षी रूप होने से उनसे विलक्षण, बस्तु=सद्‌ रूप 
ब्रह्म ही, श्रत =इस महावाक्य में, त्व॑ पदा='त्वम्‌' इस पद के द्वारा 
इरितम्‌=लक्षणा से बोधित हुआ है, श्रसि इति=्रोर इस महावाक्य 
स्थ 'असि' इस पद से, एकता ='तत्‌ भ्रौर त्व' पद के सामानाधि- 
करण्य से प्राप्त पदार्थो की एकता (जीव ब्रह्म की एकता), ग्राह्यते = 
समकायीं जाती है, इसलिये, तदेक्यस्‌='तत्‌ त्वम्‌’ पदार्थ के एकत्व 
रूप जो प्रमाण सिद्ध प्रखण्ड सच्चिदानन्द ब्रह्म है, उसका अनुभूयताम्‌ 
--अनुभव, मुमुक्षु करे 11६१ 
क्रम प्राप्त भ्रथंववेद के भ्रन्तगत माण्डूक्य उपनिषद्‌ के ग्रय- 
मात्मा ब्रह्म' इस महावाक्य का मर्थ प्रगट करने की इच्छा वाले ग्रन्य- 
कार प्रथम 'अयम' तथा 'भआत्मा' इन दोनों पदों के विवक्षित अर्थ को 
क्रम से पूर्वाद्ध द्वारा दिखाते हैं, और उत्तराद्ध से देहादिकों में भी 
आत्म शब्द का प्रयोग देखा जाता है,इसलिये इस महावाक्य में आत्म 
शब्द द्वारा क्या विवक्षित है, इस आकांक्षा का उत्तर भी कहते हैं-- 


स्वप्रकाशापरोक्षत्वमय्भित्युक्तितो मतस्‌ । 
ग्रहंकारादिदेहान्तात्‌ प्रत्यगात्मेति गीयते ॥७॥ 


ग्यम्‌ इति='भ्रयमात्मा' ब्रह्म इस महावाक्य में स्थिन बे अयम्‌ 


इस, उक्तित:== शाब्दं से, स्वप्रकाशापरोक्षत्वं-स्वयं प्रकाश होने के ` 





१३२ पञ”चदशीसटो का 


कारण ग्रात्मा का नित्य अपरोक्षत्व, मतम्‌ =ग्रभिमत है, श्रहकारादि- 
देहान्तात्‌=ग्रहंकार से ग्रौदि लेके स्थूल शरीर पर्यन्त संघात से 
प्रत्यक =प्रविष्ठान होने के कारण तथा सबका साक्षी होने के कारण 
जो सर्वान्तर चेतन्य हें वह, आत्मा इति=महावाक्यस्थ श्रात्मा इस 
पद से, गीयते=कहा जाता है ॥७॥ | 


ब्राह्मणादियों में भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग दृष्ट होता है, उसके 
निषेध के लिये इस महावाक्य में ब्रह्म शब्द का विवक्षित ग्रथं कहते 
हुए वाक्य के भ्रथ को भी कहते हैं - 


दृशय मानस्य सवस्य जगतस्तत्त्वमीयंते ।. 


ब्रह्मदाब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥८॥ 


हृश्यमान स्य --हृर्यरूप करके प्रतीयमान ( होने से ) मिथ्या 
रूप, सवेस्य जगतः=सम्पूणं जगत्‌ का, तत्त्वम्‌ -अधिष्ठान पार- 
माथिक सच्चिदानन्द रूप जो चेतन्य है, वह, ब्रह्म शब्देत महावाक्य 
स्थ ब्रह्म पद से, ईयेते कहा जाता है, तद ब्रह्म --वह ब्रह्म, स्वप्रका- 
शात्म रूपकम्‌ =स्वयं प्रकाश आत्म स्वरूप ही है ।।८॥। 


इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचायं श्रीभारती तीथे विद्यारण्यमुनि 
विरचित पञ्चदश्यां महावाक्यविवेकार्य पंचमप्रकरणस्य 
राष्ट्र भाषायां श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामिस्वतन्त्रानन्द 
गिरि जी महाराजकथितान्वय व्याख्या समाप्ता ॥ 
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अथ षष्ठं चित्रदीप प्रकरणम्‌ 
- ई8-- | 

शुक्लास्बरधर विष्णु शशिवर्णं चतुभु जम्‌ । 

प्रसञ्चवदनं ध्यायेत्सवंविघ्तोपशान्तये ॥ १॥ 


यस्य स्मरणमात्रेण विघ्ना दुर प्रयान्ति हि । 
चन्देऽहं दन्तिवक्त्रं तं वाञ्चितार्थं प्रदायकम्‌ ॥२। 
नत्वा श्री भारतीतीथविद्यारण्यमुनीसवरौ । 
कयते चित्रदीपस्य व्याख्या तात्प्यंबोधिनी ॥३॥ 
अध्यारोप और अपवाद प्रक्रिया से प्रपंच रहित भ्रद्वेत ब्रह्म 
का उपदेश किया जाता है, इस प्राचीन उक्तिरूप न्याय का अनुसरण 
करके परमात्मा में प्ररोपित जगत्‌ को स्थिति के प्रकार को दृष्टान्त 
सहित कथन करते हैं-- | 
यथा चित्रपटे दृष्टमवस्थानां चतुष्टयस्‌ । 
परमात्मनि विज्ञेयं तथाऽवस्थाचतुष्टयम्‌ ॥१॥ 
चित्रपटे यथा=चित्र वस्त्र में, जेसे, अवस्थानां चतुष्टयस्‌ 
हष्टस्‌=चार अवस्थाएं देखी जाती हैँ, तथा परमात्मनि=उसी 
प्रकार परमात्मा में भी, अवस्था चतुष्टयम्‌=चार अवस्थाएं, 
विज्ञेयं=जानने योग्य हैं ॥ १॥। 
वह भ्रवस्था चतुष्टय क्या है ऐसी आकांक्षा उत्पन्न होने पर 
दृष्टान्त और दाषष्टान्तिक दोनों के चार चार प्रवस्थाओं का क्रम से 
नाममात्र संकीतेन द्वारा कथन करते हैं-- 
यथा धौतो घटिटतइच लाच्छितो रञ्जतःपटः | 
चिदन्तर्यामी सूत्रात्मा विराट्‌ चात्मा लथेयेते ॥२॥ 
यथा घोतः=जैसे (चित्रपट में) धोया हुआ शुद्ध, घट्ति:-- 
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अन्न के लेपन से .घट्टित, लाज्छितः च = स्याही के लकीरों से युक्त 
, और, रज्जितः--रंग से भरे हुए इस प्रकार, पट:=चार अवस्य 
' वाला पट होता है, तथा श्रात्मा=उसी प्रकार परमात्मा भी, 
चित्‌-शुद्ध चैतन्य, भ्र्तर्यामी--माया विशिष्ट चेतन्य, सूत्रात्मान- 
समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन्य हिरण्यगर्भ, विराट्‌ च= घ्रोर 
विराट इस प्रकार चार ग्रवस्था वाला, ईरयेते=कहा जाता है । 


(जैसे पट में धोतादि चार अवस्थाएं हैं उसी प्रकार | 
परमात्मा में भी चैतन्य, अन्तर्यामी आदि चार अवस्थाएं जाननी 
चाहिये) ॥२॥ 

दृष्टान्त में स्थित प्रवस्थाश्रों का स्वरूप क्रम से उत्पादन 
करते हैं -- 

स्वतः शुञ्जोऽन्न धोतः स्यादूघद्टितोऽन्नविलेपनात्‌ । 

मष्याकारेर्लाञ्छितःस्या्रञ्जितो वणपुरणात्‌ ॥३॥ 

झत्र=इन चार अवस्थाओं के मध्य में, स्वतः=स्वरूप से 
अर्थात्‌ किसी दूसरे द्रव्य के सम्बन्ध बिना, शुञ्रःघोतःस्यात्‌=स्वच्छ 
पट धौत (कहा जाता) है, अज्नविलेपनात्‌--अंन्न से लिपा हुप्रा 
अर्थात्‌ लगाया हुम्रा, घट्टितः--घट्टित कहा जाता है, मष्याकारः 
लाच्छितः=स्याही के श्राकारों से युक्त लाच्छित, वर्ण प्रणात्‌== 
और रंग के भर देने से, रज्जितःस्यात्‌--रज्जित (रंगा हुआ) कहा 
जाता है ॥३॥ 

दार्ष्टान्तिक में उन भ्रवस्थाश्नो का उपपादन करंते हैं - 
स्वतश्चिदन्तर्यामी तु मायावी सुक्ष्म सृष्टितः । 
सुत्रात्मा स्थूलसृष्ट्येव विराडित्युच्यते परः ॥४॥ 
परः=परमात्मा, स्वतः=स्वरूप से माया ब्रौर माया कायं 
रहित हुआ, चितु=शुद्ध चतन्य रूप कहा जाता हे, तु मायावी = 
झौर माया उपाधि वाला होकर, श्रन्तर्यामी=्रन्तर्यामी कहा जाता. 
है, सुक्ष्मसुष्टितः=श्रपंचीकृत पंचमहाभूत का कार्य समष्टि सूक्ष्म . 
शरीर के सम्बन्ध से, सूत्रात्मा=सूत्रात्मा ( हिरण्यगभे ) कहा. 
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जाता है, स्थूलसुष्ट्याएव "और पंचीकृत पंचमहा भूत । का कारय 
समष्टि स्थूल शरीररूप उपाधि सम्बन्ध से, विराट: इति उच्यते -- 
विराट्‌ शब्द से कहा जाता है ॥४॥ 

चित्रपटस्थानीय परमात्मा के आश्रित चित्रस्थानापन्न पदार्थों 


को कहना चाहिए ऐसी आकांक्षा को निवृत्ति के लिए प्रगले इलोक 
में उत्तर कहते हैं - 
ब्रह्माद्याः स्तम्बपर्यन्ताःप्राणिनोऽत्र जडा ग्रपि । 


उत्तमाधमभावेन वतन्ते पटचित्रवत्‌ ॥५॥ 

अत्र ब्रह्माद्याः-=इस परमात्मा में ब्रह्मा से मादि लेकर, 
स्तम्बपयन्ताः-=श्रति सुक्ष्म कीट तक, =प्राणिनः=प्राण धारण 
करने वाले चेतन जीव, जडा श्रपि--तथा अ्रचेनन पहाड़ नदी आदि 
भी, उत्तमाधमभावेन=उत्तम भाव से भ्रोर घम भाव से, पटचि- 
त्रवत्वतंन्ते-<पट में स्थितचित्र की न्यांई विद्यमान हैं ॥५॥ 

ब्रह्मा से आदि लेकर प्राणी जगत्‌ चेतन क्यों है, इस में 
कारण कहने के लिये दृष्टान्त कहते हैं - 

चित्रापित मनुष्याणां वस्त्राभासाःपृथक्‌प्रथक्‌ । 


चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशा इव कल्पिताः ॥६॥ 
चित्रापितमनुष्याणां --चित्रपट में,मनुष्यों का, चित्राधारेण चित्र 


. ग्राश्रय, वस्त्रेण सदृशा पृथक्‌-प॒थक्‌=वस्त्र के समान झलग-अलग 


वस्त्राभासाः कल्पिता--अनेक वर्णयुक्त वस्त्राभास, ग्र कित किये जाते 
हैं, इव --जैसे यह दृष्टान्त में है उसी प्रकार हैं । 

टि०८-चित्र में मनुष्य के लिये ग्र कित जो वर्णात्मक वस्त्र है 
वह शीत निवारक न होने से भ्रसल में वस्त्र नहीं किन्तु वस्त्र 
की न्यांई दीखता है इस लिये वस्त्राभास है ॥६॥ | 
दार्ष्टान्तिक को कहते हुए जोवकोकल्पना में कारण भी 
बताते हें-- | | 
 . पृथक पृथक्चिदाभासाइचेतन्याध्यस्तदेहिनाम्‌ । 


कल्प्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यसी ॥७॥ 
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चंतन्याध्यस्तदेहिनास्‌=परमात्मा में कल्पित देवादि शरीरी 
का ही,जीवनामानः पृथक्‌ पृथक्‌ चिदाभासाः=जीव नाम वाले अलग 
अलग चिदाभास, कल्प्यन्ते=-भ्रारोप किये जाते हैं ( पर्वतादिकों के 
लिये चिदाभास की कल्पना नहीं होती), अमी=ये जीव, बहुधा= 
देवता, तिर्येक्‌,मनुष्यादि शरीर प्राप्त करके अनेक प्रकार से, संसरन्ति 
=जन्म मरणादि संसार गति को प्राप्त करते हैं । 


(परमात्मा निर्विकार होने से संसार गति को नहीं प्राप्त करते 
भ्रौर संसार गति को प्राप्त करने से वे चिदाभास जीव कहे जाते 
हैं) ॥७॥ 

सभी वादी लोग तथा शास्त्रसंस्कार रहित लौकिक पुरुष 
झात्मा का ही यह संसार है इस प्रकार कहते हैं, इसमें क्या कारण है 
ऐसी आशंका उठाकर ग्रज्ञान ही कारण है इस प्रकार उत्तर दृष्टान्त 
सहित कहते हैं -- | 

वस्त्राभासस्थितान्‌ वर्णान्‌ यद्ददाधार वस्त्रगान्‌ । 
वदन्त्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्गतं विढुः ॥८॥ 


ग्रज्ञाः=अ्विवेकी मनुष्य, वस्त्राभासस्थितानु=वस्त्राभास में 
स्थित, वर्णान्‌ यहृत्‌=रंगों को जैसे, झाधारवस्त्रगान्‌ वृदन्ति=सबका 
आधार भूत धौत वस्त्र में स्थित कहते हैं, तथा=उसी प्रकार ग्रवि- 
वेकी जन चिदाभास रूप जीव में स्थित, ज़ीवसंसारं चिदगतं विदुः = 
संसार को, परमात्मा में जानते हैं ॥ ८॥। 


पर्वत नदी आदि में चिदाभास की कल्पना प्रंयोजनाभाव से 
नहीं होती इस बात को दृष्टान्त पुर्वक कहते हैं- 
चित्रस्यपवंतादीतां वस्त्राभासो न लिख्यते । 
सृष्टिस्थमृत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा नहि ॥९॥ 





चित्रस्थपर्वतादीनां=चित्र में स्थित पवंतादियो के लिये,वस्त्रा 
भासः==कल्पित वस्त्र, न लिख्यते तथा=नहीं, बनाये जाते हैं, उसी 
प्रकार, सष्टिस्थमृत्तिकादीना --सृष्टि के अन्तरगत मिट्टी आदिको के 
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लिये, चिदाभासः न हि=चिदाभास की कल्पना नहीं होती ( क्योकि 
अनावश्यक है ) ॥६॥ | 
पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा में श्वारोपित संसार ज्ञान के द्वारा 
निवेत्य है इसकी सिद्धि के लिये संसार का मूल .भ्रविद्या का कथन 
करते हैं -- 
संसारः परमार्थोऽयं संलग्नः स्वात्मवस्तुनि, । 
इति भ्रान्तिरविद्या स्याहिययेषा निवतंते ॥ १०।। 
श्रयं संसारः परमार्थः=यह द्वत रूप संसार सत्य है, स्वात्म- 
वस्तुनि सल्लग्नः=ब्रपने स्वरूप ब्रात्मा में भ्राश्रित, इति रान्ति 
अविद्या स्यात्‌=ऐसा यह भ्रम ही अविद्या है, एषा=यह भ्रान्ति रूप 
ग्रविद्या, विद्यया निवतेते=विद्या अर्थात्‌ ज्ञान से निवृत्त हो जाती. 
है ॥ १०॥ | | १ 
यह विद्या क्या है उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? ऐसी 
आकांक्षा होने पर विद्या का स्वरूप और उसको प्राप्ति का उपाय 
कथन करते हें - 
श्रात्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः । 


इति बोधो भवेहिद्या लभ्यतेऽसौ विचारणात्‌ ॥ ११॥ 

. ्रात्साभासस्य जीवस्य=भ्रात्मा का भ्राभास भर्थात्‌ चिदाभास 
रूप जीव कां,संसार:--यह संसार है, आत्मवस्तुन: न =भ्रात्मरूप सत्य 
वस्तु का यह संसार नहीं, इति बोध: विद्या भवेत्‌=ऐसा ज्ञान ही 
विद्या का स्वरूप है, असो विचारणात्‌ =वह द्विया विचार से, लभ्यते 
==ध्राप्त होती है ॥११॥ 

विचार से विद्या प्राप्त होती है इस प्रकार पुव श्‍लोक में कहा 


परन्तु किसके विचार से विद्या का लाभ होता है ऐसी झाशंका का 


उत्तर कहते हुए, उत्तराद्ध से परमात्मा का विचार तो सफल हो 
सकता है, क्योंकि मोक्षदशा में परमात्मा फलरूप से स्थित होता है, 
परन्तु जीव और जगत्‌ के विचार का कहां उपयोग है, ऐसी आशंका 
का उत्तर कहते हैं कि जीवजगत्‌ का निषेध द्वारा परमात्मा को अव- 


शेष रखने में, जीवजगत्‌ के विचार का उपयोग है-- 
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सदा विचारयेत्तस्माज्ञगज्जीबपरात्मनः । 
जीवभावजगद्धाव बाधे स्वात्मेव शिष्यते ॥ १२॥ 


तस्मात जगत्‌ जीव परात्मनः-<इसलिये जगत्‌ जीव और ` 
परमात्मा का, सदा विचारयेत्‌--सवंदा विचार करना चाहिये, जीव . 
भाव जगड्भावबाधे--जीवपने श्रौर जगतृपने का बाध हो जाने पर, 
स्वात्मा एव --प्रपना स्वरूप परमात्मा ही, शिष्यते--अवशेष रहता 
है 11१२ 

' विचार द्वारा जीवभाव, जगत्‌भाव का बाध होने पर स्वस्वरूप 
आत्मा ही परिशेष से विद्यमान रहता है एतद्थेक पूवश्लोक में उक्त 
विचार से जीव और जगत्‌ की ग्रप्रतीति के कारण व्यवहार लोप , 
प्राप्त होगा ऐसी आशंका करके बाध शब्द का विवक्षित ग्रथ तथा 
उस अथ को न मानने पर दण्ड कहते हैं -- 


नाप्रतीतिस्तयोर्बाधः कितु मिथ्यात्वनिञचयः । 

नो चेत्सुषुष्तिमुच्छांदो मुच्येतायत्नतोजनः ॥१३॥ 
श्रप्रतीतिः तयोः बाधः न = देत प्रतीति का अभाव जीव ध्रौर 
जगत्‌ के बाध का अर्थ नहीं है, किन्तु मिथ्यात्वनिइचयः=परन्तु जीव 
जगत्‌ मिथ्या है इस प्रकार मिथ्यात्व का निश्चय ही बाध शब्द का 
र्थे हे, नो चेतु--यदि ऐसा नहीं मानोगे तो, जनः सुषुप्तिमूर्छादौः=- 
मनुष्य सुषुप्ति ञ्रौर मूर्च्छा भ्रादि भ्रवस्थाश्रों में, अयत्नतः--बिना ही 

प्रयास ब्रर्थात्‌ ज्ञान के विनां ही, मुच्यते=-मृक्त हो जायेगा ॥ १३।। 
अपना स्वरूप प्रात्मा ही परिशेष से विद्यमानं रहता है, इस 
वाक्य से भी परमात्मा का सत्यत्वज्ञान ही विवक्षित है, तद्‌ भ्रतिरिक्त 


जगत्‌ की'विस्मृति विवक्षित नहीं, ग्रच्यथा जीवन्मुक्ति के भ्रभाव का 
प्रसंग प्राप्त होगा इस वार्ता को अरब कहते हें-- 


परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्वविनिशचयः । 
न जगहदिस्मृतिनों चेज्जीवन्मुक्तिने संभवेत्‌ ॥१४।। 


विनिवचय: > एक अद्वितीय परमात्मा का निश्चय सत्यत्वरूप ही हें, | 
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जगद्विस्मृतिः न -टद्वेत जगत्‌ का भूल जाना मात्र नहीं है, (परमात्मा 
प्रवशेष का स्वरूप नहीं ), नो चेत्‌=यदि देत जगत्‌ का विस्मरण 
प्रवरोष का ग्रथ मानोगे तो, जीवन्मुक्तिः:--जीवन्मुक्ति भ्रवस्था, न 
संभवेत्‌---नहीं बनेगी ( क्योंकि द्रत का विस्मरण होने से जोवन्मुक्त 
का कोई भी व्यवहार सिद्ध नहीं होगा ) ॥१४॥ . 


बारहवें श्लोक में 'सदाविचारयेत्‌' इस उक्ति से देहपात पर्यन्त 
विचार को प्रशक्ति ( प्रसंग प्राप्ति) होने पर विचार को ग्रवधि 
कहते हैं--- 

परोक्षा चापरोक्षेति विद्या दृ धाविचारजा । 

तत्रापरोक्षविद्याप्तो विचारोष्यं समाप्यते ॥१५॥ 


विचारजा विद्या=विचार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ( यहाँ 
विचार शब्द से पूर्वोक्त बारहवें लोक के जगत्‌ जीव भ्रौर परमात्मा 
का विचार समभना ), परोक्षा च अपरोक्षा=परोक्ष ज्ञान भ्रोर प्रप- 


. रोक्ष ज्ञान, इति हधा><इस भेद से दो प्रकार का है, तत्र अपरोक्ष- 


बिद्याप्तौ =भ्रपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही, अयं विचारः 
समांप्यते=यह साधनरूप विचार समाप्त हो जाता है ॥१५॥ 


विचारजन्य ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष भेद से दो प्रकार का 
कहा गया, उन दोनों का स्वरूप क्रम से दिखाते हैं-- 


अस्ति ब्रह्मेति चेह द परोक्षज्ञानमेव तत्‌ । 
ग्रहं ब्रह्मेति चेद्वद साक्षात्कारः स उच्यते ॥१६॥ 


ब्रह्म अस्ति इति चेत्‌=सत्य, ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्म है इस 
प्रकार यदि, बेद तत्‌ परोक्षज्ञानम्‌ एव=पुरुष जानता है तब वह्‌ 
परोक्षज्ञान ही है (ऐसा समझना), अहं ब्रह्म इति चेत्‌ वेद > मैं वही 
ब्रह्म है इस प्रकार यदि जानता है तो, सः साक्षात्कारः उच्यते -वह 
ज्ञान ग्रपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है ॥१६॥ ` 

इस प्रकार भ्रात्मसाक्षात्कार का असाधारण कारण जो आत्म 
तत्त्वविवेचन है, उसकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 
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तत्साक्षात्कारसिद्धयर्यमात्सतत्त्वं विविच्यते । 
थेनायंसर्वंसंतारात्‌ सद्य एव विमुच्यते ॥ १७॥ 


येन अ्रयं--जिस साक्षात्कार से यह अधिकारी मनुष्य, सव- ' 


संसारात =संपूर्णं जन्ममरणादि संसार से, सद्य एव विमुच्यते=ज्ञान 

समकाल ही मुक्त हो जाता है, तत्साक्षातकारसिद्ध्यर्थ=उस आत्म- 
तत्त्व साक्षात्कार की सिद्धि के लिये, श्रात्मतत्त्वं=ग्रात्मा के यथाथ 
स्वरूप का श्रर्थात्‌ प्रसंग कूटस्थ आत्मा का, विविच्यते=विवेचन 
किया जाता हे ॥१७॥। 


का रि 
चिदात्मा,पारमाथिक एकत्व को निश्चय करने के लिये व्य- 
वहार दशा में प्रतीयमान चेतन्यभेद का कौर्तन नाममात्र से करते हैं 


क. ही चेतन्य का चतुविध होने में दृष्टान्त कहते हैं - 


कटस्थो ब्रह्म जीवेशावित्येवं चिच्चतुविधा । 
घटाकाइामहाकाशो जलाकाशाभ्रखे यथा ॥१८॥ 


कूटस्थः=निविकार तथा देह द्वय का ग्रधिष्ठान रूप चेतन्य, 
ब्रह्म॑ं-सव व्यापक सर्वाधिष्ठान ब्रह्मचंतन्य, जीवेशौ इत्येवं =तथा 
जीव श्रौर ईश्वर इस प्रकार, चित्‌ चतुविधा=एक ही चन्यय चार 
प्रकार का है, यथा घटकाशमहाकाशौ --जैसे एक ही ग्राकाश घटा- 
काश ग्रौर महाकाश, जलाकाशाश्रखे=तथा जलाकांश और मेघा- 


.. काश रूप चार भेद वाला है ॥१८॥ 


घटावच्छिन्न घटाकाश और घट अनविच्छन्न महाकाश प्रसिद्ध 
होने से उन दोनों का परित्यागः करके अप्रसिद्ध जलाकाश प्रतिपादन 
कर॑ते हैं -- उन 
घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बतः । 
` साभ्रनक्षत्र प्राकाशो जलाकाश उदीर्यते ॥१६॥ 


घटावच्छिन्नखे यत्‌ नीरं घट के भोतर झाये हुए आकाश में 


जो जल है, तत्र प्रतिबिम्बतः=उस जल में प्रतिबिम्ब रुप से स्थित, 


साभ्रनक्षत्र श्राकाशः जलाकाशः=मेष झौर नक्षत्र सहित जो आकाश | 


कोर 
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है, वह जलाकाश, उदीयेते--कहा जाता है (घट मध्यस्थ श्राकाश 
उसमें जल ओर जल में जो आकाश का प्रतिबिम्ब ये तीनों मिलक्रर 
जलाकाश का स्वरूप है) ॥१९॥ 1 


मेघाकाश का व्युत्पादन करते हूँ-- : 
सहाकाशस्य मध्ये यन्मघमण्डलमोक्ष्यते । 
प्रतिबिम्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः ॥२०॥ ` 


महाकाशस्य मध्ये=महाकाश के ग्रन्दर, यत्‌ मेघमण्डल ईक्ष्यते 
=-जो मेघ का समूह दिखाता है, तत्र जले=उस मेघमण्डल में जो 
जल है उसमें, प्रतिबिम्बतया स्थितः=प्रतिबिम्बरूप से स्थित हुआ 
ग्राकाइ, मेघाकाशः --मेघाकाश कहा जाता है अ्रर्थात्‌ महाकाश और 
मेघ और . उसमें आकाश का प्रतिबिम्ब ये तीनों मिलकर मेघाकाश 
का स्वरूप है ।।२०।। 

मेघस्थ जल स्पष्ट प्रतीयमान न होने से उसमें भ्राकाश का 
प्रतिबिम्ब का ज्ञान केसे होगा ऐसी आशंका का उत्तर्‌ कहते हैं - . 


सेघांशरूपमुदकं तुषाराकार्‌संस्थितम्‌ । 
तत्र खप्रतिबिम्बोऽयं नीरत्वादनुमीयते ॥२१॥ 
मेघांशरूपस्‌ उदकं =मेघ का सुक्ष्म भ्रवयव रूप सूक्ष्म जल, 


_ तुषाराकारसंस्थितस्‌=वाष्पाकार से स्थित है, तत्र अयं खप्रतिबिस्बः ` 


=उससूक्ष्म जल में यह आकार का प्रतिबिम्ब, नीरत्वात्‌ अनुमीयते 
=जलत्वरूप हेतु से अनुमान द्वारा जाना जाता है। 

(मेघ में स्थित जल यद्यपि प्रत्यक्ष से ज्ञात नहीं हो सकता, 
तथापि वर्षारूप कार्यं से बादल में वर्षा का उपादान कारण सूक्ष्म 
प्रवयवरूप जल है, ऐसा म्रनुमान किया जाता है, ओर जलत्वरूप 
हेतु से वह सूक्ष्म जल भ्राकाश का प्रतिबिम्ब वाला भी है, ऐसा अनु- 
मान बर्न सकता है इसलिये मेध के अंश जल में प्राकाश का प्रतिबिम्व 
है ऐसा ज्ञात होता है) ॥२१॥ 

इस प्रकार दृष्टान्त रूप आकाश के चार भेद का प्रतिपादन 


करके दार्ष्टान्तिक में प्रथम उपदिष्ट कूटस्थ का व्युत्पादन करते हैं, . | 


१४२ पंचदशी सटीका 


और उत्तराध से उस ग्रधिष्ठान चेतन्य में कूटस्थ शब्द की प्रवृत्ति 
1 निमित्त वताते है-- 


अ्रधिष्ठानतया देह इयावच्छिन्नचेतनः । 
कटवल्षिविकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यत ॥२२॥ 


गधिष्ठानतया-=पंचीकृत पंच महाभूतों के कायं जो स्थूलदेह 
हैं, और भ्रपंचीकृत पंचमहाभूतों के कायं जो सूक्ष्म शरीर हैं, उन दोनों 
के ग्रधिष्ठानरूप से स्थित होने के कारण, देहइयावच्छिन्न चेतनः 
उन दोनों देह के ग्रन्दर भ्राया हुआ चेतन्य, कूटवत्‌ =लोहार के ऐरन 
की तरह, निर्विकारेण स्थितः=विकार रहित होकर स्थित हुआ, 
कूटस्थ: उच्यते=कूटस्थ( १) चेतन्य कहा जाता है । 
. टि० (१) अथवा कूट नाम श्रविद्या श्रौर चिदाभास का है 
जो मिथ्या है, उनके प्रधिष्ठान रूप से स्थित जो असंग चेतन्य है 
उसको कूटस्थ कहते हैं ॥२२॥ 


इस प्रकार कू८धथ का व्युत्पादन करने के ग्रनन्तर, जीव का 
स्वरूप कूटस्थ में कल्पित बुद्धि में प्रतिबिम्बरूप होने से उपाधि के 
पक्षपाती होने के कारण उस जीवस्वरूप का उपपादन करते हैं, श्रौर : 
। उसका जीव शब्द के श्रथ 'होने में निमित्त बताते हुये कूटस्थ से ग्रति- 
रिक्त जीव की कल्पना निष्प्रयोजन है, इस ग्राशंका का भो निवारण 
करते हैं कि भ्रविकारी कूटस्थ का संसार श्रसंभव है, इसलिये संसा- 
रित्व निर्वाहार्थं जीव को अंगीकार करना चाहिये-- 


कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रति बिम्बकः। 
प्राणानां धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते ॥२३॥ 


कूटस्थेकल्पिता=उस कूटस्थ चेतन्य में कल्पित, बुद्धि: तत्र 

जो बुद्धि अर्थात्‌ अन्तःकरण है, उस बुद्धि में, चितप्रतिबिस्बक 
चतन्य का प्रतिविम्ब श्र्थात्‌ श्राभास है वही चिदाभास, प्राणानांघार- 
` णात्‌ ज़ीवः= प्राणों का धारण करने से जीव नाम से कहा जाता है, _ 
सः संसारेण युज्यते-- वही जीव जन्ममरणादि संसार से युक्त होता है ._ 
(कूटस्थ नहीं) ॥२३॥ नी 
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जीव से अतिरिक्त कूटस्थ यदि है तो वह प्रतीत क्यों नहीं होता 
इस श्राशंका का उत्तर - दृष्टान्त सहित कहते हैं, कि जीव के द्वारा 
तिरोहित होने के कारण कूटस्थ का भान नहीं होता ग्रोर जीवकुत ये 
कूटस्थ का,तिरोधान शास्त्र में अन्योन्याध्यास शब्द से कहा गया है- 


जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः । 
तथा जीवेन कटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते ॥२४॥ 


यथा जलव्योम्ना सवंः=जेसे जलाकार से सम्पूर्ण, घटाकाशः 
तिरोहितः-=घटाकाश छिप जाता है, तथा जोवेन कूटस्थ:-- उसी 
प्रकार जीव के द्वारा कूटस्थ चेतन्य भी तिरोहित हो जाता है, स: 


. ग्रन्योन्याध्यासः=वह कूटस्थ का तिरोवान ही परस्पर ग्रध्यास (शब्द 


से), उच्यते=भाष्य आदियों में कहा गया है ॥२४॥ 
पूर्वोक्त ग्रध्यास का कारणरूप अविद्या का स्वरूप भी कहना 
चाहिये ऐसी ग्राशंका करके, संसार दशा में जीव और कूटस्थ कै भेद 
की श्रप्रतीति ही अविद्या है, इस प्रकार समाधान करते हैं-- 
अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन । 
ग्रनादिरविवेकोऽयं मूलाविद्येति गम्यताम्‌ ॥२५॥ | 
अयं जीवः कूटस्थं कदाचन --यह जीव कूटस्थ चैतन्य को कभी भी 
न विविनक्ति=विवेक द्वारा पृथक्‌ करके नहीं जानता है,श्रयं भ्रनादिः 
अविवेकः---यह भनादि काल का ग्रविवेक ही, मुला अ्विद्या=-मूल 
अज्ञान है अर्थात्‌ संपूर्ण प्रध्यासों का कारण है, इति गस्यतास्‌ > इस 
प्रकार अविद्या का स्वरूप जानो॥२५। 
पूर्वोक्त जीव भ्रविद्याकल्पित है, इसके स्पष्टीकरण के लिये 
अविद्या का विभाग करते हैं और उत्तराध से विक्षेपरूप कार्य का हेतु 


होने से ग्रावरणरूप अविद्या को प्रथम दिखाते हैं- ड 
विक्षेपावृतिरूपाभ्यां द्रिघाऽविद्या व्यवस्थिता । व 
न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृतिः ॥२६॥ . र 








रविद्या =मूल अज्ञान, विक्षेपावृतिरूपाम्यां-=विक्षेप प्रौ | 


झाव रणरूप करके, द्विधा व्यवस्थिता=दो प्रकार से स्थित है, कूटस्थः ` 
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न भाति न श्रस्ति--कुटसंथ चैतन्य भासता नहीं है, ग्रौर वह है भी 
नहीं, इति आपादनस्‌--इस प्रकार व्यवहार का हेतु, आवृतिः--आव- 
रण है (आवरणरूप श्रविद्या है) ॥२६।। 

प्रविद्या और अविद्याकृत आवरण के सद्भाव में क्या प्रमाण 
है, . ऐसी ,झाशंका उठाकर लोकानुभव ही प्रमाण है ऐसा समाधान 
करते हैं -- 

अज्ञानी विढुषा पृष्टः कूटस्थं न प्रबुध्यते । 

न भाति नास्ति कटस्थ इति बद्धवा वदत्याप ॥२७॥ 


बिदुषा पृष्टः=विद्वान्‌ के द्वारा कूटस्थ को जानते हो क्या 


इस प्रकार पूछो हुआ, भ्रज्ञानी कूटस्थं न प्रबुध्यत =अ्रज्ञाती मनुष्य ` 


कूटस्थ चैतन्य को मैं नहीं जानता हूँ, कूटस्थः न. भाति न भ्ररित= 
कूटस्थ चेतन्य नहीं भासता है, और है भी नहीं, इति बुदूवा वदति 
अपि-- इस प्रकार प्रनुभव करके कहता भी है। 

(कूटस्थ को मैं नहीं जानता हूं यह तो अज्ञान का भ्रनुभव है, 
भ्रोर कूटस्थ भासता नहीं है ओर है भी नहीं यह आवरण का अनुभव 
है, इस प्रकार भ्रज्ञान और भ्रावरण लोकानुभव सिद्ध है) इसलिये 
दोनों में अनुभव ही प्रमाण है ॥२७।। 

शंका:- आपके मत में भ्रात्मा स्वयं प्रकाशरूप होने से उसमें 
भ्रविद्या नहीं हो सकती, क्योंकि वे दोनों प्रकाश और अंधकार की 
न्याई विरुद्ध स्वभाव वाले होने से उन दोनों का सम्बन्ध नहीं बन 
सकता । भ्रविद्या के भ्रभाव सिद्ध होने पर ग्रविद्याकृत आवरण का 
भी निरूपण कठिन है, भ्रोर ग्रांवरण के श्रभाव होने पर आवरण 


मूलक विक्षेप भी संभव नहीं, प्रौर विक्षेप के अभाव होने पर ज्ञान के : 


द्वारा नाइय भ्रनथं के भ्रभाव होने से ज्ञान की व्यर्थता होगी श्रोर 
उसके प्रतिपादक शास्त्र भ्रप्रमाण होगा । 
समाधानः - ये सब तक पूर्वोक्त अनुभव से बाधित है, इस प्रथं 
को अब कहते हैं - 
स्वप्रकाशे कुतोऽविद्या तां विना कथमावृतिः । 


` इत्यादितकंजालानि स्वानुमृतिग्रसत्यसो ॥२८॥ 
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स्वप्रकाशे -स्वयं प्रकाश कूटस्थ चैतन्य में, अविद्या कुत:-- 
तमोरूप श्रज्ञान कैसे सिद्ध हो सकता हे क्योंकि ये दोनों प्रकाश प्रोर 
अन्धकार की तरह विरोधी है, तां विना--भौर अविद्या के बिना, 
आ्रावृतिः कथस्‌-- आवरण केसे सिद्ध होगा (आवरण का अ्रभाव होने 
पर उसका कार्य विक्षेप भी असंभव है, और विक्षेप न होने पर इस 
अनर्थ को ज्ञान कैसे निवृत्त करेगा, तब ज्ञान निरर्थक होगा, और 
निरर्थक ज्ञान के प्रतिपादक शास्त्र अप्रमाण होवेगा), इत्यादितके 
जालानि=इससे भ्रादि लेकर तकों के समूह को, असौ स्वानुभुति: - 
अज्ञान और श्रावरण-का साधक वह पूर्वोक्त भ्रपना अनुभव, ग्रसति 
निगल लेता है अर्थात्‌ निवृत्त कर देता हैं ॥२८॥ न 
__ उक्त तके का विरोध.होते से अनुभव आभास रूप ( श्रप्रमाण 
रूप ) होने के कारण उस अनुभव से तत्त्व का निरचय नहीं हो 


` सकता, ऐसी भ्राशंका करके उत्तर देते हैं कि केवल तके, तत्त्वनिश्चय 


का हेतु नहीं होता, इस बात को पुवेपक्षी ने खुद ही अंगीकार किया, 
इसलिये भ्रनुभव को प्रमाण न मानने पर ताकिक को तत्त्वनिश्चय 
कहीं पर भी नहीं हो सकेगा -- | द 

स्वानुभुतावविश्वासे तकेस्याप्यनवस्थितेः । 

कथं वा ताकिकंमन्यस्तत्त्वनिदचयसाप्नुयात्‌ ॥२९॥ 

स्वानुभूतौ अविइवासे-=भ्पने प्ननुभव में, विश्वास न करने प्र 
( भ्रपन्ने अनुभव को प्रमाण रूप अंगीकार नहीं करोगे तो ), तर्कस्य 
अनवस्थिते ग्रपि-आ्र केवल तके की अ्रनवस्था रूप दोष, स्वयं 
स्वीकार करने पर भी, ताकिकमन्य:--भपने भ्रापको तके कुशल 
मानने वाला वादी, ततत्वनिशचयस्‌=तत्त्व अर्थात्‌ यथाथ स्वरूप के 
निश्‍चय को, कथं वा झाप्नुयात्‌=किस प्रकार से प्राप्त करेगा अर्थात्‌ 
निश्‍चय को नहीं प्राप्त कर सकता ॥२६॥ 
` ` अनुभव तत्त्वनिश्‍चायक अवश्य ही हे, तथापि प्रनुभव का 
विषय संभव है, इस प्रकार ज्ञान के लिये तकं का भी अंगीकार करना 
चाहिये, इस भ्राशंका का अनुवाद करके तब तो प्रनुभव के अनुसार 


ही तकं करना चाहिए अनुभव के विरोधी तर्क नहीं वर्णन करना . 


4 ७. 


चाहिये इस प्रकार उत्तर कहते हैँ 


१४६ पञ्चदशी सटीका 


बुद्धयारोहाय तकंइचेदपेक्षत तथा सति । 

स्वानुसूत्यनुसारेण तक्यंतां मा कुतक्यताम्‌ ॥३०॥ 

बुद्ध यारोहाय=ग्रनुभूत वस्तु को वुद्धि में आरूढ़ (दृढ़) करने 
के लिये, तर्क: चेत्‌-=तक की ( भ्रनुमानादि युक्ति की) यदि, अपेक्षेत 
तथा.सति=ग्रपेक्षा है, तब तो, स्वानुभूत्यमुसारेण =प्रपने भ्रनुभव के 
अनुकुल ही, तक्यंता मा कुतक्यंताम्‌ -तर्क करो, प्रतिकूल तकं मत 
करो ।।३०॥ - 


वह अनुभव कोन सा है, जिसके ग्रनुसार तर्क करना चाहिये, 
ऐसी आशंका होने पर पूर्वोक्त भ्रविद्या, श्रावरंण विषयक अनुभव का 
स्मरण करवाते हैं -- 


स्वानुभूतिरविद्यायामावृतो च प्रदशिता । 
अतः कटस्थचेतन्यसमविरोधी तितक्यंतास्‌ ॥३ १॥ 


अविद्यायां च आवृतो =भ्रज्ञान के विषय में ग्रौर श्रावरण के 
. विषय में, स्वानुभूतिः प्रदर्शिता -- अपना अनुभव दिखाया है ( २७वें 

इलोक में ), अतः कूटस्थ चेतन्यं श्रविरोधी =इसलिये भ्रधिष्टान रूप: 
निविकार चेतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं, इति तक्यंताम्‌=इस प्रकार 
अनुकुल तकं करो ।।३१।। ॒ 

उसी तक को ग्रंगुली निदेश से दिखाते हैं, और म्रविद्या का 
विरोधी कोन है, और विवेक का अविद्या से विरोध है ये कहां देखा 
गया, इन ग्राशंकाभ्रों का उत्तर कहते हैं - 


तच्चेद्विरोधि केनेयमावृतिह्य नुभयताम्‌ । 
विवेकस्तु यिरोध्यस्यास्तत््वज्ञानिनि दृश्यताम्‌ ॥३२॥ | 


तत्‌ चेत्‌-अ्रविद्या और प्रावरण का साधक वह चैतन्य यदि, | 
विरोधि इयं भ्रावृतिः हि--भ्रज्ञान का विरोधी होता तो, यह अज्ञान | 
ग्रौर ग्रावरण, केत भ्रनुभूयताम-=किसके द्वारा अनुभव करते, विवेकः | 
तु=परन्तु विवेक ही ( उपनिषद्‌ विचार जन्य ज्ञान ही ), अस्याः | 





विरोधी=-इस भ्रविद्या का विरोधी श्रर्थात्‌ बाधक है, (साक्षी चैतन्य | 
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नहीं), तत्त्वज्ञानिनि हृश्यताम्‌- ( यह वार्ता ) तत्त्वज्ञानवान्‌ में देख 
लो ॥३२॥ 


इस प्रकार अविद्या ग्रोर प्रावरण का स्वरूप दिखाकर विक्षे- 
पाध्यास का स्वरूप दिखाते हे- | 

ग्रविद्यावृतकूटस्थे देहद्वययुता चितिः । 

शुक्तौ रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि ॥३३॥ 

ग्रविद्यावृतकूटस्थे= पूर्वोक्त अज्ञान श्रौ र आवरण से युक्तं कुट- 
स्थ प्रत्यगात्मा में, देह दृययुता चितिः=स्थुल सूक्ष्म शरीर सहित 
चिदाभास, शुक्तौरूप्यवत्‌ अ्ध्यस्तां=-सीपि में चांदी की तरह भ्रान्ति 
से कल्पित है, विक्षेपाध्यास: एब हि=ये ही विक्षेपाध्यास अर्थात्‌ 


` कार्याध्यास है ॥३३॥ 


यह विक्षेपाध्यास है .इसकी सिद्धि के लिये शुक्ति में रजताध्यास 
को समता दिखाते हैं-- 

इदमंशरच सत्यत्वं शुक्तिगं रूप्य ईक्ष्यते । 

स्वयंत्वं वस्तुता चेवं विक्षेपे वीक्ष्यतेऽन्यगम्‌ ॥३४॥ 

शुक्तिगं इदस्‌ ग्र शः=सिपि में स्थितत्व रूप सामान्य इदं अंश, 
च सत्यत्वं=तथा अबाधितपनारूप सत्यता, रूप्ये ईक्ष््ते=जेसे ग्रारो- 
पित रजत में भासते है,एवं स्वयंत्वं च वस्तुता =उसी प्रकार स्वरूपता 
ग्रौर पारमाथिकपनारूप ध्रधिष्ठान का सामान्य अंश, ग्रन्यगस विक्षेपे 
वीक्ष्यते=जो कूटस्थ में है, किन्तु कल्पित चिदाभास में प्रतीत होता 
है ॥३४॥ | 


इस प्रकार सामान्य ग्रंश को प्रतीति दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक . 


में दिखाकर विशेषांश को अप्रतीतिरूप समता अब दिखाते है 
नीलपृष्ठन्रिकोणत्वं यथा झुकतो तिरोहितम्‌ । 
झसङ्गानन्दताद्येवं कूटस्थेऽपि तिरो हितम्‌ ॥३५॥ 


यथा शुक्तो=जेसे सीपि में स्थित, नीलपृष्ठत्रिकोणत्वं=सीपि 
का स्वरूप विशेष अंश नीली पीठ भोर त्रिकोण भ्राकार, तिरोहितम्‌ 
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. = दोनों भ्रमकाल में छिप जाते हैं, एवं कूटस्थे=उसी प्रकार कूटस्थ 
चैतन्य में स्थित, श्रसद्खानन्दतादि अपि--असंगता, श्रानन्दछूपता, 
ब्रह्म से अभिन्नता आदि अधिष्ठान का विशेष अंश भी, तिरोहितम्‌ = 
छिप जाता हें ॥३५॥ 


अन्य समता भी दिखाते हैं -- 


ग्रारोपितस्य दृष्टान्त रूप्यं नाम यथा तथा । 
कटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहमिति निश्चय; ॥३६॥ 


दृष्टान्ते आरोपितस्य--शुक्ति रजत स्थल में, कल्पित पदार्थ 
का, रूप्यं नाम यथा=रूप्य यह नाम जेसे है, तथा कूटस्थाध्यस्तविक्षे- 
पनामाहम्‌=उसी प्रकार कूटस्थ में कल्पित चिदभास रूप विक्षेप का 
अहम्‌ यह नाम है, इतिनिइचयः=इस प्रकार का निश्‍चय हे ॥३६॥ 
दृष्टान्त में पूर्वोक्त पुरोवर्ती शुक्ति खण्ड में इन्द्रिय संनिकष 
होने पर यह रूपा है इस प्रकार अभिमान बन सकता, परन्तु दार्ष्टा- 
न्तिक में आत्मा से भ्रतिरिक्त वस्तु का अभिमान नहीं बन सकता, इस 
वास्ते दृष्टान्त विषम है, ऐसी ग्राशंका उठाकर दार्ष्टान्तिक में स्वयं. 
प्रकाशरूप से भासमान चिदात्मा में उससे ग्रतिरिक्त ग्रह अभिमान 
का अनुभव होता है, प्रतः वेषम्य नहीं इस श्रभिप्राय से उत्तर 
कहते हैं - 
इदमंशंस्वतः पद्यन्‌ रूप्यमित्यभिमन्यते । 
तथा स्वं च स्वतः पश्यच्चहसित्यसिसन्यते ॥३७॥ 


स्वत: इदम्‌ अंश पदयन्‌--स्वरूप से ग्रधिष्ठान शुक्ति का सामा- 
न्य अंश इदम्‌ को देखता हुआ, रूप्यम्‌ इति अभिमन्यते--यह रूपा है, 
इस प्रकार अभिमान करता है,तथा स्वतः स्वं च--उसी प्रकार स्वरूप. 
से कूटस्थ के सामान्य स्वरूप को, पश्यन्‌ श्रहम्‌=म्रनुभव करता हुभ्रा 
उससे भिन्न चिदाभास यह मैं हूँ, इति अभिमन्यते =इस प्रकार झभि- 
मान करता है ॥३७॥ 


स्वयं और ग्रहं दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, इसलिये 
दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक दोनों को संमता कैसे होगी, ऐसी भाका 





ता 
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करके इदं झौर रूपा इन दोनों शब्दों के अर्थो का, और स्वयं, अहं 


इन दोनों राब्दो के अथो का सामान्य विशेष भाव दृष्टान्त और दार्ष्टा 
न्तिक दोनों में समान ही है, इस वास्ते उक्त ग्राशंका नहीं बन सकती 
इस प्रकार उत्तर कहते ह 


इदंत्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वाहन्ते तथेष्यताम्‌ । 
सामान्यं च विशेषरच हा भयत्रापि गम्यते ॥३८॥ 


इदंत्व रूप्यते=जेसे दृष्टान्त में इदंता ग्रौर' रूप्यता अर्थात्‌ इदं 
अंश, तथा रूपा भ्रंश क्रम से ग्रधिष्ठान का सामान्य अंश तथा कल्पित 
का विशेष अंश, भिन्ने दोनो भिन्न भिन्न समझे जाते हें, तथा स्व- 
त्वाहन्ते=उसी प्रकार, भ्रधिष्ठान कूटस्थ का स्वसामान्य अंश, और 
श्रारोपित चिदाभास रूप कल्पित विशेष भ्रंश ग्रहम्‌ को भी, इष्यताम्‌ 
=भिन्न भिन्न मानना चाहिये, क्योंकि उभयत्र अपि= दृष्टान्त तथा 
दाष्टान्तिक उभय स्थल में भी, सामान्यं च--सामान्य अंश और 
विज्ञेषः च गम्यते=विशेष अंश भ्रलग अलग हो. प्रतीत होता 


है ।। ३५।। 
स्वयं शब्दाथं को सामान्यरूपता को स्पष्ट करने के लिये 


_ लौकिक प्रयोग दिखाते हें -- 


देवदत्तः स्वयं गच्छेत्त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा । 
ग्रह स्वयं न शक्नोमीत्येवं लोके प्रयुज्यते ॥३९॥ 


देवदत्तः स्वयं गच्छेत्‌== देवदत्त नाम वाला मनुष्य खुद जावे, 
त्वं स्वयं वीक्षस्व=तुम खुद देखो, तथा अहं स्वयं न शक्नोमि =स्रौर 
मैं खुद नहीं समर्थ हूँ, इति एवं लोके=इस प्रकार लोक व्यवहार में 
प्रयुज्यते-- प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ स्वयं शब्द का प्रयोग हर 


एक के साथ भ्रनुगत रूप से किया जाता है ॥३९॥ 


लोक में इस प्रकार का प्रयोग भले ही हो, तथापि उक्त प्रयोग 
मात्र से स्वयं शब्दाथं की सामान्य अंशरूपता कसे सिद्ध हुई, ऐसी 
धाशंका उठाकर इदं शब्दार्थे की च्यांई जानना ऐसा उत्तर कहते हे -- 
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इदं रूप्यमिदं वस्त्रमिति यद्वदिदं तथा । 
गसो त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते ।।४०॥। 
इदं रूप्यम्‌ इदं वस्त्रं =यह रूपा हे, यह वस्त्र हे, इति यद्द्‌ -- 
इत्यादि सर्वत्र व्यवहार में जेसे, इदं=इद शब्द का प्रयोग होने से 
उसका सामान्य अंश माना जाता हे, तथा असो त्वं ग्रहं इति एषु= 
उसी प्रकार वह, तुम धौर मैं इत्यादि सवत्र, स्वयं इति श्रभिमन्यते= 
स्वयं शब्द का प्रयोग होने से उसका ग्रथ भी, सामान्य अंशरूप ज्ञात 
होता हे ॥४०॥। i 
स्वयंशब्द भ्रोर ्रहंशब्द का लोक में/भले ही होवे, परन्तु 
इससे कूटस्थ ग्रात्मा में क्या श्राया, इस प्रकार प्रश्‍न पूर्वाध से करते 
हैं और उत्तरार्धं सामान्य ग्रंशरूप स्वयं शब्द का अर्थ ही कूटस्थ है, 
ये प्रयोजन सिद्ध हुआ ऐसा उत्तर कहते हैं-- 


अहन्त्वाजदूद्यतां स्वत्वं कूटस्थे तेन कि तव । 

स्वयंशब्दाथं एवेषं कूटस्थ इति मे भवेत्‌ ॥४१॥ 

ग्रहन्त्वात, स्वत्वं--अहम्‌ शब्द के ग्रथ से स्वयं शब्द का ग्रे, 
भिद्यतां=भले ही भिन्न सिद्ध होवे, तेन कूटस्थे=-परन्तु उससे कूटस्थ 
चतन्य में, तव्‌ कि=तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? स्वयंशब्दाथं 
एव एष कूटस्थः=स्वयं शब्द का ग्रथ ही यह कूटस्थ चेतन्य है, इति 
से भवेत्‌ =इस प्रकार मेरा प्रयोजन सिद्ध हुआ ।।४१॥। | 


स्वत्वरूप धमं अ्रन्यत्व घमं का निषेध करता है, कूटस्थत्व धर्मको 
नहीं बोधन करता ऐसी झाशंका करके स्वयं शब्दार्थ कूटस्थ ही ग्रात्म 
स्वरूप है इसलिये स्वत्व घमं से अन्य का वारण हमको भी इष्ट है, 

. इस प्रकार परिहार करते हैं - 


अन्यत्ववारक स्वत्वमिति चेदन्यवारणम्‌ । 
कूटस्थस्यात्मतां वक्‍तुरिष्टमेव हि तजूवेत ॥४२॥ 


स्वत्वम्‌ ग्न्यत्ववारक=स्वयं का धम जो स्वत्व है, वह 
अन्यत्व घम वाले अन्य का निषेध करने वाला है, इति चेत्‌ 5- 








“sgn ` 
bat - 

६६ NS) Vi pe = कः esd Ns ४४२०७०३ १०० क्य २ ७० } ७१ 5 ८ 
MAE SANs - ८२०२ १४. परक मकन TES RRS बक #& 0020 ९ | AIT, IRS पन 0. 3. 
५ "Ke apr PES od feos १९५ २ 4 > 4 ० ७ १.३ > खी... वक 3 ७ + <<» - SS है छ्‌ Dy AIAN छु 
hen Sach 1.7%0”0202 NT आक Ak FR a के 7. “2 NPs" = 3०4 ६४1४ ४. 

CNAs, Re १ द] hee a "३ tse ७००७ > = bv ३ * hs. Se ७ १०" ad है Ro क | Sn ह १६३ ७ 
है ७४०१३ ८ जी 3०. i, ps ४९ vn TIES, Ain yo अत. NI om .>>० ४१" ७०८०७७५. ROB क TAO PRS ha Uo ह I हु. PAR TS Sr ss i. 





चित्रदीपप्रकरणम्‌ ६ . १५१ 


इसलिये कूटस्थ का बोधक नहीं यदि ऐसा कहते हो तो, कूटस्थस्य 
आत्मतां==कूटस्थ ही ग्रात्मा होने के कारण, उसकी आत्म रूपता को, 
वक्तुः तत्‌ कहने वाले के लिये वह, भ्रत्यवारणम्‌-=स्वयं शब्द से 
अन्य का निषेध रूप अर्थ, इष्टम्‌ एव हि भवेत =भ्रभिलषित ही 
है ॥४२॥ 

गी ग्रइवादि शब्द को न्यांई स्वयं तथा ग्रात्म शब्द की प्रवृत्ति 
का निमित्त भिन्न भिन्न होने से, स्वयं और भ्रात्म शब्द का अर्थ एक 
नहीं हो सकता, इसलिये स्वयं शब्दार्थ कूटस्थ की भ्रात्मरूपता कसे 
होगी, ऐसी ग्राशंक। करके हस्त कर आदि शब्द की न्यांई उन दोनों 
की एकाथता ( स्वयं और आत्मा दोनों गब्दों की एकार्थता ) बंन 
सकती इस प्रकार परिहार हेतु सहित करते हैं - 


स्वयमात्मेति पर्यायो तेन लोके तयोः सह । 
प्रयोगो नास्त्यतः स्वत्वमात्सत्वं चान्यवारकम्‌ ॥४३॥ 

- स्वयम प्रात्मा=रवयं शब्द और आत्म शब्द, इति पर्यायौ =ये 
दोनों, एकाथवाचक शब्द है, तेन लोके तयोः=इसलिये, लोक में, उन | 
दो शब्दों का, सह प्रयोग: न ग्रस्ति-एक साथ प्रयोग नहीं होता है, | 
अतः स्वत्वं=इसलिये स्वयं शब्द ( स्वयं का धर्म ), आत्मत्वे च-- | 
और भ्रात्म शब्द (आत्मा का धर्म), अन्यवारकम्‌ = दूसरे का (म्रपने 
से अतिरिक्त का) निषेधक है ॥४३॥ 

घटादि प्रचेतन पदार्थों में भी स्वयं शब्द का प्रयोग दृष्ट होता 
है, इसलिये स्वयं और आत्म शब्द को एकार्थता नहीं घटती, ऐसी 
श्राशंका उठाकर, घटादि अचेतन पदार्थों में भी स्फुरण रूप से आत्म 
चैतन्य विद्यमान है, इसलिये उनमें भी स्वयं शब्द का प्रयोग विरुद्ध 
नहीं इस प्रकार उत्तर कहते हैं-- र 


घटः स्वयं त जानातीत्येवं स्वत्वं घटादिषु । 
` ग्रचेतनेष॒ दृष्टं चेद्दृश्यतामात्मसत्त्वतः ॥४४॥ 
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घटादिषु भ्रचेतनेषु --घटादि अचेतन पदार्थों में भी, दृष्ठम-देखागया 


है (इसलिये घटादि श्रनात्म पदार्थों. में स्वत्व रहने पर भी ग्रात्मत्व 
नहीं रह सकता फिर स्वत्व भ्रौर आत्मत्व एक कंसे ? ), चेत्‌=यदि 
ऐसा कहते हो तो, आत्ससक्त्वतः--घटादियों में स्फुरण रूप चेतन्य 
विद्यमान होने के कारण श्रात्मा भी है हो, इसलिये स्वयं शब्द का 
प्रयोग घटादियों में विरूद्ध नहीं है, हश्यताम्‌=इस प्रकार देखो 
अर्थात समभो ॥४४॥ 


घटादियों में आत्म चेतन्यादि विद्यमान है, तो चेतन ग्रोर 
अचेतन का विभाग के प्रति निमित्त क्या होगा, ऐसी आशंका उठाकर 
चेतन श्रचेतन विभाग के प्रति चिदाभास की विद्यमानता औौर भ्रविद्या 
मानता रूप कारण वतेमान है, इसलिये तुम्हारी शंका नहीं बनती 
इस प्रकार परिहार करते हैं-- 


चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मकृता न हि.। 
कितु बुदधिकृताऽऽभासकृतेवेत्यवगम्यताम्‌ ॥४५॥ 


चेतनाचेतनभिदा =चेतन और अचेतन ( जड ) का विभाग, 
कूटस्थात्मकृता न हि=क्टस्थ चेतन्य रूप गात्मा की विद्यमानता 
ग्रथवा झविद्यमानता के कारण नहीं है, कितु बुद्धिकृताऽऽभासकृता 
एव--परन्तु बुद्धि,में स्थित चिदाभास के सत्व और भ्रसत्व के कारण 
ही है, इति अबगम्यतास्‌=इस प्रकार जानो ॥४५॥ 

. चेतन और अचेतन का विभाग चिदाभास का सत्व झौर भ्रसत्व 
निमित्तक भ्रंगीकार करोगे तो भ्रचेतन घटादिकों में प्रात्म सत्त्व को 
मानना निष्प्रयोजन हो जायेगा ऐसी भ्राशंका उठाकर चेतन और 
अचेतन के विभाग के हेतुरूप से कूटस्थात्मा का अंगीकार श्रचातंम 


पदार्थो में निष्प्रयोजन होने पर भी ग्रचेतन की कल्पना के अधिष्ठान ` 


रूप से कूर्टस्थ का ग्रंगीकार करना ही चाहिये,इस भ्रभिप्राय से घटादि 
का कूटस्थ में कल्पितत्व दृष्टान्त सहित कहते हैं -- 


यथा चेतन आभास: कूटस्थे भ्रान्तिकल्पितः । 


श्रचेतनो घटादिइच तथा तत्रेव कल्पितः ॥४६॥ | 
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यथा चेतन भ्राभास:-<जेसे चेतन चिदाभास (चैतन्य का प्रति 
बिम्ब), कूटस्थे भ्रान्तिकल्पितः--क्‌टस्थ रूप आत्मचेतन्य में भ्रम से 
आरोपित है, तथा श्रचेतनः घटादि: च--उसी प्रकार जड़ घट श्रादि 
पदार्थं भी, तत्र एव कल्पित:--उसी निविकार चैतन्य में ही भ्रारोपित 
है; तात्पर्यं यह है कि कल्पित जड़ ग्रथवा चेतन के ग्रधिष्ठान रूप से 
ग्रात्मचेतन्य को सवत्र मानना आवश्यक है ॥४६॥ 

स्वत्व और भ्रात्मत्व की एकता मानने पर प्रति प्रसंग की 
आशंका करते हैं-- 


तत्तेदन्ते अपि स्वत्वमिव त्वमहमादिषु । 
सवंत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ॥४७॥ 

_ त्वस्‌ अहमादिषु=तुम मैं तथा इससे आदि लेकर सत्र, 
स्वतवस्‌ इव=स्वत्व की न्यांई ( जसे स्वत्व अनुगत है उसी तरह ), 
तत्त दन्ते ग्रपि=तत्ता ग्रौर इदंता भी, सर्वत्र अनुगते=सब जगह 
भ्रनुगत है, तेन तयोः अपि--तिस कारण से तत्ता और इदन्ता दोनों 
की भी, श्रात्मता=ग्रात्मरूपता क्यों नहीं होगी, इति चेत्‌=इश प्रकार 
यदि श्राशंका है तो (उत्तर यह है कि) ॥४७॥ 

तत्ता तथा इदंता ये दोनों ग्रात्मत्व को अपेक्षा भ्रधिक देश में 
विद्यमान हैं इसलिये वे दोनों ग्रात्मत्वस्वरूप नहीं हो सकते इस प्रकार 
उत्तर कहते हुए उसमें दृष्टान्त भी कथन करते हैं - 


ते भ्रात्मत्बेऽप्यनुगते तत्तदन्ते ततस्तयोः । 
प्रात्सत्बं नेव संभाव्यं सम्यक्त्वादेयया तथा ॥४८॥ 


ते तत्त दन्ते=वे तत्ता और इदंता दोनों ( स्वत्व की तरह 
यद्यपि त्वं ग्रहम्‌ आदियों में ग्रनुगत हे तथापि), आत्मत्वे पि अनु- 
गते=उनमें भ्रचुगत जो ग्रात्मत्व है, उस आत्मत्व में भी अनुगत है, 
ततः तयोः=इसलिये वह तत्ता और इदंता, झआत्मत्वस न एव संभाव्य 
_ग्रात्मा का स्वरुप नहीं हो सकता, यथा सम्यक्त्वादेः=जेसे सम्य- 
क्त्व, असम्यक्त्व भ्रादि आत्मा में ग्रनुगत होने के कारण, उनकी 
ग्रात्मरूपता नहीं है, तथा=उसी प्रकार प्रकृत में भी जानना ॥४८॥ 
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इस प्रकार प्रसंग में प्राप्त की परिसमाप्ति करके फलिताथ को 
दिखाने के लिये लोक व्यवहार सिद्ध ग्रथ का अनुवाद करते हैं--- 


तत्तेदन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परम्‌ । 
प्रतिइन्द्रितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशय: ॥४९॥ 


तत्त दन्ते स्वतान्यत्वे=तत्ता घ्रौर इदंता दोनों धमे, स्वत्वधमं 
और अन्यत्व धर्म दोनों, त्वन्ताहन्ते परस्परम्‌=उसी प्रकार त्वन्ता ` 
और अहन्ता दोनों धरम श्रापस में एक दूसरे के, प्रतिद्वन्द्रितया लोके 
प्रसिद्ध विरोधी रूप से संसार में प्रसिद्ध है, संशयः नास्ति--इस . 
विषय में सन्देह न हीं है । | 

(तात्पर्य यह है कि तत्ता का विरोधी रूप करके इदंता का 
प्रयोग लोक में होता है, और उसी प्रकारस्वत्व का विरोधी रूप से 
अन्यत्व का प्रयोग, श्रौर त्वन्ता धम के विरोधी रूप से श्रहंता का 
प्रयोग देखने में आता, इसलिये इनका विरोध प्रसिद्ध ही हैं) ॥४९॥ 

लोक में वेसा ही हो, परन्तु प्रकृत में क्या श्राया, इस आशंका 
का उत्तर कहते हैं-- | 


भ्रन्यताया:प्रतिद्दन्द्री स्वयं कूटस्थ इष्यताम्‌ । 
त्वन्तायाः प्रतियोग्येषोऽह मित्यात्मनि कल्पितः ॥५०॥ 


प्रन्यतायाः प्रतिद्वन्द्वी =ग्रन्यत्व धर्मका प्रतियोगी अर्थात्‌ विरोधी, 
स्वयं कूटस्थइष्यतास्‌ ==स्वयं शव्द का अर्थ कूटस्थ चैतन्य मानो, त्वः 
स्तायाः प्रतियोगी --ओऔऔर त्वं शब्द के प्रथं का विरोघी,एषः अहम इतिं . 
यह भ्रहं शब्द का अथ चिदाभास हैं, आत्मनि कल्पितः=वह चिदा 
भास कूटस्थरूप ग्रात्मा में भ्रान्ति से कल्पित है ॥५०॥ 


उक्त प्रकार से जीव और कूटस्थ का भेद होने पर भी सब 
लोग इस प्रकार क्यों नहीं जानते हैं ऐसी ग्राशंका उठाकर उत्तर | 
कहते हैँ नह 

ग्रहन्तास्वत्वयोभेंदे रूप्यतेदन्तयोरिव । 

स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे ॥ए१॥ 

रूप्यते दन्तयोः इव--रूपा और शुक्ति के इदम्‌ अंशा की है 





क 


\ 
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(जेसे अधिष्ठान शुक्ति का सामान्य अंश इदम्‌ भ्रौर आरोपित का 
विशेष अंश रूपा इन दोनों का भेद होने पर भी एकता की प्रतीति - 
“इदं राजतं” इस प्रकार से होती है उसी प्रकार), ग्रहन्तास्वत्वयोः 
भेदे-चिदाभास श्रौर कूटस्थ का भेद, स्पष्टे अपि मोहम्‌ आपन्ना-- 
स्पष्ट होने पर भी श्रविवेक को प्राप्त हुए मनुष्य, एकत्वं प्रतिपेदिरे 
दोनों के भ्रभेद को भ्रान्ति से जानने लगे ( क्योंकि-बुद्धि के साक्षी- 
कूटस्थ बुद्धि के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकते ) ॥५१॥ 


जीव. श्रौर कूटस्थ के अभेद भ्रम का कारण क्या है ? ऐसी 
श्रपेक्षा होने पर उसका उत्तर कहते हुए तादात्म्याध्यास अविद्या का 
कार्य है, इसलिये श्रविद्यानिवत्तक ज्ञान के द्वारा ही श्रध्यास की भी 
निवृत्ति हो जायेगी इस भ्रथं को कहते हैं -- र 


तादात्म्याध्यास एवात्र पुर्वाक्ताविद्यया कुतः । 
श्रविद्यायां निवत्तायां तत्कायं विनिवतंते .। ५२॥ 


अत्र=इस प्रकरण में (“झनादिरविवेकोयं” इस इलोक में), 
पूर्वोक्तिषविद्यया एव=पहले कही हुई मूल श्रविद्या ( अज्ञान ) से ही, 
तादात्म्याध्यासः कृतः=जीव और कूटस्थ का अ्रभेद भ्रम उत्पन्न हुआ 
है, विद्यायां निवृत्तायां=उस मूल अज्ञान की ज्ञान के द्वारा निवृत्ति 
होने पर, तत्कार्य-=ग्रज्ञान का कार्य (यह तादात्म्य़ाध्यांस रूप अभेद 
भ्रम), विनिवतंते-=निवृत्त हो जाता हे ॥५२।। 
अध्यास प्रविद्या का कार होने से अविद्या निवृत्ति द्वारा भ्रध्यास 
की निवृत्ति होगी, यह वार्ता संभव नहीं, क्योंकि ब्रह्मात्मेकत्वविद्या 
उत्पन्न होने पर भी भ्रविद्या का कार्यं घटादि उपलब्ध होता है, ऐसी 


आशंका का उत्तर कहते हैं-- 


ग्रविद्याऽऽवृतितादात्म्ये विद्ययेव विनश्यतः । 
` निक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते॥५३॥ 


अविद्यावृतितादात्म्ये-- भज्ञान ही है एक मात्र कारण , जिसके 
ऐसे झावरण ओर तादात्म्याध्यास दोनों, विद्यया एव विनइयतः = 
ज्ञान से ही (विद्या नाश के अनन्तर) नष्ट हो जाते हैं, तु विक्षेपस्य 
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२ 


स्वरूप --परन्तु कर्म सहित श्रज्ञान से उत्पन्न विक्षेप का स्वरूप देहादि 
प्रारब्धक्षयस्‌ ईक्षते--प्रारब्ध कम के नाश की भ्रपेक्षा रखता है । 
(इसलिये प्रारब्धकर्म के नाश तक देहादि विक्षेप का अवस्थान 
बन सकता है) ॥५३॥ 
प्रारष्धकम निमित्त मात्र ही है, इसलिये प्रारब्धकर्म के सद्भाव 
मात्र से उपादान के नाश होने पर भी कार्य कसे बनो रह सकता है, 
ऐसी आशंका उठाकर दूसरे शास्त्र में प्रसिद्ध दृष्टान्त द्वारा कार्य की | 
भ्रनुवत्ति (बना रहने) की संभावना दिखाते हैं - 
उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्यं प्रतोक्षते । 
इत्याहुस्ताकिकास्तद्वदस्माक कि न संभवेत्‌ ॥ए४॥ 


उपादाने विनष्टे ्रपि=उपादान कारण के नष्ट हो जाने पर 
भी, कार्य क्षण प्रतीक्षते=कारयं एक क्षण तक ठहरता है, इति ता- 
किकाः ्ाहुः=इस प्रकार नेयायिकों ने कहा है, तदृत भ्रस्माकं=उसी 
प्रकार हमारे वेदान्त मत में भी, कि न संभवेत्‌ = क्यों नहीं संभव 
होगा ।।५४। ` 
 ताकिकोंने कार्य का क्षण मात्र श्रवस्थान ग्रंगीकार किया है, 
चिरकाल तक नहीं, ऐसी श्राशंका का उत्तर कहते हैं -- 


तन्तूनां दिनसंख्यानां तस्तादृक्‌ क्षण ईरितः । 
खऋसस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम्‌ एप 
दिनसंख्यानां तन्तूनां=दिनों से जिनकी भ्रायु की गणना हो 


सकती हे ऐसे सूत्रों का, ते: तादक्‌ क्षण ईरित:=उन नैयायिकों ते 


उसी के योग्य अल्प समय रूप क्षण पट के नाश के प्रति कहा है, 


क्षण:-- उपयुक्त क्षण,इह इष्यतां--इस प्रसंग में वेदान्तशास्त्र के अन्दर | 
मानना चाहिये । 
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- टि०- कुलालचक्र के भ्रमण की न्यांई नादि काल से म्रतुवृत्त | 
. संसार को अज्ञान नाश के भ्रनन्तर भी चिरकाल गनुवत्ति संस्कारवश | 
विरूद्ध नहीं है ॥५५॥ | > क” 


श्रसंख्यकल्पस्य भ्रमस्य><य्रसंख्यात कल्पों की,विक्षेप भ्रान्ति का,योग्यः 
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. ताकिकों ने जेसा अयुक्त कथन किया उप्ती प्रकार आपने भी, 
ऐसी 'भ्राशंका करके भ्रपनी उक्ति में सिद्धान्ती उससे. विषमता 
दिखाते है-. | 

विना क्षोदक्षमं मानं तेव था परिकल्प्यते । 

श्र तियुक्त्यनुसूतिम्यो वदतां [कनु दुःशकम्‌ ॥५६॥ 

क्षोद क्षमं मानं विना--विचार को सहन करने वाले प्रमाण 
के बिना ही, तेः वृथा परिकल्प्यते=उन ताकिकों ने व्यर्थ हीं कल्पना 
की है, परन्तु, श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्य:-- 'तस्य तावदेव चिरं' इत्यादि 
श्र ति, चक्र भ्रमादि दृष्टान्त रूप युक्ति, और विद्वानों का अनुभव रूप 
प्रमाणों से, वदतां किनु दुःशकम्‌-बोलने वाले हम वेदान्तियों के 


लिये क्या, कहना अशक्य है ? ॥५६॥ 


प्रकृत का भ्रनुसरण करते हैं - 
आस्तां दुस्ताकिकंः साकं विवादः प्रकृतं ब्रूवे । 
स्वाऽहमोः सिद्धमेकस्वं कूटस्यर्पारणामिनोः ॥५७॥ 
दुस्ताकिकैः साकं विवादः स्तां =कुताकिकों के साथ वाद- 
प्रतिवाद रहने दो,प्रकृतं न्नूबे--अब प्रसंग में प्राप्त विषयोंकोकहता हूँ, 
स्वाहमोः=स्वयं शब्द भौर रहं शब्द के अर्थ, कूटस्थ परिणामिनोः= 
निर्विकार कूटस्थं चैतन्य भ्रौर विकारी चिदाभास दोनों की, एक त्वं 
सिद्धस्‌=एकता अर्थात्‌ भ्रभेद, रान्ति से सिद्ध हुई ॥५७॥ - 
` कूटस्थ और जीव की एकता यदि भत्ति से सिद्ध है तो यह्‌ 
भ्रम सिद्ध है इस बात को कुछ शास्त्रवेत्ता भी क्यों नहीं जानते ? ऐसी | 
आशंका उठाकर श्र तितात्पयपर्यालोचना रहित होने से नहीं जानते हैं 
ऐसा उत्तर कहते हैं : - RS र 
ञ्रास्यन्ते पण्डितंमन्याः सर्वे लौकिकतेथिकाः । 
ग्रनादत्य भति मोरर्यात्किवलां युक्तिमाश्रिताः ॥५८॥ , 
` पण्डितंमन्याः= ( विवेकी अर्थात्‌ पण्डित न होते हुए भी) | 
झपने झ्ापको पण्डित मानने वाले, सव लौकिकतेथिकाः=सब शास्त्र 
संस्कार रहित तथा शास्त्र संस्कारयुक्त लोगों ने, शत मो ह्यात्‌ अन: | 
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दृत्य--श्र्‌ ति का मुखंता वश अनादर करके,केवलां युक्ति आशिता:-- 
आर इसलिये केवल युक्ति का (तके का) आश्रय लेते हुये, भ्राम्यन्ते > 
'भ्रान्ति को प्राप्त होते हैं; (इसी कारण से कूटस्थ ग्रौर चिदाभास की 
एकता को श्रान्ति सिद्ध नहीं जानते) ॥५८॥ 


` श्रुति के अर्थ के अच्छे वक्ता कुछ लोग भी इस प्रकार क्यों 
नहीं जानते हैं, ऐसी आशंका उठाकर उनको भी पूर्णतया श्र त्यर्थ 
पर्यालोचना का श्रभाव है, इसलिये नहीं जानते ऐसा उत्तर कहते हैं- 


पुर्वापरपरामशविकलास्तत्र केचन । 
वाक्याभासान्स्वस्वपक्षं योजयन्त्यप्यलज्जया ॥५६॥ 


तत्र केचन=पूर्वोक्त विषय में श्रृति के भ्रर्थ विचार करने 
वाले भी कुछ लोग, पूर्वापरपरामञ्चेविकलाः=पूर्वं कहे हुए तथा बाद 
में कहे हुए ग्रथ के ग्रनुसंघान रहित होने के कारण भ्रर्थात्‌ संपूर्ण 
वेदार्थ के विवेचन रहित होने से ( उक्त प्रकार से नहीं जानते हैं . 
किन्तु), स्वस्वपक्षे वाक्याभासान्‌ -अपने भ्रपने पक्ष में वाक्याभासो 
को, लज्जया योजयन्ति श्रपि--लज्जा रहित होकर जोडते भी रहते 
हैं, (अर्थात्‌ जिस वाक्य का जिस अर्थ में तात्पर्य नहीं, उस अर्थ में 
तात्पय रहित वाक्य को वाक्याभास कहते हैं, ऐसे वाक्याभास को 
अपने अपने पक्ष की सिद्धि के लिये प्रमाण रूप से कहते हैं)॥५९॥। 
न जानने वालों में एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण का ग्रंगीकार करने. से 


अति स्थुल ( लोकायत ) चार्वाकादि के पक्ष का अनुवाद पहले 
करते हैं -- | | 


कूटस्थादिशरी रान्तसंघातस्यात्मतां जगुः । 
लोकायताः पाम राइच ्रत्यक्षाभासमाश्चिताः ॥1६०॥ 


लोकायताः च पामराः=चार्वाक मतवाले नास्तिक्रों ने तथा 
पामरों ने, प्रत्यक्षाभासम्‌ झ्राश्चिता:--अ्रम रूप प्रत्यक्ष कोः श्राश्रय 
करके, बूटस्थादिशरीरान्तसंघातस्य=कृटस्थ चैतन्य से आदि लेकर 
न शरीर पर्यन्त समूह को, ग्रात्मतां जगुः =ग्रात्मा का स्वरूप कहा 
है ।।६०॥। >. 
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वे यद्यपि केंवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते है, तथापि दूसरे 
के व्यामोह के लिये ग्रपने मत को श्र्‌ ति सिद्ध दिखाने के लिए श्र ति 
वाक्य का उदाहरण भी देते हैं -- 


श्रौतीकर्तुं स्वपक्षं ते कोशमन्नमयं तथा । 
विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे ॥ ६ १॥ 


ते स्वपक्षं =वे चार्वाक तथा पामर लोग अपने पक्ष को (देहादि. 
संघात ही भ्रात्मा है, इस पक्ष को), भ्रोतीकतं =श्र तिप्रमाण से सिद्ध 
दिखाने के लिये, अन्नमयं कोशम्‌ =ग्रन्नमय कोश के प्रतिपादक श्रुति 
वाक्य को, तथा विरोचनस्य सिद्धान्तं-भ्रौर विरोचन के सिद्धान्त 
को (स्थुल देह ही श्रात्मा है इस सिद्धान्त को अर्थात्‌ इस सिद्धान्त के 
प्रतिपोदक वाक्य को), प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे=प्रमाण रूप से कथन 
करते हैं, किन्तु प्रतिपादन नहीं कर सकते ॥६१॥ 


इस मत में दोष प्रदशन पूर्वक मतान्तर को दिखाते हैं -- 


जोवात्मनिगेमे देहमरणस्यात्र दशनात्‌ । 

देहातिरिक्त एवात्मेत्याहुर्लोकायताः परे ॥ ६२॥। 

श्रत्र=इस मत में (दोष दिखाकर मतान्तर कहते हैं), जोवा- 
त्मनिगमे = जीवात्मा के देह से बाहर निकल जाने पर, देहमरणस्य 
दशनात्‌=स्थुल शरीर का मरण अर्थात्‌ नाश देखा गया है, इस 
कारण से, देहातिरिक्त एव आत्मा =स्थूल देह से भिन्न ही आत्मा 
का स्वरूप है, इति परे लोकायताः ग्राहुः-=इस प्रकार दूसरे चार्वाको 
ने कहा है ॥६२॥ 
| देहातिरिक्त भ्रात्मा कीदृश है और किस प्रमाण से प्रवगत हो 
सकता है, ऐसी आशंका होने पर समाधान कहते हैं 

प्रत्यक्षत्वेताभिमताहंधीदहातिरिकिणम्‌ । , 

गसयेदिन्द्रियात्मानं वच्मोत्याविप्रयोगतः ॥६३॥ 

वच्मि इत्यादि प्रयोगतः-मैं बोलता हूँ, इत्यादि प्रयोग के 


` देखने से, प्रत्यक्षत्वे न अभिमताहंधी:--प्रत्यक्ष प्रमाण रूप से संमत 
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ग्रहं बुद्धि अर्थात्‌ अनुभव, देहातिरेकिणम्‌ इन्द्रियात्मान गमयेत्‌ =स्थूल 
देह से भिन्न इन्द्रिय रूप श्रात्मा को बोधन करता है ॥६३॥। 

इन्द्रिय सब अचेतन है, फिर उनकी भ्रात्मता कंसे सिद्ध हो 
सकती है, ऐसी आशंका करके श्र्‌तियों में इन्द्रियों का भ्रापस में 
संवाद:सुना गया है, इसलिये उनकी अचेतनता प्रसिद्ध है, इस प्रकार 
उत्तर कहते हैं- 

वागादीनामिन्द्रियाणां कलहः श्र तिषु श्रूतः । 

तेन चैतन्यमेतेषामात्मत्बं तत एव हि ॥६४॥ 

वागादीनां इन्द्रियाणां-वाक्‌ चक्षु.आदि इन्द्रियों का, कलहः 
श्रुतिषु श्रुतः--आपस में विवाद श्र्‌ तियों में सुना गया है, तेन= (जिस 
कारण से चेतनता विना विवाद नहीं बन सकता) तिस कारण से, 
एतेषाम्‌ चैतन्यम्‌ =इन इन्द्रियों की चेतना सिद्ध होती है, ततः एव हि | 
आत्मत्व--और चेतन होने के कारण ही ये इन्द्रियां झात्म रूप है आढ 
(क्योंकि चेतन को ही ग्रात्मा कहते हैं) ॥॥६४॥ 

गब मतान्तर को उठाते हैं--. | 

हैरण्यगर्भाः प्राणात्मवादिनस्त्वेवमूचिरे । 

| चक्ष्राद्मक्षलोपेऽपि प्राणसस्बे तु जीवति ॥६५॥ 

_ प्राणात्मवादिनः= प्राणों को आत्मा मानने वाले वादी, हैरण्य- 
गर्भाः तु--हिरण्यगर्भ के उपासकों ने तो, एवम्‌ ऊचिरे=इस प्रकार 
कहा है कि, चक्षुराद्यक्षलोपे भ्रपि=चक्षु वाक्‌ भ्रादि इन्द्रियों के अभाव 
होने पर भी, प्राणसत्त्वे तु--प्राण के विद्यमान होने पर तो,जीवति= 
यह शरीर जीवित रहता है (इसलिये प्राण ही आत्मा है) ।।६५।। 


प्राण ग्रात्मा है इस विषय में, लो को दिखाते हें - 


. प्राणो जागत सुप्तेऽपि प्राणश्नं ष्ठ्यादिकं भतम्‌ । 
_ कोशः प्राणमयः सम्यर्विस्तरेण प्रपञ्चितः ॥ द्दा | 
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में प्रवेश तथा प्राणों की संवाद ये सब, श्रुतम्‌ =- श्र्‌ तिथों में सुने गये 

हैं, प्राणमयः कोशः विस्तरेण --प्राणमय कोश विस्तार : से, 

छ =भली भाँति कहा गया है ( इसलिये प्राण ही प्रात्मा 
) ॥६६॥ 


प्राण के भीतर मन आत्मा है इस प्रकार मानने वाले वादी 
का मत दिखाते हुए प्राण आत्मा नहीं इसमें युक्ति को कहते है -- 
सन आत्मेति मन्यन्त उपासनपरा जनाः । 
प्राणस्याभोकतृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः ॥६७॥ 


मनः श्रात्मा इति=मन ही आत्मा है, इस प्रकार, उपासन . 
पराः जनाः मन्यन्ते =उपासना में तत्पर उपासक लोग मानते हैं,घ्राण- 
स्य श्रभोक्तृता स्पष्टा=प्राण का प्रभोक्तापन (प्राण भोक्ता नहीं यह 
वार्ता) स्पष्ट ही हैं, तत: मनसः भोक्तुत्वं=इसलिये मन ही भोक्ता 


- है ॥६७॥ 


मन की आत्मा स्वरूपता मैं युक्ति प्रतिपादक श्र्‌ तिप्रमाण 
कहते हैं-- ` | 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

श्र तो मनोमयः कोशस्तेनात्मेतोरितं मनः ॥६८॥ 

मनः एव मनुष्याणास्‌=मन ही मनुष्यों का, बन्धमोक्षयोः 
कारणं=बन्ध भ्रौर मोक्ष दोनों के प्रति कारण है, मनोमय: कोशः 
श्रुत:--मनोमय: कोश श्र्‌ तियों में भ्रात्म रूप कहा गया है, तेन मनः 
आत्मा इति ईरितं=तिस कारण से मन ही भ्रात्मा है, इस प्रकार 
कहा गया हैं ॥६८।) | 

मन का भी भ्रान्तर विज्ञान आत्मा हे ऐसे मतवाले वादी बौद्ध 
का मत दिखाते हें, भौर विज्ञान की भ्रान्तरता में युक्ति भी कहते हैं- 


विज्ञानमात्मेति पर श्राहुः क्षणिकवादिनः । 
यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्‌ ॥६९॥ | 
__ परे क्षणिकवादिनः==दूसरे क्षणिकविज्ञान वादियों ने, विज्ञानं 
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गात्मा=प्रतिक्षण उत्पत्ति विनाश वाली बुद्धि ही श्रात्मा है, इति 
आहुः=इस प्रकार कहा है, यतः मनसः विज्ञान मुलत्वं=क्योंकि मन 
का, विज्ञान ग्रर्थात्‌ बुद्धि ही कारण हैं, यह वार्ता, स्फुटम्‌ गम्यते=. 
स्पष्ट ही ज्ञात होती है॥६९॥ 


विज्ञान और मन इन दोनों शब्दों का वाच्याथ भ्रन्तःकरण 
एक ही हैं, इसलिये मन और विज्ञान का कार्यकारण भाव कसे सिद्ध 
हो सकता है, ऐसी आशंका उठाकर कार्यकारण भाव का उपपादन 
करने के लिये मन तथा विज्ञान दोनों का भेद प्रथम दिखाते हैँ-- 

भ्रहंवृत्तिरिदवृत्तिरित्यन्तः करणं द्विधा । 

विज्ञानं स्यादहं व॒त्तिरिदंवृत्तिमंनो भवेत्‌ ॥७०॥ 

- अह वृत्तिः इदंवृत्तिः=मैं हुँ इस प्रकार श्रन्तःकरण वृत्ति, ञ्मोर ` 
यह है इस प्रकार भ्रन्तःकरणवृत्ति, इति भ्न्तःकरणं द्विघा=इस भेद 
से भ्रन्तःकरण दो प्रकार का है उन दोनों में, ग्रहंवृत्तिः विज्ञानं स्यात्‌ 
=अ्रहमाकार भ्रन्तःकरण परिणामरूप वृत्ति ही विज्ञान है, इदंबृत्तिः 
मनो भवेत्‌--और इदं आकार प्रन्तःकरण परिणामरूप वृत्ति का नाम 
मन हु ।।७०॥। 

प्रब मन और विज्ञान इन दोनों का कार्यकारणभाव दिखाते हे 
ग्रोर उसका उपपादन भी करते हें -- 


_ अहं प्रत्यय बीजत्वमिदं वृत्तेरिति स्फुटम्‌ । 
श्रविदित्त्वा स्वमात्मानं बाह्य वेत्ति न तु क्वचित्‌ ॥७१।। 
इदंवृत्तः ग्रहं प्रत्ययबीजत्वं=इदं भ्राकार वृत्ति का ग्रह 
आकार वृत्ति ही कारण है, इति स्फुटम्‌=यह स्पष्ट ही है, क्योंकि 
स्वमात्मानं भ्रविदित्वा=ग्रपने स्वरूप को जाने बिना,बाह्य क्वचित्‌ == ` 
बाह्य घटादि पदार्थों को कहीं पर भी किसी काल में, भी (कोई भी) : 
न तु वेत्ति=नहीं जानता हैं (इसलिये मन का कारण क्षणिक «रूप 
` बुद्धि है, श्र वही प्रात्मा है) ॥७१॥ ९ विज्ञात 


विज्ञान क्षणिक है, इसमें भ्रनुभव प्रमाण देते हैं, प्रौर क्षणिकत्व 
का उपपादन करके स्वप्रकारात्व का भी उपपादन करते हैं- 
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क्षणे क्षणे जन्मनाज्यावहंवत्तेमिती यतः । 

विज्ञानं क्षणिक तेन स्वप्रकाशं स्वतो मितेः ॥७२॥ 

यतः श्रहंवुत्तः=जिस कारण से अहृवृत्ति रूप विज्ञान के, जन्म 
नाशो क्षणेक्षणे मितौ=उत्पत्ति र नाइ प्रतिक्षण ज्ञात होता है, तेन 
विज्ञानं क्षणिक=तिस कारण, विज्ञान अर्थात्‌ बुद्धि क्षणिक है अर्थात्‌ 
प्रतिक्षण परिणामी है, स्वतः मितेः=भ्रौर स्वभाव से आप ही श्राय 


ज्ञात होने के कारण (अन्य की अपेक्षा बिना ही भ्रपने ग्रापको जानता - 


है इसलिए), स्वप्रकाशं=वह विज्ञान स्वयंप्रकाशरूप है ॥७२॥ 


विज्ञान की आत्मस्वरूपता में आगम प्रमाण है, इस वार्ता को | 


कहते हैं -- | 

विज्ञानमयकोशोऽयं जीव इत्यागमा जगुः । 

सवंसंसार एतस्य जन्मनाशसुखादिकः ॥७३॥ 

अयं विज्ञानमयकोश: जीवः=यह विज्ञानमय कोश जीवात्मा 
है, इति झागमा जगु: इस प्रकार वेदों ने कहा है (तैत्तरीय उपनि- 
षद्‌ में “तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयादन्योऽन्तर भ्रात्मा विज्ञानमयः 
इस वाक्य ने विज्ञानमय को भ्रात्मा कहा है), जन्मनाशसुखादिकः = 


जन्मजरण सुखदुःखादि, सर्वसंसारः एतस्य=संपूर्ण संसार इस जीव « 


का ही है ।।७३॥ 
बौद्ध का ही दूसरा संप्रदाय शून्यवादी का मत दिखाते हैं - 


विज्ञानं क्षणिक नात्मा विद्यदञ्ननिमंषवत्‌ । 
ग्रन्यस्यानुपलब्धत्वाच्छ्न्यं माध्यमिका जगुः ॥७४॥ 
विज्ञानं क्षणिकं=वह बुद्धिरप विज्ञान प्रतिक्षण उत्पत्ति 
विचारशील है,श्रात्मा न=इसलिये भ्रात्मा का स्वरूप नहींहो सकता, 
विद्य दभ्ननिमेषवत्‌ =जेसे प्रतिक्षण परिणमी बिजली, मेघ गौर चक्ष 
का उन्मेष निमेष क्षणिक होने से ग्रात्मा नहीं है, उसी प्रकार विज्ञान 
भी क्षणिक होने से भ्रात्मा नहीं हे अन्यस्य अनुपलब्धत्वात्‌=विज्ञान 


से प्रतिरिक्त दूसरी वस्तु के भ्रनुभव न होने से, शुन्य शून्य ही तत्त्व 


है, साध्यमिका जगुः=इस प्रकार शून्यवादी ( सव ्सत्त्ववादी ) 
माध्यमिकों ने कहा है ॥७४॥ 
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उक्त मत में श्र ति प्रमाण कहते हैं शून्य ही यदि ग्रपैना स्वरूप 
है तो प्रतीयमान जगत्‌ की क्या गति होगी ऐसी आशंका सिद्धान्ती 
की तरफ से होने पर पूर्वपक्षी समाधान करते हैं -- 


“गसदेवेद मित्यादाविदमेव भतं ततः । 
ज्ञानज्ञेयात्मकं सवं जगद्श्रान्तिप्रकल्पितम्‌ ॥७५॥ 


इदम्‌ असत्‌ एव=यह जगत्‌ सृष्टि से पहले अ्रसत्‌ अर्थात्‌ शून्य 
ही था, इत्यादौ इत्यादि श्र्‌ ति में, इदस्‌ एव शृतं =यह्‌ असत्‌ रूप 
शून्य ही सुना अर्थात्‌ कहा गया है, ततः ज्ञानज्ञेयातमक = इसलिये ज्ञान 
आर ज्ञान का विषय ज्ञेयस्वरूप दवेत प्रपंचरूप, सर्व जगत्‌ भ्रान्ति- 
प्रकल्पितम्‌=संपूर्णं जगत्‌ भ्रम से कल्पित हुआ है (श्रतः श्रुति प्रमाण 
सिद्ध शून्य ही तत्व है) ॥७५॥ 
(सिद्धान्ती) पूर्वोक्त मत को दोषदुष्ट दिखाते हें-- 
निरघिष्ठानविक्रान्तेरभावादात्मनोऽस्तिता । 


शून्यस्यापि ससाक्षित्वादन्यथा नोक्तिरस्य ते ॥७६॥ ` 


निरधिष्ठानविश्नान्ते: अभावात्‌ = ( क्योंकि निःस्वरूप शून्य 
अधिष्ठान नहीं बन सकता और) भ्रधिष्टान के बिना भ्रम नहीं बन 
सकता, इस कारण से, आत्मन:-=जगत्कल्पना का भ्रधिष्ठान श्रात्मा 
की, अस्तिता=सत्ता स्वीकार करना चाहिये, शुन्यस्य श्रपि--और 
शून्यवादी के मत में शून्य के भी, ससाक्षित्वात्‌=शून्य के साक्षी रूप 
से ग्रात्मा भ्रवश्य स्वीकरणीय है, भ्रन्यया अस्य=ून्य के साक्षी को 
नहीं अंगीकार करने पर, शून्य का, उक्तिः ते न=कथन भी (शून्य है 
इस प्रकार कथन भी) , तुम्हारे बौद्धमत में नहीं संभव होगा, भ्रतएव 
शून्य का साक्षी आत्मा ही तत्त्व है, शून्य नहीं ॥७६॥ 
तब आत्मा कोन है, ऐसी भ्राशंका होने पर उत्तर कहते हैं -- 
ग्रन्यो विज्ञानमयत श्रानन्दमय श्रात्तरः । 
भरस्तीत्येवोपलब्धव्य इति वेदिकदशेनम्‌ ॥७७॥ 


बिज्ञानमयतः ग्न्यः= विज्ञानमय से भिन्न, आन्तरः आनन्दमयः ` है हा 
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 >विज्ञानमय के भी भीतर होने वाला आनन्दमय आत्मा हैं, अस्ति 
इति एव=भ्रौर आत्मा है, इस प्रकार ग्रस्ति रूप करके (सत्रूप 
करके) ही, उपलब्धव्य:-<य्रात्मा का भ्रनुभव अर्थात्‌ अंगीकार करना 
चाहिये, प्रसत्‌ शुन्यरूप करके नहीं ( इस प्रक्रार श्र ति वाक्य रूप 
प्रमाण सद्भाव से आत्मा सद्रूप है ऐसा मानना चाहिये ), इति 
वेदिकदर्शनम्‌- यही वेदिक सिद्धान्त है ।।७७।। 


पूर्वोक्त प्रकार से झात्मा के स्वरूप में संशय, और ततृप्रति-: 


पादक वाक्यों का प्रदशन करके, प्रब अगले इलोक से भ्रा« के परि- 
माण विशेष में भी वादियों की विप्रतिपत्ति (संशय प्रौर ततृजनक 
विरुद्ध वचन) को दिखते हैं - 

भ्रणुमंहान्‌ मध्यमो वेत्येवं तत्रापि वादिन: । 

बहुधा विवदन्ते हि श्र तियुक्ति समायात्‌ ॥७८॥ 

तत्रापि=सदृरूप ग्रात्मा के स्वरूप में भी, वादिनः अणुः = 
वादी लोग, आत्मा, अणु परिमाण वाला है, मध्यमः=मध्यम परि- 
माण वाला है, ग्रणु नहीं, महान्‌ वा=महत्‌ परिमाण वाला विभु है, 


' मध्यम परिमाण वाला नहीं, इति एवं बहुघा=इस प्रकार, अनेक: 


प्रकार से, श्रुतियुक्ति समाश्रयात्‌--श्र्‌ ति और युक्तिरूप अनुमान का 
भ्राश्रय करके, विवदन्ते हि=कलह करते हैं ( निर्णय को नहीं प्राप्त 
होते है ) ॥७८॥ 

प्रन इनमें ग्रणुत्व वादी का मत प्रदर्शन करते हुए, ग्रात्मा का 
श्रणुपरिमाण कहने में हेतु कथनपूर्वेक उसका उपपादन करते है... 


अण्‌ वदन्त्यान्त राला: सुक्ष्मनाडीप्रचारतः । 
रोम्णः सहस्नभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्‌ ॥७६॥ 
श्रान्तराला:=कुछ वेष्णव लोग, सूक्ष्मनाडीप्रचारत:=ग्रति 

सूक्ष्म नाड़ियों में प्रात्म का गमन आगमन रूप हेतु से,अणं वदन्ति=- 
आत्मा को भ्रणु भ्र्थात्‌ परमाणु परिमाण वाला कहते है,अयस्‌ रोम्णः 
यह भ्रात्मा एक बाल के, सहस्रभागेन तुल्यासु=सहस्र भाग के 
समान सूक्ष्म नाडियो में, प्रचरति=प्रचार अर्थात्‌ गमन आगमन 
करता है ॥७६॥ | 
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आत्मा के अणुत्व में क्या प्रमाण है, ऐसी भ्राकांक्षा होने पर 
श्र ति प्रमाण कहते हे- | 
श्रणोरणीयानेषोषणः सुक्ष्मात्सुक्ष्मतरं त्विति । 
प्रणत्वमाहुः शर तयः शतशोऽथ सहस्रः ॥८०॥ 
अ्रणोरणीयान्‌-- भात्मा अणु से भी ग्रणुतर है, एष श्रणु:--यह 
आत्मा परमाणु परिमाण वाला है, सुक्ष्मात्सुक्ष्मतरं तु-च्ञर सुक्ष्म से 
भी अति सूक्ष्म है, इति शतदा: ग्रथ सहस्नरशः--इस प्रकार सेकड़ों, 
आर हजारों, श्रुतयः ग्रणुत्वम्‌ श्राहुः--अ्‌तियों ने, भ्रात्मा को श्रणु 
कहा है 11८०॥। 
और भी श्र ति प्रमाणों का उदाहरण आत्मा के अणु परिमाण 
में देते हैं-- 
बालाग्रशतभागस्य शतधाकल्पितस्य च ॥ 
भागो जीवः स विज्ञेप इति चाहाऽपरा श्रतिः ॥८१॥ 
बालाग्रशतभागस्य=एक केश के ग्रग्रभाग के शताँश का, च 
` शा तधाकल्पितस्य भागः=पुनः सौ अंश करने पर, एक अंश (के समान 
सूक्ष्म), सः जीवः विज्ञेयः=परिमाण वालां वह जीव जानने योग्य है, 
इति च अपरा श्रुति: भ्राह्‌=इस प्रकार दूसरी श्रुति ने कहा है, भ्रत 
एव जीव भ्रणु है ॥८१॥ 
भ्रागे के इलोक से मध्यम परिमाण वादी का मत दिखाते हुये 
उसमें युक्ति ग्रोर श्र्‌ ति को भी प्रमाण रूप से कहते हैं-- 


दिगम्बरा मध्यमत्वमाहुरापादमस्तकम्‌ । 
चेतन्यव्याप्तिसंदृष्टेरानखाग्रश्र तेरपि ॥८२॥ 


दिगम्बराः=-दिगम्बर जैनमतवादियों ने, ग्ापादमस्तकम्‌= | 


पैर से लेकर सिर तक, चेतन्यव्याप्तिसंद्ष्टेः= चेतन्य आत्मा की 
व्यापकता के दर्शन से, ग्रानखाग्रश्षतेः प्रपि=ग्रोर आनखाग्न श्रति 
वचन से भी (वह आत्मा नख से लेकर दिखा तक प्रविष्ट हुए इस 


च 


कथन करते हैं ॥८२॥ 


थर ति प्रमाण से भी ),मध्यमत्वम्‌ भ्राहुः=भ्रात्मा का मध्यम परिमाण 


डि. 

०4 

च 

| 
१ 
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आत्मा का मध्यमपरिमाणत्व मानने पर श्रुति सिद्ध ताडी 
प्रचार नहीं बन सकता, ऐसी आशंका का उत्तर पूर्वपक्षी दिगम्बर 
लोग कहते हैं-- 


सुक्ष्सनाडो प्रचारस्तु सुक्ष्मेरवयवेभेवेत । 
स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कळ्चुकप्रतिमोकवत्‌ ॥८३॥. 


हस्तास्याम्‌ -- देह के अवयव हाथों के चोले में प्रवेश द्वारा, 
स्थूलदेहस्य=-स्थूल शरीर का, कञ्चुक प्रतिमोकवत्‌-जंसे चोले में 
प्रवेश माना जाता है, उसी प्रकार, सूक्ष्मः अवयबेः=भ्रात्मा के सुक्ष्म 
श्रवयवों के नाड़ियों में प्रचार द्वारा, सुक्ष्म नाड़ी प्रचारः तु भवेत्‌ = 
आत्मा का उन सूक्ष्म नाड़ियों में प्रचार गोण रूप से हो सकता हैं, 
अर्थात्‌ माना जाता हैं ॥८३॥ 


आत्मा यदि नियम से मध्यम परिमाण वाला हे तो कमेवश 
न्यूनाधिक शरीर में प्रवेश नहीं बनेगा, ऐसी श्राशंक उठाकर पूव पक्षी 
दिगम्बर लोग उत्तर देते हैं कि ग्रवयवों की वृद्धि भ्रोर हास से ग्रात्मा 
के नियम से मध्यम परिमाण सिद्ध होता है ग्रतः देह को न्यांई आत्मा 
का भी न्यूनाधिक शरीर में प्रवेश भर निर्गमन विरूद्ध नहीं-- 


न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमेः । 

ग्रात्सांशानां भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्‌ ॥८४॥ 

न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशः श्रपि छोटे बड़े शरीरों में आत्मा 
का प्रवेश भी, आत्मांशानाम्‌ गमागमेः-ग्रात्मा के अवयवो के गमन 


आगमन अर्थात्‌ प्रवेश म्रप्रवेश से, भवेत्‌=वन जायेगा, तेन इसलिये 
(प्रात्मा के मध्यम परिमाण मानने पर भी प्रचार तथा ,प्रवेशादि 
विरूद्ध न होने से), मध्यमत्वं विनिइचतस्‌=निर्णीत हुआ, अर्थात्‌ 
आत्मा मध्यम परिमाण वाला है यह निश्‍चय हुप्रा ।।८४॥ 
झात्मा को सावयव मानने पर घटादि को न्यांई अस्मि का 





झनित्यत्व प्रसंग प्राप्त होगा, इस हेतु से पूर्वोक्त मत को दूषित करता | 


हैं, भौर उसमें इष्टापत्ति करने पर दोष कथन करते हैं 
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सांशस्य घटवच्चाझो भवत्येव तथा सति । 
कुृतनाशा$कुताम्यागमयोः को वारको भवेत्‌ ॥८५॥ 
| सांशस्य घटवत्‌=सावयव भ्रात्मा का सावयव घट की न्यांई, 
- नाश: भवति एब--विनाश अवश्य ही होगा, तथा सति-आत्मा का 
विनाश. श्रर्थात्‌ अ्रनित्यत्व मानने पर, कुतनाशा$कृतास्यागमयोः-- 
किये हुए पुण्य पापों के फल भोग के बिना नाशरूप कृतनाश, और 
नहीं किये हुए पुण्य पापों के द्वारा श्रकस्मात्‌ फल दानरूप अक्रृतभ्या- 
गम इन दोनों दोषों का, वारक:--निवारण करने वाला, क: भवेत्‌-- 
कौन होगा अर्थात्‌ कोई भी निवारण नहीं कर सकता ।।८५।। 
इसलिये परिशेष. रूप हेतु से आत्मा का विभुत्व सिद्ध होता है, 
` इस वार्ता को कहते हुए भ्रात्मा के विभुंपरिमाण में प्रमाण सिद्धान्ती . 
झगले इलोक से कहते हैं-- | | 
_ तस्मादात्मा महानेव नेवाणर्नापि मध्यमः । 
ग्राकादवत्सवंगतो निरंशः श्र तिसंमतः ।।८६॥। 
तस्मात्‌ आत्मा =इसलिये भ्रर्थात्‌ परिशेष से ध्रात्मा, महान्‌ 
एव=महत्‌ परिमाण. वाला ग्रर्थात्‌ विभु है, अणुः न एव=ग्रणु परि- 
माण वाला नहीं है, मध्यमः अपि न=मध्यम परिमाण वाला भी नहीं 
है, किन्तु, ्राकाशवत् सवगतः निरंश:=भ्राकाश की न्यांई सवं व्या- 
पक निरवयव है, श्रुतिसंमतः=भ्रात्मा का यही स्वरूप श्रुति को 
ग्रभिमत है ॥८६॥। 
| इस प्रकार भ्रात्मा के विभुत्व का प्रतिपादन करने के श्रनन्तर 
आत्मा की चेतन्यरूपता का निश्‍चय करने के लिये प्रथम वादी लोगों 
` की विप्रतिपत्ति दिखाते हैं-- 
इत्युक्त्वा तद्विशेष तु बहुधा कलहं ययुः । 
झचित्र पोऽथचिद्र्‌पदिचदचिद्र प इत्यापि ॥८७॥ 


इति उक्त्वा=पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा विभु है, ऐसा सिद्ध 
करने के बाद भ्रब, तहिदोषे तु--श्रात्मा की चिद्रूपता, जड़ता प्रथवा ह 





न 


> 
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जड़ चिद्‌ उभय रूपता के विषय में तो, बहुधा कलहं ययु:=म्रनेक 
प्रकार से वांद विवाद को वादी लोंग प्राप्त हुए,. अचिद्र पः=कोई 
वादी झात्मा को जड़ स्वरूप, ग्रथ चिद्रपः=्ौरं दूसरा कोई वादी 
गात्मा को चैतन्य स्वरूप, चिद्‌ श्रचिद्र प:--झौर कोई वादी ग्रात्मा 
को जड़ चेतन उभय रूप, इति अपि=इस प्रकार भी कहते हैं ॥८७॥ 


घ्रात्मा को अचि तरूप मानने वाले वादी का मत दिखाते हुए, 
उनकी प्रक्रिया का अनुवाद करते हैं, और पृथिव्यादियों से श्रात्मा का 
भेद साधक .विशेषगुण भी बताते हैं - 

घ्राभाकरास्ताकिकाइच प्राहुरस्याचिदात्मताम्‌ । 

आाकाइवदद्रव्यमात्मा शब्दवत्तद्गुणरिचितिः ॥८८॥ 


प्राभाकरा: ताकिकाः च=प्रभाकर के मतानुयायियों ने, भ्रौर 
नैयायिको ने, भरस्य झचिदात्मताम्‌ प्राहः=इस भ्रात्मा को भ्रचेतन्य 
जड़ स्वरूप कहा है, आत्मा आकाशवत्‌ द्रव्यस्‌=यह आत्मा आकाश 
की ग्यांई एक द्रव्य है, शब्दवत्‌=जेसे शब्द आकाश का गुण है, उसी 
प्रकार, चितिः तद्‌ गुणः=ज्ञोन श्रात्मा का गुण है ।।८८॥ 
उसी आत्मा के ही दुसरे विशेष गुणों का कथन करते हैं - 
` इच्छाह षप्रयत्नाइच घर्माधमा सुखासुखे । 
तत्संकाराइच तस्येते गुणाइिचतिवदी रिताः ॥८९॥ 
इच्छाद षप्रयत्नाइ = इच्छा ( प्रतुकूल पदार्थं में ), देष 
(प्रतिकूल पदार्थ में) रौर प्रयत्न, घर्भाधमा=शुभ कमं जन्य भ्रष्ट 
पुण्य औरौर अशुभ कमं जन्य भ्रष्ट पाप, सुखासुखे तत्सस्काराः च== ` 
सुख दुःख और भावनाख्य संस्कार, तस्य चितिवत्‌ =उस आत्मा के 
ज्ञान गुण की तरह, एते गुणा: ईरिताः--ये पूर्वोक्त गुण कहे गये 
हैं ॥ ८९।। 
इन गुणों की उत्पत्ति और विनाश का कारण कहते हैं -- 
झात्मनो मनसा योगे स्वादृष्टवशतोगुणाः । 


जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सुषुप्तेऽवुष्टसक्षयात्‌ ॥६०॥ 
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'स्वाहृष्टव शत:=अ्रपने धर्माधमंरूप भ्रदृष्ट के अधीन; आत्मन: 
--आत्मा का, मनसायोगे गुणाः जायन्ते=मन से सम्बन्ध होने पर 
पूर्वोक्त गुण आत्मा में उत्पन्न होते हैं, ग्रथ अ्द्ृष्टसंक्षयात्‌ --भौ र धर्मा 
धर्म रूप प्रदृष्ट के नाश होने पर, सुषुप्ते=सुबुप्ति भ्रवस्था में, प्रली- 
यन्ते=वे गुण निवृत्त हो जाते हैं ॥॥६०।॥। 

आत्मा यदि अचिद्रूप है, तो भ्रात्मा. का चेतनत्व अंगीकार 
कसे करते हो इस प्रकार आशंका उठाकर ज्ञान गुण वाला होने से. 
ग्रात्मा चेतन है; इस प्रकार समाधान पूर्वपक्षी करते हैं - 


चितिमत्वाच्चेतनो$यमिच्छाद षप्रयत्नवान्‌ । 
स्यादर्माधमंयोः कर्ता भोक्ता दुःखादिसत्त्वतः ॥९१॥ 


अयस्‌--यह आत्मा ( स्वरूप से जड़ होने पर भी ) , चितिम- 
त्वात्‌ चेतनः=ज्ञान गुण वाला होने के कारण चेतन कहा जाता है, 
इच्छाद्वेष प्रयत्नवान्‌ =भ्रौर इच्छा द्वेष प्रयत्न वाला भी है, अतः 
चेतन है, धर्माऽधमंयो: कर्ता =भ्रौर शुभ अशुभ कमं तथा तज्जन्य 
पाप पुण्य रूप भ्रष्ट का करने वाला, दुःखादिमत्त्वतः -भ्रौर दु.ख. 
सुखादि वाला होने से, सोक्ता स्यात्‌ भोक्ता भी कहा जाता है, 
इसलिए यह जीव ईश्वर से विलक्षण है ॥९१॥. 
आत्मा यदि विभु है तो आत्मा का लोकान्तर में गमनादिक 
कंसे घट.सकता, ऐसी ग्राशंका सिद्धान्ती के तरफ से होने पर, पुर्वे- 
पक्षी इस देह में कंमंवशात्‌ इच्छा दिक उत्पन्न हीने पर, इस शरीर में 
आत्मा का भ्रवंस्थान आदि व्यवहार को न्यांई, कर्मवशात्‌ लोकान्तर 
में देहान्तरं की उप्रत्ति होने पर, उस देह द्वारा भ्रवच्छिन्न आत्म 
प्रदेशं में सुखादि उत्पत्तिवसात्‌ उस देह में ग्रात्मा का गमनादि ब्यव- 
हार होता है, इस प्रकांर आत्मा का गमनादिक प्रौपचारिक (गोण) 
है इस ग्रभिप्राय से उत्तर कहते हैं - | 
यथाऽत्र कसवदांतः कादाचित्कं सुखादिकम्‌ । 
तथा लोकान्तरे देहे कर्मणेच्छादि जन्यते ॥९२॥ ` भू 
यथाझत्र--जैसे इस देह में, कर्मवशतः कादाचित्कं--कर्म के. 





"गु, 
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अधीन कदाचित्‌ होने वाला, सुखादिकम्‌ --सुख दु:खादि उत्पन्न होते 
हैं, और इसलिये इस शरीर मे श्रात्मा हैं इस प्रकार व्यवहार होता है 
तथा कमणा लोकान्तरे--उसी प्रकार कर्मवशात्‌ दूसरे लोक में, देहे-- 
शरीर उत्पन्न होने पर उस शरीर करके अवच्छिन्न आत्म प्रदेश में, 
इच्छादि जन्यते=इच्छा द्वेष सुख दुःखादि उत्पन्न होता है, तब श्मात्मा 
का गमनादिक गौण व्यवहार हो सकता है ॥६२॥। 

आत्मा कतृ त्व भ्रादिक धमंवान्‌ है, इसमें क्या प्रमाण है, इस 
आशंका का उत्तर नेयायिक कहते हैं कर्मकाण्ड इत्यादि शब्दों से-- 

एवं च सवंगस्यापि संभवेतां गमागमो । 

कर्म काण्डः समग्रोषञ्न प्रमाणसिति तेऽवदन्‌ ॥९३॥ 

एवं च सर्वंगस्य अपि--पूर्वोक्त प्रकार से विभु भ्रात्मा का भी, 
गमागमो संभवेतां=परलोक.गमन, इस लोक में भ्रागमनरूप व्यवहार 
संभव हो सकता है, भ्रत्र=ग्रात्मा कर्ता भोक्ता रूपः है इस विषय में, 
समग्रः कमंकाण्डः प्रमाणं=सम्पूर्णं कमकाण्डात्मक ` वेद प्रमाण है, 
इति ते ग्रवदन्‌=इस प्रकार प्राभाकर और नेयायिकों ने कहा 
है ॥६३॥। ८ 

पूर्व ७७वें इलोक में ( अन्योविज्ञानमयात्‌ इत्यादि इलोक में ) 
भ्रानन्दमय को आत्मा कहा, घ्रौर अब इच्छादिमान्‌ दूसरे रूप को 
गात्मरूपः करके प्रतिपादन करते हो, इसलिये पूर्वोत्तर का विरोध 
प्राप्त हुआ, ऐसी आशंका सिद्धान्ती की तरफ से उठाकर समाधान 


कहते हें sl 
आनन्दमयकोशो यः सुषुप्तो परिशिष्यत । 
अस्पष्टचित्स ग्रात्मेषां पुवेकोशो$स्य ते गुणों: ॥६४॥ 

. सुषुप्तौ ्रस्पष्टचित्‌ =सुषुप्ति भ्रवस्था में अस्पष्ट चेतन्यरूप, 
थः ग्रानन्दसयः कोश: जो झानन्दमय कोश, परिशिष्यते = भ्रव शिष्ट 
रहता है, सः पुर्वकोशः=वह्‌ श्रु्युक्त पाँच कोशो में प्रथम कोश, 
एषाम्‌ परात्मा =प्राभाकार तथा नैयायिको का आत्मा है, अस्य=इस 


मात्मा के, ते गुणाः--वे पूर्वोक्त ज्ञान सुख आदि गुण हैं ॥६४॥ 
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इसी भ्रात्मा की चिद्म्रचिद्रूपता को कुमारिल भट्ट के अनु- 
' यायी लोग वर्णन करते हैं इस वार्ता को सिद्धान्ती भ्रगले श्लोक से 
कहते हैं और चेतन्यरूपता की कल्पना में कारण बताते हैं - 
गढं चेतन्यमुत्प्रेक्य जडबोधस्वरूपतास्‌ । 
आत्मनो ब्र. वते भाद्वादिचदुत्प्रे्ो त्थितस्घुतेः ॥६५॥ 
ग्रात्मनः गूढं चेत्यन्यं--आत्मा के प्रस्पष्ट चैतन्य की, उत्प्र क्षय ` 
उत्प्रेक्षा करके भ्र्थात्‌ युक्ति द्वारा निश्‍चय करके,जडबोधस्वरूपतास्‌ 
—ग्रात्मा की चित्‌ जड़ उभयरूपता, भाटा: न्र्‌ वते-कुमारिल भट्ट 
के अनुयायी लोग कथन करते हैं, उत्थितस्मृतेः=सुषुप्ति से जगे हुए 
पुरुष के स्मरण से, चिदुत्प्र क्षा--सुषुप्ति कालीन चेतन्य को कल्पना 
होती है (अर्थात्‌ सुषुप्ति से उठे हुए पुरुष को मैं सुख से सोया कुछ भी 
नहीं जानता था, इस प्रकार की स्मृति होती है, वह स्मरण सुषुप्ति 
काल में अनुभव के बिना बन नहीं सकता, इसलिये सुषुप्ति में अनुभव 
बिद्यमान होने के कारण भ्रात्मा चैतन्य स्वरूप भी है इस प्रकार 
कल्पना होती है)॥॥९५॥ 
अब श्रगले शलोक से चैतन्य की उत्रेक्षा के प्रकार को स्पष्ट 
करते हें - 
जडो भूत्वा तदाऽस्वाप्समिति जाड्यस्मृतिस्तदा । 


विना जाड्यानुर्मात न कथंचिदुपपद्यते ॥९६॥ 
तदा जड़ो भूत्वा्रस्वाप्सम्‌=सुषुप्ति काल में मै जड़ होकर सो 
गया था, इति=( सुषुप्ति से जगे पुरुष को ) इस प्रकार का, जाड्य- 
स्मृतिः तदाः=जडता स्मरण, सुषुप्ति काल में, जाड्यानुभूति विना 
कर्थचित्‌=जडता के प्रनुभव बिता किसी प्रकार से भी,न उपपद्यते = 
नहीं बन सकता इसलिये जडता के भ्रनुभव की कल्पना होती 
हे ॥६६'। 
सुषुप्ति भ्रवस्था में चैतन्य का लोप नहीं होता इसमें प्रमाण 
कहते हें-- 
द्रष्ट्द्‌ ष्टेरलोप$च श्र्‌ तः सुप्तो ततस्त्वयम्‌ । 
अ्प्रकाश प्रकादा भ्या मात्मा खद्योतवद्युतः ॥९७॥ 
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सुप्तो दृष्ठ:--सुषुप्ति में दृष्टा ग्रात्मा की, दष्टे: = स्वरूपभूत 
इष्टि का (चैतन्य का), श्रलोपः धुत: विनाश अभाव भी श्रुतियों 
में कहा गया है, ततः तु=इस कारण से भी, श्रयम्‌ आत्मा --्यह 
आत्मा, खद्योतवत्‌=जुगनु की तरह, अप्रकाशप्रकाशाम्याम्‌ युतः= 
स्फुरण और अस्फुरण करके युक्त होता है ॥९७॥ 

इस भाट्टमत का दूषण कथन पूर्वक सांख्य मत का उत्थापन 
करते हैं - 

निरंशस्योभयात्मत्वं न कथंचिद्घटिष्यते । 

तेन चिद्र प एवात्मेत्याहुः सांह्यविवे रनः ॥९८॥ 


तिरंशस्य उभयात्मत्बं-=निरवयव प्रात्मा जड़ चेतन उभयरूप, 


` कथंचित्‌ न घटिष्यते=किसौ प्रकार से भी नहीं बन सकता है, तेन- 


चित्र प: एवग्नात्मा=इसलिये चेतन्य स्वरूप ही प्रातमा है, इति सांख्य 
विवेकिनः=इस प्रकार विवेकी सांख्य मत वालों ने, ग्राहुः=कहा 
हैं ॥६८॥ a 

जडता के स्मरण की तब क्या. गति होगी, ऐसी प्राशंका भाट 


- मत की तरफ से होने-पर, सांख्य मत वाले उत्तर कहते हैं, भ्रौर 


प्रकृति कल्पना का प्रयोजन भी बताते हैं-- 
जाड्यांशः प्रकृते रूपं विकारि त्रिगुणं च तत्‌ । 
चितो भोगापवर्गार्थं प्रकृतिः सा प्रवतंते ॥ € 
जाझ्यांशः=सुषुप्तिकालीन ग्रतुभव का विषय जडता ग्रश, 


प्रकृतेः रूपं =नप्रकृति का स्वरूप है, तत्‌ विकारि=वह प्रकृति का स्व- 
रूप विकारी है, च त्रिगुणं-भौर त्रिगुणात्मक है, सा प्रकृति: चित: > 


'वह त्रिगुणात्मक प्रकृति चैतन्य आत्मा के, भोगापवर्गार्थ-- भोग और 


मोक्ष के लिये, प्रबतेते=प्रवृत्त होती है ६९॥ 

' चिदात्मा भ्रसंग है इसलिये प्रकृति प्रौर पुरुष दोनों का भ्रत्यन्त 
भेद सिद्ध होता है, इस कारण से प्रकृति प्रवृत्ति से पुरुष के भोग 
तथा भ्रपवगं ( मोक्ष ) दोनों कंसे सिद्ध होंगे, ऐसी भाशंका उठाकर 
उन प्रकृति पुरुष दोनों के विवेक का ग्रहण न होने से पुरुष में भोग 
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और अपवर्ग का व्यवहार होता है, इस प्रकार उत्तर कहते हैं, और 
नैयायिकों की न्यांई सांख्य वाले भी आत्मा का भेद अंगीकार करते 
हैं, इस बात को भी कहते हैं-- : | 
___ झसद्भायाच्चितेबंन्धमोक्षों भेदाग्रहान्मती । _ 
बन्धमुक्तिव्यवस्थार्थं पुर्वघामिव चिद्धिदा ॥१००॥ 
ग्रसङ्भायाः चिते:--असंग भ्रर्थात्‌ निर्लेपस्वरूप चेतन्यरूप 
आत्मा के, बन्धमोक्षो=बन्ध और मोक्ष दोनों, भेदाग्रहात्‌ मतो = 
प्रकृति पुरुष के भेद के अज्ञान से माने गये हैं, बन्धमुक्ति व्यवस्थार्थं =- 
बन्ध झर मोक्ष की व्यवस्था (१) के लिये, पुर्वेषास्‌ इव ==नेयायिक 
आदि की न्यांई, चिदडिदा=चेतन्यरूप पुरुष का भेद सांख्यमत वालों: 
ने भी अंगीकार किया है ।- 


टि० (१) शुक्रदेव वामदेव आदि मुक्त हो गये, बाकी हम सब 
बद्ध है, इस प्रकार कोई बद्ध कोई मुक्त इस नियमं के लिये चेतन्य 
स्वरूप पुरुष का भेद स्वीकार करना चाहिये, अन्यथा पुरुष आत्मा 
को स्वे दरीरों में एक मानने पर एक की मुक्ति से सबकी मुक्ति प्राप्त 
होगी तो पूर्वोक्त व्यवस्था नहीं बनेगी भअत: प्रति शरीर आत्मा का 
भेद हैं ॥ १००१ | 
प्रकृति के सद्भाव में तथा पुरुष की ग्रसंगता में श्रुति वाक्य 
का उदाहरण देते हैं-- 
महतः परमव्यक्तमिति प्रकृतिरुच्यते .। 
श्र तावसड्भता तद॒दसड्भी हीत्यतः स्फुटा ॥१०१॥ 
महतः परस्‌ भ्रव्यक्तम्‌--महतत्त्व का कारण अव्यक्त अर्थात्‌ प्रधान 
है, इति भृती प्रकृतिः उच्यते--इस श्रुति में सत्व रज तम की साम्या- 
` वस्था रूप प्रकृति कही गई है, तद्वत्‌ असङ्ग: हि (ग्रयं पुरुषः) गा उसी . 
प्रकार यह चतन्य रूप पुरुष (आत्मा) ग्रसङ्ग है, इति श्रतः असड्भता 
स्फुटा=इस श्रुति से आत्मा को असङ्गता स्पष्ट ही कही गई ॥१०१॥ 
१ क पूर्वोक्त प्रकार से जीव के विषय- में पूर्वपक्षियो की विप्रत- 
_ पत्तियों को (विरूद्ध बुद्धि को) दिखलाया। भब ईईवर के विषय में | 1 
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वादियों के विवाद को दिखाने के लिये योग मत के अनुसारः प्रथम 
ईश्वर स्वरूप को दिखाते हैं - 
चित्संनिधो प्रवृत्तायाः प्रकृतेहि नियामकम्‌ । 
ईश्वर ब्र बते योगाः स जीवेभ्यः पर: श्र तः ॥१०२॥ 
` योगाः चित्संनिधौ=योग मत वाले, चेतन्य स्वरूप पुरुष के 
समीप, प्रवृत्तायाः प्रकृतेः हि=प्रवृत्त हुई प्रकृति का ही, नियामकम्‌ 
ईश्वर ब्रूवते प्रेरक को ईश्वर कहते है, स: जीवेभ्यः परः भुतः=वह 
ईश्वर जीवों से भिन्न ही, श्रुतियों में कहा गया हे ॥१०२॥ 
गले शलोक में ईश्वर के प्रतिपादक श्रुति वचन को कहते हैं- 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणश इति हि श्रतिः । 
ग्रारण्यकेऽसंश्रमेण ह्यन्तर्याम्युपपादितः ।॥ १०३॥ 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिः=त्रिगुण की साम्यावस्थारूप प्रकृति तथा ' 
जीवों के जो पति है श्रर्थात्‌ पालक है, गुणेशः=य्रोर सत्वोदि गुणों 
का जो नियामक है वही ईश्वर है, इति हि श्रुतिः--यह श्रुति वचन 
ईश्वर में प्रमाण है,आरण्यके=वृहदारण्यक उपनिषद में,अ्रसंश्रमेण (१) 
'हि=संशयविपरयंय रहित होकर ही, अन्तर्यामो =सब के ग्रन्दर रह 
कर नियमन करने वाले ईश्वर का, उपपादितः=उपपादन किया है । 
टि० (१) संभ्रमेण - ऐसा पाठ हो तो उसका अथं 'प्रादर के 
साथ' समभना 11१०३॥ 
चादियो के विवाद को दिखाते हैं -- 
झत्रापि कलहायन्ते बादिनं: स्वस्वयुक्तिभिः । 
वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दाढर्थायो दाहरन्ति . हि ।। १०४॥ 
` अत्र पि वादिनः=इस ईश्वर के स्वरूप में भी बादी लोग, 
स्वस्वयुक्तिभिः कलहायल्ते--अपनी अपनी युक्तियों के द्वारा विवाद 
करते हैं, यथाप्रज्ञ वाक्यानि अपि= आर प्रपनी बुद्धि के झनुसार 
श्रुति वचनों को भी, दाहर्थाय उदाहरन्ति हि--भपने मत को इढ्ता 
के लिये, प्रमाण रूप से कथन करते हैं ॥ १०४ | 





१७६ ` पञ्चदशी सटीका 


अब पतञ्जलि ऋषि ने योगशास्त्र में ईश्वर का स्वरूप जैसा 
प्रतिपादन किया, वैसा बताते हैं-- 


क्लेशकमं विपाकस्त दाशयरप्यसंयुत 
पु विशेषो भवेदीशो. जीववत्सोऽप्यसङ्कचित्‌ ॥१०५॥ 


क्लेशकमंविपाक:=भ्रविद्या, भ्रस्मिता, रागद्वेष, अभिनिवेश 
इन पांचों क्लेशों से, तथा. शुक्ल, कृष्ण, शुक्लकृष्ण उभयरूप इन तीन 
प्रकार के कर्मो से जन्म,श्रायु,-भोगरूप कम फलों से, तदाशय: अपि= ` 
आर उनके. संस्कारों से भी, श्रसयुतः पुंविशेष ईशो भवेत्‌ = स्पशं 
रहित पुरुष विशेष ईश्वर है, सः भ्रपि जीबबत्‌=वह ईश्वर भी जीव 
की न्यांई, असङ्गचित्‌ =ग्संग चतन्य स्वरूप है ॥ १०५।। 

झसंगचतन्यरूप पुरुष नियन्ता ईश्वर कसे बनेगा, ऐसी शंका 
का उत्तर देते हैं -- 


/ तथापि पु विशेषत्वाद्घटतेऽस्य नियन्तृता । 

अव्यवस्थो बन्धमोक्षावापतेतामिहान्यया ॥१०६॥ ` 
५ _तथापि= (यद्यपि भ्रसङ्ग चेतन्यरूप होने के कारण ईश्वर का 
नियमन कतृ त्व नहीं बनता) फिर भी, पुंविशेषत्वात्‌=पुरुष विशेष 
अर्थात्‌ जीवों से विलक्षण पुरुष होने के कारण, श्रस्य नियन्तुता = 
ईश्वर का नियमन कतृ त्व, घटते=बन सकता है, भ्रर्थात्‌ ईश्वर निय-` 
मनकर्ता बन सकता है, भ्रन्यथधा--ईएवर को नियमन कर्ता न मानो तो 
इह बन्धमोक्षौ अ्व्यवस्थो=इस संसार में बन्ध भ्रौर मोक्ष की ग्रग्य- 
वस्था, श्रापतेताम्‌ प्राप्त होगी, श्रर्थात्‌ यदि ईश्वर को प्रकृति का. 
नियामक नहीं माचेगे तो, वह प्रकृति मुक्त पुरुष को भी बद्ध बना 
देगी ।।१०६॥ 

असंग ईश्वर नियामक है इसमें श्रुति प्रमाण बताते हैं -- 

भीषाऽस्मादित्येबमादावसद्गस्य परात्मनः । 

श्रू तं तद्युक्तमप्यस्य बलेशकर्पाद्यसंगमात ।।१०७॥। 


_औषास्मातृज-“भस्मात्‌" इस परमात्मा से प्र्थात्‌ परमात्मा के 


| 
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(भीषा) भय से ही वायु, सूर्यादिक अपने अपने कार्य को करते हैं,इति 
७. एवं ्रादौ=इत्यादि श्रुति वचनों में, असङ्गस्य परात्मन:--प्रसंग 
परमेश्वर का, तत्‌ श्रुतं-नियमनकतृ त्व सुना गया है अर्थात्‌ कहा 
'गया है, युक्तस्‌ श्रपि--श्रौर बह युक्ति युक्त भी है, क्योंकि, अस्य क्लेश 
कर्माद्यसंगमात्‌=वह ईश्वर जीव के धमं: क्लेश कर्मादि के संबन्ध से 
रहित. है ॥१०७॥। 

यद्यपि जीव भी भ्रसंग चेतन्यरूप होने के कारण स्वरूप से 
क्लेगादि रहित है, भ्रोर ईश्वर भी ऐसे ही है, फिर ईश्वर में जीव से 

क्या विलक्षणता है ऐसी शंका का उत्तर देते है . 


- जीवानामप्यसज्भत्वात्वलेशा दिन हाथापि च । 
विवेकाग्रहतः क्लेशकर्मादि प्रागुदीरितम्‌ ॥१०८॥ 

जीवानाम्‌ भ्रपि भ्रसङ्गत्वात्‌=जीव भी असङ्ग चेतच्यरूप होने 
क्ट के कारण, क्लेशादि: न हि=उनमें स्वभाव से क्लेश,कर्मादि नही हैं 
| गथ अपि च विवेकाग्रहतः=परन्तु फिर भी विवेक ज्ञान न होने से 
(अर्थात्‌ बुद्धि के साथ विवेक ज्ञान न होने से), क्लेशकर्मादि--क्लेश 
कम विपाक ग्रादि भ्रविवेक से हैं, प्रागउदीरितम्‌ -यह वार्ता पुवे 
सौवें इलोक में कहीं गई है ॥१०८॥ " 


आब ग्रसंग चेतन्य रूप ईश्वर का नियामकपना नहीं मानने 
वाले जीव से विलक्षण नित्य ज्ञान इच्छा ग्रौर प्रयत्न वाला ईश्वर 
“नियामक बन सकता है, ऐसा मानते हैं उनका मत कहते हैं - 


नित्यज्ञानप्रयत्नेच्छा गुणानोशस्य मन्वत । 
असङ्गस्य नियरतृत्वसंयुवतसिति ताकिका : ॥१०९॥ 
झसङ्झस्य--ग्रसंग चैतन्य रूप ईश्वर का, नियन्तुत्वस्‌ अयुक्तम्‌ 

__-नियामकपना नहीं बन सकता, इति ताकिका:-=इस कारण से 

तैयायिक्र प्रादि ताकिक लोग नित्यज्ञानप्रयत्नेच्छा=नित्यज्ञान नित्य- 

“प्रयत्न और नित्य इच्छा, गुणानु ईशस्य सन्वते==इन गुणो को, ईश्वर 

के भर्थात्‌ ईश्‍वर में मानते हैं ॥१०६।॥ 

ईइवर तथा जीव दोनों ही इच्छादि गुण वाले हैं, फिर इश्वर पी 
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और जीव का भेद कसे सिद्ध होगा, ऐसी शंका का उत्तर कहते हैं, कि 
ईश्वर के ज्ञान, इच्छा भ्रौर प्रयत्न नित्य है, इसलिये जीव ईश्वर का 
भेद बन सकता है-- 


पु विशेषत्वमप्यस्य गुणरेव न चान्यथा । 
सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्यादिभ्‌ तिजंगौ ॥ ११०॥। 


अस्य अपि गुणे: एव=यह ईश्वर नित्य गुण ज्ञानादि के कारण 
ही, पुंविशेषत्वं=जीव से विलक्षण पुरुष विशेष है, अन्यथा च न= 
आर किसी प्रकार से नहीं, सत्यकामः=वहू ईरत्रर सत्यकाम (अर्थात्‌ 
नित्य इच्छा वाला), सत्य संकल्प:--झऔर सत्य संकल्प वाला है, 
इत्यादि श्रुतिः जगो=इत्यादि ` श्रुतियों ने ईश्वर के गुणों को नित्य 
कहा है ॥११०॥ 

इस पक्षं में भी दोष प्रदर्शन पूर्वक अन्य पक्ष को कहते हैं 

नित्यज्ञानादिमत्त्वेऽस्य सृष्टिरेव सदा भवेत्‌ । 

हिरण्यगर्भ ईशोऽतो लिङ्कदेहेन संयुतः ॥ ११ १॥ 

अस्य नित्यज्ञानादिमत्त्वे=यह्‌ ईश्वर यदि नित्यज्ञानादि. गुण 
वाला है तो, सदा सृष्टि: एव भवेत्‌ =सवंदा सृष्टि ही. होती रहेगी, 
ग्रतः लिङ्गदेहेन संयुतः--इस दोष के कारण समष्टि लिङ्गशरीर 
वाला, हिरण्यगर्भः= हिरण्यगर्भं अर्थात्‌ समष्टि लिङ्गशरीर भ्रभिमानी 
मायोपाधिक परमात्मा ही, ईशः=ईश्वर है (इस प्रकार . हिरण्यगर्भं 
के उपासक लोग कहते हैं) ॥ १११॥ 

हिरण्यगर्भ ई३दर है, इसमें प्रमाण बताते हैं -- 

उद्गीथब्राह्मणे तस्य माहातम्यमतिविस्तृतम्‌ । 

लिङ्गसत्त्वेऽपि जीवत्वं नास्य कर्माद्यभावतः ॥११२॥ 

उद्गीथब्राह्मणे तस्य=उद्गीथ नामक ब्राह्मण में, हिरण्यगर्भे 
रूप ईदवर का, माहात्म्यम्‌ भ्रतिविस्तृतस्‌ महत्त्व बहुत विस्तार से 
कहा है, भ्रस्य लिद्धसत्त्वे श्रपि--इस' हिरण्यगभं के सुक्ष्म शरीर विद्यः | 
मान होने पर भी, कर्माद्यभावतः=भ्रवि्या काम कमं के न होने से | 


कक 
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जीवत्वं न=वह जीव नहीं है, किन्तु जीव से विलक्षण ईश्वर ही 
है॥११२॥ 

भ्रब समष्टि स्थुल शरीर भ्रभिमानी विराट को ईश्‍वर मानने 
वाले का मत कहते हैं-- 


स्थूलदेहं विना लिङ्गदेहो न क्वापि दृश्यते । 
वेराजो देह ईशोऽतः सवतो मस्तकादिमान्‌ ॥ ११३॥ 
[ स्थूलदेहं विना लिङ्गदेहः = स्थूल शरीर को छोड़कर केवल, 
सुक्ष्म शरीर, क्वापि न दुष्यते - कहीं पर भी, देखने में नहीं भ्राता, 

ग्रतः सर्वतो सस्तकांदिमान्‌ = इसलिये सब और से सिर हाथ पैर 
आदि भ्रवयव वाला, वराज: देहेः ईशः = विराट्‌ शरीर ही ईश्वर 
है ॥ ११३॥ 

विराट्‌ भगवान्‌ है इसमें प्रमाण बताते हैं -- 

सहस्नशीषतत्येवं च विइवतश्चक्ष्‌ रित्यपि । 

श्र्‌ तमित्याहुरनिशं विइवरूपस्य चिन्तकाः ॥ ११४॥ 

सहस्रशीर्षा इति एवं च = हजारों मस्तक वाले, इस प्रकार 
श्रुति में और, विश्वतः चक्षुः इति अपि = संपूर्णं चक्षु भ्रादि इन्द्रिय 
श्रुतियों में भी, धुत विराट्‌ रूप ईषवर का प्रतिपादक वचन ही 
सुना गया है, ( इसलिये विराट्‌ ही ईश्वर है ), इति विश्वरूपस्य 
च्रिन्तकाः= इस प्रकार विराट्‌ के उपासको ने, अनिझस्‌ प्राहुः= 
हमेशा कहा है ॥ ११४॥ 

विराट्‌ ईश्वर है, इस पक्ष में भी दोष दर्शन करने वाले, तथा 
अन्य देवता को ईश्वर मानने वाले का मत कहते है-- 


सबेतः पाणिपादत्वे कृस्यादेरपि चेशता । 
ततइचतुमु खो देव एवेशो नेतरः पुमान्‌ ॥ ११५ 
सवतः पाणिपादत्वे = सब मरोर से असंख्य हाथ पर वाले होने 


से यदि विराट्‌ ईश्वर है तब तो, कृम्यादे: ्रपिः=उसी प्रकार झसंख्य 
हाथ पैर वाले कीड़े झादि भी, च ईशता--ईश्वर हो जायेंगे, ततः= 
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इस दोष के कांरण विराट्‌ को छोड़कर, चतुमुखः देवः एव ईशः = 
चार मुख दाले ब्रह्मा भ्रर्थात्‌ प्रजापति देवता ही ईश्वर है,इतरः पुमान्‌ 
न =-दूसरा देवता ईश्वर नहीं ॥११५॥ 

इस प्रकार कौन कहते हैं ऐसी भ्राकांक्षा का उत्तर देते हैं - 

पुत्रार्थं तमुपासीना एवमाहुः प्रजापतिः । 

प्रजा असूजतेत्यादिश्त चोदाहंरन्त्यसी ॥११६॥ 

पुत्राथेम्‌ =प्रजा के लिये (संतान. के लिये), तम्‌ उपासीना = 
उस प्रजापति ब्रह्मा की उपासना करने वाले ने, एवम्‌ भ्राहुः=पूब 
शोक में उक्त वचन कहा है, इत्यादि श्रुति अमी =इत्यादि श्रुतियो 
को वे उपासक लोग, प्रजापतिः प्रजाश्रसुजत-भौर प्रजापति ब्रह्मा ने 
प्रजाश्रों का सृजत किया, उदाहरन्ति च --ग्रपने मत में प्रमाण रूप से 
उदाहरण भी कहते हैं ॥११६॥ | 

अब्र भागवत भक्तों का मत कहते हैं-- 

दिष्णोर्नाभिः समुःद्ू तो वेधाः कमलजस्ततः । 

दिष्ण्रेवेश इत्याहुर्लोके भागवता जनाः ॥११७॥ 

विष्णोः नाभेः वेघाः समुद्ध तः=विष्णु की नाभि कमलं से 
ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, कमलजः=इसलिये ब्रह्मा जी का नाम कमलज 
है, ततः विष्णुः एव ईशः=इस कारण से ब्रह्मा जी को -उप्पन्न करने 


. चाले नारायण ही ईश्वर है, इति लोके =इस प्रकार संसार में, भाग- 


वताः जनाः आहु: भगवान्‌ के भक्त जनों ने कहा है ॥११७॥ 
आब शैव मत को कहते हैं - _ 
शिवस्यपादावन्वेष्टं शाङ्गय शक्तस्ततः शिवः । 
ईशो न विष्णुरित्याहुः शेवा अआगममातिनः ॥११८॥ 


शिवस्य पादौ:- शिवजी के चरणों को ब्रर्थात्‌ ज्योति मेय स्वरूप 
के भ्रवधि को, अन्वेष्टुम्‌ =भ्रन्वेषण करने में ( ढूंढ कर जानते में ) 
शा भ्रशक्तः=विष्णु भगवान्‌ भी समर्थ नहीं हुए, ततः शिवः ईशाः 
--इस कारण से शिवजी ही ईश्वर है, विष्णुः न=विष्णु (नारायण) | 





चित्रदीपप्रकरणम्‌ ६ १८१ 


ईश्वर नहीं,इति आगममानिनः-- इस प्रकार शिवागम को मानने वाले 
हेवा: आाहुः-= रिव के उपासकों ने कहा हैं ।।११८।। 
भ्रब गणेश के उपासकों का मत कहते हैं - 
पुरत्रयं सादयितु विघ्नेशं सोऽप्यपूजयत्‌ । 
विनायकं प्राहुरीशं गाणपत्यमते रताः ॥ ११६॥ 


सः अपि पुरत्रयं सादयित =शिवजी ने भी त्रिपुर को नाश 
करने के लिये, विघ्नेशं भ्रपुजयत्‌=गणेश जी का पूजन किया इसलिये 
गाणपत्यमते रताः-- गणेश जी की उपासना करने वालों ने,विनायकस्‌ | 
ईशां प्राहुः-=गणेश जी को हो ईश्वर कहा है ॥ ११९! 
उक्त न्याय का भ्रन्यत्र भी उपदेश करते हैं -- 


एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथान्यथा । 
मन्त्राथंवादकल्पादीनाश्रित्य प्रतिपेदिरे ।। १२०॥ 


एवम्‌ भ्रत्ये इतत प्रकार दूसरे (शक्ति सूर्य भैरव मैराल भ्रादि 
के) उपासकों ने, स्वस्वपक्षाभिमानेन=अपने भ्रपने पक्ष के ग्रभिनिवेश 
से, सन्त्रार्थवाद कल्पादीन्‌-=मन्त्र भ्रर्थवाद ग्रोर कल्म शास्त्र आदि को 
झाश्रित्य--आश्रय करके ( प्रमाण मानकर के ), अन्यथा अन्यथा -- 
भिन्न भिन्न प्रकार से ईश्वर स्वरूप को, प्रतिपेदिरे प्राप्त हुए (वर्णन 
करते हूँ) ॥१२०॥ 
इस प्रकार कितने मत है, ऐसी आशंका उठाकर असंख्यात है, 
ऐसा उत्तर कहते हैं -- 
्न्तर्यामिणमारभ्य स्थावरान्तेश वादिनः । 
सन्त्यश्वत्थाकंचंशादेः कुलदेवतदशनात्‌ ॥१२१॥ 
अन्तर्यामिणम्‌ = ्रन्तर्यामी मायाधीश परमेरवर से, ग्रारभ्य= 
आरम्भ करके, स्थावरान्ते वादिनः= वृक्षादि स्थावरपपेन्त पदाथं को 
भी ईश्वर मानने वाले, सन्ति=वादी लोग असंख्य हैं क्योंकि, 
अदवत्थार्कवंशादेः--पीपल, भाक, बाँस सादि भी, कुलदेवतशंनात्‌= 
कुल के देवता देखे गये हैं। ॥१२१॥ 
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इतने भिन्न-भिन्न मत प्रसिद्ध होने पर कोन सा मत ग्रहण करने 
योग्य है, और कौन सा त्यागने योग्य है, ऐसी श्राशंका होने पर उत्तर 
कहते हैं - 

तस्वनिइचयकासेन न्यायागमविचारिणास्‌ । 

एकव प्रतिपत्तिः स्यात्साप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥ १२२॥ 

तत््वरनिइचयकामेन=तत्त्वनिश्चय की इच्छा से, न्यायागस्‌- 
विचारिणास्‌=युक्ति सहित शास्त्र के विचार करने वाले मनुष्य को, 
प्रतिपत्तिः एका एव स्यात्‌=ईरवर विषयक निश्चय एक ही होता है 
सः थपि ग्रत्र=वह निश्‍चय भी यह अगले ₹लोक में, स्फुटस्‌ उच्यते = 
स्पष्ट कहा जा रहा है। ॥१२२॥ 

पूर्वोक्त प्रतिपात्त को दिखाने के लिये तदनुकूल श्रूति का पाठ 
करते हैं -- 

सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 

तस्यावयव मृतस्तु व्याप्तं सवेमिदं जगत्‌ ॥१२३॥ 

मायां तु प्रकृति विद्यात्‌=माया को ही जगत्‌ का उपादान 
कारण जानो, तु मायिनम्‌ =भ्रौर माया उपाधि धारी अ्न्तयामी को 
ही, महेशवरम्‌=ईश्वर (जगत्‌ का निमित्त कारण जानना), तस्य- 
श्रवयव भुत: तु=उस मायावी महेश्वर के भ्रवयव ग्वर्थात्‌ भ्रंग स्वरूप 
जीवों से, इदं सवं जगत्‌ व्याप्तमु--यह सम्पूर्णं जगत्‌ व्याप्त हुप्रा 
हैँ ॥१२३॥ २ 

इस श्रुति के अनुसार ईश्‍वर विषयक निर्णय युक्ति युक्त है, 
इस वार्ता को हेतु प्रदशन पुवेक कहते हैं - 


इति श्र त्यनुसारेण न्याय्यो निर्णय ईश्वरे । 
तथा सत्यविरोधः स्यात्स्थावरान्तेश वादिनाम्‌ ॥१२४॥ 


इति भुत्यनुसारेण=इस' पूर्वोक्त श्रुति वचन के श्रनुसार, 
. ईइवरे-ईइवर के विषय में, निर्णय: निर्णय अर्थात्‌ सिद्धान्त, | 
 न्याम्यः=युक्ति युक्त है, क्योंकि, तथासति=ईर्वर का पूर्वोषेत स्व॑ | 
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रूप मान लेने पर, स्थावरान्तेश वादिनाम्‌ =वक्षादि स्थावर तक ईश्वर 
मानने वाले सब के साथ, अविरोधः स्यात्‌ -श्रविरोध होगा (भ्रर्थात्‌ 
किसी के साथ भी विरोध नहीं रहेगा) , ॥ १२४।। 


जगत्‌ की प्रकृतिरूप माया का क्या स्वरूप है ऐसी आशंका का 
उत्तर कहते हैं - 

साया चेयं तमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ । 

अनुभुति तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्र तिः स्वयम्‌ ॥१२५॥ 


इयं च माया तमोरूपाः--यह माया तम स्वरूप है, तापनोये- . 


तदीरणात्‌-- क्योंकि तापनीय उपनिषद्‌ में माया का तम स्वरूप ही 
कहा गया है, तत्र अनुभूति मान=उस माया स्वरूप में ग्रनुभव प्रमाण 
है इस प्रकार, श्रुति: स्वयं प्रतिजज्ञे -श्रुति ने स्वयं कहा है, ॥१२५॥ 
माया तमरूप है इस में अनुभव प्रमाण पहले श्लोक में बतलाया 
था, अब उस अनुभव को श्रुति प्रमाण से स्पष्ट करते हैं-- 
जडं मोहात्मक तच्चेत्यनुभावयति भ्‌ तिः । 
श्राबालगोपं स्पष्टत्वादानस्त्यं तस्य साऽब्रवीत्‌ ॥१२६॥ 


तत्‌ च जडम्‌ =वह माया का स्वरूप जड (अचेतन) ओर, 


सोहात्मकम्‌ --मोह रूप (आवरण रूप) है, इति श्रुतिःअ्ननुभावयतिः= : 


इस प्रकार वेद अनुभव करवाता है, ( अत्ुभव को कहता है ) 


. झाबालगोपं स्पष्टत्वात्‌ -- (जड़ झर मोह माया का काय है इस 
प्रकार का अनुभव) बालक से लेकर गौ चराने वाले गोपाल तक सत्र. 


को स्पष्ट ही है इसलिये, तस्थ श्रानन्त्यस्‌ उप माया स्वरूप की सवे- 
लोक प्रसिद्धि को, सा अ्रन्नवीत्‌--श्रुति कहती है ॥१२६॥ 
जड़ घ्रौर मोह के स्वरूप को कहते हूँ- 


अ्रचिदात्मघटादीनां यत्स्वरूपं जड हि तत्‌ । 
यत्र कुण्ठी भवेदबुद्धिः स मोह इति लौकिकाः ।। १२७॥ 
झचिदात्मघटादीनां, यत्स्वरूपं=भचेतन घटादिकों का जो स्व- 


रूप है, तत्‌ हो जडम्‌ =वही जड़ स्वरूप है, यत्र बुद्धिः=जिस विषय | 
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में बुद्धि, कुण्ठीभवेत्‌ सः मोह: --कुण्ठित हो जाती है (निर्णय नहीं कर 
सकती ) - वह मोह है, इति लौकिकाः--इस प्रकार साधारण लोग 
कहा करते हैं ।। १२७1 


उक्त प्रकार से सर्वानुभव सिद्धत्वलक्षण अ्रनन्तत्वे सिद्ध हुआ 
इस वार्ता को'कहते हुए, माया को सर्वानुभव सिद्ध मानने पर घटादि 
की न्यांई ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति नहीं होगी, ऐसी आशंका का 
उत्तर सप्रमाण कहते हैं-- 


इत्थं लौकिक दृष्टय तत्सर्वेरप्यनु भूयते । 
युक्ति दृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं नासदासीदिति शर्‌ तेः। १२८॥। 


एतब्‌--यह जडता श्रोर मोह लक्षण तमोरूप अज्ञान, इत्थं 
लौकिक दृष्टया= पूर्वोक्त प्रकार से लोक प्रसिद्धि के अनुसार, सर्वे: 
अपि=सब के द्वारा ही, भ्रनुभूयते= ग्रनुभूत होता है इसलिये भ्रज्ञान 
को अनन्त कहा था, तु युक्तिहृष्द्या -- परन्तु विचार दृष्टि से, झनि 
वाच्यम्‌=वह अज्ञान ग्रनिवेचनीय है, अर्थात्‌ सत्‌ अथवा असत्‌ किसी 
भी प्रकार से निरूपण नहीं किया जा सकता क्योंकि, न असत्‌ ग्रासीत्‌ 
इति=वह अज्ञान सत्‌ भी नही था इत्यादि, श्रुतेः--श्रुति वचन ही 
अज्ञान को ग्रनिवेचनीयता में प्रमाण है, ॥ १२८॥ 


अब श्रुति का तात्पर्यं बतलाते हैं -- 
'.नासदासीद्विभातत्वान्नो सदासीच्च बाधनात्‌ । 
विद्यादृष्ट्या श्र तं तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥ १२६॥ 


कि भसत्‌ न भ्रासोतु-वह भ्रज्ञान भ्रसद्‌ भी नहीं है, विभातत्वात्‌ = : 
क्योंकि वह प्रतीत होता है, च सत्‌ नो रासीत्‌ -म्रोर वह प्रज्ञान सद्‌ ` 


भी नहीं है, “2७ बाधनात्‌ =क्योंकि ज्ञान द्वारा ही उसका बाध (नाश) हो 
जाता है, विद्याहृष्ट्या--और ज्ञानदृष्टि से प्रथवा शास्त्र दृष्टि से, 


 ठुच्छम्‌ भुत=वह अज्ञान तुच्छ भर्थात्‌ तीन काल में नहीं है, इस प्रकार . | 
a श्रुति में सुना गया है क्योंकि, तस्य नित्य निवृत्तितः =वह प्रज्ञान नित्य 
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र कहतें हैं-- 


चित्रद्वीपप्रकरणम्‌ ६ . १८५ 
उपपादन किये हुए भ्रथ का उपसंहार करते हैं - 


तुच्छाऽनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा । 
ज्ञेया माया त्रिभिर्बोधेः भ्रौतयौक्तिक लोकिकेः ॥१३०॥ 


म्रसो माया श्रौतपोक्तिक लौकिके: =वह माया श्रुति जन्य, और 
युक्ति जन्य, तथा लोकदृष्टि जन्य, त्रिभिर्बोधे: तीन प्रकार के ज्ञात 
अर्थात्‌ दृष्टि से, तुच्छा श्रनिवचंनीया च=तुच्छ और अनिवचेनीय, 
वास्तवी च=तथा वास्तव भ्रर्थात्‌ सत्य, इति त्रिधा ज्ञेया तीन प्रकार 
`से जानने योग्य है (श्रौत बोध से तुच्छ, योक्तिक बोध से ग्रनिवर्चनीय, 
श्रौर लोक प्रसिद्धि से सत्य जानना चाहिये)।। १३०॥ 


इस माया का कतव्य दृष्टान्त से दिखाते हैं-- 
ग्रस्य सत्वससर्बं च जगतो दआायत्यसो । 
प्रसारणाच्च संकोचाद्यथा चित्रपटस्तथा ॥ १३ १॥ 


. यथाचित्र पट: प्रसारणात जसे चित्र पट फेल कर उसके 
अन्दर के चित्रों को दिखला देता है, च संकोचात्‌ =ग्रौर संकुचित हो 


कर चित्रों को छिपा लेता है, तथा असो =उसी प्रकार वह अज्ञानरूपी | 


माया भी फैल कर, अस्य जगतः सत्त्बं=इस जगत्‌ की विद्यमानता को, 
दर्शयति-- दिखाती है, भ्रौर संकुचित होकर, असत्त्वं च=इस जगत्‌ की 
भ्रविद्यमानता को दिखाती है ॥१३१॥ 

पूर्वे प्रदर्शित माया की स्वतन्त्रता ग्रोर भ्रस्वतन्त्रतां में उपपत्ति 


भ्रस्वतन्त्रा हि साया स्यादप्रतीतेविना चितिस्‌। 
स्वतन्त्राऽपि तथेव स्यादसङ्गस्यान्यथाक्ृतेः ॥१३२॥ 


चितिविना अप्रतोते:=माया के भासक चेतन्य के विना माया 


को प्रतीति न होने से, माया ही अस्वतन्त्रा स्यातृउ््यह्‌ माया पर- 


तन्त्र भी है, तथा झसङ्गस्य भन्यथाङृते=भ्रसङ्ग कूटस्थ आत्माको 
'ससङ्ग भौर विकारी जैसा बना देने के कारण वह माया, स्वतन्त्र 
| fi savy यी र 


झपि स्यात्‌ एव--स्वतन्त्र भी हे ही ॥१३२॥ 









 झौष्ण्यं--भौर भगिनि में उष्णता, श्रइसनि काठित्य--भ्रोर पत्थर मे 


१८६ पञ्चदशी सटीका 


घ्रन्यथा करण का स्पष्टीकरण कहते है -- 
कटस्थासद्धमात्मानं जगत्त्वेव करोति सा । 
चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निसंम '१३३॥ 


सा कूटस्थासंगमात्मानं=वह माया निर्विकार असंग चतन्य 
स्वरूप प्रात्मा को भी, जगत्त्वेत करोति --जगत्रूप बना देती है, यह 
माया द्वाराश्रम्यथा करण है, चिदा भासस्वरूपेण --ग्रौर चेतन्य के 
भ्राभास से, जीवेशौ अपि निमंमे=जीव और ईश्वर को भी पृथक्‌- 
पृथक बना देती है, शुद्ध सत्त्व प्रधान माया में आभास स्वरूप ईश्वर 
भ्रौर मलिन सत्त्व प्रधान अविद्या में ग्रर्थात्‌ ग्रन्तः करण में भ्राभास 
रूप जीव को निर्माण करती है ॥१३३॥। 

आत्मा को अन्यथा कर देने से, भात्मा के कूटस्थ पने को हानि - 
हो जायेगी इस आशंका का उत्तर कहते हैं, और कूटस्थपने का नाश 
नहीं करती हुई भी जगत्‌ स्वरूपता का आपादन करना दुघेटकारिणी 
माया के लिये कोई भ्राइचर्य का कारण नहीं, इस वार्ता को उत्तराधे 


से कहते हैं -- 
कटस्थमनुपद्र त्य करोति जगदादिकम्‌ । 
दु्घेटकविधायिन्यां मायायां क्रा चमत्कृतिः ॥१३४॥ 
कूटस्थम्‌ भ्रनुपद्रत्य= कूटस्थ की हानि नहीं करती हुई भी यह 
माया, जगदादिकम्‌ करोति=जगत्‌, जीव, ईदवर भ्रादि विभाग को 


कर देती है, दुर्धटेकविधायिन्यां-असंभव को भी संभव करके दिखाना , 
ऐसे मुख्य काय करने का स्वभाववाली, मायायां का चमत्कृति:=उस | 


“+ 


' माया में क्या ग्राइचयं का कारण है (अर्थात्‌ कुछ भी नहीं)॥१३४। | 


माया के इस दुर्घटकारित्व को अगले इलोक में दिखाते हैं- 
द्रवत्वमुदके वह्लावोष्ण्यं काठिन्यमइसनि । 

मायाया दुघेटत्वं च स्वतः सिध्यति नान्यतः ॥१३५॥ 
उदके द्रवत्वं=जेसे जल में द्रवता ( द्रवीभूत रहना ), वह्नौ | 





चा 
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कठिनता स्वभाव से ही सिद्ध है उसी प्रकार, मायायादुर्घेटत्व॑ च = 


माया का दुर्घटकारित्व भी, स्वतः सिध्यति=स्वभाव से ही सिद्ध है, 


ग्रन्यतः न--किसी झौर निमित्त से नहीं ॥१३५॥ 


भ्रब इस माया के दुघंटका रित्व में आश्चर्यं का कारण वास्तव 
में नहीं है इस बात को कहते हैं -- 
न वेत्ति लोको यावत्ता साक्षात्तावच्चमत्कृतिम्‌ । 


धत्ते मनसि पइचात्त मायषेत्युपशाम्यति ॥१३६॥ 
लोकः यावत्‌ ताम्‌ (१) =मनुष्य जब तक उस माया को, साक्षात्‌ 

न वेत्ति=साक्षात्‌ नहीं जान लेता, तावत्‌ चमत्कृतिमु-तब तक आ- 
इचय को, मनसि घत्ते=मन में घारण करता है, पश्चात्‌ तु=पीछे 
से तो, एषा माया इति=यह माया है इस प्रकार साक्षात्‌ जान लेने 
पर, उपञ्ञाम्यति=माया की भ्रारचर्यकारणता शान्त हो जाती है। 

(१) कहीं 'तम्‌' ऐसा भी पाठ है इस पक्ष में 'तम्‌ का अर्थ 
माया के प्रयोग कर्त्ता को (प्रेरक को) समझ लेना ॥१३६॥ 

और भी जगत्‌ सत्यवादी नैयायिकादि के प्रति, इस प्रकार के 
प्रश्‍न करना चाहिये, मायावादी के प्रति नहीं, इस वार्ता को ग्रब 
कहते हैं-- 

प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगदस्तुत्ववादिषु । 

न चोदनीयं मायायां तस्याइचोद्य करूपतः ॥१३७॥ 

जगद्वसतुत्ववादिखु=जगत्‌ को सच मानने वाले नैयायिक झा- 


दियों के प्रति, चोद्यानि प्रसरन्ति=माया के विषय में प्रश्‍न प्राप्त 
होते हैं भौर,मायायांहि==माया को मिथ्या मानने वाले वेदान्तियों के 


` प्रति माया के विषय में, चोदनीयं न=प्ररन नहीं करता चाहिये, 


तस्याः चोद्यं करूपतः= क्योंकि वह माया स्वयं प्रश्न रूप ही हैं। १३७॥ 
मायावादी के प्रति प्रन करने में अतिप्रसंग दोष कहते हैं 
पूर्वाध से, भौर उत्तराध से क्या कतेव्य है,उसका निर्देश भी करते हैं- 


चोटद्येषपि यदि चोद्य स्यात्त्वच्चोे चोद्यते सया । 
परिहाय ततइचोद्य न पुनः प्रतिचोद्यताम्‌ ॥१३८॥ | 





१यफ पञ्चदशी सटीका 


चोद्य ईपि-- इस प्रश्‍न रूप माया के विषय में भो, यदि चोच - 
स्यात्‌-=श्रगर प्ररत बन सकता होवे तो, त्वच्चोद्य.--तुम्हारे प्रश्‍न के 
विषय में भी, मया चोद्यते=मेरे द्वारा प्रश्‍न के ऊपर प्रश्‍न बन सकतां 
है, तत: चोद्य परिहार्य --इसलिये प्रश्‍न का त्याग करना ही उचित है 
पुन: न प्रतिचोद्यतां-बार बार प्रश्‍न नहीं करना चाहिये ॥१३८॥ 

उक्ताथ का ही विस्तार करते हैं -- 

विस्मयेकशरी राया मायायाइचोद्यरूपतः । 

श्रन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्धिः प्रयत्नतः ॥ १३६॥ 

विस्मयेक शरीरायाः मायाया:-- चमत्कार स्वरूप वह माया, 
चोद्यरूपत:-<प्रश्‍न रूप होने से, अस्याः परिहारः:=उस माया को 


त्यागने का उपाय ही, बुद्धिमझ्धि:--बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के द्वारा, 
प्रयत्नतः श्रन्वेष्य:--यत्न से ढूंढने योग्य है ॥१३६।॥ 


माया के स्वरूप का पहिले निश्‍चय होने पर ही, उसके त्याग 
का उपाय ढूंढना चाहिये, ग्रभी तक तो माया के स्वरूप का ही निश्चय 
नहीं हुआ ऐसी आशंका करके उसका उत्तर कहते हैं-- 
मायात्वमेव निःचेयमिति चेत्तहि निड्चिनु । 
लोकप्रसिद्धमायाया लक्षणं यत्तदीक्ष्यताम्‌ ॥१४०॥ 
सायात्वस्‌ एव=माया के स्वरूप का हो, निरचेयस्‌=निश्चय 
पहले कर लेना चाहिये, इति चेत्‌ तहि-यदि ऐसी भाशंका हो तो, 


निश्चिनुजमाया का स्वरूप निश्चय करो, लोक प्रसिद्ध मायायाः = 
लोक में प्रसिद्ध माया के स्वरूप का, यत्‌ लक्षणं तत्‌ इक्ष्यतां--जों 


लक्षण हे उसे देखो अर्थात्‌ जानो ॥ १४०।। 
माया का लोक प्रसिद्ध लक्षण इस इलोक में कहते हें - 
न निरूपयितु शक्या विस्पष्टंभासते च या । 
सां मायेतीन्द्रजालादो लोकाः संप्रतिपेदिरे ॥ १४ १॥ 


या निरूपयितुम्‌ न शक्या--जो ( माया ) निरूपण करने को 
वाक्य नहीं, विस्पष्ट च भासते = किन्तु स्पष्ट दा होती है, सा माया 
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इति=वह माया है इस प्रकार इन्द्रजालादौ मायावी पुरुष के. बनाये 
हुए इन्द्र जाल प्रादि में, लोका: सम्प्रति पेदिरे--मनुष्यों ने माया के 
स्वरूप को तथा लक्षण को जाता है ॥१४१॥ 


उसी लक्षण को अब जर्गत्‌ में घटाते हैं-- 
स्पष्टं भाति जगच्चेदमशक्यं तन्निरूपणम्‌ । 
मायामयं जगत्तस्मादीक्षस्वापक्षपाततः ॥१४२॥ 
इदं जगत्‌ स्पष्टं भाति--यह जगत्‌ स्पष्ट भासता है, तन्निूप- 
णम्‌ च ग्रशक्यं=उसका निरूपण करना ग्रसंभव है, तस्मात्‌ = इसलिये 


(पूर्वोक्त लक्षण घटने से), जगत्‌ मायामयस्‌ =-जगत्‌ मायिक है, अप- 
क्षपाततः ईक्षस्व=इस प्रकार पक्षपात से रहित होकर देखो ।।१४२।। 
जगत्‌ का निरूपण नहीं हो सकता, इस बात को इस इलोक में 
दिखाते हैं -- 
निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पण्डित: । 
ज्ञाने पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित्‌ ॥१४३॥ 
निखिलैः पण्डितैः भ्रपि--संसार के सब विद्वानों ने मिलकर 
भी, निरूपयितुम्‌ प्रारब्धे = जगत्‌ का निरूपण आरम्भ करने पर, तषां 
पुरतः कासुचितकक्षासु=उतके सामने कुछ कोटि तक पहुँच कर, 
अज्ञान भाति=प्रज्ञान ही भासता है ॥१४३॥ 
उसको अब दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं-- 
देहेन्द्रियादयो भावा वीर्यणोत्पादिताः फथम्‌ । 
कर्थ वा तत्र चैतन्यमित्युक्ते ते किमुत्तरम्‌ ॥१४४॥ 
_ देहेन्रियादयः भावाः=देह इन्द्रिय आदि ये भाव पदार्थ, वोर्यण 
कथं उत्पादिताः=वीये से कैसे उत्पन्न हुए, तत्र चेतन्यं वां कथं= भोर 


ु उनमे चेतन्य भी कसे आया है, इति उक्तेः ते = ऐसा पूछने पर तुम्हारे 


पास, उत्तरं कि-उत्तर क्या है, भर्थात्‌ कुछ भी उत्तर नहीं ॥ १४४।॥ 
स्वभाव वादी 'चेत्‌' तक ग्रन्थ से शंका करते हैं, 'कथम्‌ आदि 
ग्रन्थ से सिद्धान्ती पूछते है, भर्थात्‌ सिद्धान्ती का प्रश्‍न है, भोर भन्वय 


व्यतिरेक से वीयं के स्वभाव को जानता हूँ, ऐसी आशंका का व्याप्ति 
के अभाव से, उक्त भ्राशंका नहीं बन सकती, इस प्रकार उत्तर 
कहते हैं-- | 
_ नोर्यस्येव स्वभावशचेत्कथं तद्विदितं त्वया । 
ग्रन्वयव्यतिरेको यो भग्नौ तो वन्ध्यवीयतः ॥ १४५॥। 
वीयंस्य एव स्वभावः चेत--वीये का ही यह स्वभाव है, कि 
देह इन्द्रिय भ्रादि उत्पन्न करके उसमें चेतनता संपादन कर देना, यदि 
ऐसी आशंका हो तो ( सिद्धान्ती पूछता है ), त्वया तत्‌=तुमने उस 
बात को ग्रर्थात्‌ वीये के स्वभाव को, कथं विदितं =-कंसे जाना, यो 
ग्न्वयव्यतिरेको =श्रौर जो ग्रन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति है, (उससे यह 
स्वभाव नहीं जाना जां सकता क्योंकि), तौ= वे अन्वय भ्रोर व्यति- 
रेक दोनों, बन्ध्यवीर्यतः=बब्ध्या स्त्री में व्यर्थ वीर्य होने से नहीं बनते 
( अर्थात्‌ भ्रन्वय व्यतिरेक नियम का ), भग्नौ-भंग हो जाता 
है ॥ १४५॥। 
पुनः प्रश्‍न करने पर कुछ भी नहीं जानता हूँ यही उत्तर देना 
ऐसे फलिताथ को कहते हैं - 
न जानामि किमप्येतदित्यन्ते शरणं तव । 
ब्रत एव महान्तोऽस्य प्रवदन्तीरद्रजालताम्‌ ॥ १४६।। 


एतत्‌ कि श्रपि न जानामि--यह कुछ भो मैं नहीं जानता हुँ, 


इति अन्ते तब शरणं=इस प्रकार अज्ञान ही भ्रन्त में तुम्हारी शरण 
है, श्रतः एंव महान्तः=इसलिये महान्‌ पुरुषों ने, ग्रस्य इन्द्रजालतां 
प्रवदग्ति=इस माया स्वरूप को इन्द्रजाल कहा है ॥ १४६॥ 


उक्त भ्रनिवंचनीय स्वरूप में बृद्धों की संमति दिखाते हैं--- 
एतस्मात्किमिवेन्द्रजालमपरं यद्गभेवासस्थितं, 
रेतश्चेतति हस्तमस्तकपदप्रोद्ध तनानाङ्कुरम्‌ । 
पर्यायेण शिशुत्वयोवनजरावेषेरनेकंब्‌ तं, 


पश्यत्यत्तिशुणोति जिघ्रतितथा गच्चत्येथागचछति ।१४७ | 


>” 
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एतस्मात्‌ अपरं इन्द्रजालं कि इव=इससे बढ़कर दूसरा इन्द्र- 
जाल और क्या होगा, यत्‌ गर्भवासस्थितं --जो कि गर्भे का स्थान 
जरायु में स्थित, रेतः चेतति=वीयं चेतनता प्राप्त होकर,हस्त मस्तक 
पद=हाथ मस्तक पेर प्रादि रूप में, प्रोद्ध तनानाइकुरं--उत्पन्न 
अनेक अंकुर वाला होकर, पययिणशिशुत्व योवनजराबेषेः=क्रम से 
बाल्यावस्थायौवनावस्था जरावस्था आदि, अनेकः वृतं =नाना प्रकार 
के विकारों से उत्पन्न होता है, पश्यति भ्रत्तिश्टृणोति जिश्रति=देखता 
खाता सुनता है सूंघता है, तथा गच्छति ग्रथ आगच्छति =ग्रोर जाता 
है और श्राता है॥१४७॥ _ 


केवल देह ही दुनिरूप्य नहीं किन्तु वट वृक्षादि का भी निरू- 
पण दुःसाध्य है इस वार्ता को कहते हैं - 
देहवद्वटधानादौ सुविचायं विलोक्यताम्‌ । 
क्व धाना कुत्र वा वक्षस्तस्मान्सायेतिनिश्चिनु ॥ १४८॥ 


देहवत्‌ वटधानादौ शरीर की न्यांई वट वृक्ष के बीजादि में 
भी, सुविचार्य विलोक्यताम्‌==भअच्छी तरह विचार कर देखिये, कव 
घाना कुत्र वा वृक्षः=कहाँ तो छोटा बीज है, भौर कहाँ महान्‌ बड़ 
का वृक्ष, तस्मात्‌=इसलिये (इन्द्रजाल के समान झनिवर्चनीय होने 
से) , भायाइति निश्चिनु=यह सब माया है ऐसा निश्चय करिये 
॥। १४८।। 


इस मायिक प्रपञ्च का निवेचन कोई भी नहीं कर सकता; 
इस बात को इस श्लोक में कहते हैं -- 


निरूक्तावभिमान ये दधते ताकिकादयः । 
हषं मिश्षादिभिस्ते तु खण्डनादौ सुशिक्षिताः ॥१४९॥ 


ये ताकिकादय: निरूक्तो =जो त्तैयायिक आदि वादी लोग 


प्रपंच के निर्वचन में, अभिमातम्‌ दघते=अभिमान धारण करते हैँ ` 
( अर्थात्‌ कहते हैं हम जगत्‌ का निरूपण कर सकते है ), ते तुहष- | 
मिश्रादिभि:--वे वादी लोग हषे मिश्र आादि बुद्धिमानों के द्वारा, | 


खण्डनादौ --सण्डन मादि तयं में, सुशिक्षिताः->भ्रच्चो तरह शिक्षा 
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प्राप्त करे हुये हैं (अर्थात्‌ हषमिश्रादि विद्वानों ने खण्डनादि ग्रन्थों में 
उनकी ग्रच्छी तरह खबर ली है) ॥ १४९।। . द 

उक्त श्रथ में साम्प्रदायिकों का वाक्य संवादरूप से कहते हैं - 

अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत्‌ । 
श्रचिन्त्यरचनारूपं मनसापि जगत्खलु ।॥ १५०॥। 

ये भावा: खलु अचिन्त्याः=जो पदार्थं निश्चय करके मन से 
भी चिन्तन करने योग्य नहीं, तानु तकंषु नयोजयेत्‌=-उनको तर्को में 
नहीं जोड़ना चाहिये ( अर्थात्‌ तकं द्वारा उनका निरूपण करने का 
यत्त नहीं करना चाहिये ), जगत्‌ खलु--यह जगत्‌ भी निश्चय करके 
मनसापि अचिन्त्यरचनारूपस्‌ - मन से भी चिन्तन करने ग्रयोग्य स्व- 
रूप वाला है (इसलिये जगत्‌ निरूपण भी तके से. नहीं हो सकता, 
अतः अनिवर्चनीय है) ॥१५०॥ 

अब माया स्वरूप का भी चिन्त्यं रचना शक्ति रूप है, इस 
बात को कहते हैं-- 3 


अचिन्त्यरचना शक्तिबीजं मायेति निश्चिनु । 
मायाबीज तदेवक सुषुप्तावनुभूयते ॥ १५ १।॥। 
अचिन्त्यरचना शक्तिबीज --ग्रचिन्त्य सृष्टि शक्ति वाला जो 
बीज (अर्थात्‌ कारण है सो ही ),माया इति निश्चिनु=माया है, ऐसा 
निश्चय करो, तत्‌ एव एकस्‌ मायाबीज --वही एक सायारूप बीज 
कारण, सुषुप्तो अनुभ्रुयते--सुषुप्ति अवस्था में ग्रनुभव में आता 
है ॥१५१॥ | 
माया जगत्‌ का कारण हे, इस बात को कहते हैं - 
जाप्रत्स्वप्नजगत्तत्र लीनं बीज इव द्र मः । 
तस्मादशेषजगतो वासनास्तत्र संस्थिताः ॥ १५२॥। 


` बीजे द्रमः इव तत्र=वीज में वृक्ष की न्यांई, उस सुषुप्ति रूप ` 
माया में, जाग्नतूस्वप्न जगत्‌=जाग्रत्‌ भ्रौर स्वप्न ग्रवस्थो के स्थूल. 


सूम कार्ये रूप जगत्‌, लोनं-<लय प्राप्त हुमा छिपा है, तस्मात्‌ अशेष 
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जगतः-- इस कारण से सम्पूर्ण जगत्‌ का, वासनाः तत्र संस्थिता; 
सूक्ष्म रूप संस्कारं उस माया में स्थित है ॥१५२॥ 

माया में निखिल जगत्‌ की वासना स्थित है, ऐसा कहने से 
क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, इस आशंका का उत्तर प्रथमाद्ध से देते हुए, 
इलोक के उत्तराद्धे से उन वासनाओं में प्रतिबिम्बित चिदाभास का 
अनुभव क्यों नहीं होता, इस ाशंका का उत्तर चिदाभास के साधक 
प्रमाण सहित कहते हैं - 
' या बुद्धिवासनास्तासु चेतन्यं प्रतिबिम्बति । 


. सेघाकाशवदस्पष्टचिदाभासोऽनुमीयताम्‌ ॥१५२३२॥ 
याः बुद्धि वासनाः=माया में जो बुद्धि के सूक्ष्म संस्कार है, 
तासु चैतन्य प्रतिबिम्बात=उन संस्कारों में चेतन्य का प्रतिबिम्ब 


पड़ता है, मेघाकाशवत्‌==पूर्वोक्त मेघाकाश की न्यांई, अस्पष्ट चिदा- | 


भासः =्रस्पष्ट चित्‌ प्रतिबिम्ब (बुढिवासनाओं में है इस बात को), 
अनुमीयतास्‌-- भनुमान से जान लेन। चाहिये ॥१५३॥ 

- मेघ का अंशरूप जल ग्रप्पष्ट झाकाश प्रतिबिम्ब वाला है, 
तथापि उसका अ्रनुमान समानजातीय स्पष्टाकाश प्रतिबिम्ब युक्त 
घटादिक के सद्भाव से हो सकता है, परन्तु बुद्धि वासना में अ्रस्पष्ट 
चिदा भास के अनुमान के लिये कोई दृष्टान्त हैं नहीं, ऐसी आशंका 
होने: पर दृष्टान्त संपादन के लिये कहते हैं-- 


साभासमेव तद्बीजं घीरूपेण प्ररोहति । 

अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभासते ॥१५४॥ 

साभासम्‌ एव=चिदा भास सहित बुद्धि संस्कार युक्त, तत्‌- 
बीजम्‌ धी रुपेण=वह ज्ञानरूप बीजकारण बुद्धि रूप से, प्ररोहति= 
परिणत होता है (स्वप्न जाग्रत्‌ वस्था में), अतः बुद्धो चिदा भासः 
विस्पष्टस्‌=इसलिये बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिम्ब स्पष्ट ही, प्रति- 
भासते=प्रतीत होता है। ` | 

. टि० विवादास्पद बुद्धिवासना चितृप्रतिबिम्ब युक्त है, बुद्धि का 

झवस्था विशेष होने से, बुद्धि वृत्ति को न्याई, इस प्रकार बुद्धि वृत्तिः 
रूप दृष्टान्त से प्रनुमान हो सकता ॥१५४। - 


१६४ पंचदशी सटीका 


उक्त प्रकार से श्रुति में कही हुई जीव ईश्वर की भी मायिकता 
का उपपादन किया, ग्रब उसका उपसंहार करते हैं, तथा इलोक के 
उत्तराद्ध से जीव भौर ईश्वर दोनों की मायिकता समान होने पर 
उनका भेद केसे सिद्ध हुआ, इस आशंका का, स्पष्ट उपाधि और 
अस्पष्ट उपाधि वाला होने से मेघाकाश जलाकाश को न्यांई जीव 
ईश्वर का भेद सिद्ध हो सकता है, इस प्रकार समाधान करते हैं-- 
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्र्‌ तो भतम्‌ । 
सेघाकाशजलाकाशाविव तो सुव्यबस्थितो ॥१५५॥ 
साया ग्रा भासेन जीवेशो करोति=माया चिदा भास के द्वारा 
जीव ग्रौर। ईश्वर को करती है, इति श्रुतौ श्रुतं-इस प्रकार श्रुति में 
सुना गया है, मेघाकाश जलाकाशो इव --पूर्वोक्त मेघाकाश जलाकाश 
की न्यांई, तौ सुख्यवस्थितौ--वे जीव और ईश्वर दोनों, स्थित 
है ।। १५५।। | 
ईन्वर की मेघाकाग से समता को स्पष्ट कथन करते हैं-- 
मेघवद्वतेते माया मेघस्थिततुषारवत्‌ । 
धीवासनारिचदाभासस्तुषारस्थखवत्‌ स्थितः ॥ १५६। 
मेघवत्‌ माया वतंते><य्राकाश में मेघ के समान माया चेतन्य 
में विद्यमान दे; सेघस्थित तुषारवत्‌ = मेघ में स्थित सुक्ष्म जलकण के 
समान, धीवासना:=माया में बुद्धि की वासना स्थित है, तुषारस्थ- 
खवत्‌ज सुक्ष्म जलांश में स्थित आकाश के प्रतिबिम्ब के समान, 
चिदाभासः स्थित: बुद्धि वासना पें चितृप्रतिबिम्ब स्थित है ॥१५६॥ 


माया में चितृप्रतिबिम्ब ईव्वर, तथा ईश्वर में अन्तर्यामित्व 
आदि धमं को भी श्रुतिप्रमाण से कथन करते हैं-- 

माया धीनश्चिदाभासः श्र्‌ तो मायी महेइवरः । 

अन्तर्यासी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि ॥१५७॥ 


ही मायाधीनः चिदाभास: >-माया उपाधि के भ्रधीत जो चित्‌- 
प्रतिबिम्ब है वह, मायी महेंदवर: श्रुत:--मायाधीश परमेश्वर श्रुति में 


1 कहा गया है, सः एव हि अन्तेयामी--ग्रौर वही प्रन्तर्यामी, सवज्ञः च ` 
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जगत्येनि--सर्वज्ञ भौर जगत्‌ का कारण है यह भी श्रुतियों में कहा 
गया है ॥१५७॥ 

बुद्धिवासना में चिदा भास का ईश्वरत्व भ्रन्तर्यामित्व रादि 
कैसे सिद्ध हो सकता है इस भ्राशंका के निवारण करने के लिये ईस्व- 
रत्व श्रादि के प्रतिपादक श्रुति प्रमाण दिखाते हैँ: 

सौषुप्तमानन्दमयं प्रक्रम्यवं श्र तिर्जगो । 

एष सर्देशवर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः ॥१५८॥ 

सौषुप्तम्‌ ग्रानन्दमयं==सुषुप्ति कालीन. आनन्दमय पुरुष का, 
प्रक्रम्य श्रुतिः एवसूजगो =उपक्रम करके श्रुति ने इस प्रकार कहा है 
कि,एष-्=यह ही (श्रानन्दमय ही), सर्वेश्‍वरः इति= सवेश्वर सर्वज्ञ 
अन्तर्यामी मरौर जगत्‌ का कारण है( १),सोयं वेदोक्त: ईशवरः= सोई 
यह वेद प्रतिपादित ईश्वर है । 

टि० (१) अर्थात्‌ श्रुति मायास्थ बुद्धि वासनाओं में प्रति बिस्व 
रूप आनन्दमय को ही सर्वेश्वर सर्वज्ञ अन्तर्यामी और जगद्‌ योनिरूप 
` से प्रतिपादन करती है ॥१५८॥ 

ानग्दमय का सवेज्ञत्व आदि म्रनुभव विरुद्ध है ऐसी आशंका 
के उत्तर सहेतुक कहते हैं - 

सर्वज्ञत्वादिके तस्य नेव विप्रतिपद्यताम्‌ । 

भरौतार्थस्यावितक्यत्वान्मायायां सबंसंभवात्‌ ।। १५९ 

तस्य = उस आनन्दमय ईश्वर की, सर्वज्ञत्वादिके सवज्ञता 
सर्वेशक्ति आदि के विषय में, न एव विभ्रतिपद्यतां = सन्देह नहीं करना 
चाहिये, ओताथेस्य - क्योंकि श्रुति प्रतिपादित अथ, अवितक्यंत्वात्‌ = 
वितक का (विकल्प का) विषय नहीं होता तथा, मायायां सबसभ- 
धात्‌ - माया में सब कुछ सम्भव भी है ॥१५६॥ | 

्रनुकूल युक्ति का ( तके का ) अभाव होने पर श्रुति भी ` 
(ग्रावाण: प्लवन्ते) पत्थर तरते है, इस वाक्य की न्यांई अर्थवाद रूप 
(स्वार्थ में प्रमाण रहित) हो जायेगी, ऐसी आशंका होने पर श्रुति 
का प्रमाण्य सिद्ध करने के लिये श्रुति से उक्त सर्वश्वरत्व आदि का 
युक्ति से उपपादन करते है-- 
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अयं यत्सृजते विइवं तदन्यथयितु पुमान्‌ । 

न कोऽपि शक्तस्तेनायं सर्वेश्वर इतीरितः ॥ १६०॥ 

आयस्‌ .यत्विरगं सुजते = यह ग्रानन्दमय ईश्वर जिस जाग्रत्‌ 
आदि विशव प्रपञ्च को रचता है, तत्‌ श्रन्यथयितुस्‌ = उसको अन्यथा 
करने में ( बदलने में ), कः अपि पुसानु न शक्त: = कोई भी पुरुष 
सम॑थं नहीं है, तेन अयं = तिस कारण से यह आनन्दमय, स्वरः 
इति ईरितः सब का ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है ॥ १६०॥ 

अब सवज्ञत्व का उपपादन करते हैं-- 

ग्रशेषप्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः । 

ताभिः ऋोड़ीकृतं सवं तेन सर्वज्ञ ईरितः ॥ १६ १॥ 


तत्र = सुषूप्तिकालीन कारण भ्रज्ञान में, नेष प्राणिबुद्धीनास्‌ 
=कार्येरूप सब प्राणियों की बुद्धियों के, वासना: संस्थिता:---संस्कार-. 
स्थित है, ताभि:--उन संस्कार रूप वासनाग्रों के द्वारा,सर्व ऋोडीकृतं 
=सम्पूरणं जगत्‌ ( विषयकृत्‌ है) विषय है, तेन--इसलिये ( सम्पूणं 
बुद्धियो के संस्कार युक्त भ्ज्ञान उपाधि वाला होने से यह भ्रानन्दमय) 
सववज्ञ: ईरितः=सवंज्ञ कहा जाता है ॥१६१॥ 

यदि श्रानन्दमय में सर्वज्ञता है, तब वह सर्वज्ञता अनुभव में 
क्या नही श्राती, इस आशंका के समाधान करने के लिये, उपाधि 
वासनाए परोक्ष है, इसलिये परोक्षता के कारण सवज्ञता का साक्षात्‌ 
अनुभव नहीं होता, किन्तु अनुमान से जान सकते हैं, ऐसा उत्तर 
कहते हैं - 

वासनानां परोक्षत्वात्सवज्ञत्वं नहोक्ष्यते । 


सवबुद्धिषुतकदृष्ट्वा बासनास्वनुमीयतास्‌ ॥१६२॥ 

वासनानाम्‌-- वे वासनाये ( सवंबुद्धिसस्काररूप उपाधि ), 
परोक्षत्वात्‌ =परोक्ष होने से, सवंज्ञत्वं न हि ईक्ष्यते सर्वज्ञता का 
साक्षात्‌ श्रनुभव नहीं होता, सर्व बुद्धिषु तद्‌ हृष्टवा = सम्पूर्ण बुद्धियों 


= उस सर्वता को देखकर, वासनासु--बुद्धि के संस्कारों में, अनुमी- 
 यञताम्‌=सर्ंतता को भ्रनुमान से जान लेना चाहिये । | 
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टि०--वह अनुमान इस प्रकार है, सवं बुद्धि में. स्थित सर्वज्ञता 
अपने कारण वासनाश्रो में स्थित सर्वज्ञत्व पूर्वक होना चाहिये, . कायं- 
निष्ठ धर्म विशेष होने से, पट निष्ठरूपादि की न्यांई ॥१६२॥ 

सवेज्ञत्व का उपपादन करके श्रब श्रृत्युक्त भ्रन्तर्यामी पने का 
उपपाइन करते हैं - - 

विज्ञानमयमुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चेव हि । | 

ग्रन्तस्तिष्ठन्यमयति तेनान्तर्यामितां ब्रजेत्‌ ॥१६३॥ 

विज्ञानमयमुख्येषु=विज्ञान मय आदि, कोश्षेषु= कोजों ` में 
(विज्ञानमय से लेकर भ्रन्नमय तक कोशों में), च अन्यत्र एव हि-- 
श्रोर पृथ्वी आदि अन्य वस्तुम्रों में भी, अन्तस्तिष्ठनु यमयति=सबके 
भीतर रहकर सबका नियमन करता है, तेन झन्तर्यामित।स इस 
कारण से यह आनन्दमय ईश्वर ध्रन्तर्यामिभाव को भी, व्रजेत्‌=प्राप्त 


होता है ॥ १६३।। 


पूर्वोक्त भ्रथं में सम्पूर्ण “भ्रन्तेयामी ब्राह्मण” प्रमाण है इस बात. 


को दिखाने के लिये उस ब्राह्मण के एक देश रूप "यो विज्ञाने तिष्ठत्‌' 
अर्थात्‌ जो आनन्दमय ईर्वर विज्ञान (अर्थात्‌ बुद्धि में रहकर बुद्धि का 
नियमन करता हैं) इत्यादि श्रुति के वाक्य को भ्रथं से कथन करते हैं- 
बुद्धौतिष्ठन्नान्त रोऽस्या धियानीक्ष्यरच धीवपुः । 
घियमन्तर्यमयतोत्येवं वेदेन घोषितम्‌ ॥१६४॥ 
बुद्धोतिष्ठत्‌भ्रस्याः ग्रात्तरः=जो बुद्धि में रहकर बुद्धि के 
भीतर है, घिया नीक्ष्यः च बुद्धि जिसको देख नहीं सकती, धीवपुः 
और बुद्धि जिसका शरीर है, धियम्‌ अन्तयमयति==बुद्धि को झन्दर 
रहकर नियमन करता है,वह ग्रन्तयामी है,इति एवं वेदेन घोषितम्‌ -- 
इस प्रकार वेदने घोषणा को है ग्रर्थात्‌ कहा है ॥ १६४॥ . ड 
ग्रन्तर्यामी ब्राह्मण के हर एक पर्याय के व्याख्यान करने में 
ग्रन्थ बहुत बढ़ जायेगा इस भय से सब पर्यायों में अन्तर्यामित्व सिद्धि 


के लिये 'यः सबेंषु भूतेषु तिष्ठन्‌' इस पर्याय के अर्थे को दृष्टान्त द्वारा 


कहते हैं - 
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तन्तुः पटे स्थितो यद्ृदुपादानतया तथा । 
सर्वोपादानरूपत्वात्सवंत्रायमवस्थितः ॥ १६५॥। 


यद्दत्‌ तन्तुः उपादानतया =जेसे सूत पट के उपादान कारण 


होने से, पटे स्थितः=पट में भ्रनुगत्त रूप से स्थित है, तथासर्वोपादान- 


रूपत्वात्‌=उसी प्रकार सम्पूणं जगत्‌ के प्रति उपादान कारण होने से, 
अयम्‌=यह अन्तर्यामी आनन्द मय भी, सर्वत्र ्रवस्थितः=सम्पूण 
काये रूप प्रपञ्च में अवस्थित है॥ १६५॥। 

यदि उपादान कारण होने से यह श्रानन्दमय सर्वत्र स्थित है 
तो उसको सर्वत्र सब कोई क्यों नहीं भ्रनुभव करते, ऐसी आशंका 
करके सर्वान्तर होने से वह नहीं दिखता ऐसा उत्तर कहते हैं-- 


पटादप्यान्तरस्तन्तुस्तन्तो रप्यंशुरान्तरः । 
झान्तरत्वस्य विश्रान्तियंत्रासावनुभीयत!स्‌ ॥ १६६॥ 


पटादपि श्रान्तरः तन्तुः=पट से भी ग्रान्तर तन्तु है (सूत है), 
तन्तोः अपि श्रान्तरः=भ्रौर तन्तु से भीतर तथा सूक्ष्म कारण,श्रंशुः = 
अंशु अर्थात्‌ रेशा है इस प्रकार, यत्र श्रान्तरत्वस्य विश्नान्तिः=जहाँ 
पर ग्रान्तरता का तारतम्य समाप्त हो जाता है, ग्रसौ भ्रनुमीयतास्‌ = 
वही सर्वान्तर्यामी है सो अनुमान के द्वारा जान लेना चाहिये, आान्त- 
रता का तारतम्य कहीं पर अवश्य समाप्त होगा, तारतम्य रूप होने 
से, ग्रणुत्व के तारतम्य की न्यांई ॥ १६६॥ 


जसे अ्रंशु भ्रादि प्रान्तर होने पर भी उनका दर्शन होता है, 
उसी प्रकार ग्रान्तर अन्तर्यामी का दशन क्यों नहीं होगा,ऐसी आशंका 
का उत्तर इस ग्भिप्राय से देते हैं, कि तन्तु की अपेक्षा से ग्रंशु में 


आन्तरत्व होने पर भी ग्रंशु के सुक्ष्म ग्रंवयव की ग्पेक्षा ग्रंशु में बाह्म 


त्व भी है ( अर्थात्‌ भ्रापेक्षिक भान्तरत्व है निरपेक्ष म्रान्तरत्व नहीं ) 
इसलिये ग्रंशु का दशन तो हो सकता किन्तु अन्तर्यामी में किसी की 
अपेक्षा से भी बाह्यत्व है नहीं भ्रर्थात्‌ निरपेक्ष प्रान्तरत्व है, इसलिये 


_ अन्तर्यामी का अंशुवत्‌ दर्शन संभव नहीं, इसी श्र को इलोक में 
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द्विन्नान्तरत्वकक्षाणां दशनेऽप्ययमान्तरः । 
न वीक्ष्यते ततोयुक्तिश्न्‌ तिभ्याप्रेव निर्णयः ॥१६७॥ ` 


द्वित्रान्तरत्वकक्षाणाम्‌-दो तीन कोटि पर्यन्त ग्रान्तर पदार्थं . 


क।, दशने अपि=दर्शंन होने पर भी, श्रयं आन्तरः न वीक्ष्यते -यह 
सर्वान्तर्यामी परमेश्वर देखने में नहीं आता है,ततः युक्तिश्ुतिभ्यां एव 
--इस लिये युक्ति के द्वारा « अर्थात्‌ जड़ पदार्थ अ्धिष्ठान के बिना 


` प्रवृत नहीं हो सकता, इस युक्ति से ) तथा पूर्वोक्त श्रुति प्रमाण से भी, 


'निर्णय:= सर्वान्तर्यामी का निर्णय होता है ॥ १६७॥। 
संपूर्ण भूत जिस अन्तर्यामी का शरीर है, इस शुत्युक्त अथं को 

कहते हैं - ; 

पटरूपेण संस्थानात्पटस्तन्तोवंपुयंथा । 

सवेरूपेण संस्थानात्सर्वमस्थ बपुस्तथा ॥१६८॥ 

'यथा पट रूपेण संस्थानात्‌=जिस प्रकार पटरूप से स्थित होने 


के कारण, तन्तोः वपुः पटः=तन्तुश्नों का शरीर वस्त्र है, तथा सर्ग- 
रूपेण संस्थानात्‌=-उसी प्रकार सर्वात्मक रूप से स्थित होने के कारण 


सर्वं ग्रस्य वपुः संपुणं जगत्‌ इस भ्रन्तर्यामी का शरीर हैं ॥१६८॥ 


प्रब. जो सवे भूतों के अन्दर स्थित होकर सबको नियमन 
करता है “यः सर्वाणि भूतान्यान्तरो यमयति” इत श्रुति वाक्य के 
तात्पये को दृष्टान्त से कथन करते हैं, दो श्लोकों के द्वारा-- ' 


तन्तोः संकोचविस्तारचलनादो पटस्तथा । 
श्रवभ्यमेव भवति न स्वातन्त्र्यं पटे सनाक्‌ ॥१६९॥ 


तन्तोः संकोचविस्तारचलनादौ=सूत के सिकुड़ना फेलना 


हिलना आदि विकार होने पर, पटः तथा=काये पट उसी प्रकार 
विकार वाला, श्रव्य एच भवति=भवशय ही हो जाता है, पटे स्वा-- 
वस्त्र में सूतों से निरपेक्ष स्वतन्त्रता, सनाकं न >1किचित्‌ मात्र ` 


भी नहीं है ॥ १६९॥ - 
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तथाउ्न्तर्यास्यय यत्र यया वासनया यथा । 
विक्रियेत तथाइवदय भवत्येव न संशयः ॥ १७०॥ 


तथा श्रयम्‌ ग्रन्तर्यामी = (जेसे तन्तु के संकोच आदि से पट 


का संकोच श्रादि विकार होता है) उसी तरह (पृथ्वी श्रादि में उपा- 


दान रूप से स्थित) यह झन्तर्यामी, यत्र यया वासनया =-जहाँ जिस 
जिस वासना से, यथा विक्रियेत =जेसे (घटादि कार्य रूप से) विकार 
प्राप्त होता है, तथा श्रवश्यं एव भवति=तथा वेसा वेसा कार्य अवइय 
ही होता है, संशयः न=इसमें कोई संदेह नहीं ॥ १७०॥ 


इस प्रकार अन्तर्यामी का प्रतिपादक श्रतिवचन कथन करके 
अब तत्‌ प्रतिपादक स्मृति वचन भी कथन करते हैं -- 


ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेञ्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌सबं भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ १७१॥ 


अर्जुन ईरवरः=हे श्रर्जन ! यह भ्रन्तर्यामी ईश्वर, यन्त्रा- 


_ रूढानि=शरीर रूपी यन्त्र में अभिमान करने वाले, सर्गभूतानि 


मायया=सवे प्राणियों को माया के द्वारा, भ्रामयन्‌ सर्गभुतानास्‌ = 
प्रवृत्त कराते हुए सब प्राणियों के, हृद्द शे तिष्ठति=- हृदय देश में 
विराजमान है ॥१७१॥ 


अब 'सवंभूतानाम्‌' इस पद की व्याख्या करते हैं -- 

सवे मृतानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः । 

तदुपादान मुतेशस्तत्र विक्रियते खलु ॥१७२॥ 

सवे भूतानि विज्ञानमयाः--सब प्राणी यह विज्ञानभयरूप जीव 


ही है, ते हृदये स्थिता:-वे विज्ञानमय जीव हृदय पुण्डरीक में स्थित : 


हैं क्योंकि,तत्र--उस हृदय पुण्डरीक में,तदुपादान भूतेश:--विज्ञानमय 
जीवों का उपादान झानन्दमय अन्तर्यामी, खलु विक्रियते-- विज्ञानमय 
रूप से परिणाम प्राप्त होता है ॥१७२॥ | 


अब यन्त्रारूढानि इत्यादि पदों का मर्थ कहते हैं- 


१९ रा] क कै कन ० ३ 
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देहादिपञ्जर यन्त्र तदारोहो$भिमानिता । 

विहितप्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तित्र मणं भवेत्‌ । १७३॥ 

देहादि पञ्जरं =देह इन्द्रियादि रूप यह पिञ्जरा ही, यन्त्रज 
थन्त्र कहा गया है, ग्रभिमानिता तदारोहः--उसमें श्रभिमान करना 
. ही उसमें भ्रारूढ होना है, विहित प्रतिषिद्धेषु = विहित भ्रोर निषिद्ध 
कर्मो में, प्रवृत्तिःञ्रमणन्‌ भवेत्‌=प्रवृत्ति ही भ्रमण शब्द से कहा 
गया है ।। १७३॥। 

ग्न्तर्यामी के प्रेरकत्व का वाचक भ्रामयन्‌ पद का भ्रौर माय- 

यापद का अर्थ कहते हैं -- 


विज्ञानमयरूपेण तत्प्रवृत्तिस्वरूपतः । 


स्वशक्त्येशो विक्रियते मायया भ्रामणं हि तत्‌ ॥१७४॥ 
विज्ञानमयरूपेण =विज्ञानमय भ्र्थात्‌ जीव रूप से, तत्प्रवृत्ति- 
स्वरूपतः--और धर्माधमं में उनकी प्रवृति निवृत्ति रूप से, ईशः 
स्वशक्त्या--ईष्वर भ्रन्तर्यामी ग्रपनी माया शक्ति से, विक्रियते=परि- 
णाम को प्राप्त होता है तत्‌ हि माथ्या आमणम्‌=यह ही ईश्‍वर का 
माया के द्वार जीवों को भ्रमण करना है(भ्रामयन्‌ का प्रर्थ है)।। १७४ 
श्रुति के यमयति पद का यही अर्थ है इस भ्रथं को कहते हुए 
पृथ्वी भ्रादि में भी इसका उपदेश करते हैं-- [ 
ग्रन्तर्यमयतीत्युक्त्याऽयमेवार्थः श्रुती भतः । 
पुथिव्यादिषु सवंत्र न्यायोऽयं योज्यतां घिया ॥ १७५॥ 
श्नन्तर्यसयति=सब के अन्दर रहकर ईश्वर नियमन करते 
रहते हैं, इति उक्त्या अयस्‌ एव अथंः=इस श्रुति वचन से यह पूर्वोक्त 
अर्थ ही, भृतौ श्रुतः--श्रुतियों में सुना गया अर्थात्‌ कहा गया है, 
पृथिव्यादिषुसवंत्र=पृथ्वी पादि सम्पूर्ण पदार्थं में, अयं न्यायः=यह 
न्यायं भ्रर्थात्‌ दृष्टान्त, धिया योज्यतास्‌=बुद्धि से समझ लेना 
चाहिये ॥१७५॥ 
सम्पूणं परवृत्तियां सबेश्वराधीन है इस विषय में प्रत्य वचन भी 
कथन करते हैँ- | 
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जानामि धसं न च से. प्रवत्ति- 
जानाम्यधमं न च मे निवृत्तिः । 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥। १७६॥। 

'* धमं जानामि मे प्रवृत्तिः न च=धमं को मैं जानता हुँ परन्तु 
मेरी प्रवृत्ति धर्म में नहीं होती, भ्रघमं च जानामि=्रघमं का स्वरूप 
भी मैं जानता हूँ, मे निवृत्तिःन=परन्तु ग्रधम से मेरी निवृत्ति नहीं 
होती, हृदि स्थितेन=क्योंकि हृदय में बेठे हुए, केनापि देवेन = किसी 
देवता रूप ईरवर करके, यथा नियुक्त: भ्रस्मि--जैसे प्रेरित में होता 
हुँ, तथा करोमि=वैसे ही मैं करता हूँ अर्थात्‌ संपूर्ण प्रवृत्ति ईश्‍वरा- 
धीन है ।। १७६॥। त्य 


, जब सम्पूर्ण प्रवृत्ति ईशवराधीन है तब तो पुरुष प्रयत्न भी 


व्यर्थ है ऐसी आशंका का समाधान, पुरुष प्रपत्न भी ईश्वराधीन है ` 


इस युक्ति से कथन करते हैं-- 
नार्थः पुरुषकारेणेत्येवं मा शङ्क्यतां यतः । 
ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवतंते ॥ १७७॥ 


. पुरुष कारेण--प्रवृत्ति इश्चराधीन माने तो पुरुष का प्रयत्न, 
ग्रथः न=साथक नहीं होगा (निष्फल होगा), इति एवं सा शंक्यतां == 


इस प्रकार सन्देह मत करो, यतः ईशः पुरुषकारस्य=क्योंकि ईरवर ` 
पुरष प्रयत्न के, रूपेण अपि--रूप से भी, विवर्तते =परिणत होता है _ 
(पुरुष का प्रयत्न भी ईइवर रूप ही है इस लिये पुरुषकार व्यर्थ: 


नहीं ह)॥ १७७॥ | 


पुरुष का प्रयत्न भी यदि ईववर रूप ही है, तो पूर्व प्रतिपादित 


प्रन्तर्यामी द्वारा प्रेरणा व्यथं हो जायेगी, ऐसी आशंका करके उसका 
पमाधान करते हैं, कि ईइवर के ज्ञान से अपनी भ्रात्मा को ग्रसंगत्व 


का ज्ञानरूप फल विद्यमान होने से अन्तर्यामी द्वारा प्रेरणा निष्फल: 
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ईद्ग्बोधनेश्वरस्य प्रवत्तिसँव वार्यताम्‌। | 
तथापीशत्य बोधेन स्वात्मासङ्गःवधीजनिः ॥ १७८॥ 
ईदृग्बोधेन = (पुरुष प्रयत्न भादि भी ईश्वर रूप ही है ) ऐसे 

बोध से, ईइवरस्य प्रवृत्ति: =भ्रन्तर्यामी रूप से ईश्वर की प्रेरणा, 
मा एव वायतास्‌=वृथा होगी इस प्रकार निवारण नहीं करना 
चाहिये, तथापि ईशस्य बोधेन = फिर भी (क्योंकि ) भ्न्तर्यामी केपूर्वोक्त 
प्रकार ज्ञान से, स्वात्मासंगत्व घीजनिः--श्रपने झात्मा की भ्रसंगता 
का ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिये सार्थक है ॥१७८॥ 

' प्रत्यक्‌ आत्मा ग्रसंग है इस प्रकार ज्ञान होने पर भी क्या 
प्रयोजन सिद्ध हुआ ऐसी भ्राशंका का उत्तर कहते हुए श्रुति स्मृति में 
उक्त भ्र्थ उलंघनीय नहीं है इस विषय में श्रुति प्रमाण दिखाते हे -- 

तावता मुक्तिरित्याहुः श्तयः स्मृतयस्तथा । 
श्र तिस्मृती ममैवाज्ञे इत्यपीश्वर भाषितम्‌ ॥१७९॥ 


श्रुतयः तथास्मृतय:-<श्रृति आर स्मृतियों ने, तावता मुक्तिः= 


भ्रात्मा की भ्रंसंगता के ज्ञान से मुक्ति होती है, इति झाहु:--इस प्रकार 

कहा है, श्रुतिस्मृती मम एवं आज्ञे--श्रुति, स्मृति मेरी ही भ्राज्ञा रूप 

है (उनका उलंघन नहीं करना चाहिये), इति अपि ईश्वरभाषितस्‌= 
यह भी ईश्वर का ही कहना है ।। १७६॥ ` 


सब के भय का हेतु ईश्वर है, इसलिये सर्वेश्‍वरत्व और झन्त- . 


र्यामित्व दोनों धर्मों का भेद सिद्ध होता है इस बात को कहते हैं-- 
भ्राज्ञाया भीतिहेतुत्वं भीषाऽस्मादिति हि भ तस्‌ । 
सवश्व रत्वसे तत्स्यादन्तर्यामित्वतः पृथक्‌ ॥१८०॥ 
गराज्ञायाः भीतिहेतुत्वस्‌ =परमेरवर को ग्राज्ञा सबके लिये भय 
का हेतु है यह बात, भीषशस्मादिति=इस र ईश्व्र के भय से वायु 
चलती रहती है इत्यादि, हि भ्ुतस्‌=श्ुति में कहा गया है, एतत्‌- 
सर्वेश्वरत्व--यही ईश्वर को सवंप्रभुता है, जो कि, अन्तर्यामित्वतः 
पृथक स्याद्‌=भन्तर्यामी पने से पृथक्‌ अर्थात्‌ अलग है ॥१८०॥ 
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गौर बाहर अन्दर सवंत्र ईश्वर ही नियामक है इस भ्रथे में 

' प्रमाण दो श्रुति वचनों को कहते हें -- 

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रतिः । 

ग्रन्तः प्रविष्टः झ्ञास्ताऽयं जनानामिति च श्रतिः ॥१८१॥ 


एतस्य वा ग्क्षरस्य=हे गार्गी इस अविना शी परमात्मा के, 
प्रशासने--शासन में सूर्य चन्द्रमा विधृत श्रर्थात्‌ अपनी अपनी मर्यादा 
में स्थित है, इति श्रुति:--यह श्रुति (बाहर भीतर ईश्वर ही नियामक 
है इसमें) प्रमाण है तथा, अगं अन्तः प्रविष्टः=यह्‌ ईश्वर सबके भीतर 
प्रवेश करके, जनानां शास्ता=सब ्रजाग्रों का शासन करने वाला है, 
इति च श्रुतिः--यह भी श्रुति प्रमाण है भ्रर्थात्‌ भीतर झर बाहर 
ईश्वर ही नियामक है इस बात को कहते हैं ॥१८१॥ 


प्रब 'एषयोनि' इस श्रृति के ग्रथ को और उस ग्रथ के उपः 
पादन तथा उत्पत्ति प्रलय के श्रथ को कहते हैं-- - 


जगद्यो निभवेदेष प्रभवाप्ययकुत्त्वतः । 


गाविर्भावतिरोभावावृत्पत्तिप्रलयो मतो ॥१८२॥ 

प्रभवाप्ययकृत्त्वत: उत्पत्ति भ्रौर प्रलय के कर्ता होते से, एष: 
जगद्योनिः भवेत्‌=यह भ्रानन्दमय ईश्वर जगत्‌ का कारण होता है, 
उत्पत्तिप्रलयौ--उत्पत्ति श्रौर प्रलय, ग्राविर्भावतिरो भावौ--श्रावि- 
भाव भ्रौर तिरोभाव ( प्रकट होना और भ्रप्रकट ) होना ही, मतो 
संमत है ॥१८२॥ 


आविर्भाव का कर्ता ईश्वर है, इसका उपपादन करते हैं-- 


झ्राविर्भावयति स्वस्मिन्विलीनं सकलं जगत्‌ । 


प्राणिकर्मवशादेष पटो यहृत्प्रसारितः ॥ १८३॥ 

यहृत्‌ परः=जैसे संकुचित चित्र पट, प्रसारितः=फैलकर अपने 
में होनेःवाले चित्रों को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार, एष स्व॒स्मिन्‌ 
बिलीनम्‌=यह ईश्वर अपने में लीन (लय प्राप्त) हुए, सकलं जगत्‌ 
प्राणिकमंवशात्‌--सम्पूर्ण जगत्‌ को प्राणियों के कमं रूप निमित्त से, 
श्राबिर्भावयति=प्रगट कर देते हैं ।। १८३॥। ` ` । के 
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वही ईश्वर प्रलय का भी कारण है इस बात को दिखाते हैं - 

पुनस्तिरोभावयति स्वात्मन्येवाखिलं जंगत्‌ । 

प्राणिफसंक्षयवशात्संकोचित पटो यथा ॥१८४॥ 

यथा संकोचित पटः=जेसे वो ही पट संकुचित होकर चित्रों 
को, पुन:--फिर भ्रपने में तिरोधान कर लेता है, प्राणिकर्मक्षयवद्यात्‌ 
--उसी प्रकार प्राणियों के कमं के क्षय रूप निमित्त से, स्वात्मनि एव 
--वही ईश्वर झपने में ही, अखिल जगत्‌ तिरोभावयति=सम्पूणं 
जगत्‌ को छिपा लेते है ॥१८४।। 

भ्राविर्भाव ग्रौर तिरोभाव में भ्रन्यान्य दृष्टान्त दिखाते हैं-- 


रात्रिघस्रौ सुप्तिबोधावुन्मीलननिमीलने । 
तृष्णी भावमनो राज्ये इव सृष्टिलयाविमौ ॥१८५॥ 


रात्रिघस्रौ--रात और दिन के समान, सुप्तिबोधों--सुषुष्ति 
और जाग्रत्‌ के समान, उन्‍्मीलननिमीलने--नेत्र के खोलने और बन्द 
करने के समान अथवा, तुष्णींभाव मनोराज्ये इव=तूष्णीं स्थिति 
प्र्थात्‌ समाधि भौर मनोराज्य के समान, इमौ सुष्टिलयो =ये सृष्टि 
झौर लय प्राविर्भाव, तिरोभाव रूप हैं ॥१८५॥ 


शंका- ईरवर जगत्‌ का कारण है यह आपने कहा, सो क्या 
इश्वर आरंभक कारण है, अथवा परिणामी कारण है, प्रथम पक्ष नहीं 
बनता, क्‍योंकि अद्वितीय वस्तु आरम्भक कारण नहीं बन सकता, 
अनेक द्रव्य ही आरम्भक कारण होता है, तब परिणामी कारण बनेगा 
यह दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता, 'क्योंकि निरवयव का परिणाम 
` असम्भव है, ऐसी भ्राशंका होने पर ईश्वर को विवत उपादान कारण 
मान लेने पर कुछ भी दोष प्राप्त नहीं हो सकता, इस प्रकार समाधान 
करते हैं-- 

गाविर्भावतिरोभावदक्तिमत्त्वेन हेतुना १ 

ारम्भपरिणासादिचोद्यानां नात्र संभवः ।। १८६॥ 


झाविर्भावतिरोभावशक्तिमत्वेन =ईदवर प्राविर्भाव तिरोभाव 
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- शक्ति वाला होने के, हेतुना-का रण अर्थात्‌ ईश्वर श्राविर्भाव तिरो- 
भाव शक्ति वाला है इस कारण से, श्रत्र=इस प्रसंग में, आरम्भ परि- 
' णामादिचोद्यानास्‌=भ्रारम्भवाद परिणामवाद आदि प्रश्न, संभवः न 
=सम्भव नहीं हो सकते ।।१८६॥। । 
एक ही ईश्वर कसे चेतन, ग्रचेतनरूप जगत्‌ का उपादान 
कारण बनेगा, इस सन्देह का उपाधि प्रधानता को लेकर ग्रचेतन का | 
उपादान, ओर चित्‌ की प्रधानता को लेकर चेतन का उपादान एक 
ही ईश्वर बन सकता है इस अ्रभिप्राय से समाधान करते हैं - 


अचेतनानां हेतुः स्याज्जाड्यांशेनेद्वरस्तथा । ` 
चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्‌ ॥१८७॥ 


ईइवरः जाड्यांसेन=अ्नन्दमय परमेश्‍वर जड़ माया उपाधि 
प्रधानता से, श्रचेतनानां हेतुः स्यात्‌भ्रचेतन पदार्थो का उपादान 
, कारण होता है, तथां एषः=उसी प्रकार यह भ्रानन्दमय ईरवर, 
चिदाभासांशतः तु=चिदाभास अंश की प्रधानता से, जीवानां कारणं 
भवेत्‌-- चेतन जीवों का उपादान कारण होता है ॥ १८७ 
मायाधीश ईकवर को जगत्‌ का कारण भ्रापने प्रतिपादन किया 
सो असंगत है, क्योंकि सुरेरवराचार्य ने परमात्मा को ही जगत्‌ का 
कारण कहा है, इस शंका को दो इलोकों में कहते हैं-- 
तमः प्रधानः क्षेत्राणां चित्प्रधानहिचिदात्मनाम्‌ । 
परः कारणतामेति भावनाज्ञानकमभिः ।। १८८॥। . 
भाबनाज्ञानकर्मभिः=संस्कार, देवता का ध्यानादि तथा पुण्य 
पाप कम रूप निमित्त से, परः तमःप्रघान:=परमात्मा, तमोगुण 
भधान माया उपाधि वाला होकर, कषेत्राणां=शरीरादि जड़ पदार्थो 
का आर, चित्प्रधानः=चित्‌ प्रधानता क्रो लेकर, ( चेतन्य प्रधान . 


होकर ), चिदात्मनाम्‌ कारणताम्‌ एति--चेतन जीवों के प्रति कारण 
बनता है ॥१८८॥ 


इति वातिक कारेण जड्चेतनहेतुता। | 
` परमात्मन एवोक्ता नेइवरस्येति चेच्छण ॥ १८९॥ 
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इति--इस प्रकार (इस इलोक से), वातिक कारेण = वातिक 
ग्रन्थ के बनाने वाले सुरेश्‍वराचार्य ने, जडचेतनहेतुता=भ्रचेतन और - 
चेतन के प्रति कारण, परमात्मनः एव उक्ता -=परमात्मा को ही कहा 
` है,ईइवरस्य न=ईश्वर को कारण नहीं बताया (इसलिये सुरेशवराचाये. 
` के वचन से विरोध होता है) , इति चेत्‌ श्वुणु-यदि ऐसी ग्राशंका हो ` ` 
तो उत्तर सुनो ॥ १८६॥ 
घब अगले इलोक में उत्तर कहते हैं - 
श्रन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव । 
ईइवरब्रह्मणोः सिद्धं कृत्वा ब्रूते सुरेश्‍वरः ॥ १९०॥ 


सुरेशवरः जीवकूटस्थयोः इव=सुरेश्वराचार्यं ने, त्वं पदार्थ 
जीव भ्रौर कूटस्थ की न्यांई, ईइवर ब्रह्मणी:=ईश्वर और परत्रह्मरूप 
` तत्‌ पदार्थं के, अन्योन्याध्यासं अ्रत्रापि=प रस्पर अध्यास को, इस 
इलोक में भी, सिद्ध कृत्वा न्नते=सिद्धं पान करके, परमात्मा को 
' जगत्‌ का कारण कहा है ॥१९०॥ 

सुरेश्‍वराचाये का पूर्वोक्त अभिप्राय आपने कसे जाना ऐसी 
आशंका करके उत्तर देते हे कि वक्ष्यमाण श्रुति के गथ के पूर्वागर 
विचार करने से उक्त ग्रभिप्राय ज्ञात हो सकता हे -- 

सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्ब्रह्म तस्मात्समुत्यिताः । 

खंबाय्वग्निजलोवर्योषध्यन्नदेहा इति भ तिः ॥ १९ १॥ 

सत्यं ज्ञान अनन्त यद्‌ त्रह्म=सत्य ज्ञान और प्रनन्तस्वरूप जो 
ब्रह्म है, तस्मात्‌ खं वाय्वस्नि--उस ब्रह्म से आकाश, वायु, अग्नि, 
जलोर्व्योषध्यन्न देहा:=जल, पृथ्वी, भ्ौषधि, भ्रन्न और देह ये सब, 
समुत्थिताः इति श्रुतिः=उत्पन्न हुए ह, इस प्रकार श्रुति कहती 
है॥ १६१ ब 
श्रुति का उदाहरण भ्रापने दिया सो ठीक है, परन्तु उसमें पर- 
स्पर भ्रध्यास का ज्ञान केसे हुआ इस शका के उत्तर में कहते हैं -- 

ग्रापातद्ष्टितस्तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता । 

हेतोइच सत्यता तस्मादन्योन्याध्यास इष्यते ॥१९२॥ 
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तत्र ब्रह्ण:-पूर्वोक्त श्रुति में सत्य ज्ञान भ्रनन्त स्वरूप निर्गुण 
ब्रह्म का, हेतुता-जगत्‌ के प्रति कारणपना, हेतोश्च सत्यता--भ्रोर 
जगत्‌ कारण मायाधीन चिदाभास का सत्यपना, श्रापांतरष्टित: भाति 
--विचार रहित दृष्टि से प्रतीत होता है, तस्मात्‌ = (जिस लिये यह 
दोनों बातें भ्रध्यांस के विना नहीं बन सकती) इसलिये, अन्योन्या- 
ध्यासः इष्यते=ब्रह्म का और मायाधीन चिदाभास का परस्पर 
अध्यास इष्ट है।। १६२।। 

अब भ्रम से सिद्ध ईश्वर और ब्रह्म की एकता को पूर्वोक्त 
घट्टित पट के दृष्टान्त का स्मरण करवा के दृढ़ करते हैं-- 


भ्रन्योन्याध्यासरूपोऽसावर्च्ालप्तपटो यथा । 
घट्टितेनेकतासेति तद्ठद्ञ्रान्त्यकतां गतः ॥१६३॥। 
असौ अन्योन्याध्यासरूपः=यही ग्रन्योन्याध्यास का स्वरूप है, 
यथा अन्नलिप्तपटः=जेसा कि प्रन्नलेपन किया है जिसमें वह शुद्ध पट, 
घट्टितेन एकतां एति=घद्वित पट के साथ भ्रभेद भाव को प्राप्त होता 
है (यही ग्रन्योन्याध्यास का स्वरूप है), तद्वत्‌ न्त्या एकतां गतः 
उसी प्रकार भ्रान्ति से ब्रह्म प्रौर ईश्वर ग्रभेद भाव को प्राप्त हो गये 
हैं (यही इनका झन्योन्याध्यास सिद्ध एकता है) ॥१९३॥ 
शन्ति से भ्रभेद भाव की प्राप्ति में दृष्टान्त कहा,श्रब श्रापात- 
दशियों के लिये भेद की भ्रप्रतीति में पूर्वोक्त दुसरा दृष्टान्त कहते हैं- 
संघाकाशसहाकाशौ विविच्येते न पामरः । 
तहुद्‌ब्रह्म शायोरेक्यं पदयन्त्यापातदशिनः ॥ १६४ 
पाभरेः सेघाकाश महाकाशो=मूढ़लोग जैसे मेघाकाश और 
महाकाश को, न विविच्येते=विवेक करके नहीं जानते हैं, तद्व 
श्रापातदशिन:--उसी प्रकार विचार हीन मनुष्य, ब्रह्म शयोः ऐक्य 
पइयन्ति= ब्रह्म भ्रौर ईश्वर का अभेद ही देखते हैं (भ्रनुभव करते हैं) 
भेद को नहीं जानते ॥ १६४॥ म . 
तब ब्रह्म और ईषवर का मेदज्ञान किस उपाय से होगा, इस. 
“प्रइ का समाधान करते हैं-- ; 
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उपक्रमादिभिलिड्ध स्तात्पयेस्य विचारणात्‌ । 
ग्रसद्ध ब्रह्म, मायावी सृजत्येष महेश्वरः ॥१९५॥ 
उपक्रमादिभि:--उपक्रम, उपसंहार, भ्रभ्यास, भ्रपूवता, फल, 
अर्थवाद श्लौर उपपत्ति, लिङ्ग :=इन छः प्रकार के तात्पर्यं ग्राहक 
लिङ्गों से, तात्पर्यस्य विचारणात्‌ =श्रुति के तात्पर्यं का विचार 
करने से, ब्रह्म असंङ्ग=सत्यज्ञानादि रूप. ब्रह्मश्रसंग हे, एषः सायावी- 
महेइवर:--और यह माया उपाधिधारी ईव्वर ही ( मायाधीश 
ईश्वर ही) , सुजति=सूजन करता है, इस प्रकार जाना जा सकता । 
(९) प्रकरण प्रतिपाद्य भ्रद्वितीय वस्तु का प्रकरण के आदि में 
प्रतिपादन उपक्रम है, और उसी का प्रकरण के अन्त में प्रतिपादन 
उपसंहार है। 
(२) उसी प्रकरण प्रतिपाद्य का मध्य में पुनः-पुनः प्रतिपादन 
का नाम अभ्यास है। 
` (३) प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु की उपनिषद्‌ अतिरिक्त अन्य 
प्रमाण से अविषयता को अपूदंता कहते हैं। 
(४) प्रकरण प्रतिपाद्य के ज्ञान से उसकी प्राप्तिरूप प्रयोजन 
(जो प्रकरण में श्रुत है) उसका नाम फल है । 
(५) प्रकरण प्रतिपाद्य भ्रद्धितीय वस्तु को प्रसंशा, थवा 
प्रतिपाद्य की (दवेत भ्रथवा भेद की) निन्दा को भ्रथवाद कहते हे 1 
(६) प्रकरण प्रतिपाद्य जो जीव ब्रह्म को एकता उसका 
रृष्टान्तों से प्रतिपादन करना ही उपपत्ति है । 
ये छः प्रकार के तात्पय ग्राहक लिङ्ग है । 
(१) “जैसे ईशावास्यमिदं सर्वं” इति उपक्रमः, “स पथगा- 
च्छुक्र इति उपसंहारः । 
(२) “पनेजदेक॑ मनसो जवीयः, तदन्तस्य सरवेस्य इति 
अभ्यासः । 
(३) -“नैनद्देवा श्राप्नुवन्‌ पुतेमषेत्‌ इति अपुवेता । 
(४) “तत्र को मोहः कः शोकः” इति.फलम्‌ । 
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(५) “ग्रसुर्या नौम ते लोका श्रन्थेन तमसा वृताः इति भ्रथंवाद: 


(६) “तस्मिन्‌ नेपो मातरिश्वा दधाति”इति उपपत्तिः इति 
ईशोपनिषदि षट्विधतात्पर्यंग्राहक लिड्धानि । 
अथ. छान्दोग्य उपनिषदि .षष्डाध्यायस्थ तात्पर्य ग्राहक 
लिङ्गानि । de 
(१) “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌” इत्युपक्रमः 
“ऐतदात्म्यमिदंसवं' इत्युपसंहारः । | 
(२) “तरवमसि” इति नव कृत्व ग्रभ्यासः । ; 
(३) “यं वे सोम्येतमणिनानम्‌ न निभालयसे' इति अपू वता । 


(४) “आचार्यवान्‌ पुरुषोबेद, तस्य तावदेव चिरम्‌ यावन्न 


विमोक्ष्ये भ्रथ सम्पत्स्ये” इति फलं । 


(५) “उत तमादेशमप्राक्ष्य येनाश्रुतं श्रूतं. भवत्यमतं मतं 
अविज्ञातं विज्ञातं” इति भ्रर्थवादः । 


(६) “यथा सौम्येकेन मृतपिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌’ 
इति उपपत्तिः। ' | | 
इति छान्दोग्य उपनिषदि षड्विधतात्पये ग्राहक लिङ्ग।नि ॥१९५॥ 
तैत्तरीय श्रुति में उपक्रम उपसंहार.की एक रूपता दिखाकर 
पुवेषलोक में उक्त ब्रह्म की असंगता को स्पष्टरूप से कहते हैं-- 
सत्य ज्ञानमनन्तं चेत्युपक्रम्योपसंहृतम्‌ । | 
यतो वाचो निवतंन्त इत्यसङ्गत्वनिणंयः ॥ १६६ 
सत्यं ज्ञानम्‌ च भ्रनन्तं=सत्य ज्ञान और भ्रनन्त स्वरूप ब्रह्म है, 
इति उपक्रम्य=इस प्रकार प्रकरण के आदि में कह कर के, यतो वाचो 
निवतंन्ते=जिस से मन वाणी लोट याति है, इति उपसंहतस्‌=इस 


प्रकार उपसंहार किया (प्रकरण के ग्रन्त में कह दिया), ्रसङ्भत्व 


निणंयः=इससे ब्रह्म की ग्रसङ्गता का निश्चय होता है ॥१९६॥ 
अब मायाधीश ईश्वर का सृष्टिकतृ त्व प्रतिपादन करने वाली 


“अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ तस्मिनशरान्यो मायया संनिरुद्धः” इस 


श्रुति का-श्रथं कहते हैं - 
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सायी सृजति बिइवं सन्निरुद्धस्तत्र मायया । 
` अन्य इत्यपरा ब्र ते श्‌ तिस्तेनेशवरः सुजेत ।१९७॥। 
सायी विश्व सृजति=मायाधीश ईश्वर जगत्‌ की सृष्टि करते 
हैं, तत्र सायया=उस जगत्‌ में माया के द्वारा, सन्निरुद्ध: अन्यः = बद्ध, 
ईश्वर से भिन्न जीव है, इति ग्रपरा शतिः ब्र्‌ते=इस प्रकार. दूसरी 
श्रुति कहती है, तेन ईश्वरः सृजेत्‌ - इसलिये ईश्वर ही सृजन करते 


हैं ॥१६७॥ हर 


उक्त प्रकार से भ्रानन्दमय ईरवर जगत्‌ का कारण है इस बात 
का प्रतिपादन करके ईश्वर से जगत्‌ की उत्पत्ति का प्रकार वर्णन 
करते हूँ - : 
आनन्दमय ईशोऽयं बहु स्यासित्यवक्षत 
हिरण्यग्भरूपोऽभूत्सुप्तिः स्वप्नो यथा भवेत्‌ ॥१९८॥ 


श्रयं ्रानन्दमयः ईशः=यह्‌ प्रानन्दमय ईर्वर, बहुस्याम=एक 
में बहुत हो जाऊ, इति अवेक्षत =इसप्रकार ईक्षण रूप संकल्प किये 
्रौर ( संकल्पकर के), हिरण्यगभरूप: श्रभुत्‌=समष्टि सूक्ष्म प्रपंच 
हिरण्यगर्भ रूप हो गया, यथा सुप्तिः=जेसे कारणरूप सुषुप्ति, स्वप्नः 
भवेत्‌ =सूक्षम कार्यरूप स्वप्न बन जाती है॥ १६८॥ 

“तस्माद्वा एतस्मादात्मन प्राकाशः संभूतः” इत्यादि श्रृति 
वचन में क्रमिक सृष्टि का वर्णन है, भौर “इदं सवंमसृजत्‌'' इस श्रुति | 
से यूगपत्‌ (एक साथ) संसृष्टि कही गई है, इन दोनों में (क्रमिक 
सृष्टि अथवा युगपत्‌ सृष्टिइन दोनों में) कौन सी ग्राह्य है, कौन सी 


` त्याज्य हैं, ऐसी आकांक्षा होने पर, श्रुति युक्ति सिद्ध होने से दोनों ही 


ग्राह्य हैं इस प्रकार उत्तर कहते है- 
कमेण युगपद्वं षा सृष्टिज्ञेया यथाश ति । 
द्विविध भ्र्‌ तिसद्भधावादिह॒विध स्वप्न दशनात्‌ ।१९६॥ 
एषा सुष्टिः=यह्‌ (जगत्‌ को) सृष्टि, द्विविध ति स-द्भावाद्‌ = 
दोप्रकार की श्रुति के उपलब्ध . होने के कारण, क्रसेण युगपत्‌ वा= 
क्रमसे प्रथवा एक ही काल में, यथा भति ज्ञेया=श्रुति प्रमाण के 


a 
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अनुसार जानना चाहिये, द्विविधस्वप्न दशनात्‌ =क्योंकि (लोक में 
क्रम युक्त या क्रम रहित) दो प्रकार की, स्वप्न सृष्टि देखने में आती 
है॥१९९॥ 
अब हिरण्यगर्भे के स्वरूप का निरूपण करते हैं -- 
सूत्रात्मा सूक्ष्मदेहाख्यः सवंजीवघनात्सकः । 
सर्वाहंमानधारित्वा रिकयाज्ञानादिशक्तिमान्‌ ॥२००॥ 
सूत्रात्मा-पट में सूत्र की न्यांई जगत्‌ में अनुगत स्वरूप जिस- 
का ऐसा सूत्रात्मा, सुक्ष्मदेहाख्यः== सूकम शरीरी नाम वाला, सबंजीब- 
घनात्मक=संपू्ण सूक्ष्म शरीर उपाधि वाले जीवों का समष्टिरूप 
हिरण्यगर्भ है, क्योंकि, सर्वाहंमानघारित्वात्‌ = संपूर्ण व्यष्टि सूक्ष्म 
शरीरों में वह ग्रह ्रभिमान वाला है, क्रियाज्ञानादि शक्तिमान्‌ -- वह 
हिरण्यगर्भ इच्छा ज्ञानक्रियादि शक्ति बाला भी है॥२००॥ 
हिरण्यगर्भ अवस्था में जगत्‌ की प्रतीति को दृष्टान्त द्वारा 
- स्पष्ट करते हैं-- 
प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा मग्नो सन्दे तमस्ययम । 
लोको भाति यथा तद्ददस्पष्ठं जगदीक्ष्यते ॥२० १॥ 
प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा--ऊषाकाल में, श्रथवा सायंकाल में, श्रयं 
लोकः मन्देतमसि=यह संसार मन्द अन्धकार में, मग्नः यथा भाति= 
डूबा हुध्रा ( वृत हुआ ), जैसे अस्पष्ट भासता है, तद्वत्‌ च उसी 
प्रकार हिरण्यगभं अवस्था में, जगत्‌ अस्पष्ट ईक्ष्यते-यह संसार 
ग्रस्पष्ट दिखता है ॥२०.१॥ 
इस प्रकार लोक प्रसिद्ध दृष्टान्त कहने के ग्रनन्तर पूर्वोक्त घौत 
पट का दृष्टान्त कथन करते हैं - 
सवंतो लाञ्छितो सष्या यथा स्याद्वट्रित: पटः । 
सुक्ष्माकारेस्तथेशस्य वपुः सबंत्र लाञ्छितम्‌ ॥२०२॥ 
सवत; लाञ्चछितः स्यातुस्याही की लकीरों से, सब शर से झुर 
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होता है, तथा ईशस्य वपुः=उसी प्रकार माया विशिष्ट ईश्वर का 
शरीर, सुक्ष्माकारे:--अ्रपञ्चीकृत भूतो के कार्य सूक्ष्म शरीरों से, 
सवत्र लाञ्छितम्‌ =सब जगह युक्त होता है ॥२०२॥ 

हिरण्यगर्भ का स्वरूप बुद्धि में भ्रारूढ हो जाये इस अभिप्राय 
से ओर भी दृष्टान्त कहते हैं 

सस्यं वा झाकजातं वा सवंतोऽङकुरितं यथा । 

कोमलं तद्टदेवेष पेलबो जगदङ्कुरः ।।२०३॥ 


यथा सस्यं दा शाक जातं वा=जेसे गेहूँ प्रादि अनाज भ्रथवा 
शाक सब्जी भ्रादि,सर्वत: अड्कुरितं कोमलं =सब ओर भ्रडकुर वाला 
होकर मुलायम होता है, तद्वत्‌ एव एंब=उसी प्रकार ही यह, जगदङ्‌- 
कुर पेलवः=सुक्षम जगत्‌ रूप अङ्कुर कोमल प्रतीत होता है ॥२०३॥ 

पूवं श्लोकों से सूत्रात्माहिरण्यगर्भ के स्वरूप का विस्तार पूर्वक 
वर्णन किया, अब उसी सूत्रात्मा की दूसरी अवस्था विराट्‌ के स्वरूप 
को (जो पंचीकृत पंचमहाभूत के कार्यं रूप उपाधि वाला है, उस 
विराट्‌ स्वरूप को) तीन इष्टान्तों के द्वारा विस्तार से कहते हैं - 


ग्रातपाभातलोको वा पटो वा वर्णपरितः । 

सस्यं वा फलितं यदवत्तथा स्पष्ट वपुविराट्‌ ॥२०४॥ 

यद्ृत्‌ आतपाभातलोक: वा =जेसे सूर्यं उदय. के भ्रनन्तर धूप 
से प्रकाशित यह संसार, प्रथवा वर्णपुरित: पट: वा--रक्त आदि रूप 
से रञ्जित वस्त्र, भ्रथवा फलितं सस्यं वा=फले हुए अनाज ये सब 
स्पष्ट प्रतीत होते है, तथा विराट्‌=उसी प्रकार समष्टि स्थूल शरीर 
वाला विराट्‌,स्पष्ट बपुः=स्पष्ट स्वरूप वाला प्रतीत होता है ।२०४। 


. विराट्‌ स्वरूप है इसमें प्रमाण कहते हैं-- 
विइवरूपाध्याय एष उक्तः सुक्तेऽपि पौरुषे । 
धात्रादिस्तम्वपर्यंच्तानेतस्यावयवान्‌ विदुः ॥२०१५॥ 


. एषः=यह स्पष्ट शरीर वाला विराट्‌,विश्वरूपाष्याये=गीता 
के विव्वरूप नाम वाले ग्थारहवे प्रध्याय में, पौरुषे सुकते अपि उक्तः 
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--तथा पुरुष सूक्त में भी कहा गया है, घात्रादिस्तस्बपर्यंन्तान्‌ = ब्रह्मा 
से प्रादि लेकर छोटी कीड़ी तक जगत्‌ को, एतस्य ग्रवयवान > इसी 
विराट के ही अंग प्रत्यंग रूप ग्रवयव, बिदुः=श्रुतियों ने जाना है 
(श्र्थातु कहा है) ॥२०५॥ 

इतने ग्रन्थ से प्रसंग में क्या प्राप्त हुश्रा, ऐसी आशंका के 
उत्तर में कहते हैं कि अन्तर्यामी से लेकर फावड़ा पर्यन्त संपूर्ण वस्तुप्रों 
में हर एक को ईश्‍वर बुद्धि से पूजा करना चाहिये, ये पूर्व ग्रन्थ का 
तात्पर्य है, इस प्रकार आगे के इलोकों में कहते हैं - | 


ईशसत्रविराड्वेधों विष्णुरुद्र न्द्वल्वय; । 
विघ्नभैरवमे रालसारिकायक्षराक्षसाः ॥॥२० ९ 


ईशसृत्रविराट्‌--ईववर प्र्थात्‌ अन्तर्यामी, सूत्रात्मा, विराट्‌, 
वेधोविष्णुरुद्ध ्दरवह्वयः==ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, अग्नि) विष्नभरव- 


` मैराल--विघ्त नाशक गणेश, भैरव, यम, मारिकायक्षराक्षसाः= महा- 


मारी के देवता, यक्ष और राक्षस ॥२०६॥ 
विप्रक्षत्रियविदशुद्रा गवाइवसृगपक्षिणः । 
'्रहवत्थवटचूताद्या यवत्रीहितृणादयः ॥२०७॥ 


विप्रक्षन्नियविट्शुद्राः = ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, गवाश्व- 
भृगपक्षिणः=गो, घोड़ा, मृग और पक्षी, भ्रदवत्थवटच्नुताद्याः= पीपल, 
बड़, प्राम भ्रादि वृक्ष, यवव्रीहितुणादयः=जौ, धान, तृण, घास; . 
आदि ॥२०७॥ 


जलपाषाणमृत्काष्ठवास्याकुदालकादयः । | 
ईइवराः सर्व एवैते पुजिताः फलदायिनः ॥२०८॥ . 
जलपाषाणमृत्काष्ठ=जल, पत्थर, मिट्टी, लकडी,वास्याकुद्दाल- 


कादय:--वसोला, कुदाल इत्यादि, ऐते सवे एव ईशवराः= पूर्वोक्त ये 
सब ही परमेश्वर का रूप है, पूजिता: फलदायिनः--भौर पूजन किए 


हुए फल देने वाले होते हैं ॥२०५॥ 


ईइवर,सुत्रात्मक आदि के पुजन से फल प्राप्त होता है, इस | | 
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विषय मैं “ते यथा यथोपासते तदेव भवति” इस श्रुति को प्रमाण रूप 
से कथन करते हे, प्रौर सब ही ईश्‍वर रूप होने पर, भी फलकी विष- 
मता का कारण बतलती हें - 
यथा यथोपासते तं फलसोयुस्तया तथा । | 
फलोत्कर्षापकषा तु प्ज्यपूजानुसारतः ॥२०६९॥ 
तं यथा यथा उपासते=उस परमात्मा की जेसी जेसी सात्त्विक 
प्रादि भेद से उपासना करते हैं, तथा तथा फलं ईयुः=वसे ही वसे 
सात्त्विक श्रादि फल को प्राप्त कर॑ते हैं, तु फलोत्कर्षापकषं! = प्रौर 
फल में उत्तमता और अधमता, पुज्य पुजानुसारतः=पूजने योग्य मृत्ति 
आदि तथा पूजन की विषमता से पूजन के भ्रनुसार प्राप्त होती 
है ॥२०६॥ | 
पूर्वोक्त प्रकार से सांसारिक फल की सिद्धि होने पर भी ज्ञान. 


के विना मुक्ति कदापि नहीं हो सकती यह वार्ता दृष्टान्त सहित कथन 


करते हैं-- 
भुक्तिस्तु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा । 
स्वप्रबोधं विना नेव स्वस्वप्तो हीयते यथा ॥२१०॥ 
ग्रथा स्वप्रबोधं विना=जैसे अपने जागरण के विना, स्वस्वप्नः 


न एव हीयते--भ्रपनी निद्रा से कल्पित स्वप्न नहीं निवृत्त होता उसी 
प्रकार, मुक्तिः तु ब्रह्मतत््वस्य=संसार 'निवृत्तिरूप मुक्ति भी जीव 


ब्रह्म को एकता के/“ज्ञानात्‌ एव ज्ञान से ही होती है,श्रन्यया च न= 
' गौर किसी उपाय से नहीं हो सक्ती ॥२१०॥ [ 


स्वप्न दृष्टान्त से द्वत निवृत्ति रूप मुक्ति तत्व बोष से ही हो 
संकती है, यह संभव नहीं, क्योंकि द्वत स्वप्न के तुल्य नहीं है, इस 
आशंका के उत्तर में अन्यथा ग्रहण स्वप्न और जाग्रत्‌ दोनों में समान 
ही है, इस वार्ता को “त्रयमप्येतत्‌ सुषुप्तं स्वप्नं मायामात्रम्‌ "इस श्रुति 
के सहारे से प्रतिपादन करते हुए समाधान करते हैं-- 


अद्वितीयत्रहातत्त्वे स्वप्नोऽयमखिलं जगत्‌ । 
ईशजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥२११॥ 
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ईशजीवादिरूपेण=ईइवर जीवादि रूप से, चेतनाचेतनात्मकस्‌ 
झअखिलंजगत्‌ --जड चेतन रूप जो यह संपूर्ण जगत्‌ है सो,श्रयं अद्वितीय 
ब्रह्मतत्त्वे स्वप्न:--यह अद्वेतरूप ब्रह्म के स्वरूप में स्वप्न ही है ।२११। 

जीव ईश्वर दोनों ब्रह्म से अभिन्न है, इसलिये वे जगत्‌ के 
भ्रन्तभ त पूर्वे श्‍लोक में केसे कहे गये, इस झाशंका के उत्तर में कहते 
हैं कि जीव ईश्वर दोनों माया कल्पित होने से, उनको जगत्‌ के अन्त- 
गंत कहना बन सकता है-- 

श्रानन्दमयविज्ञानमयावीश्वरजीवको । 


मायया कल्पितावेतौ ताभ्यां सवं प्रकल्पितम्‌ ॥२१२॥ 

` आनन्दसय विज्ञानसयौं-:आननन्‍्दमय और विज्ञानमय, ईइवर- 
जीवको ==ईश्वर झौर जीवरूप हैं/ एतौ मायया कल्पितौ=ये दोनों 
माया के द्वारा कल्पित है, ताभ्यां=ईश्वर ग्रौर जीव दोनों के द्वारा, 
स्वं प्रकाल्पितम=संपूर्णं जगत्‌ कल्पित हुआ है ॥२१२॥ ` 

जीव भौर ईदवर के द्वारा कल्पित सम्पूर्ण जगत्‌ में, कितना 

ईश्वर के द्वारा और कितना जीव के द्वारा कल्पित है इस बात को 
कहते हैं -- 
ईक्षणादिप्रवेशान्ता सुष्टिरोशेन कल्पिता । 


जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥२१३॥ 
ईक्षणादि प्रवेशान्ता--ईक्षण :संकल्प!' से आदि लेकर प्रवेश 
पर्यन्त, - सृष्टिः ईशेन कल्पिता--श्रुति प्रतिपादित सृष्टि ईश्वर द्वारा 
कल्पित है,जाग्रदादि विमोक्षान्तः=जाग्रत्‌ से आदि लेकर मोक्ष पयन्त 
संसारः-- (श्रुति द्वारा प्रतिपादित) संसार, जीव कल्पित: जीव के 
द्वारा किया हुभ्रा है (श्रर्थात्‌ कल्पित है) ॥२१३॥ 2 
ब्रह्म ही यदि पारमार्थिक तत्त्व हूँ, तो वादियों को जीव ईश्‍वर 
तत्त्व में विरुद्ध प्रतीति किस कारण से होती है, इस प्रकार आशंका 
करके श्रुति सिद्ध तत्वज्ञान रहित होना ही इसका कारण है इस | 
प्रकार उत्तर कहते हैं-- | क 
श्रद्वितीयं ब्रह्मतत्त्वससङ्धः तन्न जानते । हा 
जीवेशयोर्मायिकयोव्‌ थव कलहं ययुः ॥२१४॥ ही 
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अद्वितीय असङ्ग = प्रद्वितीयरूप तथा अ्रसंगरूप, ब्रह्मतत््वस्‌ = 

क्र जो ब्रह्म नत्त्व है (ब्रह्म का वास्तव स्वरूप है), तत्‌ न जानते--उस:' 
ब्रह्म तत्त्व को जो नहीं जानते, वे ही, मायिकयो: जीवेशयो:--माया 
कल्पित जीव ग्रौर ईश्वर के स्वरूप में, वृथा एव कलहं ययुः--व्यर्थ 
ही कलह को प्राप्त हुए (विवाद को प्राप्त हुए) ॥२१४॥ 

जीव आर ईइवर के विषय सें विपरीत बुद्धि यदि अज्ञान 

, मुलक हे, तो उन भ्रविवेकियों को भी तत्त्व का बोधन कराना चाहिये 
इस ग्राकांक्षा के उत्तर में कहते हैं कि उनको समझाने का श्रम व्यर्थ 
ही होगा, इसलिये व्यर्थ समयक्षेप उचित नहीं -- 


ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठाननुमोदामहे वयम्‌ । 
छनुशोचाम एवान्यान्न भ्रान्तविवदामहे ॥२१५॥ 


ज्ञात्वा =उस ब्रह्म तत्त्व को जानकर, सदा तत्त्व निष्ठा:= 
न स्वेदा तत्त्व परायण होकर, वयं ननु सोदामहे=हम निश्चय ही हषं 
| को प्राप्त हो रहे हैं, अन्यान्‌ अनुझोचाम एव दुसरे भ्रज्ञानीयो के 
लिये हम अनुताप ही करते हैं, आन्तेः= भ्रम युक्त अज्ञानी पुरुषों के 
साथ, न विवदाभहे=हेम विवाद नहीं करते, भ्रथवा पूर्वाद्ध का ऐसा 
पदच्छेद करना:-सदा तत्त्व निष्ठान्‌ --सवंदा तत्त्व निष्ठ ब्रह्म वेत्ता प्रो | 
को, ज्ञात्वा=जानकर अर्थात्‌ देखकर, वयम्‌ भ्रनुमोदामहे -हम प्रति- | 
क्षण प्रसन्न होते हैं ॥२१५॥ 
ईश्वर के विषय में तथा जीव के विषय में श्रान्त पुरुषों का 
विभाग दिखाते हैँ-- | 
तृणाचंकादियोमान्ता ईइवरे भ्रान्तिसाशिता: । _ 
लोकायतादिसांख्यान्ता जीवे विश्वान्तिमाथिताः ।२१६। 
तृणाचकादि योगान्ताः=तृण पूजक से लेकर योगमत को- 
मानने वाले वादी पर्यन्त सब, ईश्वरे भ्रान्तिम आश्रिता: =ईल्वर के 
स्वरूप में भ्रम को प्राप्त हुए हैं, लोकायतादि सांख्यान्तः=चार्वाक से 
. लेकर सांख्य मत को मानने वाले वादी तक सब, जीवे विश्रान्तिस्‌ 
_ गा्षिताः=जीव के स्वरूप में विभ्रम को प्राप्त हुए है ॥२१६॥ 
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. वे भ्रान्त क्यों है ऐसी भ्राशंका का उत्तर कहते हैं, और अपने 
पक्ष के प्रतिपादन के भ्रभिनिवेश से चित्त विश्रान्ति का प्रभाव होने 
के कारण इह लौकिक सुख भी उन वादियों को प्राप्त नहीं है, इस 
वार्ता को कहते हैं - | 

` अहितोयक्रद्मतत्त्वं न जानन्ति यदा तदा । 

भन्ता एवाखिलास्तेषां कव मुक्तिःक्वेह वा सुखम्‌ 1२१७१ 
अद्वितीय ब्रह्मतत्व=ग्नद्वितीय ब्रह्म तत्त्व को, यदा न जानन्ति 
जब तक नहीं जानते हैं, तदा अखिलाः भ्रान्ताः एब=तब तक सब 


' श्रमयुक्त ही हैं, तेषाम्‌ मुक्तिः क्व=उनकी मुक्ति कहां, इह वा क्व ` 


सुखम्‌ =इस लोक में भी कहाँ मुख हैं, क्योंकि किस एक पक्ष का अहण 
कर करके उसमें, अभिनिवेश होने के कारण वादियों के साथ विवाद 
` में प्रवृत्त होने से चित्त का विक्षेप होने पर इस लोक का सुख भी: 
उनको नहीं प्राप्त होगा ॥२१७॥। 

ब्रह्म ज्ञान रहित मनुष्यों को भी दूसरी विद्या प्राप्त होने से 
उत्तम और ग्रधम भाव निमित्तक सुख भी प्राप्त हो सकता है, अतः 
अज्ञानियों को सुख प्राप्त नहीं ऐसा ग्रापका कहना भसंगत है, ऐसी 
आशंका के उत्तर में कहते हैं कि-- 


उत्तमाधम भावरचेत्तेषां स्यादस्तु तेंन किस्‌ । 
स्वप्तस्थराज्यभिक्षाभ्यां न बद्धः स्पृहयते खलु ॥२१८॥ 


तेषां=पूर्वोक्त वादियों के मध्य में, उत्तमाधम भावः= (ब्रह्म 
विद्या के न रहने पर भी अन्य विद्या के कारण) उत्तम झोौर अधम 
'भाव, चेत्‌ स्यात्‌=यंदि देखने में आता हो तो (उनको किंचित सुख 
प्राप्त हो भी सकता है), भरस्तु=उत्तम ग्रौर भ्रधम भाव भले ही रहे, 
तेन किस्‌=उससे क्या लाभ है (भर्थात्‌ मुमुक्षुओं के लिये वह उत्तम 
. घम भाव आदरणीय नहीं है, भौर तज्जन्य सुख भी नहीं), स्वप्न 
स्थराज्यभिक्षाम्यां =जेसे स्वप्न में.प्राप्त राज्य अथवा भिक्षा अन्न से, 
- बुद्ध: स्पूव्यते खलु न=जागे हुए पुरुष का कोई सम्बन्ध है नहीं 
॥२१८॥ 
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जीवेइवर वाद मुक्ति का हेतु नहीं, इसलिये मुमुक्षु को उनमें 
बुद्धि को नहीं लगाना चाहिये, इस प्रकार उपसंहार. क्रते हुये, श्रुति 
के विचार से ब्रह्म बोघ को ही संपादन करना चाहिये, इस वार्ता को 
कहते हँ-  . 
तस्मान्घुमुक्षभिनेब मतिर्जीवेशवादयोः । 
कार्या कितु ब्रह्मतत्त्वं विचायं बुध्यतां च तत्‌ ॥२१९॥ 


तस्मात्‌=ःजीव ईश्वर वाद मुक्ति का हेतु न होने से, मुमुक्षुभिः 
जीवेश्ञवादयोः=मुमभुग्रों को जीव ईश्वर बाद में, मतिः न एव कार्या 
=बुद्धि नहीं लगानी चाहिये, किन्तु ब्रह्मत्वं विचांयं= परन्तु ब्रह्म 
तत्त्व का विचार करना चाहिये,तत्‌'च बुध्यतां--भौर श्रुति के विचार 


- से उस ब्रह्म तत्त्व का साक्षात्कार कर लेना चाहिये ॥२१९॥ 


ब्रह्म तत्त्व निश्चय के लिये जीवेश्वर वाद क। स्वरूप त्याज्य 
रूप से ज्ञातव्य है, ऐसी म्राशंको उठाकर, ऐसा होने पर भी जीव 
ईश्वर वादों में ही बुद्धि को समाप्त नहीं कर देना चाहिये, इस प्रकार 
उत्तर कहते हैं-- 


पूर्वपक्षतया तो चेत्तत््तनिशचयहेतुताम्‌ । | 
प्राप्नुतोऽस्तु निमज्जस्व तयोनेतावताइबशः ॥२२०॥ 


तौ चेत्‌ पुर्वेपक्षतया --वे जीव और ईश्वर वाद दोनों यदि पूर्व 
पक्ष रूप होने से, तत्त्व निइचय हेतुताम्‌ प्राप्नुतः ब्रह्मतत्त्व के निश्चय 
के हेतु बन सकते हैं, स्तु एतावता=बेशक होवे, तथापि पूर्वपक्ष रूप 
से तत्त्व निर्णय का हेतु बनने पर भी, तयोः अवशः=जीव ईश्वर बाद 
में, विवेक ज्ञान रहित होकर, न निमज्जस्व --निमग्न नहीं होना 
चाहिये भर्थात्‌ बुद्धि को समाप्त नहीं कर देना चाहिये ॥२२०॥ 

सांख्य और योग शास्त्र में उक्त जीव भर इश्वर शुद्ध चिद्रूप 
होने से श्राप वेदान्तियों को भी अंगीकरणीय है, इसलिये वे दोनों पूर्व 
पक्ष रूप नहीं है, इस प्रकार भ्राशंका 'चेत्‌' तक ग्रन्थ से करते हुए 
ख्युणु' शब्द से उत्तर कहते है- 
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असङ्गचिद्िभुर्जोवः सां्योक्तस्तादृगीइवरः । 

योगोक्तस्तत््वमोरथा शुद्धौ ताविति चेच्छुणुः ॥२२१॥ 

असद्भचित्‌ विभुः जीवः=सवं संग रहित चैतन्य रूप और 
व्यापक जीव का स्वरूप है, सांख्योकतः=एऐसा सांख्य शास्त्रों में कहा 
है, ताऱग्‌ ईशवरः=उसी प्रकार श्रसंग चैतन्य स्वरूप विभु ईश्वर 
(स्वरूप), योगोक्तः=योग शास्त्र में कहा है, तो तत्त्वमोः शुद्धौ अथो 
=वे दोनों तत्‌ ग्रौर त्वं पद के शुद्ध अर्थ है, इति=इस प्रकार (वेदान्त 
के भ्रनुकूल होने से उन को पूवे पक्ष रूप नहीं मानना चाहिते), चेत्‌ 
श्वुणु-यदि ऐसी आशंका हो तो, इसका उत्तर सुनो । 


टि० यद्यपि सांख्य शास्त्रोक्त जीव, और योग शास्त्रोक्त ईश्वर 


दोनों शुद्ध चेतन्य स्वरूप है, तथापि जीव ईश्वर का भेद उन शास्त्रों 


ने माना है, इसलिये हमारे को भर्थात्‌ वेदान्तियों को सिद्धान्तरूप से 


उनका अंगीकार नहीं, यह ग्रभिप्राय 'भृणु'घ्र्थात्‌ सुनो कहने काः 


है ॥२२१॥ ` 


पूवेरलोकस्थ “श्रृणु' पद से श्रभिप्रेत समाधान को भ्रब कहते हैं, 
ओर उत्तरार्धं से कूटस्थ ब्रह्म शब्दों के द्वारा शुद्ध तत्पदाथ और त्वं 


पदार्थ आप वेदान्तियों ने भी भिन्न भिन्न ही निरूपण किया, इस ) 


आशंका का उत्तर देते है- 


न तत््वमोरभावर्थावस्मत्सिद्धान्ततां गतौ ।' 

ग्रहं तबोधनायेव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥ २२२॥ : 

तत्त्वमोः=तत्‌ पदके ओर त्वं पद के, उभौ अर्था -- दोनों अर्थ 
जीव भ्रोर ईश्वर का स्वरूप, श्रस्सत्‌ सिद्धान्तता न गतौ--हमारे, 
वेदान्त में सिद्धान्त रूप से स्वीकृत नहीं है, अह्व तबोधनाय एव 
(लोक प्रसिद्ध भेद का निराकरण द्वारा) उन दोनों की एकता प्रति- 
पादन के लिये ही,सा काचित्‌ कक्षा इष्यते-उन दोनों पदार्थों के शुद्ध 
स्वरूप का अनुवाद करके अरभेद के उपयोगी दिखाये गये (अर्थात्‌ उन 
के. भेद प्रतिपादन में तात्पये नहीं) ॥२२२॥ | | 
` भ्रव पदार्थों के शोधन का प्रयोजन कहते हैं-- 


ज़ 
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अनादिमायया श्रान्ता जीवेशो सुविलक्षणौ । 
मन्यन्ते तद्व्युदासाय केवलं शोधनं तयोः ॥२२३॥ 


झनादि मायया भ्रान्ता:-- प्रनादि ग्रविद्या से विपरीत ज्ञान 
को प्राप्त हुए वादी लोग, जीबेशौ=कर्ता भोक्ता अल्पज्ञरूप जीव को 


प्रौर सर्वेज्ञत्वादि गुण वाले ईश्वर को पारमार्थिक तथा, सुविलक्षणौ - 


सन्यन्ते=परस्पर विलक्षण मानते हैं, तदव्युदासाय= इसलिये उस 
भेद भ्रम को निवृत्ति के प्रर्थ, तयो:=उन दोनों को (जीव और ईश्वर 
का) , केवलं शोधनं=शोधनः मात्र ही वेदान्त में किया जाता है ( सि- 
द्वान्त रूप नहीं माना जाता हैं) ॥२२३॥ 


तत्‌ त्वं पदार्थं के शोधन के प्रकार को ही दिखाने की इच्छा 
से उसके उपाय रूप से पूर्वोक्त दृष्टान्त का स्मरण करते हैं - 
हत एवात्र दृष्टान्तो योग्यः प्राक्‌ सम्यगोरितः । 
घटाकाशमहाकाशजलाकाशाञ्चखात्मकः ॥२२४॥ 
ग्रतः एव श्रत्र=जिसलिये पदार्थ शोधन कतंव्य है, इसलिये, 
इस प्रकरण में, घटाकाश महाकाश जलाकाशाभ्रलातमकः=घटा- 


काश, सहाकाश, जलाकाश और मेघाकार रूप, योग्यः दृष्टान्त: प्राक्‌ 
योग्य दृष्टान्त पहले, . सम्यक्‌ ईरित:=भली भांति कहा गया 


है ॥२२४॥ ` 
पदार्थ शोधन के प्रकार को कहते हैं -- 


जलाभ्रोपाध्यधोने ते जलाकाशाञ्चखे तयोः। 
झाधारो. तु घटाकाशमहाकाशौ सुनिमलो ॥२२५। 
जलाकाशाभ्रखे ते--जो जलाकाश और मेघाकाश है, वे 


` दोनों क्रम से, जलाञ्नोपाध्यधीने=जल और मेघरूप उपाधि के 


ग्रधीन है (इसलिये पारमाथिक नहीं), तु तयोः आधारो:=भ्रौर उन 


दोनों के आश्रय अथवा ग्रधिष्ठान, घटाकाशसहाकाशौ--घटकाश 


झर महाकाश दोनों, सुनिमंलो=ुद्ध है ( अर्थात्‌ जलादि उपादि की 


अपेक्षा ने रखते वाले शुद्धाकाश रूप है) ॥२२५॥ 
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पूर्वे श्लोकस्थ दृष्टान्त से दार्ष्टान्तिक का कथन करते हैं - 
एवमानन्दविज्ञानमयौ मायाधिय्ोवशों । 
तदधिष्ठानक्टस्थब्नह्मणी तु सुनिर्मले ॥२२६॥ 
एवं आनन्दविज्ञानमयौ --उसी प्रकार भ्नानन्दमय और विज्ञ'न 
मय (श्रर्थात्‌. ईश्वर और जीव ), मायाधियोः बशौ--क्रम से माया 
'भ्रौर बुद्धि के भ्रधीन हैं, तदधिष्ठानकूटस्थ ब्रह्मणी --उन दोनों के. 
अधिष्ठान रूप (क्रम से) कूटस्थ भौर ब्रह्म चैतन्य दोनों, तु सुनिर्मले 
--तो शुद्ध चैतन्यरूप ही हैं ।॥२२६॥ 
पदार्थ द्वय शोघनरूप कक्षा के उपयोगी होने से सांख्य मत 
: और योगमत दोनों का अंगीकार करना चाहिये यदि ऐसा कहते हो 
तो हे पूर्वेपक्षी ! तुमने थोड़ा ही कहा है, क्योंकि दोनों पदार्थों का 
रूप कक्षा के उपयोगी अन्य शास्त्रों का भी हम अंगीकार करते हैं 
इस वार्ता को कहते हैं-- | 


एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगो मतौ यदि । 
देहोऽन्ञमयकक्षत्वादात्मत्वेचाम्युपेयताम्‌ ॥२२७॥ 
उ एतत्‌ कक्षोपयोगेन=पदार्थशोधनरूप कक्षा के उपयोगी होने 
से; | मतौ--सांख्य मत और योगमत आप वेदान्ती को भी 
संमत होगा, यदि--यदि ऐसा कहते हो तो, . देह: अ्रन्नमयकक्षत्वात्‌ = 
यह स्थूल शरीर भ्रन्नमय रूप प्रथम कोष के उपयोगी होने से, 
श्ात्मत्वेन-- भात्मस्वरूप करके, ्म्यरुपेयतास्‌+= (पूर्व पक्षी को) स्वी- 
कार करना चाहिये ॥२२७॥ 
उपयोगी पदार्थों का ग्रहण अन्य शास्त्रों से भी यदि वेदान्ती 
को इष्ट है तब सांख्य योगमत के साथ वेदान्त का विरोध कैसे, ऐसी 
शंका के उत्तर में कहते हैं कि जीवों का परस्पर भेद जगत्‌ की 
त आर जीवेदवर का भेद इतने अंश में ही विरोध है भ्रन्यथा 
नहीं -- 
_ .आत्मभेदो जगत्‌ सत्यमोशो$न्य इति. चेत्त्रयम्‌ । 
त्यज्यते तेस्तदा सांख्य योग बेदान्तसंमति ॥२२८॥ 
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. झात्मभेद: जगत्सत्यं--आत्मा का परस्पर भेद, जगत्‌ की 
सत्यता, ईशः ग्रन्य:-<जीव ईश्वर का भेद, इति त्रथं चेतु--इन तीनों 
बातो को यदि, ते. त्यज्यते-सांख्ययोग वाले त्याग दे, तदा सांख्योग- 
बेदान्तसंसतिः=-तब सांख्ययोग और वेदान्त मत का अविरोध भर्थात्‌ 
एक मत हो सकता है ॥२२८५॥ 

जीव अपनी असंगता के निश्‍चय मात्र से ही मुक्त हो सकता 
तो फिर भ्रद्गैत ज्ञान से जीव को कोन सा प्रयोजन सिद्ध होगा इस 
आशका .के.उत्तर में कहते हैं-- 
जीवोऽसङ्कस्वसात्रेण कृतार्थं इति चेत्तदा । 
` सक्चन्दनादिनित्यत्वंमात्रेणापि कृतार्थता ॥२२९। 
जीवः ग्रसङ्गत्वमात्रेण=यह जीव झपनी असंगता के ज्ञान 
मात्र से कृताथ इति चेत्‌=कृत कृत्य ्रर्थात्‌ मुक्त हो जायेगा ऐसा 
यदि कहते हो, तदा सरक्चन्दनादिनित्यत्व मात्रेण अपि=तब तो 
माला चन्दन, पुत्रादि पदार्थे के नित्यपने मात्र से भी, कृतार्थता=कृत 
कृत्यता अर्थात्‌ मुक्ति होनी चाहिये ( तात्पर्ये यह है कि अद्वेतज्ञान के 
बिना न तो जीव अपने झाप को पसंग जान सकता, न उसकी मुक्ति | 
ही सिद्ध हो सकतो है) ।।२२९॥ | 
` हब सिद्धान्ती अपने प्रभिप्राय को प्रकट करते हैं -- 
यथा ख्रगादिनित्यत्वं दुःसंपार्य तथात्मनः । 
ग्सङ्भत्वं न संभाव्य जीवतोजंगदीशयोः ॥२३०॥ 
यथा स्रगादिनित्यत्वम्‌--जैसेँ माला चन्दनादि की नित्यता का 
ुःसंपाद्मस्‌=प्रतिपादन कंठिन है, तथा जगदीशयोः जीवतो:--उसी 
प्रकार जगत्‌ ग्रौर ईश्वर जब तक विशेषण विशेष्य रूप से भासमान 
है तब तक, आत्मतः श्रसद्धत्वस्‌ न संभाव्यं--आत्मा को असंगता 


संभव नहीं ॥२२३०॥ | 
ग्रंससवता को स्पष्ट करके कथन करते हैं-- 
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पुरा इब--पहले की न्यांई (अर्थात्‌ विवेक से पूर्व प्रकृति जीव 
के संग को जिस प्रकार आपादन करती थी. उस्नी प्रकार विवेक के 
ग्रनन्तर भी), प्रकृतिः-सत्व, रज, तम गुणात्मक प्रकृति, सङ्गः 
गव्यम्‌ आपादयेत्‌ =ग्रात्मा का संग अवश्य ही ग्रापादन करेगी, तथा 
ईश: भ्रपि एतं नियच्छति=ग्रोर ईश्वर भी जीव का नियमन करेगा, 
तथा सति=एऐसा होने पर (म्र्थात्‌ जीव का नियमन और संग होने 
पर), ग्रस्य कः मोक्षः=जीव का कौन सा मोक्ष हो सकता है अर्थात्‌ 
नहीं हो सकता ॥२३१॥ 
संग और नियमन ग्रविवेक का कार्य होने से विवेक ज्ञान के 
द्वारा भ्रविवेक की निवृत्ति होने पर पुनः संग भ्रौर नियमन नहीं हो 
सकते ऐसी आशंका करके उसका परिहार कहते हैं 


अविवेकक्ृतः सङ्गो नियमइचेति चेत्तदा । 
बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुमंतेः ॥२३२॥ 


. सङ्ग: नियमशच=जीव का संग और ईशवरकृत नियमन, 
ग्रविवेकक्ृतः=ध्रविवेक का किया हुभ्रा है, इति चेत्‌ तदा--ऐसा यदि 
कहते हो तब तो, डुमंतेः सांख्यस्य=दुष्ट बुद्धि वाले सांख्य वादी को, 
मायावादः बलात्‌ श्रापतितः=मायावाद बलात्कार से श्रवश्य प्राप्त 
होगा । सिद्धान्ती का यह भाव है - 

भ्रविवेक का श्रर्थ विवेकाभाव है अथवा विवेक से जो भिन्न है, 
उसको प्रविवेक कहते हो । ग्रथवा विवेक के विरोधी को अविवेक ` 
कहते हो ? ः 
प्रथम पक्ष में विवेकाभाव से संग रूप भाव कार्य उत्पन्न नहीं 
हो सकेगा दूसरे पक्ष में विवेक से भिन्न जो घटादि हे वह्‌ संग का हेतु 


. नहीं है, तीसरे पक्ष में विवेक का विरोधी भावरूप अज्ञान ( भ्रविद्या 
` अथवा माया) को ही अविवेक कहना होगा तब तो सांख्य को माया- `| 


वाद बलात्कार से प्राप्त होगा जो सांख्य के सिद्धान्त के विरोधी . 


 . हैँ॥२३२। ` 


आत्मा एक भ्रद्वितीय रूप है ऐसा. ग्रंगीकार करने पर बन्ध 


मोक्ष की व्यवस्था नहीं बनेगी (भर्थात्‌ शुकदेव आदि कुछ जीव भुक्त | 
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हो गए बाकी न बद्ध है यह व्यवस्था प्रतिशरीर में जीव के भेद 
माने बिना नहीं बन सकती) इसलिये बन्ध मोक्ष व्यवस्था के र्थ 


आत्मा अनेक हैं ऐसा मानना चाहिय, ऐसी भ्राशंका का अनुवाद करके 
उसका उत्तर कहते हैं - 


बन्धमोक्षव्यवस्थार्थमात्मनातात्वमिष्यताम्‌ । 
इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितु' क्षमा ॥२३३॥ 


बन्धमोक्षव्यवस्थाथस्‌=बन्घ ग्रौर मोक्ष की व्यवस्था के लिये 
( भ्र्थात्‌ कोई बद्ध है कोई मुक्त है इस प्रकार व्यवस्था के लिये), 
श्रात्मनानात्बस्‌ =भ्रनेक भ्रात्मा (आत्मा का भेद) , इष्यताम्‌ =वेदा- 
न्ती को भी मानना चाहिये, इति चेत्‌ न=यदि ऐसी आशंका हो तो 
वह नहीं बन सकती, यतः माया=वयोंकि भगवान्‌ की माया शक्ति 
एक आत्म पक्ष में, व्यवस्थापयितुस्‌ बन्ध मोक्ष की व्यवस्था करने 
को, क्षमा=समर्थ है ( भ्रतः ग्रनेक भ्रात्मा मानने को ग्रावइयकता 
नहीं) ॥२३३॥ | 

` माया भी व्यवस्था केसे करेगी इस झ्राशंका का निवारण माया 

का दुर्घटकारित्व स्वभाव मानकर कहते हैं-- 


दुघेटं घटयामीति विरुद्धं कि न पश्यसि । 
वास्तवो बन्धमोक्षो तु श्र तिने सहतेतराम्‌ ॥२३४॥ 


दुर्घटं घटयामि=भ्रसम्भव को भी सम्भव करके दिखाती हूँ, 
इति विरुद्धं कि न पइयसि=इस प्रकार माया का : दुर्घट कारित्वरूप 
विरुद्ध स्वभाव क्या नहीं देखते हो, श्रुतिः तु वास्तवो =श्रति भगवती 
तो पारमाथिक, बन्घमोक्षौ=बन्ध प्रौर मोक्ष को, न सहतेतरास्‌= 


- बिल्कुल सहन नहीं करती ( भ्रर्थात्‌ बन्ध की न्याई मोक्ष भी वास्तव | 


` वास्तव मोक्षांदि कां निषेध करनेवाली श्रुति को कहते है-- 
.- न निरोधो न चोत्पत्तिन बढो न च साधकः । ` 
`... न सुमुक्षुत वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ।२३४॥ 


- नहीं ये भाव है ) ॥२३४। ~ ` 


` `न निरोधः न च उत्पत्तिः=वास्तव नाश नहीं, भौर वाङ्गाव 
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जन्म भी नहीं, बद्ध: न--वास्तव में सुख दुःखादि धर्म वाला बद्ध भी 
कोई नहीं, उसी प्रकार, साधकः च न= श्रवणादि साधन करने वाला 
भी साधक नहीं,सुसुक्षुःच=मोक्ष की इच्छा वाला भी परमाथ से कोई 
नहीं, बै न मुकतः=भ्रोर न वस्तुतः कोई मुक्त है, इति एषा परमार्थता 
=यही वास्तव स्थिति है।।२३५॥। 
इस प्रकार जीवेश्‍वरादि भेद के उपपादित मायामयत्व का 
उपसंहार कहते हैं-- 
-सायाख्यायाः कासधेनोवेत्सो जीवेश्वराबुभों । 
यथेच्छं पिबतां ह तं तत्त्वं त्वद्व तमेन हि ॥२३६॥ 
सायास्यायाः कामघेनोः=माया नाम वाली कामधेनु के, वत्सौ 
जीवेशवरौ उभौ=दो बछुडे जीव और ईवर ये दोनों हैं, ह तं यथेच्छ 
` .पिबतां तु_द्वेत जगत्रूप दुग्ध को यथेष्ट पियो परन्तु,तस्वं श्रद्द तमेव 
. हि=पारमाथिक तत्त्व तो भ्रद्वेत ही है ॥२३६॥ 
जीव ईदवर मायिक सिद्ध हुभ्रा, इसलिये उसका भेद भी 
मिथ्या ही है, तथापि 'त्वं' पद का शोधित भ्रथं कूटस्थ चैतन्य और 
'तत्‌' पद का शोधित श्रय व्यापक ब्रह्म चेतन्य तो मायिक नहीं, परन्तु 
पारमाथिक है, प्रत: उनका भेद भी पारमाथिक होगा, इस भ्नाशंका 
के उत्तर में कूटस्थ ग्रौर ब्रह्म के स्वरूप में कोई विलक्षणता न होने 
से उनका भेद बन नहीं सकता, यह दृष्टान्त पुवेक कहते हैं-- 
क्टस्थब्रह्मणोभंदो नाममात्रादृते नहि । | 
घटाकारामहाकाशो वियुज्येते नहि क्वचित्‌ ॥२३७॥ 
' कूटस्यब्रह्मणोः भेदः=क्टस्थ भ्रौर ब्रह्म का भेद, नासमात्रारते 
- न हि=केवल नाम मात्र के बिना वास्तव नहीं है प्रर्थात्‌ नाम मात्र 
ही है, घटाकाशमहांकाशो=घटाकाश और महाकाश, क्वचित्‌ नहि 
वियुज्येते--कहीं पर भी ग्रलग अलग नहीं होते ॥२३७॥ 
तन मिथ्या है इस प्रकार प्रतिपादन का अर्थ वर्णन करते है 
यदद्व त भूतं सृष्टे: प्राकृतदेवाद्य चोपरि |. 
मुक्तावपि वृथा साया ज्रामयत्यखिलाञ्जनान्‌ ।२३०। 
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सृष्टेः प्राक्‌ यवह तं श्ुतं=सृष्टि से पहले श्रुतियों में जो 
अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादित है, तदेव श्रद्य-वही ब्रह्म सृष्टिकाल में अब 
भी श्रद्वितीयरूप ही है, उपरि च--सुष्टि के अनन्तर भी भर्थात्‌ 
प्रलयकाल में भी, मुक्तौ श्रपि--भौर मुक्ति काल में भी वह प्रंद्धितीय 
रूप ही है, साया भ्रखिलाञ्चनानुस्-परन्तु यह माया संपूर्ण प्राणियों को 
वृथा भ्रामयति--व्यर्थ ही भ्रमण कराती है (भ्रम में डालती है) 

तात्पर्य यह है-द्वैत के मिथ्यात्व के निश्चय करने पर भ्रद्वितीय 
ब्रह्म तत्त्व का निश्चयरूप फल प्राप्त होता है, उस श्रद्विती य ब्रह्मतत्त्व 
के ज्ञान रहित जीवों को ही माया के भ्रधीन होकर अनेक झनथ की 
प्राप्ति होती है ॥२३८॥। 
प्रपञ्च को मायामय अर तत्त्व को अद्वितीयरूप वर्णन करने 
वाले भी संसारी देखने में भ्राते हैं; इसलिये तत्त्व ज्ञान से क्या प्रयो- 
जन सिद्ध हुआ, इस प्रकार ग्राशंका करते हैं, और उत्तराद्ध से कमे 
वशात्‌ किसी किसी तत्त्ववेत्ता का व्यवहार बना रहने पर भी पहले 
की न्यांई अभिनिवेश नहीं रहता, इसलिये उक्त ग्राशका का श्रवसर 
नहीं, इस प्रकार परिहार करते हैं - | 

ये वदन्तीत्थसेते$पि- भ्राम्यन्ते विद्ययात्र किस्‌ । 
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न यथापूर्व मेतेषामत्र आान्तेरदर्शतात्‌ ॥२३९॥ 


ये इत्यं वदन्ति--जो लोग संसार को मायामय और ब्रह्मतत्त्व 
को भ्रद्वितीय रूप वर्णन करते हैं, एते भ्रपि ज्ञाम्यन्ते--वे लोग भी 
श्रान्त है भ्रर्थात्‌ संसारी देखने में भाते हैं, तो फिर, अत्र विद्यया किस्‌ 
--यहां तत्त्वज्ञान से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ( ग्रर्यात्‌ कुछ भी 
नहीं सिद्ध होता ), न=ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि, एतेषां 
गत्र --उन तत्त्व ज्ञानवानों के व्यवहार में, यथापुर्व - (कमेवश कुछ 
ध्यवहार रहने पर भी) , तत्त्व साक्षात्कार के पहले के समान, भ्नात्तेः 
. झदशेनाव- भ्रान्ति नहीं देखने में झाती है ॥२३ल! 


जानियों को भ्रात्ति नहीं रहता इस बात को दिखाने के लिये 
प्रज्ञा नियों के भ्रमरूप निश्‍चय को दिखाते हैं-- 


डरै “इप तन्‌ = 
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ऐहिकासष्मिकः सर्वे: संसारो वास्तवस्ततः । 
न भाति नास्ति चाह तमित्यज्ञानिविनिइच्यः ॥२४०॥ 


ऐहिकाझुष्सिक:--इस लोक में और परलोक में होने वाले, 
सर्व: संसारः==पुत्र, स्त्री श्रादियों का पालन पोषण रूप तथा स्वर्गादि 
का भोग रूप सब संसार, वास्तवः ततः=सत्य है, इसलिये, अ्रद्व तं न 
भाति च न श्रस्ति=भ्रद्वितीयरूप ब्रह्म नहीं भासता है, और है भी 
नहीं, इति भ्रज्ञानिविनिइचयः=ईंस प्रकार अज्ञानियों का दृढ़ निश्‍चय 
है ।। २४०॥। 

प्रब ज्ञानियो के विलक्षण तत्त्व निश्चय को दिखाते हैं-- 


ज्ञानिनो विपरीतोऽस्माञ्लिहचयः सम्यगीक्ष्यते । 
स्वस्निइचयतो बद्धो मुक्तोऽहं चेति मन्यते ॥२४१॥ 


| ज्ञानिनः श्रस्मात्‌=ज्ञानवानों का श्रज्ञानियों के निश्चय से, 
विपरीतः निशचयः=विरुद्ध निश्चय ( अर्थात्‌ अद्वेत ब्रह्म पारमाथिक 
है, भासता भी है, श्रौर यह संसार मिथ्या है इस प्रकार दृढ निश्चय ), 
सम्यक्‌ ईक्यते=भलि भांति देखने में भ्राता है, स्वस्वनिइचयतः= 

अज्ञानी और ज्ञानी अपने ग्रंपने निश्चय के अनुसार, अहं बद्ध: च मुक्तः 
+-में बद्ध हूँ ओर मैं मुक्त हू, इति मन्यते=इस प्रकार मानता रहता 
है (अर्थात्‌ बन्धन और मुक्तिरूप फल प्राप्त करता हैं) ॥२४१॥ 


4 अद्वत भासता है यह कथन केवल शास्त्र से ही है ग्रनुभव से 
नहा, इसलिये श्रद्वेत का निश्चय नहीं हो सकता इस प्रकार भाशंका 
करते हैं, भ्रौर अनुभव का भ्रविषयत्व प्रसिद्ध है, इस अभिप्राय से 
' परिहार करते है “न चिद्रूपेण” इत्यादि ग्रन्थ से भर उत्तराद्धं से चिद- 

रूपता का भान होने पर भी वह चिद्रूपता पर्णंतया,प्रतीत नहीं 
होती, इस प्रकार भ्राशंका उठाकर पूर्णतया भान न होना द्वैत. में भी 
समान ही है, इस प्रकार उत्तर कहते हैं - 


नाद्व तमपरोक्षं चेन्न चिद पेण भासनात । 
ग्रशेषेण न भातं चेद्द तं कि भासतेऽखिलम्‌ ॥२४२॥ 


“ 
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गर्वे तं-अद्वत ब्रह्मतत्त्व, श्रपरोक्ष न--साक्षात्कार का विषय 
नहीं (प्रर्थात्‌ प्रद्वेत भासता है यह कथन केवल शास्त्र के जरिये से 
ही है, भनुभव से अद्दततत्त्व का निश्चय नहीं), चेत्‌ न--ऐसी आशंका 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि, चिद्रपेण--चेतन्य रूप से ( भ्रर्थात्‌ घट 
भासता है इत्यादि प्रतीति से घटांदियों में भ्रनुगत स्फुरण रूप से ), 
सासनात्‌=भान-होने के कारण उक्त आशंका नहीं बन सकती, अशे- 
षेण न भातम्‌=चिद्रूप से भान होने पर भी पूर्णतया प्रतीति नहीं 
होती, चेत्‌=यदि ऐसी आशंका हो तो उत्तर कहते हैं, किम होतं 
अखिल भासते=कया जगत्रूप द्वेत वस्तु पूर्णतया भासता है ( भ्रर्थात्‌ 
पूर्णतया न भासना तो द्वेत भ्रौर ग्वत दोनों में ही समान है) ॥२४२॥ 

इस प्रकार दोष की समता कथन करने के अनन्तर, परिहार 
की समता कथन करते हँ और परिहार की समता किस प्रकार से है, 


ऐसी आशंका का उत्तर कहते हैं-- 


दिङ्मात्रेण विभानं तु इयोरपि समं खलु । 

द्र तसिद्धिवदद्द तसिडिस्ते तावता न किम्‌ ॥२४३॥ 

दिङ्मात्रेण विभानं तु=एक . देश' की प्रतीति तो, द्वयोः अपि 
खलु रामम्‌=द्वेत अद्रेत दोनों में भी निश्चय करके समान ही है, ते 
द्र तसिद्विवत्‌=तो फिर तुम्हारे मत में द्वेत वस्तु के निश्चय के समान, 
श्रद्द त सिद्धि: =भ्रद्वेत का निश्चय भी, तावता--एक देश प्रतीति के 
सद्भाव से,किस्‌ न= क्यों नहीं होगा भ्रर्थात्‌ अवश्य ही होगा ।।२४३॥। 

पुर्वपक्षी प्रकारान्तर से अद्रेत की असिद्धि की झाशंका करते हैं- 

दध तेन हीनमद्दं तं दवं तज्ञाने कथं त्विदम्‌ । 

_ चिक्ठानं त्वविरोध्यस्य दरं तस्यातोऽसमे उभे ॥२४४॥ 

व तेन'हीनं रद्र तं=द्वेत से रहित का नाम भ्रद्वेत है, इ तज्ञाने 
= (द्वैत भौर अद्वैत परस्पर विरोधी होने से) दवेत की प्रतीति काल 
में, इदं तु कथं=अद्वेत केसे संभव हो सकता क ( प्र्थात्‌ नहीं हो ` 
सकता ), तु=तब तो भ्रद्र त की प्रतीति काल में हरत की सिद्धि भो 
नहीं होगी इस प्रकार प्रश्‍न की समानता की आशंका करके पुवेपक्षी 
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समाधान करते हैं परन्तु, चिद्भानं=चेतन्य की प्रतीति (श्र्थात्‌ प्र्त 
रूप प्रतीति), ग्रस्य दव तस्य विरोधि इस त के भ्रविरोधी है, 


' ग्रतः उभे असने = इसलिये उन. दोनों की समता नहीं हैं ॥२४४।॥। 
प्रतीति का विषय जो ढत है वह घ्रारोपित होने से वास्तव 
'अद्दैत का विरोधी नहीं इस प्रकार परिहार सिडान्ती कहते हैं - 
` एवं तहि "गणु इ तससन्सायामयत्वतः । 
तेन वास्तवमद्वैतं परिशेषाहिभासते ॥ १४५ 
एवं तहि--ऐसा होने पर (अर्थात्‌ पूर्वपक्षी के पूवे इलोक से 


उक्त प्रकार झाशंका करने पर सिद्धान्ती समाधान कहते हैं), श्यणु 


दतं =सुनो, भासमान द त, सायामयत्वतः=मायामय होने से (अर्थात्‌ 
माया का कायं मिथ्या होने से), भ्रसत्‌=वास्तव नहीं है, इसलिये 
झढत के विरोधी नहीं, तेन=दवैत.भ्रसत्‌ होने के कारण बाधित है इस 
कारण से, वास्तवं ग्रद्वं तस्‌ =ग्रधिष्ठानरूप पारमाथिक अद्वत ब्रह्म, 
परिनेषात्‌=परिशेषे से ( भ्र्थात्‌ कल्पित के निषेध द्वारा भ्रवशिष्ट 
प्रधिष्ठान पारमार्थिक ब्रह्म का निश्चयरूप परिशेष से ) ,विभासते = 
स्पष्ट भासता है ॥२४४५॥ 


परिशेष का प्रकार दिखाते हैं-- 
झचिन्त्यरचनारूपं मायेव सकलं जगत्‌ । ` 
इति निद्चित्य वस्तुत्वमद्द ते परिशेष्यताम्‌ ॥२४६॥ 


झचिन्त्यरचनारूपं--मन से भी चिन्तन करने भ्रयोग्य रचना- 
स्वरूप जिसका ऐसा, सकलं जगत्‌ माया एब--संपूर्ण जगत्‌ मिथ्या ही 
है, इति निश्चित्य--इस प्रकार भ्रतिवेचनीय होने से द्वैत मिथ्या है 
ऐसा निश्चय करके, श्रद्व ते वस्तुत्वं-भ्रद्वेत में पारमाथिक्रता का 
(अर्थात्‌ भरष् त ब्रह्म ही पारमाथिक वस्तु है इस प्रकार ) ,परिशेष्यताम्‌ 
--परिशेष रखना चाहिये भ्रर्थात्‌ निश्चय करना चाहिये ।।२४६:। 


अद्वत का निश्चय कर लेने पर भी पूर्व वासना के कारण पुतः 
पुनः द्वेत की सत्यता प्रतीत होती है ऐसी श्राशंका उठाकर उत्तर 


कहते हैं-- 


1 
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पुनह तस्य वस्तुत्वं भाति चेत्त्वं तथा पुनः । 
परिशीलय को वात्र प्रयासस्तेन ते वद ॥२४७॥ 

ह तस्य वस्तुत्वं पुनः चेत्‌ भाति--6 त जगत्‌ की सत्यता बार- 
म्बार यदि भासती होवे तो, त्वं पुनः तथा परिशीलय=तुम बारम्बार 
पूर्वोक्त प्रकार से द्वत के मिथ्यात्व का विचार करो, अत्र तेन=इस 
विषय में विचार के बारम्बार ग्रभ्यास से, ते कः वा प्रयासः बद 
तुम्हारा क्या क्लेश है कहो ।।२४७।। 

कब तक विचार करना पड़ेगा ऐसी भ्राशंका करके उत्तर 
कहते हें-- 

कियन्तं कालमिति चेत्खेदोऽयं इं त इष्यताम्‌ । 
झद्दे ते तु न युक्तोऽयं सर्वातर्थनिवारणात्‌ ॥२४८॥ | 
कियन्तं कालं =कब तक पूर्वोक्तं विचार करना चाहिये, इति 
_यदि ऐसा कहते हो तो, श्रयं खेदः द ते इष्यताम्‌ =यह्‌ खेद द्वत 
सें करना चाहिये, श्र ते तु भयं युक्तः न--भद्व त विचार में तो यह 
खेद उचित नहीं, क्योंकि, सर्वानर्थनिवारणात्‌=प्रद्वद त विचार सवं 
ग्रन्थो का निवारण करने वाला है ॥२४८।। 
इस प्रकार श्रद्वेत तत्त्व का अपरोक्ष ज्ञान युक्त मुभमें क्षुत्पि- 
पासारूप अनर्थं दृश्यमान होने के कारण, आत्मज्ञान को नथ 
निवारकतां प्रसिद्ध है, इस प्रकार आशंका उठाकर विकल्प पूर्वक 
समाधान करते हैं-- | 
क्षत्पिपासादयो- दृष्टा यथापूर्वं सयोति चेत्‌ । 
मच्छन्दवाच्येऽहंकारे दृइयन्तां नेति को बदेत्‌ ॥२४९॥ 
मयि-भरद्वत भ्रात्मतत्त्व का साक्षात्कार वाले मुझ में, क्षुत्पि- 
पासादयः यथापूर्वं क्षुधा पिपासादि अनर्थ ज्ञान से पहले के जेसे ही, 
दुष्टां =देखे जाते है, इस लिये अद्वैत आत्मज्ञान भ्रनथे का निवारक 
केसे, इति चेत्‌=ऐसी श्राशंका होने पर समाधान कहते हैं, स च्छब्द- 
वाच्ये=प्रहं शब्द का वाच्याथ, अरहकार=भहका र में अर्थात्‌ अनात्म 
पदार्थ में, हद्ष्यन्तास्‌ -- शुत्पिपासा भादि झनथ को देखो, न इति क: 
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बदेत्‌=-नहीं इस प्रकार श्रहंकार में क्षुधा ग्रादि का स्वरूप से निषेध 


कौन कहता है ॥२४९॥ 

वस्तुतः चैतन्य स्वरूप. आ्रात्मा में क्षुत्पिपासा को प्रतीति न 
होने पर भी भ्रम से प्राप्ति होगी इस प्रकार ग्राशंका उठाकर तब तो 
ग्रनथे का हेतु भ्रध्यास की निवृत्ति के लिये सदा विवेक करना चाहिये 


ऐसा उत्तर देते हैं - 
चिद्र पेऽपि प्रसञ्येरस्तादात्म्याध्यासतो यदि । 


माऽध्यासं कुरु कितु त्वं विवेकं कुरु सवेदा ॥२५०॥ . 


तादात्म्याध्यासतः=वस्तुतः चिद्‌ आत्मा में ग्रन्थ न होने पर 
भी भ्रभेद ्रान्ति से, चिद्र पेऽपि प्रसज्येरन्‌=चेतन्यस्वरूप आत्मा में 


भी प्रनथ प्राप्त होंगे, यदि भ्रध्यासं मा कुरु=्रगर ऐसा कहते हो ' 


तो,भ्रभेद भ्रम मत करो,किन्तु त्वं सवंदा विवेकं कुरु=परन्तु तुम सदा 
झनथ के हेतु भ्रध्यास की निवृत्ति के लिये विवेक किया करो।।२५०॥ 


 श्रनादि काल की वासना के कारण बारम्बार भ्रान्ति होने 
पर उसकी निवृत्ति के लिये विवेक का अभ्यास ही उपाय है, दूसरा 
उपाय नहीं इस वार्ता को कहते हें - 


झटित्यध्यास झायातिः दुढवासनयेति चेत्‌ । | 

झावतंयेहिवेक॑ च दृढ वासयितु सदा ॥२५१॥ 

इढ़वासनया भ्रध्यास:--ग्रवादि काल की वासना के वश 
जन्ति ज्ञान, ऋदिति झायाति--एक दम (शीघ्र) भ्रा जाता हैं, इति 
` चेतु-ऐसी यदि श्राशंका हो तो, विवेक च इढं वासयितुस्‌-विवेक 
को भी दृढ़ करने के लिये, सदा श्रावतंयेत्‌--सवंदा भर्थात्‌ पुनः. पुनः 
` विवेक का अभ्यास करो ॥२५१॥ | 


विचार से दव त का मायामयत्व युक्ति से सिद्ध हैं, अनुभव से 
नहीं, ऐसी भ्राशंका का परिहार करते हैं, कि भ्रचित्त्यरचानात्वलक्षण 


| नया का अनुभव स्वसाक्षी होने से उक्त ग्राशंका नहीं बन 
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विवेके ह तमिथ्यात्वं युवत्येचेति न भण्यताम्‌ । 
भ्रचिन्त्यरचनात्वरयादुभतिहि स्वसाक्षिको ॥२५२॥ 
विवेके ह तमिथ्यात्वं=विचार करने पर इत का मिथ्यापन 
युक्त्या एव=युक्ति से ही सिद्ध होता है, श्रतुभव से नहीं, इति न 
'मण्यतास्‌ हि=इस प्रकार मत कहो क्योंकि, अचिन्त्वरचनात्वस्य= 
अचिन्त्य रचना रूप मिथ्यापने का, अनुभूतिः स्वसाक्षिकी--अनुभव 
तो अपने साक्षी से ही सिद्ध है।॥२५२। | 
घ्रचिन्त्यरचनात्व रूप मिथ्पात्व पदार्थं का लक्षण कहा गया, 
सो लक्षण चिदात्मा में ग्रतिव्याप्त है ऐसी ग्राशंका करके, प्रागभाव 
युक्त भ्रचिन्त्यरचनात्व मिथ्यात्व का लक्षण है, इस प्रकार कहने की _ 
इच्छा वाला ग्रन्थकार चिदात्मा का केवल भ्रचिन्त्य रचनात्व अंगी- 
कार करते हैं-- 
चिदप्यचिन्त्यरचना यदि तह्य स्तु नो वयम्‌ । 
चिति सुचिन्त्यरचनां ब्र मो नित्यत्वकारणात्‌ २५३) 
.  चितञ्रपिश्नचिन्त्यरचना=चेतन्य भ्रात्मा भी अचिन्त्य रचना 
वाला है इसलिये मिथ्या हैं, यदि तहि=यदि ऐसा कहते हो तब-तो 
गरस्तु=चैतन्यरूप प्रात्मो अचिन्त्य रूप है, ऐसा हम अंगीकार करते है 
क्योंकि,बयस्‌ चिति=हम चैतन्य रूप ग्रात्मा को सुचन्त्यरचनां=सुख 
से चिन्तन करने योग्य रचना जिसकी, नो ब्र मः-ऐसा नहीं कहते हैं 
नित्यत्वकारणात्‌ =क्योंकि ग्रात्मा नित्य है (प्रत एव आत्मा मिथ्या 
नहीं हो सकता )।।२५३॥ | 
चैतन्य का नित्यत्व केसे सिद्ध है ऐसी आशंका का उत्तर चिदा 
त्मा के प्रागभाव की असिद्धि रूप हेतु से कहते हैं-- 
प्रागभावों नानुभुतश्चितेनित्या ततश्चितिः । 
द्वैतस्य प्रागभावस्तु चेतन्येनाऽनु भूयते ॥२५४॥ 
चितेः प्रागभावः न अनुभूतः =चिदात्मा का प्रागभाव अनुभव 


का विषय कभी नहीं होता, ततः चिति श्वित्या--इस लिये चिदात्मा 
_ नित्य है, तु इ तंस्य--भोर वेत का(प्रमाता प्रेरण प्रमेय रूप दत का). 
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प्रागभावः चेतन्येन= प्रागभाव तो चिदात्मा के द्वारा साक्षात्‌ श्रनु- 
भ्ूयते=भ्रनुभव किया जाता है ॥२५४॥। | 

इस प्रकार प्रागभाववि शिष्ट ग्रचिन्त्यरचनात्व मिथ्या पदार्थ 
का लक्षण है, द्वैत में ये लक्षण विद्यमान होने के कारण देत मिथ्या 
सिद्ध होता हैं -- 


प्रागभावयुतं द तं रच्यते हि घटादिवत्‌ । 


तथापि रचनाऽचिन्त्या मिथ्या तेनेन्द्रजालवत्‌ ॥२५५॥ 


प्रागभावयुतं द्र त= प्रागभाव वाला होने सेद्वत रूप जगत्‌ 
की, घटादिवत्‌ रच्यते हि=घटादि की न्यांई रचना ही होती है, 
तथापि रचना ग्रचिन्त्या=फिर भी द्वत की सृष्टि भ्रचिन्त्य है, तेन 
इन्द्रज़ालवत्‌ मिथ्या =इसलिये इन्द्रजाल के समान हे त जगत्‌ मिथ्या 
है-॥ २५५ | 


' चेतन्य स्वयं प्रकाश रूप होने से, नित्य मरौर अपरोक्ष रूप | 


भासता है, चेतन्य प्रतिरिक्त प्रपञ्च का मिथ्यात्व उसी चैतन्य से गनु 
भूत होता है, ये मर्थ पूवं दिखाया और ऐसा होने पर भ्रद्व त अ्रपरोक्ष 
नहीं, इस प्रकार कहने वाले को व्याघात दोष प्राप्त होता है इस 
वार्ता को भ्रब कहते हैं-- | | 


चित्प्रत्यक्षा ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चानुसूयते । 
नहं तमपरोक्षं चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ ॥२५६।। 
चित्प्रत्यक्षा =स्वयं प्रकाश रूप होने से चिदात्मा सदा प्रप रोक्ष. 
भासता है, ततोऽन्यस्य=उसपे भिन्न द्रत का, मिथ्यात्वं च अनुभूयते 
` =मिथ्यापन भीं होता है भौर, श्रद्धे तम्‌ अ्रपरोक्ष न च--अद्वेत 
ब्रह्म अपरोक्ष नहीं होता परञ्च स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप से भासमान 
है, इति एतत्‌=यह तुम्हारा कहना, कथम्‌ न व्याहतस्‌=क्यों नहीं 
विरुद्ध है, भर्थात्‌ प्रवश्य ही विरुद्ध है ॥२५६॥ 


र इस प्रकार वेदान्त के प्रथं जानने वाला पुरुषों में भी किसी- | 
किसी को इसमें विश्‍वास क्यों नहीं होता, इस प्रकार प्रश्न का ह 
कहते | ह कि सम्यक्‌ विचार शून्य होने. से विशवास नहीं होता ` | 


i Hi 






त 


| 
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इत्थं ज्ञात्याऽप्यसंडुष्टाः केचित्कुत इतीयेताम्‌ 
चार्वाकादेः प्रबुद्धस्याप्यास्मा देहः कुतो वद ॥२५७॥ 
इत्थं ज्ञात्वा अपि=पूर्वोक्त प्रकार से वेदान्त के ग्रथ को जान 
कर भी, केचित्‌ कुतः भ्रसन्तुष्टा:=कोई कोई क्यों सन्तोष को 
नहीं प्राप्त होते, इति इर्यंताम्‌=इसका उतर कहो, प्रबुद्धस्य अपि 
विचार और ज्ञान वाले होते हुए भी, च्चार्वाकादेः: देह आत्मवादी 
नास्तिकों के मत में, देहः श्रात्मा कुतः बद=स्थूल देह ही आत्मा है : 
ऐसा क्यों है कहो ।॥२५७॥। . | 
उसी का स्पष्टीकरण श्रगले ब्लोक से करते हैं-- 
सम्यग्विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत्तथा । 
झसंतुष्टास्तु शास्त्रार्थं न त्वेक्षन्त विशेषतः ॥२५८॥ 
धीदोषात्‌ श्रस्य-वुद्धि के दोष से इसको अर्थात्‌ चार्वाकादिकों 
को, सम्यक्‌ विचारः न अस्ति= शुद्ध विचार नहीं है इस लिये स्थूल 
देह को आत्मा मानने लगे, इति चेत्‌=यदि ऐसा कहते हो तो, 
तथा असंतुष्टाः तु=उसी प्रकार सन्तोष रहित शास्त्र वेत्तो भी, 
शास्त्रार्थं विशेषतः=शास्त्र के तात्पर्यं को प्रच्छी तरह से, नतु 
ऐक्षन्त--बुद्धि दोष के कारण नहीं जानते हैं ॥२५८॥ 
पुवंग्रन्थोक्त प्रकार से तत्त्व विचार. किया ग्रब विचार जन्य 
तत्त्व ज्ञान रूप फल का विचार करने के लिये उसके प्रतिपादक श्रुति 
का पाठ करते हैं- 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि शिताः । 
इति श्रौतं फलं दृष्टं नेति चेद्दृष्टमेव तत्‌ ॥२५९॥ ` 
गस्य हृदि ध्रिताः--इस मुमुक्षु के हृदय में भ्राश्रित, ये कासा 
(ते) सर्व--जो कामनाए म्र्थात्‌तादात्म्य अध्यास मूलक इच्छादि 
है वे सब, यदा प्रमुज्यन्ते > जिसकाल में तत्त्व ज्ञान के द्वारा (अध्यास 
निवृत्ति-होने पर) निवृत्त हो जाते है ( तब ये मरण शील मनुष्य 
` “अमृत भाव को प्राप्त होते हैं), इति ओतं फलं=इस प्रकार नहीं श्रुति? 
प्रतिपादित फल, इष्टं न इति चेत्‌=अनुभव सिद्ध है नहीं, ऐसी 
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आशंका के उत्तर में कहते हैं, तत्‌ दृष्टभेव-- (ग्रनन्तर श्रुति वाक्य 
के तात्पय विचार से) श्रोत फल दृष्ट ही है ( इस प्रकार निश्चय 
होता है ) ॥२५६॥ | 

पूर्वे श्लोकोक्त इष्टत्व का स्पष्टीकरण के लिये श्रुति वाक्य 
का उदाहरण देकर उसका श्रथ कहते हैं - 

यदा सर्व प्रभिद्यन्ते हृदयग्रन्थयस्त्चिति । 

कामा ग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्य शेषतः ॥२६०॥ 


यदा तु सर्बे-जिस समय संपुर्ण, हृदय ग्रन्थयः प्रभिद्यन्ते= ` 


हृदय को ग्रा न्थयाँ निवृत्त हो जाती हैं (तब मुक्ति होती है) इति वाक्य 
दोषत:--इस श्रुति वाक्य शेष से, कामाःग्रन्थिस्वरूपेण =-पूर्वं वोक्यों क्त 
कामनाएं ग्रन्थिरूप से, व्यार्याताः=कही गई हैं (श्रर्थात्‌ कामनाग्रों 
की निवृत्ति अहंकार और चिदात्मा के भ्रध्यास की निवृत्ति रूप ग्रन्थि- 
भेद नाम से कही गई हैं) ॥२६०॥। | 


लोक में काम शब्द से इच्छाविशेष हो कहा जाता है, इस 
लिये उसका ग्रन्थि रूप से व्याख्यान कैसे किया,ऐसी झाशंका होने पर 
अध्यास मुलक इच्छाविशेष ही कामशब्द का श्र है, केवल इच्छा 
नहीं इस प्रकार उत्तर कहते हैं -- 

भ्रहंकारचिदात्मानावेकीकृत्याविवेक्रत: । 


इदं मे स्यादिदं से स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः 1२६१ | 


अहंकार चिदात्मानो =प्रहंकार और चिदात्मा को,श्रविवेकतः 


: एकीङृत्य=भ्रविवेकं से अभिन्न समझ करके, इदं मे स्यात्‌ इदं मे 
` स्यात्‌=यह मुझे मिलना चाहिये यह मुछे मिलना चाहिये, इति 

इच्छाः कामशब्दिताः=इस प्रकार की इच्छायें काम शब्द से कही 
गई हैं ।।२६१।। 


अध्यास मूलक इच्छा रूप काम ही यदि त्याज्य है, तो केवल 


इच्छा ही अंगीकार करना चाहिये, इसप्रकार आशंका उठाकर केवल | 


इच्छा बाधक ना होने से. अंगीकरणीय है ऐसा उत्तर कहते हैँ- | 
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अ्प्रवेश्य चिदात्मानं पृथक्पद्यन्रहंकृतिम्‌ । 
इच्छंस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्यिभेदतः ॥२६२॥ 


चिदात्मानं शअ्रप्रवेश्य--भ्रहंकार में चिदात्मा का तादाम्य 
ग्रध्यास वश प्रन्तर्भाव नहीं करते हुए, भ्रहंकतिस्‌ पृथक्‌ पदयन्‌ -- भ्रहं- 
कार को चिदात्मा से प्रलग देखता हुआ, कोटि वस्तूनिइच्छन्‌ तु-- 
करोड़ों वस्तु विषय इच्छा करता हुआ भी,,न बाधः=किसी प्रकार 
का बाध अर्थात्‌ दुःखादि नहीं होता, ग्रन्थि भेदतः=क्योंकि तादात्म्य 
भ्रध्यास रूप ग्रन्थि का नाश हो गया है।२६२॥ 
_ अध्यास के अभाव होने पर काम को भ्रनुत्पत्ति ही होगी ऐसी 
ग्राशंका करके उत्तर देते हैं, प्रारब्ध कर्मवशात्‌ उत्पत्ति संभव है-- 
ग्रन्थिभेदेऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः । 
बुद्ध्वापि पापबाहुल्यादसंतोषो यथा तव ॥२६३॥ 
ग्रन्थि भेदेऽपि इच्छाः =नग्रन्थि का भेदन होने पर भी इच्छाएं, 
प्रारब्ध दोषतः सम्भाव्या: =प्रारन्ध दोष के कारण सम्भव हो सकती" 
है,यथा बुद्ध्वापि = जेसे तत्त्व को जान लेने पर भी,तव पापबाहुल्यातु - 
= तुमको प्रारब्ध रूप पाप की श्रधिकता से, अ्संतोषः=-सच्तोष नहीं 
है ॥२६३॥।: 
ग्रध्यास के ग्रभाव होने पर श्रहंकार स्थित इच्छादि बाधक 
नहीं हो सकती, इस वार्ता को दृष्टान्त प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 


ग्रहंकारगतेच्छाद्यद हव्याध्यादिभिस्तथा । 


वक्षादिजन्मनादोर्वा चिद्रूपात्मनि किं भवेत्‌ ॥२६४॥ 

(यथा) देहव्याध्यादिभिः= जैसे देहगत रोगादियों से, और 
वृक्षादिजन्स नाशै: वाउ-वृक्षादि गत जन्म नाश से साक्षीरूप भ्रात्मा 
का बाध नहीं होता, तथा ग्रहंकारगतेच्छाद्यं : =उसी प्रकार( भ्रध्यास 
नष्ट होने पर) अहंकार में होने वाले इच्छादि विकारों से, चिद्र पा- 
` त्मनि=देह आदि से संबन्ध रहित साक्षी चेतच्यरूप झात्मा में, किस्‌ 
भवेत्‌-क्या विकार होगा ( भर्थात्‌ कुछ भी विकार नहीं होगा ) 
_ ॥२६४॥ | 
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चिदात्मा का वास्तव असंगपना तो सवंदा एकरूप ही हे, इस 
लिये पहले भी कामादि द्वारा बाधा नहीं होती थी,ऐसी भ्राशंक[ करके 
उत्तर देते हैं, कि ये प्रश्‍न तुमने हमारे सिद्धान्त के अनुकूल ही किया, 
क्योंकि एतादृश बोघ ही'( सदा असंग रूप आत्म हे ) ग्रन्थि भेद पद 
से हम लोग कहना चाहते थे-- 


ग्रन्थिभेदात्पुराप्येवमिति चेत्तन्न विस्मर । | 
ययमेव ग्रन्थिभेदस्तव तेन कृतो भवान्‌ ॥२६५॥ 


ग्रन्थिभेदात्‌ पुरा\अपि=ग्रन्थिमेदन से अर्थात्‌ भ्रध्यास निवृत्ति 
से पहले भी, एवम्‌ इति चेत्‌ =श्रसंग आत्मा में कोई भी विकार नहीं 
यदि ऐसा कहते हो तो, तत्‌ न विस्मर=उस बात को ( अर्थात्‌ सदा 
ही असंग निविकार रूप्‌ हे इस बात को भूलना नहीं, क्योंकि, ग्यम्‌ 
एव=यही भ्रर्थात्‌ इस प्रकार का निश्चय ही,तव ग्रन्थिभेद: तुम्हारा 
तादात्म्य भ्रध्यास का नाश है, तेन भवान्‌ कृती=उसी से अप कृत- 
कृत्य हो ॥२६५॥ 


पूर्वोक्त प्रकार ज्ञान का अभाव ही ग्रन्थि का स्वरूप है, इस 
बात को कहते हुए ज्ञानी की इच्छा स्वीकार कर लेने पर, ज्ञानी और 
अज्ञानी का वेलक्षण्य केसे सिद्ध होगा, ऐसी आशंका उठाकर ग्रन्थि 
आर. ग्रन्थि के विनाश से अतिरिक्त भ्रज्ञानी और ज्ञानी का वेलक्षण्य 
कुछ भी नहीं है इस प्रकार उत्तर कहते हैं-- 


नेवं जानन्ति मुढाइचेत्सोऽयं ग्रन्थिन चांपरः । 
ग्रन्यितद्भेदमात्रेण वेषस्यं मूढबुद्धयोः ॥ २६६॥। 


मूढ़ाः=भ्नविवेकी लोग, एवं न जानन्ति=इस प्रकार (आत्मा 
सदा ही भ्रसंग निविकार रूप है) नहीं जानते है, चेत=यदि ऐसा 
कहते हो तो, सः श्रयं ग्रन्थः=वह्‌ अविवेक्र ही यह ग्रन्थि का स्वरूप 
है, अपरः च न--दूसरा कोई ग्रन्थि का स्वरूप नहीं, ग्रन्थितद्ध द- 
मात्रेण ग्रन्थि धर्थात्‌ भ्रध्यास प्रोर ग्रन्थि के भेदन, र्थात्‌ प्रध्यास | 
निवृत्ति इतने तात्र से ही, मुढबुद्धयो: वषम्य--ज्ञानी और भ्रज्ञानी का | 
भेद है ॥२६६॥ डी 
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वेलक्षण्य में दूसरा कोई कारण है नहीं इसी का विस्तार करते 


प्रवृत्तो वा निवृत्तौ वा देहेन्द्रियमनोधियाम्‌ । ` 
न किचिदपि वेषम्यमस्त्यज्ञानिविबुद्धयोः ॥२६७॥ 
देहेन्द्रियमनोधियाम्‌ --देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि इनकी, . 
प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा= प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में, भ्रज्ञानिविबुद्धयोः = 
अज्ञानी और ज्ञानवान्‌ इन दोनों में, किचित्‌ पि वषम्यम्‌ न अस्ति= 
कुछ भी भेद नहीं है ॥२६७॥ | 
उक्त अर्थ में दृष्टान्त कहते हैं-- 
ब्रात्यश्रो त्रिययोवेंदपाठापाठकृता भिदा ।. 
नाहारादावस्ति भेदःसोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम्‌ ॥॥२६८॥ 
ब्रात्यश्रोत्रिययोः= व्रात्य ( किसी निमित्त से वेद पाउ में 
जिसका अधिकार नहीं रहा ) और श्रोत्रिय ( जिसका वेद पाठ में 
अधिकार है) इन दोनों का, वेद पाठापाठकृता भिदा=वेद पाठ कृत 
और वेद पाठ के अभाव कृत भेद है, आहारादौ भेद: न अस्ति--भोर 
भोजन श्रादिक में भेद नहीं है, सः श्रयं न्याय: भ्रत्र=सो यह दृष्टान्त, 
ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में भी, योज्यतास्‌=जोड़ना चाहिए, 
अर्थात्‌ समझ लेना चाहिये ॥२६८॥ | 
ज्ञानो के ग्रन्थि राहित्य में गीता वाक्य को प्रमाण दिखाते हूँ- 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्ताति काइक्षति । - 
उदासीनवदासीन इति .ग्रन्थिभिदोच्यते ॥२६९॥ 
संप्रवृत्तानि न द्व ष्टि=ज्ञानवान्‌ प्राये हुये दुःखों के लिये द्वेष 
नहीं करते, निवृत्तानि न कांक्षति=ग्रौर नष्ट हुए सुख के लिये इच्छा 
भी नहीं करते, उदासीनबदासीन:=किन्तु राग दष रहित उदासीन 
की च्यांई स्थित होते हैं, इति ग्रत्थिभिदा उच्यते=इस वाक्य से भग- 
बान्‌ ने ग्रन्थि भेद का स्वरूप गीता में कहा है ॥२६९॥ 
यह वाक्य उदीसीनता को विधि में तात्पये वाला. हे, ग्रत्थि- 


१ 
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भेद में प्रमाण नहीं, इस प्रकार आशंका करके उस वाक्य को विधि- 
परक मानोगे तो 'वत्‌ शब्द व्यर्थ होगा ऐसा परिहार करते हैं - 

भ्रौदासीन्यं विधेयं चेद्बच्छब्दव्यर्थता तदा । 

न शक्ता अस्य देहाचा इति चेद्रोग एव सः ॥२७०॥ 

ग्रौदासीन्यम्‌=इस इलोक में उदासीनता का, विधेयं भगवान्‌ 
ने विधान किया है, प्रर्थात्‌ पूर्वोक्त वाक्य ग्रन्थि भेद में प्रमाण नहीं, 
किन्तु राग द्वेष रहित होना चाहिये इस प्रकार विधिरूप है, चेत्‌ 
तदा=यदि ऐसा कहते हो तो, तब वच्छब्द व्यथता= उदासीनवत्‌ 
इस वाक्य में 'वत्‌' शब्द निरर्थक होगा (इसलिये पूर्व वाक्य से ग्रन्थि 
भेद ही कहा गया है), अस्य वेहाद्याः=ज्ञानवान्‌ के देह इन्ट्रियादि, 
न शक्ता कार्य करने में समर्थ नहीं इसलिये उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी 
इति चेत्‌=यदि ऐसा कहते हो तो, सः रोगः एव उप श्रप्रवृत्ति का 
हेतु तो रोग.ही है ग्रन्थि भेद नहीं तब तो तुम्हारे मत में ग्रन्थि भेद 
एक प्रकार का रोग होगा ।२७०॥। 

पर्वं स्लोकोक्त प्रवृत्ति के श्रभाव को स्वीकार करले तो क्या 
दोष हें, इस झाशंका का उत्तर कहते हें- 


तत्त्वबोधं क्षयं व्याधिमन्यन्ते ये महाधियः । ` 

तेषां प्रज्ञाऽतिविशदा कि तेषां दुःशकं वद ॥२७१॥ | 

ये महाधियः तत्त्वबोधं =जो महान्‌ बुद्धिमान्‌ लोग तत्त्वज्ञान 
को, क्षयं व्याधि मन्यन्ते=क्षय रोग मानते हैं, तेषां प्रज्ञा अतिविशदा 


=उनकी बुद्धि अति विशाल है, तेषाम्‌ कि दुःशकं बद=उनके लिये 
कया श्रसाध्य है कहो ॥२७१॥ 


. यह परिहास असंगत है,क्योंकि ज्ञाननियों के प्रवृत्ति का ग्रभाव 
` पुराण प्रसिद्ध हे ऐसी भ्राशंका उठाकर श्र्‌ ति को ना जानने के कारण 
ही इस प्रकार प्रश्‍न करते हो ऐसा. परिहार करते हैं-- 


भरतादेरप्रवत्तिः पूराणोषतेति चेतदा। | 
जक्षनुक्रीडन्रात विव्दन्नित्य्चौषीनं, कि भ तिम्‌ ॥२७२। | 
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पुराणोक्ता=-पुराणों में कहा गया (इसलिये ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं 
होनी चाहिये), इति चेत्‌ तदा जक्षनु=यदि ऐसी ग्राशंका करते हो, 
तब भोजन करता हुभ्रा,कोडन्‌ रति बिन्दन्‌=स्वइच्छा से विहार करता 
हुआ, रमण करता हुआ, इति श्रुति-इस प्रकार के वेद वचनों को 
(जो ज्ञानवान्‌ के विषय में श्राहार बिहार ादि प्रवृत्ति को कहता है 
उसे), कि न श्र्रोषीः=क्या तुमने नहीं सुना (अर्थात्‌ तुम्हारा प्रश्‍न 
शास्त्र ज्ञान के न रहने से ही उत्पन्न हुआ) ॥२७२॥ 
तब पुराण की क्या गति होगी, ऐसी आशंका का उत्तर कहते 

हें, कि पुराण उदासीनता का बोधन करता हैं प्रवृत्ति के भ्रभांव को 
नहीं-- | 

न ह्याहारादि सन्त्यज्य भरताद्याः स्थिताः क्वचित्‌ । 

काष्ठपाषाणवत्‌ किन्तु सद्धभोता उदासते ॥२७३॥ 


भरताद्याः ्राहारादि=जड़ भारतादि भोजन रादि का, 
सन्त्यज्य क्वचित्‌=परित्याग करके कहीं पर भी, काष्ठपाषाणवत्‌ न 
हि स्थिताः=लकड़ी और पत्थर की न्यांई स्थित नहीं हुए, किन्तु 
सद्भभीता: उदासत =परन्तु संग से भयभीत होकर उदासीन रहते 
थे ॥२७३॥। 
संग का त्याग भी क्यों किया जाता हें, ऐसी आशंका का 
उत्तर देते हें-- ' 
सङ्गी हि बाध्यते लोके निः सङ्ग: सुखमइ्नुते । 
तेन सङ्गः परित्याज्यः सर्वदा सुखमिच्छता ॥२७४॥ . 
हि सङ्की लोके बाध्यत =क्योंकि संग वाला मनुष्य संसार में 
दुःखी होता है, निसङ्गः सुखमइनुते=भ्रौर संङ्ग रहित मनुष्य सुख 
प्राप्त करता है, तेन सुखम्‌ इच्छता--इसालये सुख की इच्छा करने 
वाले मनुष्य को, सङ्गः सवंदा=संग का सवदा, परित्याज्य: = परि- 
त्याग करना चाहिये।॥ २७४॥ 
जब मानस सङ्ग ही वस्तुतः त्याज्य है, तब तो मन से संग 
रहित, किस्तु बाहर व्यवहार करने बाले पुरुषों का अज्ञानीपन लोग 
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क्यों कहते हैं, ऐसी आशंका होने पर शास्त्र के तात्पर्यं न जानने के 
कारण ही ऐसा कहते हैं, इस प्रकार उत्तर देते हैं, भौर अ्रविवेकियों 
का व्यवहार यहाँ विचारणीय नहीं, किन्तु शास्त्र के तात्पये का अनु- 
संधान करना चाहिये, इस वार्ता को भी कहते हैं - 


अज्ञात्वा शास्त्रहृदयं मूढो ववत्यच्यथाऽन्यथा ६ 
मूर्खाणां निर्णयस्त्वास्तामस्मत्सिद्धान्त उच्यते ॥२७५॥ 


_ज्ञास्त्रहृदयं भ्रज्ञात्वा=शास्त्र के तात्पर्य को न जानकर, सूढः 
अन्यथा अन्यथा वक्ति--अविवेकी मनुष्य विपरीत कथन करता है, 
मूर्खाणाम्‌ निर्णयः तु=मूढ़ पुरुषों के निश्चय को तो, ्रास्तास्‌ = रहने 
दो ( क्योंकि मूखो का व्यवहार यहां विचारणीय नहीं है ), श्रस्मत्‌- 
सिद्धान्त उच्यते शास्त्र के तात्पयं को जानने वाले भ्रपने सिद्धान्त 
कहते हैं ॥२७५॥ 

झापका सिद्धान्त क्या है, ऐसी झ्राशंका का उत्तर ग्रगले श्‍लोक 


वराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परम्‌ । 
प्रायेण सह वतेन्ते वियुज्यन्ते क्वचित्क्वचित्‌ ॥२७६॥ 
_बेराग्य बोघोपरमाः=वेरागय, ज्ञान भौर उपरति जो साधन 
है, ते परस्परस्‌=वे आपस में एक दूसरे का, सहायाः=सहायक हैं, 
अर्थात्‌ उपकारक हैं, प्रायेण सह वतेन्ते= प्राय: करके वे साधन साथ 
ही क ie ही. पुरुष या साधक में रहते हैं, क्वचित्‌ क्वचित्‌ > 
कहीं कहीं अर्थात्‌ किसी किसी साधक में, विुज्यन्ते=अ्ललग अलग 
भी रहते हें ॥२७६॥ 
वेराग्यादिकों का सह अवस्थान दर्शन से उनका झभेद होगा, 
ऐसी आशंका होने पर, वेराग्यादि साधनों के हेतु, स्वरूप रोर कार्य 
के भेद से उनका भेद. जान लेना चाहिये इस प्रकार उत्तर कहते हैं-- 
हेतुस्वरूपकार्याणि भित्नान्येषामसंकरः । ८ 
1. यथावदवगन्तव्यः शास्त्रार्थे प्रविविच्यता ॥२७७॥ 4 
` एषाम्‌ हेतुस्वरूपकार्याणि=इन वैराग्यादिकों के कारण, स्व F 


~ 
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रूप और फल, भिन्नानि-पृथक्‌ पृथक हैं इसी लिये, शास्त्रार्थ = शास्त्र 
के अर्थ का, प्रविविच्यता--विवेक करने वाले मनुष्य को चाहिये कि, | 
्रसकरः यथावत्‌ अ्रवगन्तव्यः=इनका भेद यथोचित जानले ।। २७७॥ 

वेराग्य, बोध भ्रोर उपरति इन तीनों में वैराग्य का हेतु, स्व- 
रूप और कार्य दिखाते हैं-- 


दोषदृष्टिजिहासा च पुनभोंगेष्वदीलता ! 


असाधारणहेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥२७८॥ 
दोषदृष्टिः-विषयों में श्रनित्यतादि दोषदशंन (१), जिहासा 
च--त्यागने की इच्छा भ्रौर (२), पुनः भोगेषु अ्रदीनता फिर से 
भोगों में दीनता न होना (३), भ्रमी त्रयः प्रपि बराग्यस्य=यह तीनों 
क्रम से वेराग्य के, भ्रेसुघारण हेत्वाद्याः=भ्रसाधारण कारण झौर - 
स्वरूप तथा फल है ॥ ₹७८।। | 
ग्न तत्त्व बोध के हेतु भ्रादिकों को दिखाते हैं - 
श्रवणादित्रयं तहृक्तत््वमिथ्याविवेचनम्‌ । 
पुनग्रंन्थेरनुदयो बोधस्येते त्रयो मताः ॥२७९॥ 
श्रवणादित्रयं=श्रवण से आदि लेकर तीनों प्रर्थात्‌ श्रवण, 
. मनन और निदिध्यासन (१), तद्वत्‌ तत्त्वसिथ्या विवेचनं भोर सत्य 
वस्तु और मिथ्या वस्तु का विवेक (२), पुनः ग्रन्थेः अनुदयः--ओऔर 
फिर से अध्यास का न होना (३), एते त्रयः=ये तीनों क्रम से, बोघ 
स्य मताः=ज्ञान के असाधारण कारण स्वरूप और फल विद्वानों को 
संमत है॥२७६॥ ः 
उपरति के हेतु आदिकों को दिखाते हैं-- 
यमादिर्धोनिरोधहच व्यवहारस्य संक्षयः । 


स्युहत्वाद्या उपरतेरित्यसंकर ईरितः ॥२८०॥ 

यमादिः=यम नियमादि साधन, घीनिरोघः च=बुद्धि की 
एकाग्रता प्रथवा समाधि भौर,व्यवहारस्य संक्षयः =व्यवहार का क्षय 
थे तीनों क्रम से, उपरतेः हेत्वाद्याः स्यु:--उपरति का असाधारण 
कारण, स्वरूप और फल हैं, इति ग्रसंकरः ईरितः= इस प्रकार सब 
का पृथक्‌ पृथक्‌ भेद (रूप) कह दिया हैं ॥२८०॥ 


२४४ | पञ्चदशी सटीका 


क्या इन वराग्यादियों की प्रधानता एकसी है, ग्रथवा नहीं,इस 
आशंका का उत्तर कहते हैं -- 


तर्वबोधः प्रधानं स्वात्साक्षान्मोक्षप्रदत्बतः । 
बोधोपकारिणावेतौ वैराग्योपरमावुभौ ॥२८१॥ 


_ त्त्वबोघः=वैराग्य, बोध भौर उपरति इन तीनों में तत्व- 
ज्ञान ही; प्रधानं स्यात्‌=सब से प्रधान है क्यों कि, साक्षात्‌ मोक्ष- 
प्रदत्वतः=तत्त्वज्ञान साक्षात्‌ मोक्ष देते वाला है, एतौ वराग्योपरमो 
उभौ --थे वैराग्य भ्रौर उपरति दोनों,बोधोपकारिणौ-=ज्ञान के सहा- 
भाव यक हैं ॥२८१॥ | 

“प्रायेण सहवतेन्ते वियुज्यन्ते क्वचित्‌ क्वचित्‌ इस प्रकार 
पूर्वोक्त (७६ वें इलोक में उक्त) ग्रथ में कारण बताते हैं-- 

त्रयोऽप्यत्यन्तपक्बाइचेन्सहतस्तपसः फलम्‌ । 

दरितेन क्वचित्कि चित्कदाचित्प्रतिबध्यते ॥२८२॥ 

त्रयः श्रपिचेत्‌=वेराग्य भ्रादि तीनों यदि,श्रत्यन्तुपक्वाः= एक 
ही पुरुष में परिपक्व देखने में आवे तो, महतः तपस। फलम्‌ बडे 
भारी तप का फल जानना, क्वचित्‌ किचित्‌ कदाचित्‌ नइन तीनों में 
से किसी पुरुष में कोई साधन कभी कभी, दुरितेन प्रतिबध्यते=पाप 
कमं से प्रतिबद्ध हो जाता है । 

अप ०-भाव यह है कि वेराग्य, बोध, उपराम तीनों का एक ही 
पुरुष में साथ साथ विद्यमान होना भनेक जन्मों के किये हुए पुण्य" 
पुञजों का फल है, नहीं तो प्रतिबन्धक पाप के भ्रनुसार तीनों में 
किसी किसी का प्रतिबन्धक भी हो जाता है, इस लिये तीनों का सह- 
. नहीं होता ॥२८२॥ ४५ 


इन तीनों में भी तत्त्वज्ञान का प्रतिबत्थ होने पर मोक्ष नहीं 


होता, किन्तु पुष्यलोक की प्राप्ति होती है, इस वार्ता को कहते हैँ7 | क 


वराग्योपरती पुर्ण बोधस्तु प्रतिबध्यते । 


यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोक स्तपोबलात्‌॥२८३। 
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बराग्योपरतीपूण--वेराग्य भर उपरम ये दोनों पूर्ण होने पर 
( भ्र्थात्‌ परिपक्व होने पर भी ),बोधस्तु यस्य प्रतिबघ्यते=तत्त्वज्ञान 
का प्रतिबन्ध जिस पुरुष के लिये होता है, तस्य मोक्षः न ग्रस्ति-- उस- 
को मोक्ष प्राप्त नहीं होता किन्तु, तपोबलात्‌ पुण्यलोकः--तप के बल 
से स्वर्गादि पुण्य लोक रूप फल प्राप्त होता है ॥२८३॥ 

वेराग्य तथा उप रति इन दोनो का प्रतिबन्ध होने पर जीव- 
न्मुक्ति का सुख नहीं होता, इस वार्ता को कहते हैं-- 

पुर्ण बोधे तदन्यौ हो प्रतिबद्धौ यदा तदा । 

सोक्षो विनिश्चितः कितु दृष्ट दुःखं न नश्यति॥२८४। 

बोधेपुर्ण -बोध श्रर्थात्‌ तत्त्व ज्ञान पूर्ण होने पर, तदन्थौ हौ- ` 
, वैराग्य भ्रोर उपराम ये दोनों, यदा प्रतिबद्धौ तदा--जब प्रतिबद्ध हो 
जाते हैं तब, मोक्षविनिइचितः--मुक्तिरूप फल तो निश्चित ही है,कितु 
दृष्ट दुःखं न नइयति=परन्तु व्यावहारिक दुःखनिवृत्त नहीं होता।२८४। 

अब वेराग्यादि तीनों की श्रवधि दिखाते हैं-- 

ब्रह्मलोक तृणोकारो वराग्यस्यावधिमंतः । 

देहात्मवत्‌ परात्मत्वदाढ्य बोधः समाप्यते ॥२८५॥ 

ब्रह्मलोक तृणीकारः= ब्रह्मलोक को भी तृण के समान तुच्छ 
समजना,बेराग्यस्य अ्रवघिमंतः=वेराग्य की सीमा जानना, देहात्मवत्‌ 
ऱ्ऱ्शरीर में दृढ़ भ्रहं बुद्धि को न्याइ, परात्मत्वदाढय =परमात्मा में 
ग्रहं बुद्धि की हढ़ता होने पर, बोध: समाण्यंते=-तत्त्वज्ञान की;पुणता 
हो जाती है॥२८५॥ 

सुप्तिवद्विस्मृतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि. । 

दिशानया विनिइचेयं तारतम्यमवान्तरम्‌ ॥२८६॥ 

सुप्तिवत्‌ विस्मृतिः=सुषुप्ति की न्याई अ्नात्मपदार्थं का वि- 
स्मरण,उपरमस्य सीमा भवेत्‌=उपरति की श्रवधि है,श्रनया दिशा= 
इस दिरदशेन से भ्रर्थात्‌ दिखाये हुए प्रकार से,श्रावान्तरस्‌ तारतम्य 
उन तीनों के मध्य सें होने वाले च्यूनाधिक भाव, विनिइचेयस्‌=जान 
लेना चाहिये ॥२८६॥ 


२४६ पञ्चदशी सटीका 


तत्त्ववेत्ताओं की भी रागादि के कारण विषमता देखने में भ्राती 
हैं, इसलिये ज्ञान मुक्ति का हेतु है, इसका. निश्चय नहीं किया जा 
सकत।, ऐसी झाशंका उठाकर रोगादि की न्याई र गादि भी प्रारव्ध 
कर्म का फल रूप होने से रागादि मुक्ति का प्रतिबन्ध नहीं कर सकता 
ग्रतः शास्त्र के श्रथ में संशय तथा भ्रम नहीं करना चाहिये, इस प्रकार 
उत्तर कहते हैं-- 
` ग्रारव्ध कर्मेतानात्वादबुद्धानामन्यथाध्न्यथा । 
वर्तनं तेन शास्त्रार्थ भ्रमितव्यं न पण्डितेः ।।२८७॥। 
झारब्धकर्म नानात्वात्‌=प्रारव्धक्तमं की विचित्रता से,बुद्धानाम्‌ 


अन्यथा अन्यथा वर्तनं-ज्ञानवानों का भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार 
इष्ट होता है,तेन पण्डिते:=उसे देखकर पण्डितों को,शास्त्राथं -शास्त्र 


000 


के प्रतिपादित प्रर्थ भे.न ञ्मितव्यस्‌=भ्रम नहीं करना चाहिये।२८७। 
तो फ़िर क्या निश्चय करना चाहिये, इस प्रकार भ्राशंका 


उत्पन्न होने पर उत्तर कहते हैं -- 
स्वस्वकर्मानुसारेण वतंन्तां ते यथा तथा । | 
अविशिष्टः सर्वबोधः समा मुक्तिरिति स्थितिः ॥२८८॥ 
ते स्वस्वकर्मानुसारेण-वे ज्ञानवान्‌ भ्रपने अपने प्रारब्ध कमे 
के अनुसार, यथा तथा वर्तन्तास्‌ --जेसे तैसे व्यवहार कर,सवंबोधः 
सबके. (ज्ञानवानों के) “मैं ब्रह्म हूँ” इस प्रकार का ज्ञान,श्रतिशिष्ट*- . 
एकाकार ही होता है, मुक्ति: भोर ब्रह्मरूप से भ्रवस्थितिरूप मुक्ति 
भी, समा=एक समान ही है, इति स्थितिः=यह वस्तुस्थिति है, इस 
प्रकार निश्चय करना चाहिये ॥२८८॥ 
इस प्रकरण का तात्पय संक्षेप से दिखाते हैं-- 
जगच्चित्रं स्वचतन्ये पटे चित्रमिवापितम्‌ । 
मायया तदुपेक्येव चेतन्यं परिशेष्यताम्‌ ॥२८९॥ । 
पटेचित्रमिव--पट में चित्र की न्याई, स्वचेतन्ये=भ्रपने स्व | 


रूप चेतन्यरूप भात्मा में, जगच्चित्रस्‌ मायया भ्रपितसु--पह संसारं भे 






क ०» 
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रूपचित्र माया से कल्पित है, तत्‌ उपेक्ष्ण=उसकी उपेक्षा करके, 
चेतन्यस्‌ एव चैतन्य स्वरूप आत्मा में हो, परिशेष्यताभ्‌=परिशेष 
से बुद्धि स्थिर करनी चाहिये ॥२८९॥ 
ग्रन्थाभ्यास का फल कहते हैं- 

चित्रदीपसिसं नित्यं येऽनुसंदधते बधाः । 

पइ्यन्तोऽपि जगच्चित्न' ते मुहाल्ति न.पुवेतत ॥२६०॥ 

ये बुधा:--जो विवेकी मनुष्य, इमं चित्रदीपस्‌ --इस चित्रदीप 
प्रकरण का, नित्यं ग्ननुसन्दघते=सदा विचार करते हैं, ते जगच्चिन्नय्‌ 
पस्यन्त श्रषि--वे संसाररूपी चित्र को देखते हुए भी, पुवेबत्‌ न 
सुह्मन्ति--पहले की न्यांई नहीं मोहिम होते हैं ॥२९०॥ 


इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीभारती तीर्थे विद्या रण्यमुनि- 
विरचित पञ्चदश्यां चित्रदीपार्यषष्ठभ्रकरणस्य 

राष्ट्र भाषायां श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वाभिस्वतन्त्रानन्द- 
गिरि महाराजकथितान्वय व्याख्या समाप्ता ॥ 


८3 





39 
अथ सप्तमं तृप्तिदीपप्नकरणप 
60. | 
ग्रखण्डानन्दरूपाय शिवाय गुरवे नसः । 
' शिष्याज्ञानतमोध्बंसपटवकन्द्रिनमूर्तोये ॥ १॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तसो हार्द निवारयन्‌ । 
पुसर्थाइचतुरो देयादिद्यातीर्थ सहेइवरः ॥२॥ 
नत्वा श्री भारतोतीर्थविद्यारण्यमुनोइवरो । 

क्रियते तृप्तिदीपस्य व्याख्यानं गुर्वनुग्रहात ॥३॥ 

यह तृप्तिदीप नामकप्रकरण श्रुति का व्याख्यान रूप होने से 
व्यास्यानयोग्य श्रुतिवचन का पाठ प्रकरण के प्रारम्भ में (ग्रन्थकार) 
करते हैं-- ERR 

ग्रात्मानं चे्विजानीयादयमस्मोति पुरुषः । 

किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनु संज्वरेत्‌ ॥१॥ 

पूरषः=जीव, रात्मानं =भ्रपनी आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप को 
अयम्‌ ्रस्सि>यह मैं हँ, इति चेत्‌ =इस प्रकार यदि, विजानीयात्‌ == 
अपरोक्षरूप से जान लेता है (साक्षात्कार कर लेता है ), किस्‌ इच्छत्‌ 
=तब किस श्ननात्मवस्तु की इच्छा करता हुआ, कस्य कामाय= 
किस मिथ्या भोक्ता के लिये, शरीरम्‌ श्रनु--इस शरीर के पीछे, 
संज्वरेत्‌ = अपने श्राप को सन्तप्त करेगा अर्थात्‌ नहीं करेगा ॥१॥ 
. . अब इस प्रकरण में किये जाने वाले जो विचार झौर.उसका 
फल हैं, उन दोनों को दिखाते है-- | 
- अ्रस्याः श्रत रभिप्रायः सम्यगत्र विचार्यते । 


. . 'नीवन्मुक्तस्य या तृप्तिः सा तेन विशदायते ॥२॥ F र 
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घ्त्र==इस तृप्तिदीपनामक प्रकरण में, अस्याः श्रुतेः--इस 
श्रुति का (“'आत्मानं चेत्‌ विजानीयात्‌” इस श्रुति का), अभिघ्रायः= 
तात्पर्यं का, सम्यक्‌ विचार्यते--भलीभाँति विचार किया जाता है, 
तेन=उस अभिप्राय के विचार से, जीवग्मुक्तस्य=ज्ञानवान्‌ जीव- 
मुक्त की, या तुप्तिः=जो श्रुतिप्रसिद्ध निरतिशय तृप्ति उत्पन्न होती 
है, सा=वह तृप्ति, विश्दायते स्पष्ट हो जायेगी ॥२॥। 

अब तृतीय इलोक में पुरुषः ईस पद का श्र्थे कहने के लिये 
उपोद्घातरूप से सृष्टि का संक्षेप से वर्णेन करते हैं-- 


सायाभासेन जीवेशो करोतोतिश्रतत्वतः । 
कल्पितावेव जीवेशौ ताभ्यां सवं प्रकल्पितम्‌ ॥३॥ 


, साया=जगत्‌ का उपादानकारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति,प्राभा- 
सेन-- प्रतिबिब के द्वारा अर्थात्‌ चिदाभास के द्वारा, जीवेशो > जीव 
भौर ईरवर का, करोति=निर्माण करती हैं, इति=इस प्रकार, धुत- 
त्वत:-- श्रुति में सुना गया है, इसलिये, जीवेशौ--जीव भ्रौर ईश्वर 
दोनों, कल्पितौ एब--कल्पित ही है, तास्याँ जउन जीव ग्रौर ईइवर 
के द्वारा, सबं = सम्पूर्ण जगत्‌, प्रकल्पितं-कल्पित हुआ है ॥३॥ 

किसके द्वारा कितना प्रपंच (अर्थात्‌ ईस्वर के द्वारा कौन सा 
प्रपञ्च .तथा जीव के द्वारा कौन सा प्रपञ्च) कल्पित है, इसका 
विभाग-करके दिखाते है । र 

ईक्षणादिप्रवेशान्ता सुष्टिरीशिन कल्पिता । 

जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥४।। 

ईक्षणादिप्रवेशान्ता-ईक्षण से झादि लेकर प्रवेश पर्यन्त, 
सुष्टिः--सृष्टि, ईशञेन=ईश्वर के द्वारा, कल्पता --कल्पित है, जापग्र- 
नाबिविमोक्षान्तः--जाग्रदु से ्ादि लेकर मोक्ष पर्येन्त,संसारः=संसार 
जोवकल्पितः--जीव के द्वारा कल्पित'है, क्योंकि जीव इनमें अभिमान 
करता है ॥४॥ २ 


“पुरुष: शब्द के अर्थे भोर बोध की उपयोगी सृष्टि का कथन 


करके अब पञ्चम इलोक में “पुरुष” शब्द के अर्थे को कहते है-- 


० ७ श्र > र 
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अामाधिष्ठानभृतात्मा कटस्थासद्धचिहपुः । 
झच्योन्य[ध्यासतोष्सङ्गधोस्थजीवोज्त्र पुरुषः ॥५॥ 
कूटस्थासंगचिद्वपुः--जो निविकार, अंसंग चैतन्य स्वरूप, 
अमसाधिष्ठानभूतात्मा--देह इन्द्रियादि श्रध्यास के ग्रधिष्ठानरूप पर- 
मात्मा हूँ, प्रन्योन्याध्यासत:-ःवही परमात्मा प्रस्पर अध्यास के 
. कारण (परस्पर श्रभेद भ्रम के कारण), भ्रसंगधीस्थजीव: वास्तव 
में सव सम्बन्ध रहित बुद्धि में विद्यमान हुआ जीव भाव को प्राप्त 
करके, श्रत्रज-इस श्रुति में, पुरुष: -<'पुरुष' इस शब्द से कहा गया है । 
अभिप्राय यह है कि कल्पित बुद्धि के अधिष्ठानरूप कूटस्थ 
चेतन्य ही प्रपने से वास्तव सम्बन्ध रहित बुद्धि में प्रतिबिबित होकर 
जीवभाव को प्राप्त हुआ है, इसलिये उस जीव को “ओआत्मानं चेत्‌” 
इत्यादि श्रुति ने पुरुषः शब्द से कहा है ॥५॥ 


श्रुति में 'पूरुषः' शब्द से केवल चिदाभासरूप जीव . कहना | 
चाहिये, कूटस्थ चेतन्य जो भ्रधिष्ठान है, उससे क्या प्रयोजन है? ऐसी _ 
आशंका करके मोक्ष का भागी केवल चिदाभास नहीं बन सकता, 
किन्तुं कूटस्थ चैतन्य ही वास्तव में मोक्ष दशा में स्थित हो सकता है, 
इसलिये कूटस्थ चैतन्य को भी जीव के स्वरूप में ग्रहण करना श्राव- 
व्यक है,इस प्रकार समाधान करने के लिये अ्रग्रिम इलोक है-- 

साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते नतु। 

केवलो निरधिष्ठानवित्रान्तेः क्वाप्यसिद्धितः ॥६॥ 


साधिष्ठानः-भ्रधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य के सहित, जीवः-- 
चिदाभासरूप जीव, विमोक्षादौ मोक्ष तथा स्वर्गादि के साधन के 
अनुष्ठान में, अधिक्रियते =-द्धिकारी है, ज् तु. केवल:= केवल चिदा- | 
भासरूप जीव मोक्षादि के साधन के अनुष्ठान में प्रधिकारी नहों ही | 
सकता, निरधिष्ठानविश्ञान्तेः क्योंकि अधिष्ठान के बिना भ्रम ज्ञान... 
अथवा कल्पित पदार्थ, क्य अपि=कहीं पर भी ; श्रसिद्धितः प्रसिद्ध _ 
` ही है, (रथा देखने भे नहीं भाता) ॥६॥ | है. 
> अधिष्ठान के सहित चिदाभास ही बन्ध ग्रौर मुक्ति का सम्ब | ८ 
क नी है इस बात को ग्रब दो इलोकों से विभाग करके दिखाते हुँन 








>>" 
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श्रधिष्ठाचाँशसयक्त भ्रस्संशामवलम्बते । 
यदा तदाहं संसारोत्येवं जीवो5भिमन्यते ॥७॥ 
जीव:--यह जीव, यदा ग्रधिष्ठानांशसयुक्तं=जब अ्रधिष्ठा- 


नांश कूटस्थ के सहित, श्रसांशस्‌=चिदाभास युक्त दोनों .शरीरो को, [£ 
अवलम्बते =भ्रपने ही स्वरूप करके स्वोकार करता है, तदा झहं- ४ 
संसारी =तव मैं संसारी हूँ (बद्ध हूँ), इति एवम्‌ =इस प्रकार, अभि- [र 
भग्यते--श्रभिमान करता है, भ्रर्थात्‌ मानता है ॥७॥ NS 
प्रमांशस्य तिरस्कारादधिष्ठानप्रधानता । * 4७8 

७ De र i 

यदा तदा चिदात्माहमसङ्कोऽस्मीति बुध्यते ॥८॥ € 

यदा =जिस समय, भ्मांशस्य=स्थूल मरौर सूक्ष्म दोनों शरीर ए 


के सहित चिढाभास का, तिरस्कारात्‌=मिथ्यापने के ज्ञान से घ्नादर 


710 लई 
“किया जाता है, ग्रधिष्ठानप्रधानता=आ्ओोर अधिष्ठान कूटस्थ चतन्यन्” 


स्वरूप समझने लगता है,तदा ग्रहं चिदात्मा=तब मैं चेतन्य स्वरूप 
झसंग: ग्स्मि=संपूर्णं संसगं रहित अधिष्ठान स्वरूप हूँ,इति बुध्यते = 
इस प्रकार जीव जानता है 11८! 
अधिष्ठान चैतन्य को ही जीव “चिदात्मा मैं हुँ” इस प्रकार 
अपना स्वरूप विवेक दशा में जानता है ऐसा सिद्धान्ती का कहना 
युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि चेतन्यरूप कूटस्थ आत्मा असङ्ग होने के 
कारण झहंप्रतीति का विषय नहीं हो सकता इस प्रकार को आशंका 
रद्धं श्‍लोक से करके द्वितीय अद्ध से उसका उत्तर कथन करते हैं - 
नासङ्गोऽहंङ्कतिर्युक्ता कथमस्मीति चेच्छ णु । 
एको मुख्यो द्वावसुख्यावित्यथेस्त्रिविधोन्हभः ।९॥। 
ग्रसंगे=भ्रसंगस्वरूप कूटस्थ चिदात्मा में, भ्रहंछृतिः=“'भे हु" 
इस प्रकार की प्रतीति, न युक्ष्ता--युक्तियुक्त नहीं है, इसलि ये,कथभ्‌ == 
कैसे, अस्मि=“ैं कूटस्थ हुं, इति जानोयात्‌=इस प्रकार जान 
सकेगा अर्थात्‌ किसी प्रकार से भी नहीं जान सकता, चेल्‌=ऐसी 
भाइका है तो,श्डुणु=-उत्तर सुनो, एको सुझयः=अह शब्द का एक तो 
मुख्य अर्थ है, हो ग्रमुख्यो=श्रौर दो गोण अर्थ है, इति--इस प्रकार 


ग्रहमः=-भ्रहं शब्द के, तरिविधः अर्थः =तीन प्रकार के अर्थ है । 
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टि०-श्ृणु कहने का भ्रमिप्राय यह है कि यद्यपि कूटस्थ चेतन्य 
आत्मा असंग होने के कारण झहं प्रतीतिं का. विषय नहीं, तथापि 
लक्षणा द्वारा जीव अधिष्ठान कूटस्थ को अपना स्वरूप समझ सकता 
है, इसी अ्रभिप्राय से भ्रहं शब्द के तीन भ्र्थ कहे 1९1 
अब मुख्य ग्रथे को दिखाते हें - 
ग्रन्योन्याध्यासरूपेण कूटस्थाभासयोवेपुः । ` 
एकी सूय भवेन्मुख्यस्तत्र मूढः प्रयुज्यते ॥१०॥ 
कूटस्थाभासयोः=कृटस्थ चेतन्य भ्रौर चिदाभास इन दोनों 
का, बपुः=स्वरूप, श्रन्योन्याध्यासरूपेण=परस्पर अध्यास के कारण 
भ्र्थात्‌ श्रभेद भ्रम के कारण, एकीभूय--एकता को प्राप्त हुआ, मुख्य: 
भवेत्‌ =म्रहं शब्द का वाच्य मुख्य भ्रथे होता है, तत्र=क्योंकि भ्रभेद- 
भाव को प्राप्त हुए अर्थात्‌ मिले हुए कूटस्थ ग्रौर चिदाभास के स्वरूप 
भे, सुढेः~भ्रविवेको मनुष्य, प्रयुउते=ग्रहंशब्द का प्रयोग करते हैं, 
इस लिये यह भ्रहं शब्द का मुख्य श्रथ हैं ॥१०॥ | 
अब अमुख्य .प्रथ को दिखाते हैं-- . 
पृथगाभासक्ठस्थावमुख्यो तत्र तत्त्ववित्‌ । 
पर्यायेण प्रयुङ्क्तेऽहंशब्दं लोके च वेदिक्ने ॥११॥ 


'आाभासकूटस्थौ-=चिदाभास आर कृटस्थचैतन्य ये दोनों, 
पृथक=जब अलग, अलग, अहं शब्द के अर्थ रूप से कहे जाते हैं, 
श्रमुख्यो=तब वे दोनों भ्रहंशब्द के गौण रथ कहे जाते हैं, तत्र= 
क्योंकि प्रलग-अलग चिदाभास और कुटंस्थ में, तत्ववित्‌ = तत्त्ववेत्ता 
ज्ञानवात्‌, लोके वदिके च--लौकिक ब्यवहार में और वेदिक व्यवहार 
पर्ययेण=क्रम से, अहं शाब्द प्रयुंक्ते=भ्रहं शब्द का प्रयोग करते 
॥१९॥ | 
*: पूवं ३लोक में क्रम से ग्रहंगब्द का जो प्रयोग कहा[गया है उसी 
'का विस्तार भ्रगले दो इलोकों से कहते है-- दा 
' . लौकिकव्यवहारेऽहेःगच्छामीत्यादिके बुधः । 
विविच्येव चिदाभासं कूटस्थात्तं विवक्षति ॥१२॥ 
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बुध: अहं गच्छामि--तत्त्वज्ञानवान्‌ “मैं जाता है”, इत्यादिके 
_ लौकिकव्यवहारे = इससे आदि लेकर संपूर्ण लौकिक व्यवहार में, 
कूटस्थात्‌=कूटस्थ चेतन्य से, चिदाभासं =चिदाभास को,-विविच्य= 
पृथक्‌ करके, तस्‌ एव=उस चिदाभास को ही, बिंबक्षति=भ्रहं शब्द ` 
से कहने की इच्छा करते हैं ॥१२॥ 

ग्रस ङ्गोऽहं चिदात्माऽहमिति शास्त्रीयदृष्टितः । 

भ्रहंशब्दं प्रयु क्तेऽयं कूटस्थे केवले बुधः ॥१३॥. 

ग्रयं बुध:--ये ही तत्तवज्ञानवान्‌, शास्त्रीय दृष्टितः=वेदान्त 
शास्त्र से उत्पन्न ज्ञान की दृष्टि से, केवले=चिदाभास में विवेक किये 
हुए, कूटस्थे=कूटस्थ चैतन्य मात्र में, अहँ असंगः=पैं असंग हूँ, अह 
चिदात्मा--मैं चैतन्य स्वरूप हुँ, इति=इस प्रकार, अहं शब्दच 
लक्षणा द्वारा ग्रहं शब्द का, प्रयु क्ते=भ्रयोग करते हैं। _ 

टि०-इस लिये लक्षणा द्वारा कूटस्थ चैतन्य अहं शब्द का झं 
होने से हं प्रतीति का विषय भी हो सकता अतः जीव को मैं भ्रसंग 
स्वरूप हूँ, इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो सकता है ॥१३॥ | 

विवेचन कि हुए केवल चिदाभास आर केवल कूटस्थ दोनों 
झहंशन्द का भ्रमुख्य अर्थ है, उत में ग्रज्ञाननिवृत्ति के लिये “मै कूटस्थ 
हूँ” इस प्रकार क्या कूटस्थ जानता है, अथवा चिदाभास ? कूटस्थ 
झसंगचैतन्य रूप होने से ज्ञानीपना अथवा घरज्ञानीपना उस में 
संभव नहीं, अतः कूटस्थ नहीं जानता यह कहना पड़ेगा । परिशेष से... पास 
चिदाभास में ज्ञानीपना, भ्रज्ञानीपना संभव होने से वह॥“सै कूटस्थ | 

'7 इस प्रकार जानता है, यह कहना होगाः। - परन्तु "चिदाभास 

कूटस्थ से भिन्न होने के कारण “ मैं कूटस्थ हूँ” इस प्रकार केसे जानेगा 
्र्थात्‌ नहीं जान सकता ऐसी आशंका अग्रिम शलोक में करते हैं - 


ज्ञानिताज्ञानिते त्वार माभासस्येव न चात्मनः । 
तथा च कथमाभासः कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम्‌ ॥१४॥ 


नानिताज्ञानिते=ज्ञानिपता भोर अञ्ञानीपता ( ज्ञान भोर 
अज्ञान), तु आत्माभास्य एव तो प्राभास रूप पात्मा के ही है 
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आत्मने: न च=कूटस्थ श्रात्मा के उक्त दोनों धर्म नहीं हैं, तथा च 
ऐसा होने पर, श्राभास;--चिदाभास, कूटस्थः अ्रस्मि--मैं कूटस्थ हूँ, | 
चेतन्य रूप हूँ, इति इस प्रकार, कथं बुध्यतास्‌ = कैसे जानेगा, अर्थात्‌ E 
नहीं जान सकता ॥ १४॥ 
चिदाभास का कूटस्थ से भेद ग्रसिद्ध है, इस भ्रभिप्राय से पूर्व 
इलोकोक्त शंका का समाधान करते हैं-- 
नायं दोषदिचदाभासः कूटस्थेकस्वभाववान्‌ । 
गासासत्वस्य सिथ्यात्वात्कूटस्थत्वावशेषणात्‌ । १५॥ 
श्रं दोषः=यह तुम्हारा कहा हुआ दोष, न=नहीं बनता 
क्योंकि, चिदाभासः=चिदाभास, -कूटस्थेक स्वभाववान्‌=कृटस्थ स्व- 
रूप ही है (जसे दर्षण में प्रतीत होने वाला मुखाभास का ग्रीवास्थ. 
` मुख ही वास्तव में स्वरूप है), ग्ाभासत्वस्यभ्राभास का स्वरूप 
(बिबकूटस्थ से अलग हुम्ला), मिथ्यात्वात्‌=मिथ्या ही है, इस कारण | 
से, कूटस्थत्वावशेषणात्‌= कृटस्थ का स्वरूप ही परिशेष से रह जाता 
है, इसलिये चिदाभास कूटस्थ को अपना स्वरूप जान सकता है । 


( आरोपित का निषेध करने पर अवरिष्ट अधिष्ठान के 
सम्यक्‌ ज्ञान को परिशेष् कहते हैं । ) ॥१५॥ | 
चिदाभास यदि मिथ्या है तो उस चिदाभास में भ्राश्रित “मैं 
कूटस्थ हूँ” यह ज्ञान भी मिथ्या ही होगा, ऐसी झाशंका का कथन 
करके सद्ृष्टान्त उत्तर कहते हैं, कि कुटस्थस्वरूप के ग्रतिरिक्त निखिल. 
पदार्थ मिथ्या होने से वह ज्ञात भी मिथ्या है यह हम सिद्धान्ती को 
दष्टही है-- 
'कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत्‌ । 
न हि सत्यतयाभीष्टं रज्जुसपंविसपंणम्‌ ॥ १६॥ 


कूटस्थ: अस्मि-- मैं कूटस्थ स्वरूप हैँ, इति बोध: श्रपि--डस 

प्रकार का ज्ञान भी, मिथ्या--सिथ्या ही है, चेत--ऐसी आशंका होने 
पर उत्तर कहते हैं, न इति--मिथ्या नहीं है, इस प्रकार, कः वदेत्‌-- है 
कोन कहता है, अर्थात्‌ मिथ्या तो है ही, हि=क्योंकि, रज्जुसपंविसप- | 
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णस्‌=जेसे रज्जु में कल्पित सपे का गमन थ्रागमन आदि प्रतीत होने 
पर ह्य सत्यतया--सत्यरूप करके, न श्रभीष्टम्‌ =कोई भी अंगीकार 
नहीं करता, उसी प्रकार कल्पित चिदाभास का ज्ञान भी सत्य नहीं 
है ॥॥१६॥ | 
ज्ञान को मिथ्या मान लेने पर उस मिथ्या ज्ञान से संसार को 
निवृत्ति नहीं होगी, ऐसी श्राशंका करके संसार भी मिथ्या होने के 
कारण मिथ्या ज्ञान से उसकी निवृत्ति बन सकती है जैसे स्वप्न के 
शेर के' दर्शन से निद्रा की निवृत्ति होती है, इस श्रभिप्राय से उत्तर 
कहते हैँ 
तादशेनापि बोधेन संसारो हि निवतंते । 
यक्षानुरूपो हि बलिरित्याहुलो फिका जनाः ॥ १७॥ 
तादृशेन==पूर्वोक्त मिथ्या, बोधेन अपि-ज्ञान से भी, संसारः 
=यह मिथ्या संसार, हि निवतंते=निशचय करके निवृत्त हो जाता 
है क्योंकि, यक्षानुरूपः हि=पूज्य देवता. आदि के योग्य ही, बलिः= 
उपहार भ्रर्थात्‌ भेंट होनी चाहिये, इति=इस प्रकार, लोकिकाः जवाः 
=लौकिक मनुष्य, झाहुः--कहते हैं ॥ १७॥ 
पूर्वं इलोकों में प्रतिपादन किये हुए 'पुरुष' शब्द के ग्रथ का 
उपसंहार करते हैं-- 
तस्मादाभासपुरुषः सकूटस्थो विविच्य तम्‌ । 


कटस्थोऽस्मीति विज्ञातु नहुंतीत्यम्यधाच्छ्‌ तिः ॥१८॥ 

तस्मात्‌ = ( जिस कारण से कूटस्थ चेतन्य ही चिदाभास का 
. वास्तव में स्वरूप है) इसलिये, सकुटस्थः :- कूटस्थ सहित, झाभास- 
पुरुष:--पुरुष शब्द का वाच्य चिदाभास, त विविच्य- कूटस्थ को 
अपने मिथ्या स्वरूप से लक्षणा द्वारा पृथक्‌ करके, कूटस्थः अस्मि= मै 
कूटस्थ स्वरूप हूँ, इति=इस प्रकार, विज्ञातुस्‌ झहेति>जान ल दा 
है, इति-इस श्रभिप्राय से, धुतिः अभ्यधात्‌ननशुति ने “अस्मि यह 
वचन कहा है ॥१८॥ 


पूर्वोक्त प्रकार से “पुरुषः, प्रस्छि' एन दोनों पदो के प्रयोग के 
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अभिप्राय को कथन करके 'प्रयम्‌ इस पदप्रयोग का घ्रभिप्राय अगले 
इलोक से कथन करते हूँ- 

असं दिग्धाविषर्यस्तबोधो देहात्मनीक्ष्यते । 

तह्ठदत्रेति निर्णेतुमयमित्यभिधोयते. ॥ १९॥ 
_ देहात्मनि>लोकिक पुरुषों का देहरूप श्रात्मा में, झसंदिग्धा- 
विपर्यस्तबोध:--संशय श्रौर विपर्यं से रहित ज्ञान ( यह मैं हूं ऐसा 
ज्ञान ), ईक्ष्यते--जैसा देखने में (ता हैं, उसी प्रकार, अन्न--इस 
प्रत्यग झात्मा में, तढृत्‌=उस प्रकार का संशय झौर विपय से रहित 
निश्चय रूप ज्ञान मुक्ति सिद्धि के लिये श्लावश्यक है, इति निर्णेतुस्‌ = 
इस प्रकार निर्णय करने के लिये, ग्रयस्‌ इति--श्रुति ने “अर्यं यह 
शब्द, ्रभिधीयते=कहा है ॥१६॥ 
| पूर्वोक्त प्रकार का दृढ़ ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, इस विषय 
भे ग्राचा्यंवाक्य का संवाद कथन करते हैं - 


देहात्सज्ञानवञ्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम्‌ । 
खरात्सन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि सुच्यते ॥२०॥ 


देहात्मज्ञान वत्‌=में मनुष्य हुँ इस प्रकार का देह में ग्रात्म- . 


बुद्धिरूप दृढ़ ज्ञान जैसे लौकिक पुरुषों को है,उसी प्रकार, देहात्मज्ञान- 
बाघकं--देह में भ्रात्मत्वबुद्धि का निवर्तक, ज्ञानं-- दृढ ज्ञान ्र्थत्‌ मै 
ब्रह्मरूप हूँ ऐसा हृढ़ ज्ञान, आत्मनि एव--प्रात्मा में ही झर्थात्‌ परमा” 
त्मा में ही, यस्य भवेत्‌--जिसको होता है, स--वह दृढ़ ज्ञानवान्‌, न 
इच्छन्‌ अ्रपि--नहीं इच्छा करता हुआ भी भर्थात्‌ मोक्ष की इच्छा से 
रहित हुआ भी, मुच्यते=भ्रवच्य मुक्त होता है ॥२०॥ 


पर्वे श्‍लोक में “भय” शब्द से दृढ़ श्रपरोक्ष ज्ञान बताया भर्थात्‌ 


ज्ञानगत भ्रपरोक्षता बताई, अब उत्तर _लोक में विषयगत श्रपरोक्षता | लकी, 


की आशंका करके इष्टापत्ति द्वारा उसका परिहार करते हें-- 
ग्रयमित्यपरोक्षत्वमुच्यते चेत्तदुच्यताम्‌ । 
स्वयंप्रकाशचतन्यमपरोक्षं सदा यतः ॥२१॥ 





भ्यु 
® 
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भ्रयस्‌ इति-श्रुति ने “ग्यम्‌” इस शब्द से, भ्रपरोक्षत्वस्‌ | 


उच्यते = वस्तुगत अपरोक्षता कही है जैसे “अयम्‌- घटः” इस प्रयोग 
में घट की श्रपरोक्षता कही जाती है, चेत्‌ > ऐसी आशंका होने पर 
. समाधान कहते हैं, तत्‌ उच्यतां;= भ्रयं शब्द का अर्थं वस्तुगत अपरो- 
क्षता निः सन्देह कहो ( सो हम को इष्ट ही है ), यत:-<क्योकि, 
स्वयं प्रकाश चतन्यं=स्वयं प्रकाश श्रर्थात्‌ दुसरे साधन. की अपेक्षा 
हा ही भासमान चेतन्य, सदा--सवेदा, ग्रपरोक्षं=भ्रपरोक्ष ही 
।।२१॥ : 

यदि आत्मा को स्वयंप्रकाश चतन्य होने के कारण नित्य ग्रप- 
रोक्ष स्वरूप अंगीकार करोगे तो 'भ्रयम्‌' इस पद प्रयोग का प्रभिप्राय- 
वर्णन के बल से आत्मा की पूर्वोक्त श्रपरोक्ष ज्ञानविषयता की न्यांई 
परोक्षज्ञान विषयता भी माननी होगी, किन्तु परोक्ष ज्ञानविषयता 
तथा अ्रज्ञानाश्रयता ये दोनों ग्रात्मा के स्वप्रकाशत्वपक्ष में सिद्ध नहीं 
होगी ऐसी घ्राशंका कर के दशम पुरुष के दृष्टान्त से आशंका का 
निवारण करते हैं -- | 

परोक्षमपरोक्षं च ज्ञानसज्ञानसित्यद: । 

नित्यापरोक्षरूपेऽपि हयं स्यादइृशमे यथा ॥२२॥ 

परोक्षं भ्रपरोक्षं च=परोक्षज्ञान और अपरोक्षज्ञान, ज्ञानस्‌ 
प्रज्ञानम्‌ =तथा ज्ञान और प्रज्ञान, इति अदः यं यह दोनों युगल 
- (जोड़े), नित्यापरोक्ष रूपे अपि=सदा भ्रपरोक्षरूप कूटस्थ आत्मा में 
भी, स्यात्‌ =बन सकते हैं, यथा दश्मे=जेसे दशम पुरुष में देखने में 
राते हैं ॥२२॥। 

अब उसी दृष्टान्त को विस्तार से समभाते हैं 

'नवसंख्याहतज्ञानो दशमो विभ्रमात्तदा । 
न वेत्ति दशमोऽस्मोति वीक्षमाणोऽपितान्नव ॥२३॥ . 


नवसंस्याहतज्ञान:--गिने हुए पुरुषों में होने वाली नो संख्या 


से नष्ट हो गया है विवेकज्ञान जिसका ऐसा, दशमः तदा==दशस _ पा 
पुरुष उस समय, तातू नव-उन तवो को, बौक्षमाण: अर 

दशम; अस्ति | 
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भाँति देखता हुआा भी, विज्वमात्‌-भान्ति के कारण, 
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__गिनने वाले भ्रपने भ्राप को मैं दशम हूँ, इति=इस प्रकार, न वेत्ति 
--नहीं जानता है, इस प्रकार अपने लिये नित्य भ्रपरोक्ष दशम पुरुष 
में प्रज्ञान दिखाया ॥२३॥ ल. 

अब अगले इलोक में प्रज्ञान के कार्य आवरण को दिखाते हैँ- | 


न भाति नास्ति दशम इति स्वं दशमं तदा । 

मत्वा वक्ति तदज्ञानकृतमावरणं विदुः ॥२४॥ 

तदा दशमः--उस समय वह दशम पुरुष, स्वं दशमं =भ्रपने ही 
स्वरूप दशम को (विद्यमान होते हुए भी स्वयं दशम पुरुष को), न॑ 
अस्ति न भाति-- है नहीं और भासता भी नहीं है, इति मत्वा=इस 
प्रकार जान कर, बक्ति=कहता भो है, तदू=एऐसे. व्यवहार का जो 
कारण है, वही, श्रज्ञान कृतं-श्रज्ञान का कार्ये, श्रावरणं--आवरण 
है, बिढु:--ऐसा विद्वानों ने माना है ।।२४। 

अब प्रज्ञान का ही कार्य रोदन भादि रूप विक्षेप को =; 
दिखाते हें - ४: 

नद्यां ममार दशम इति शोचन्प्ररोदिति । 

श्रज्ञानकृतदिक्षेपं रोदर्नाद बिदुबंधाः ॥२५॥ 


दशम:=दशम पुरुष, नद्यां ममार=नदी में डूबकर मर गया, 
इति शोचन्‌=इस प्रकार शोक करता हुआ (दशम पुरुष), प्ररोदिति | 
=रोदन करता है, बुवा: वद्वानों ने, रोदनादि=रोदन और श्रादि 
पद से सिर कूटना प्रादि को, श्रज्ञानकृतं विक्षेपं =म्रज्ञात का किया 
हुआ कार्य विक्षेप रूप, विढुः जाना है ।॥२५॥ 

दशम पुरुष के भ्रसत्त्वांश के भ्रावरण का नाशक परोक्ष ज्ञान 
को आगे इलोक में कहते हैं-- 


न मृतो दशमोऽस्तीति भ त्वाऽऽप्तवचनं तदा । 
ET i ह 


सुनकर, तदा दशमं=तव दशम पुरुष को, स्वग्रादिलोकवत्‌न्=स्व | 
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आदि लोक की न्यांई, परोक्षत्वेन वेत्ति-परोक्ष रूप के स्वयं जानता 
है इस प्रकार नित्य ग्रपरोक्ष विषय में भी परोक्षज्ञान संभव है ॥२६॥ 

अब अगि के श्लोक से उसी अज्ञान के ही भ्रभातांश आवरण 
का निवत्तेक अपरोक्ष ज्ञान को दिखाते हैं-- 


त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदशितः । 

अपरोक्षतया ज्ञात्वा हृष्यत्येव न रोदिति ॥२७॥ 

' गणयित्वा=दशम पुरुष के द्वारा गिने हुए नोग्रों के साथ अपने 
श्रापको भी गिनाकर, त्वमेव=तुम ही, दशम: असि=दशम पुरुष हो, 
इति=इस प्रकार आप्तपुरुष के द्वारा, प्रदशितः--दिखाया हुभ्ना, 
अपरोक्षतया-- मैं दशम हूँ इस तरह भ्रपरोक्ष रूप से, ज्ञात्वा=जानने 
के बाद, हष्यति एव=हृषित ही होता है, न रोदिति=रोदन नहीं 
करता ॥२७॥ 

पूर्वोक्त प्रकार से दृष्टान्त रूप दशम पुरुष में दिखाई हुई सात 

श्रवस्थाभ्नों का अनुवाद पूवक दार्ष्टान्तिक ्रात्मा में भी उन सातौं 
्रबस्थाम्नों को समझना चाहिए, इस बात को कहते हैँ 

घज्ञानावतिविक्षेपद्विविधज्ञानतृप्तयः । 

शोकापगम इत्येते योजनीयाश्चिदात्मनि ॥२८॥ 

अज्ञानावृतिविक्षेप--ग्रज्ञान, आवरण, विक्षेप, द्विविधज्ञान- 
तुप्तयः=परोक्ष तथा भ्रपरोक्ष दो प्रकार का ज्ञान भोर तृप्ति, शोका- 
पगमः=शोकनिवृत्ति, इति एते=इस प्रकार यह सात अवस्थाएँ, 
. चिदात्सनि--चिदात्मा में, योजनीयाः--जान लेना चाहिए ॥२८॥ 
अब अज्ञान ग्रादि सात अवस्थाओं को आत्मा में क्रस से 

दिखाते हैं-- 

संसारासक्तचित्तः संहिचदाभासः कदाचन । | 
स्वयं प्रकाशक्टस्थं स्वतत्त्वं तेव बे त्ययम्‌ ॥२९॥ 


श्रयं चिदाभासः=यह चिदाभास (जीव), संसारासक्तचित्तः 


सत्‌ =संसार में प्रासक्त चित्त वाला होता हुआ, कदाचन=शुति के 
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विचार से पूर्व कदापि, स्वतत्त्वं चच्ञपना वास्तव स्वरूप, स्वयं प्रकाश 
कूटस्थं =स्वप्रकाश चैतन्य रूप कूटस्थ को, न एव वेत्ति=जानता ही 
नहीं (यह जो नहीं जानता है, वह भज्ञान है अर्थात्‌ न जानना ही 

अज्ञान है) ।।२९।। | 
पूर्वे श्‍लोक में अज्ञान को दिखाकर प्रब इस इलोक में आवरण 


और विक्षेप को दिखाते है -- 


न साति नास्ति कूटस्थ इति वकित प्रसङ्गतः । 

कर्ता भोक्ताह्सस्मीति विक्षेप प्रतिपद्यते ॥३०॥ ` 

प्रसंगतः=चैतत्यरूप कूटंस्थ के प्रसंग गाने पर, कूटस्थः न 
झस्ति=कूटस्थ है नहीं, न भाति-और भासता भी नहीं,इति यक्ति= 
इस प्रकार कहता है (ऐसे व्यवहार का हेतु ग्र ज्ञानकुत आवरण है), 
अहं कर्ता भोक्ता अस्मि=भौर मै कर्ता भोक्तारूप हूँ,इति=इस प्रकार, 
विल्षेपं प्रतिपद्यते=कर्तापन भोक्तापन को श्रात्मा में आरोप 


करता है ऐसे आरोप का हेतु दोनों देह सहित चिदाभासरूप विक्षेप है ॥२१ 


अब अंगले इलोक में परोक्ष ज्ञान और भ्रपरोक्ष ज्ञान कूटस्त 
के विषय में दिखाते हैं-- 


ग्रस्ति कूटस्थ इत्यादो परोक्षं वेत्ति बातेया । 

पश्चात्‌ कूटस्थ एवास्मीत्येवं वेत्ति विचारतः ॥३१' 

बातया=कूटस्थ की चर्चा चलने पर दूसरे के द्वारा बेधित 
होता हुआ, कूटस्थः अस्ति=कूटस्थ है, इति आदौ--इस भक्तार पहले; 
परोक्षं बेत्ति--परोक्ष रूप से कूटस्थ को जानता है ( यह परोक्ष ज्ञान 
है) , पदचात्‌-बाद में, विचारत: --श्रूति वाक्य के विचार से 
श्रवण आदि साधन से, कूटस्थ एव अस्मि=कूंटस्थ चैतन्य मैं ही हूँ 
इति एवं=इस प्रकार, वेत्तिच्जानता है, ( यह अपरोक्ष ज्ञान 
है) ॥२१॥ | 

ग्रब शोक की निवृत्ति भ्रौर तृप्ति को दिखाते हैं-- 


+ ` कर्ता ओक्‍्तेत्येवमादि शोकजातं प्रभुचति । | - 
` कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्पति ॥३२ हैः 
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कर्ता =में कूटस्थ, असंग प्रत्यगात्मरूप है इस प्रकार भ्रपरोक्ष 
ज्ञान के श्रनन्तर, मैं कर्ता हूँ, भोक्ता भोक्ता हुँ, इति एवम्‌ ग्रादि= 
इस से आदि लेकर, शोकजात - सम्पूर्ण कतृ त्व आदि शोक समूह को, 
प्रमुञ्चति न्त्याग देता है (यही शोक निवृत्ति है), कृत्यं कृतं -सम्पूर्ण 
कतेव्य मैंने कर लिया, प्रापणीयं प्राप्तं = प्राप्त करने योग्य सम्पूर्ण 
फल मुझे प्राप्त हो गंया, इति एव=इसी प्रकार, तुष्यति=परम 
सन्तोष को प्राप्त करता है, (यही निरतिशथ तृप्ति है) ॥३२॥ 


श्रब दार्ष्टान्तिक जीव में भी पूर्वोक्त सात अवस्थाग्रो का 
अनुवाद करते हैं 
¬ शरज्ञानसावृतिस्तद्वद्िक्षेपश्च परोक्षधीः । 
ग्रपरोक्षसतिः शोकमोक्षस्तृप्तिनिरङ्कुशा ॥३३॥ 
असानभ्‌ =्अ्ज्ञान,्रावृतिः=श्रावरण (दो प्रकार का) , तद्त्‌ = 
के समान, च=ग्रौर, विक्लेपः-विक्षेप, परोक्षघी:=परोक्ष ज्ञान, 
श्रपरोक्ष मतिः -- भ्रपरोक्ष ज्ञान,शोक सोक्षः--शोक निवृत्ति, निरंकुझा- 
तृप्ति:--निरतिशय तृप्ति अर्थात्‌ सन्तोष ये सात ग्रवस्था है ॥३३॥ 
ये पूर्वोक्त सात अवस्थाएं यदि श्रात्मा के धर्मरूप अंगीकार 
करोगे तो ग्रात्मा विकारी होने से निविकार कूटस्थ चैतन्य रूप नहों 
हो सकता, ऐसी आशंका के उत्तर में कहते हैं कि ये सात अ्रवस्थाएं 
चिदाभास की ही हैं, कूटस्थ की नहीं-- 
सप्तावस्था इसाः सन्ति चिदाभासस्य तास्विमो । 
बन्धमोक्षौ स्थितो तत्र तिस्रो बस्धकृतः स्मृताः ॥३४॥ 
इमाः सप्तावस्था:--ये सात श्रवस्थाएँ, चिदाभासस्य के 
चिदाभास की ही है, कूटस्थ की नहीं, तासु=उन सात वस्था A 
इमो बन्धमोक्षो =ये बन्ध भ्रौर मोक्ष दोनों, स्थितो= स्थित हैं, 
उन बन्ध और मोक्ष दोनों के मध्य में, तिस्रो=अञ्ञान न मृताः- 
मानी जाती हैं । 2. 
टि०- इन सात ग्रवस्थाश्नो के झन्तगत बन्न छी म 





2... को देता संसार =संसार नाम वाला, कतुं त्वायलिलः हा 
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है, इस लिये सात प्रवस्थाओं का वर्णन निष्फल अर्थवा ग्रसंगत 
नहीं ॥३४।॥ | 

प्रथम तीन अवस्थाएं बन्धन कारक हैं, इस बात को दिखाने 
के लिये तीनों का स्वरूप पृथक-पृथक्‌ कार्यप्रदर्शन, पूर्वक स्पष्ट करने 
की इच्छा से प्रथम अज्ञान का स्वरूप दिखाते हैं -- 

न जानासीत्युदासीनव्यवहारस्य कारणस्‌ । 

विचारप्रागभावेन युक्तमज्ञानमोरितल्‌ ॥३५॥ 


विचारप्रागभावेन युक्तं =ग्रात्मतत्तव विचार के प्रागभाव 
सहित अर्थात्‌ आत्मतत्त्व विचार के पहले-पहले रहने वाला, उदासीन 
ब्यनहारस्य=उदासीन व्यवहार का, कारण हेतु, न जानामि=े 
कूटस्थ को नहीं जानता हूँ, इति=इस अनुभव का विषय, अज्ञानं = 
प्रज्ञान, ईरितस्‌=कहा जाता है ॥६५॥ 
अरब आवरण का स्वरूप और उनका कार्य दिखाते हैं - 
ग्रमागेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ । 
विपरीतव्यबहृतिरावृतेः कार्यमिष्यते ॥३६॥ 
ग्रमार्गेण= शास्त्रोक्त प्रकार का उल्लंघन करके केवल तर्क सें! 
विचायं =विचार करने के, अथ--अनन्तर, न ग्रस्ति-कूटस्त नहीं 
है, नो भाति च--भौर भासता भी नहीं है, इति=इस प्रकार का, 
असौविपरीत व्यवहृतिः--यह विपरीत व्यवहार, झावुते:-+आ वर 
का, कार्य इष्पते-कार्य इष्ट है, (कहा जाता है) ॥३६॥ 
भरव भ्रग्रिम इलोक से विक्षेप का स्वरूप और उसका कार्य 
दिखाते हैं -- 
देहद्वयचिदाभास रूपो विक्षेप ईरितः । ८ 
कतृ त्वाद्यखिलःझोकः संसाराख्यो३स्य वर्धकः ॥३७ 1 
म देहद्वयचिदाभास रूपः=स्थुल, सूक्ष्म दोनों शरीर सहित चि. 
दाभास ही, विक्षेपः ईरितः--विक्षेप कहा गया हैं, बस्धकः=ब्धे 
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भोक्तापन भ्रादि सम्पूर्ण, शोकः= (शोक का हेतु होने से) शोक, श्रस्य 
(कायम्‌) =इस चिदाभास का कार्य है ॥३७॥ 

द चिदाभास की सात भवस्थाए हैं, यह जो पूर्व कहा गया, सो 
नहीं बन सकता, क्योंकि श्रज्ञान आवरण दोनों विक्षेप रूप चिदाभास 
की उत्पत्ति से पहले विद्यमान है, इस प्रकार ग्राशंका करके उत्तर 
कहते हैं-- 

अ्रज्ञानमावतिच्चते विक्षेपात्प्राकृप्रसिद्धयतः । 

यद्यप्यथाप्यवस्थे ते विक्षेपस्येव नात्मनः ॥३८॥ 

, झज्ञानम्‌ श्रावृतिः च=्रज्ञान भ्रौर ग्रावरण, एते यद्यपि यह 
दोनों भ्रवस्थाएं यद्यपि, विक्षेपात्प्राकप्रसिवृध्यतः=विक्षेप से पहले 
स्थित हैं, अथापि ते=तथापि वे दोनों, श्रवस्थे=भ्रवस्थाएं ( ज्ञान 
और आवरण ), विक्षेपस्य एब--विक्षेपरूप चिदाभास की ही हैं, 
ग्रात्मनः न--कूटस्थ आत्मा की नहीं, क्योंकि कूटस्थ रातमा झसंग 
होने के कारण उसकी भ्रवस्था सम्भव नहीं, इस लिये परिशेष से 
चिदाभास की ही दोनों ग्रवस्थाएं हैं ऐसा मानना होगा ॥३८॥ 

अज्ञान तथा आवरण काल में विक्षेप रूप चिदाभास विद्यमान 
न होने के कारण चिदाभास को अज्ञान प्रावरण अवस्था वाला कहना 
युक्त है, ऐसी आशंका करके समाधान कहते हैं-- 


विक्षेपोत्पत्तितः पुर्वमपि विक्षेपसंस्कृतिः । 
झ्रस्त्येव तदवस्थात्वमविरुद्ध ततस्तयोः ॥३९॥ 


विक्षेपोत्पतित:--विक्षेप रूप चिदाभास की उत्पत्ति से, पुव 


झपि--पहले भी, विक्षेप्संस्क्ृतिः--विक्षेप रूप चिदाभास का संस्कार 
(अर्थात्‌ सूकम भवस्था वाला चिदाभास), अस्ति एवन्टहै हो, ततः= 
इसी लिये, तयोः--प्रशान और ग्रावरण दोनों को, तदवस्थात्व 
चिदाभास की अवस्था कहना, भ्रविरुद्धं --विरुद् नहीं । 

स्थूल, सुक्ष्म दोनों शरीर सहित चिदाभास विक्षेप । शब्द का 


झथ है ॥३६।। ली य. 
० अप्रसिद्ध संस्कार अंगीकार करके चिदाभासरू्पविक्षे को 
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| ही उक्त रो भ्रस्वथाए झज्ञान ग्रोर आवरण है इस प्रकार कथन करने 


की अपेक्षा से प्रसिद्ध ब्रह्म की ही उक्त दो असा हैं, इस प्रकार 
कहना ठीक है ऐसी आशंका कर के समाधान कहते हैं -- 
ब्रह्मण्यारोपितत्वेत ब्रह्मावस्थे इमे इति । 
न शङ्कनीयं सर्वासां ब्रह्मण्पेवाधिरोपणात्‌ ।४०॥ 


ब्रह्मणि=भ्रधिष्ठान रूप से प्रसिद्ध ब्रह्म में, भ्रारोपितत्वेन 
कल्पित होने के कारण, इमे=प्रज्ञान और ग्रावरण यह दो.ब्रह्मावस्थे 


. --ब्रह्म चैतन्य की ही भवस्थाएं हैं, इति=इस प्रकार, न शंकनीय= ` 


ग्राशंका नहीं करनी चाहिए, सर्वासां=क्योंकि सभी अन्नस्थाएं, 
ब्रह्मणि एव ब्रह्म में ही, अधिरोपणात्‌=कल्पित है । 

टि०-श्रभिप्राय यह है कि केवल ज्ञान भ्रोर भ्रारण इन 
दोनों भ्रवस्थाश्नों को ब्रह्म में भ्राश्रित होने से ब्रह्म की मानलें तो 
बाकी पांच भ्रवस्थाएं भो तो ब्रह्म में ही कल्पित हैं क्योंकि ब्रह्म सब. 
का भ्रधिष्ठान है, इस लिये ग्रवशिष्ट पांच मवस्थाएं भी ब्रह्म की ही 
सिद्ध होगी, चिदाभास की नहीं, इस प्रकार ग्रति प्रसंग दोष प्राप्त 
होगा, श्रतः उक्त दो म्रवस्थाएं ब्रह्म की नहीं हैं, ऐसा मानना 
चाहिये ॥४०॥ " 

यद्यपि सभी भ्रवस्थाएं ब्रह्म में ्रारोपित हैं, तथापि चिदाभास 
रूप विक्षप की उत्पत्ति के अनन्तर होने वाली कतृ त्व भ्रादि संसार 
घमेरूप अवस्थाएं जीवाश्रित प्रतीत होती हैं, इस वास्ते चिदाभास की 
अवस्था अंगीकार करनी चाहिये ब्रह्म की नहीं, इस प्रकार ग्रतिप्रसंग 
दोष नहीं प्राप्त होगा, ऐसो ाशंका ग्रग्रिम श्‍लोक से करते हैं -- 


 संसायहं विबुद्धोहंनिःशोकस्तुष्ट इत्यपि । 
जीवगा उत्तरावस्था भान्ति न ब्रह्मगा यदि ॥४१॥ 


_ अहं संसारी=में कतृ त्व भोकतृत्व आदि धर्म वाला, विबुढः= 
तथा तत्त्वसाक्षात्‌कार वाला, निःशोकः=ग्रौर शोक रहित, तुष्टः प्रपि 


=सन्तोष वाला भी, ग्रहं इति- मैं ही हूँ इस प्रकार, उत्तरावस्था | | 
प्रागे की भ्रवस्थायें, जीवगा--जीब में भर्थात्‌ चिदाभास में, , | 
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भान्ति=्रतीत . होती है, ब्रह्मगा न-ब्रहम में भारित नहीं: प्रतीत 
होती, यदि=इस लिये चिदाभास कौ ही है, अतः ग्रतिप्रसंग दोष 
नहीं यदि ऐसी भ्राशंका हो तो ॥४-१॥ 


अज्ञान और श्रावरण ये दो अवस्थाएं भी प्रतीति के बल से 
जीवाश्ित सिद्ध होती है । इस वास्ते चिंदामास रूप जीव की दोनों 


° अवस्थाएं अंगीकार करना चाहिए, इस श्राशय से समाधान 
करते हैं-- 


तह्य ज्ोऽहं ब्रह्मसत्त्वभाने मद्दृष्टितो न हि। 
` इति पूर्वं श्रवस्थे च. भासेते जीवगे खलु ॥४२॥ 


तहि-तब तो, अहस्‌ अज्ञः =मैं भ्रज्ञानी (कूटस्थ का अज्ञान 
वाला) हूँ, ब्रह्मसत्त्वभाने --ब्रह्म का अस्तित्व भ्रोर भान (स्फुरण) , 
भद दृष्टि नहि=मेरे घ्रनुभव से है नहीं, इति=इस प्रकार, पुर्व 
` अवस्थे च=पहली दो भ्रवस्थाएं भी (अज्ञान ग्रौर आवरण), जीवगे 
=चिदाभास रूप जीव में झाश्रित होकर, खलु=निशचय - करके, 
भासेते=भासती है, इस लिये चिदाभास की ही अज्ञान भौर प्रावरण 

| अवस्था मानना ठीक है ।।४२॥ 


` यदि अज्ञान चिदाभास की ही अवस्था है तो पूर्वाचार्यो ने 
` का आश्रय ब्रह्म को क्यों कहा-ऐसी भ्राशंका होने पर पूर्वाः 
` चार्यो के अभिप्राय के कथन द्वारा समाधान करते हैं- 


श्ज्ञानस्याश्रयो ब्रह्म त्यधिष्ठानतया जगुः । 
जीवावस्थात्वमज्ञानाभिमानित्व्ादवादिषम्‌ ॥४३॥ 


अधिष्ठानतया सम्पुर्ण ्रारोपित प्रपंचका ग्रधिष्ठान ब्रह्म 
चैतन्य है, इति=इस अभिप्राय से, ब्रह्म=ब्रह्म को, अज्ञानस्य आश्रयः 
. ==भज्ञान का भ्राश्रय, जग्रुः=पूर्वाचायो ने कहा है, अज्ञानाभिमाति- 
शवात्‌ ग्रौर धरज्ञान का म्रभिमानी होने से, जीवावस्थात्वस्‌=जीव 
"को ही अवस्था अज्ञान है, भ्रवादिषं=इस प्रकार मेने क है अतएव 
| पूर्वाचायों के वचन के साथ मेरे वचन का विरोध नहीं ॥४२॥ 
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अवशिष्ट अ्रवस्थाओं में पूर्वोक्त ग्रज्ञान भ्रौर आवरण. को निवृत्ति द्वारा . 
मुक्ति के हेतु दोनों अवस्थाओं को ( परोक्ष भ्रोर अपरोक्ष ज्ञान को ) | 
अग्रिम इलोक में दिखाते हैं - 

ज्ञानद्वयेन नष्टेऽस्मिच्ञज्ञाने तत्कृतावृतिः । 

न भाति नास्ति चेत्येषा ट्रिविधापि विनश्यति ॥४४॥ 


ज्ञातढयेन दोनो ज्ञान से ( परोक्ष ग्रौर भ्रपरोक्ष रूप दो 
प्रकार के ज्ञान से), श्रस्सिन्‌ अज्ञाने नष्टे-यह भ्रज्ञान नष्ट हो जाने 
पर, तत्कृतावतिः--अज्ञान का कार्यं आवरण, न भाति=जो नहीं 
भासता है, न श्रस्ति च--भ्रोर है भी नहीं, इति एषा=इस प्रकार 
व्यवहार का कारण, द्विविधा अपि=वे दोनों आवरण भी,विनइयति 
=चष्ट हो जाते है ।।४४।। 


आवरण के किस अंश का नाश कोन से ज्ञान से होगा, इस 
प्रकार की आकांक्षा होने पर दोनों को विभाग पूर्वक दिखाते हैँ- 


परोक्षज्ञानतो नइयेदसत्त्वावृति हेतुता । 
ग्रपरोक्षज्ञाननाइया ह्यभाना वृति हेतुता ॥४५॥ 


परोक्षज्ञानतः=क्टस्थ है इस प्रकार परोक्ष ज्ञान से, असर्ता- | 
वृतिहेतुता=कूटस्थ नहीं है, इस प्रकार आवरण का हेतु अज्ञात! 
नस्येत्‌=नष्ट हो जाता है, ग्रभानावृतिहेतुता=कूटस्थ भासता नहीं. 
है, इस प्रकार भ्रावरण का हेतु भ्रज्ञान, . प शातता या =-मैं कूट 
स्थ हूँ इस प्रकार भ्रपरोक्षज्ञान से नष्ट हो जाता है, हि=इसमें कोई . 
सन्देह नहीं है ॥४५॥ | 
_ अब ज्ञान का फल शोक निवृत्ति तथा तृप्ति यह जो दो प्रव 
स्थाएं है उनमें प्रथम अवस्था शोकनिवृत्ति को कहते हैं-- जर 
ग्रभानावरणे नष्टे जीवत्वारोपसंक्षयात्‌ । . Rd 

कत्‌ त्वाद्यखिल: शोकः संसाराख्यो निवतंते ॥४६। हु. 
अभानावरणे नष्टे=-श्रभान प्रावरण नष्ट हो जाने पर, ॥ व्‌ 
त्वारोपसंक्षयातुज-कल्पित जीव भाव की निवृत्ति हो जाने से, %९ 
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त्वाद्यखिल:--कर्तापन, भोक्तापन प्रादि सम्पूर्ण, संसाराख्यः--संसार 
नामक, झोक: निवतंते=शोक निवृत्त हो जाता है ।॥४६॥ 


इस प्रकार शोक निवृतिरूप भ्रवस्था को दिखाकर आगे निर- ` 


ङ्कुश तृप्तिरूप दूसरी अवस्था दिखाते हैं-- 
निवृत्ते सवंसंसारे नित्यमुक्तत्वभासनात्‌ । 
निरङ्कुशा भवेत्तृप्तिः पुनः शोकासमु-दूवात्‌ ॥४७॥ 
सर्वसंसारे=शोक रूप सम्पूर्ण संसार की, निवृत्त --निवृत्ति हो 
जाने पर, नित्यमुक्तत्वभासनात्‌=नित्य मुक्त हुँ,इस प्रकार भान होने 
से; निरंकुशा-निरतिशय, तृप्तिः भवेत्‌=सन्तोष होता है, पुन: 
क्योंकि फिर से,शोकासमुद्धवात्‌ =शोक उत्पन्न नहीं हो सकता ॥४७॥ 
“झात्मानं चेत्‌” इत्यादि मन्त्र के व्याख्यान में प्रवृत्त होकर 
उस व्याख्यान का परित्याग करके बीच में ग्रज्ञानादि सात भ्रवस्थाओं 
का निरूपण अप्रासंगिक है, इस प्रकार आशंका के उत्तर में कहते हैं 
कि श्रुति के तात्परयेनिणंय का भ्रंश होने से सांत प्रवस्थाम्ों का वणेन 
किया, इस वास्ते सप्तावस्था वर्णन अप्रासंगिक नहीं-- 
ग्रपरोक्षज्ञानशोकनिवृत्त्याख्ये उभे इमे । 
झवस्थे जीवगे ब्र.त ग्रात्मानं चेदिति रतिः ॥४८॥ 
ग्रपरोक्षज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये = अपरोक्ष ज्ञान और शोक नाश 


नामक, इमे उभे--इन दोत्रों, अवस्ये=प्रवस्थाम्रों को, आत्मान चेत्‌ ` 


इतिश्ुतिः='आत्मानं चेत्‌ यह श्रुति, जीवगे ब्र ते--जीव में कहती 
है ॥४८॥ 


रूप कहा इस लिये गात्मा अपरोक्षज्ञान का ही विषय हो सकता, 
परोक्षज्ञान का विषय नहीं ऐसी आशंका कर के परोक्षज्ञान का विषय 
भी प्रात्मा हो सकता है इस बात का प्रतिपादन करने के लिये भ्रप- 
रोक्षज्ञान का विभाग करते हैं- व 
ग्रयमित्यपरोक्षत्वसुक्तं तद्हिविधं भवेत्‌ । 


विषयस्वप्रकाशत्वाद्धियाप्येवं तदीक्षणात्‌ ॥४ हा : 


पूर्व २१ वें श्‍लोक में “भय म! पद से झात्मा को नित्य अपरोक्ष- | 
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ग्रयस इति='ग्रयम्‌' इस शब्द से श्रुति ने, ग्रपरोक्षत्वं उक्तं = 
अपरोक्षता पुवे कही है, तत्‌=वह भ्रपरोक्षता, द्विविधं भवेत्‌--दो 
प्रकार की होती है, विषयस्वप्रकाशत्वात्‌ --एक.तो विषय श्र्थातूं 
चेतन्य स्वरूप श्रात्मा स्वयं प्रकाश होने से उसमें ग्रपरोक्ष ता है प्रौर, 
घिया अपि एवं-बुद्धि के द्वारा भी स्वयं प्रकाश रूप से,तदीक्षणात = 
उसका अनुभव होने के कारण दूसरी अ्रपरोक्षता है ॥४९॥ 


अपरोक्षता का दो भेद भले ही होवे, किन्तु परोक्ष ज्ञान का 
विषय आत्मा है, इस बात की सिद्धि तो श्रभी हुई नहीं ऐसी भ्राशंका 
के उत्तर में कहते हैं कि विषय अर्थात्‌ श्रात्मा स्वप्रकाशरूप श्रपरोश्ष 
होने पर भी परोक्ष ज्ञान का विषय बन सकता है, कोई विरोध नहीं- 


परोक्षज्ञान कालेऽपि विषयस्वप्रकाशता । 
समा ब्रह्म स्वप्रकाशमस्तीत्येवं विबोधनात्‌ ॥॥५०॥ 


परोक्षज्ञानकाले श्रपि-- (ग्रपरोक्ष ज्ञान दशा की न्यांई) परोक्ष ... 
ज्ञान दशा में भी, विषय स्वप्रकाशता समा = ब्रह्म की स्वयंप्रकाश- 
रूपता, समान ही हैं, क्योंकि, स्वप्रकाश ब्रह्म अस्ति=स्वयं प्रकाश | 
ब्रह्म हे, इति एवं विबोधनात्‌=इस प्रकार श्रति ने बोधन किया 
है ।।५०॥ Da 

ब्रह्म प्रत्यगात्मा से अभिन्न होने के कारण उस प्रत्यग से 
अभिन्न ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान, परोक्षज्ञान क्यों होगा, 
अगर होता होवे तो उसे भ्रमज्ञान समभना चाहिये ऐसी आशंका का 
उत्तर भ्रग्रिम श्लोक से कहते हैं-- | 


अह ब्रह्म त्यनुल्लिख्य ब्रह्मास्तीत्येवमुल्लिखेत । 
परोक्षज्ञानमेतन्न श्रान्तं बाधानिरूपणात्‌ ॥५१॥ . 
ग्रहं ब्रह्म=प्रत्यगात्मरूप पैं ब्रह्म हुँ, इति रनुहिलर्य =-इस ग 
परकार से प्रत्यगात्मरूप अंश को ग्रहण न करता हुआ, ब्रह्म अस्ति= | 
अहा है, इति एवम्‌=इस प्रकार यदि, उल्लिलेत-केवल ब्रह्म को | - 
' विषय करता है, एतत्‌ परोक्षज्ञान--तो यह परोक्षज्ञान है, भान्तं न= | 
वह परोक्षज्ञान भ्रम रूप नहीं, बाधानिरूपणात्‌--क्योंकि इस ज्ञात. 
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का बाध नहीं होता । 
टि०-यहां सिद्धान्ती का यह अभिप्राय है कि पर्वे पक्षी यदि 
बाधित होने वाले ज्ञान को भ्रमरूप मानता है तो ब्रह्म है इस परोक्ष- 
ज्ञान का बाध तो होता नहीं इसलिये भ्रमरूप कैसे मान सकते 
हैं ॥५१।। | 
पूवं लोक के बाधाभावरूप हेतु को विस्तार से ग्रब कथन 
करते हैं - 
ब्रह्मनास्तीति मानं चेत्स्याद्बाध्येत तदा ध्र बम । 
न चेवं प्रबलं मानं पइयामोऽतो न बाध्यते ॥५२॥ 
` ब्रह्म न.ग्रस्ति=ब्रह्म नहीं है, इति चेत्‌ मान स्यात्‌=इसप्रकार 
यदि ज्ञान होता, तदा ध्र.बम्‌=तब तो निश्चय ही, बाध्येत=ब्रह्म है 
इस प्रकार के परोक्षञ्ञान का बाध होता, एवस्‌=परन्तु इस प्रकार 
का कोई, प्रबलं मानं=बलवान्‌ ज्ञान अथवा प्रमाण, न च पदुय्रामः= 
नहीं देखते हैं ( जो उस परोक्षज्ञान का बाधक बन सके ), त: न 
बाध्यते-- इस लिये वह परोक्षज्ञान वाधित नहीं होता भ्रोर बाधित 
न होने से भ्रमरूप भी नहों ॥५२॥ 
ग्रौर यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि प्रत्यग्‌ से अभिन्न ब्रह्म के 
प्रत्यग ग्रंश रूप व्यक्ति का ग्रहण न करने से वह परोक्षज्ञान  अभ्रमरूप 
ही है तो सिद्धान्ती उत्तर कहते हैं कि ऐसा मानने पर पृर्वपक्षी के 
मत में ग्रतिप्रसङ्ग दोष प्राप्त होगा - | 
व्यक्त्यनुल्लेखमात्रेण भ्रमत्वे स्वर्गंधीरपि । 
भ्रान्तिःस्याद्व्यक्‍्त्यनुल्लेखात्सा मान्योल्लेखदर्श नात्‌ ।५३। 
व्यक्त्यनुल्लेखमात्रेण ==मे ब्रह्म हे इस. प्रकार हक न होने 
मात्र से, भ्रमत्वे--यदि परोक्षज्ञान भ्रमरूप होवे तो, : अपि = 
' स्वर्गं है यह ज्ञान भी, भ्रान्तिः स्यात्‌= भ्रमरूप होना चाहिये, 
व्यक्त्यनुल्लेखातु--क्यों कि यह स्वगं है इस प्रकार पी व्यक्ति उल्लेख 
ज्ञान होना था वह नहीं हुआ, ल न्ञकिन्तु स्वगे 
है, इस प्रकार सामान्य ज्ञान हुआ (म्तः ब्रह्म का परोक्षज्चान यदि 
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उक्त कारण से भ्रमरूप है तो स्वर्ग का परोक्ष ज्ञान भी भ्रमरूप ही 

होगा, इस प्रकार ग्रति प्रसंग दोष प्राप्त होगा उस दोष की निवृत्ति 

के लिये ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान भ्रम रूप नहीं हो सकता ऐसा मानना 

चाहिये) ॥५३॥ | | 

- परन्तु भ्रपरोक्षरूप से ग्रहण करने योग्य ब्रह्म का परोक्ष रू 
से ग्रहण होने के कारण ब्रह्म का वह परोक्षज्ञान भ्रमरूप होना 

चाहिये ऐसी आशंका के उत्तर में कहते हैं - 


ग्रपरोक्षत्वयोग्यस्य न परोक्षमति भ्र मः । 
परोक्षमित्यनुल्लेखादर्थात्पारोक्ष्यसंभवात्‌ ॥५४।। 


' झपरोक्षत्वयोग्यस्य--ग्रपरोक्ष रूप से जानने योग्य ब्रह्म का, 
परोक्षमतिः=परोक्ष ज्ञान, भ्रमः न-=श्रान्ति रूप नहीं हैं क्योंकि, 
परोक्षम्‌ इति=ब्रह्म परोक्ष है, इस प्रकार, भ्रनुल्लेखात्‌न=ज्ञान न 
होने से, ग्रर्थातं =सामर्थ्पं से (यह ब्रह्म है इस प्रकार साक्षात्‌ ज्ञान. 
न होने से) पारोक्ष्वसंभवात्‌=प रोक्षज्ञान संभव है (इस लिये परोक्ष 
ज्ञान श्रान्त रूप नहीं) ॥५४॥ 

पूर्वोक्त प्रकार से “ब्रह्म है” यह परोक्ष ज्ञान भ्रम रूप नहीं 
यह दिखाया उस पर यह ग्राशंका करते हैं प्रत्यक ग्रात्मरूप अंश कों 
छोड़ कर बाकी भ्रंश का अर्थात्‌ केवल ब्रह्म का ज्ञान अंगज्ञान होने 
से भ्रम रूप है और सिद्धान्ती अति प्रसंग दोष दिखाकर उसका 
समाधान करते हैं - 


गरंशागृहीतेभ्न 1न्तिइचेदधरज्ञानं रमो भवेत्‌ । 
निरंशस्यापि सांशत्वं व्यावत्याशविभेदतः ।॥ ५५।। 

क ग्रशागृहीतेः चेतु- (ब्रह्म रूप अंश का ज्ञान होने पर भी), 
महं अंश का ज्ञान न होने से यदि, भ्रान्तिः--पूर्वोक्त ज्ञान भ्रम रूप 
है तो, घट ज्ञानं=धट का ज्ञान भी अंश का ज्ञान रूप होने से,अ्रमः-८ 
क्रान्ति रूप, भवेत्‌=होना चाहिये (क्योंकि घट के भीतर के भव- _ | ६ 
मों का दन भी तुम्हारे मत में नहीं होता), . निरंश्स्यापि(१)= | 
स्वरूपत: ग्रंश रहित ब्रह्म का भी, सांशत्वं-सांश (भर्थात्‌ परोक्ष | 
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ज्ञान तथा भ्रपरोक्ष ज्ञान से निवत्ये अंग) , व्यावत्यांशाविभेदत:-- 
उपाधि से व्यावत्यांश के भेद से बन सकता है अतः ब्रह्म है यह परोक्ष 
ज्ञान भ्रम रूप नहीं |. 

(१) वेदान्त में ब्रह्म तिरंश अर्थात्‌ निरवयव माना गया है, 
फिर उसका अंश कैसे बन सकता ऐसी भ्राशंका के उत्तर में कहते हैं 
कि 'निरंशस्य' इति ॥५५॥ ` 


वह व्यावर्त्यांश कौन-कौन है, इस प्रकार आकांक्षा होने .पर 
उत्तर कहते हैं - 

असत्त्वांशो निवर्तत परोक्षज्ञानतस्तथा । 

अभानांशनिवृत्तिः स्यादपरोक्षधिया कृता ॥५६॥ 

परोक्षज्ञानतः--परोक्षज्ञान से, श्रसत्वांशः निवतंत=“ब्रह्म 
नहीं है” इस भ्रसत्त्वांश की निवृत्ति हो जाती है, तथा अ्रपरोक्षधिया 
_ग्रौर भ्रपरोक्ष ज्ञान से, भ्रभानांदनिवृत्तिः--ब्रह्म भासता नहीं-ऐसे 
अभानांश की निवृत्ति, कृता स्यात्‌=हो जाती है ॥५६॥ 

प्रपरोक्ष रूप से जानने योग्य विषय का परोक्ष ज्ञान भ्रान्ति- 
रूप नहीं यह वार्ता दृष्टान्त प्रदर्शन द्वारा दृढ़ की जाती है - 

दशमोऽस्तीति विच्रान्तं परोक्षज्ञानमोक्ष्यते । 

ब्रह्मास्तीत्यपि तदवत्स्यादज्ञानावरणं सम्‌ ॥५७॥ 


दशमः अस्ति=दशञम पुरुष है, इति=इस प्रकार ग्राप्त पुरुष 

के वाकय से उत्पन्न हुझा,परोक्ष ज्ञानं=परोक्ष ज्ञान,विस्रान्तम्‌ ईक्ष्यते 

` _भ्रम रहित जैसा देखने में आता है उसी प्रका र, ब्रह्म अस्ति =न्नह्म 

है, इति झ्रपि--यह परोक्ष ज्ञान भी, तद्वत्‌ स्यात भम रहित हो 

सकता है, श्रज्ञानावरणं=क्योंकि अज्ञान कृत आवर 0, सस समान 
ही है (दशम पुरुष श्रोर ब्रह्म दोतों में एकसा ही है) ।।५७॥ ` | 


यदि वाक्य से परोक्षजान उत्पन्न होता होवे तो, अपरोक्षज्ञान . 





किससे उत्पन्न होगा । ऐसी आशंका के उत्तर में कहते हैं कि विचार | ऱ्या 


व सहित महावाक्य से प्रपरोक्षज्ञान उत्पन्न होताहै- : 
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आत्मा ब्रह्म ति वाक्यार्थनिःशेषेण विचारिते । 
व्यक्तिरुल्लिर्यते यदृहृ्ञमस्त्वमसीत्यतः ॥। ५८॥ 
आत्मा ब्रह्म -'प्रयं श्रात्मा ब्रह्म, इति वाक्याथं=इस महा- 
वाक्य का अर्थ, निःशेषेण विचारिते=सम्यक्‌ प्रकार से विचार करने 
पर, व्यक्तिः =प्रत्यागात्मा से ग्रभिन्न ब्रह्म का, उल्लिख्यते=साक्षा- 
त्कार होता है, यद्वत्‌ दशमः त्वस्‌ अ्सि=जेसे दशमा तू है, इत्यतः= 
' इस वाक्य से (दशम पुरुष को अपने क्राप का साक्षात्कार होता है 
कि मैं दशमा हूँ) -।।५८।। | 
विचार सहित वाक्य से अपरोक्षज्ञान की उत्पत्ति का प्रकार 
'( उपर्यृक्तज्ञान किस प्रकार उत्पन्न होता-है उसको ) को दृष्टान्त 
सहित कहते हैं- 
दशमः क इति प्रश्ने त्वमेवेति निराकृते । 
गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशसं स्मरेत्‌ ॥५९॥ 
दशमः कः=दशम कोन है, इति प्रहने=इस प्रकार प्रश्न करने 
पर, त्वम्‌ एव=तुम ही दशम हो, इति निराकृते=इस प्रकार का 
उत्तर कहने फे अनन्तर, स्वेन सह गणयित्वा--अपने सहित दुसरे 
नवों को गिन कर, स्वस्‌ एव--अपने को ही, दशमं स्मरेत्‌=मैं दशमा 
ह, इस प्रकार स्मरण करता है।।५६॥ 
में दशमा हूँ इस प्रकार.का ज्ञान विचार सहित वाक्य से 
उत्पन्न हुआ है इस लिये ग्रयथार्थं ज्ञान रूप नहीं, इस बात को श्राले 
इलोक में कहते हैं-- | | 
दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न धीरस्यविहन्यते । 
_ ग्रादिमध्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः ।।६०।। 


` भअस्य=इस दशम पुरुष को, वाक्योत्था=वाक्य से उत्प | 
(दशम तुम हो इस वाक्य से उत्पन्न ), दशमः ग्रस्मि= मैं दशम पुरुष. 
हं, इति, धोः--ऐसा ज्ञान, न विहन्यते=कभी बाधित नहीं होता, j 21 
भ्रादिमध्यावसानेषु-भोर नौ के भादि से, मध्य अथवा अन्त से गिते | 
पर भी, नवत्वस्यर-मैं दसवां हुँ, अथवा नहीं इस प्रकार का, . 
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संशय: न=संशय नहीं होता ( इस लिये वह दृढ अपरोक्ष ज्ञान 
है ) ॥६०॥ । 
पूर्व कहे हुए सबको प्रब दार्ष्टान्तिक में योजना करते हैं-- 
सदेवेत्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्त्वं परोक्षतः । 
गहीत्वातत्वमस्यादि वाक्याद्‌ व्यक्तिं समुल्लिखेत्‌ ।६१। 
सद्‌ एव = (हे प्रिय दर्शन ऽवेतकेतु सृष्टि से पूर्वं ` सजातीय 
स्वगत, विजातीय भेद रहित एक अद्वितीय) सद्‌ रूप ब्रह्म ही था; 
इत्यादिवाक्येन इत्यादि वाक्य से, ब्रह्म सत्त्व=ब्रह्म का सद्‌ भाव, 
परोक्षतः=परोक्ष रूप से, गृहीत्त्रा=जानकर पश्चात्‌ (उसी परब्रह्म 
की जीव रूप से प्रवेश झ्रादि युक्ति का विचार द्वारा कूटस्थ रूपता 
समझ कर) तरवमस्यादिवाक्यात्‌=तत्त्वमस्यादि महावाक्य से,व्यक्ति 
= (अद्वितीय ब्रह्म रूप) भ्रात्मा को,समुल्लिखेत्‌ = (पहं ब्रह्मास्मि इस 
प्रकार) साक्षात्कार करता है ॥६१॥ 
झादिमध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीरियम्‌ । 
नेव व्यभिचरेत्तस्मादापरोक्ष्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥६३॥ 
| इयस्‌=यहःस्वस्य ब्रह्मत्वधी:--भपने स्वरूप को ब्रह्मत्व बुद्धि, 
आदिमध्यावसानेषु -- (पञ्चकोशो के) भ्रादि, मध्य, अन्त में (आत्म- 
व्यवहार होने पर भी), न एव व्यभिचरेत्‌=ग्नव्यथा नहीं होती है, 
तस्मात्‌ इसलिये, झापरोकष्यं =बुदधि की ग्रपरोक्षता, प्रतिष्ठित -- 
सुस्थित है ॥६२॥ 
पहले केवल वाक्य से अर्थात्‌ विचार रहित वाक्य से परोक्ष 
ज्ञान उत्पन्न होता है, भौर पश्चात्‌ विचार सहित वाक्य से भ्रपरोक्ष | 
ज्ञान उत्पन्न होता है यह आपने किससे जाना ऐसी झाशंक्रा के उत्तर _ 
में कहते हैं कि श्रुति के अर्थे विचार से जाना है-- | 
जन्सादिकारणत्वास्यलक्षणेन भृगु; पुरा । 
पारोक्ष्येण गहीत्वाथ विचाराद्व्यकितिमेक्षत ॥६३॥ 
भृगुः पुरा-भूगु तामक कोई ऋषि ने पहले तो, जन्सादि- ._ 
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कारणत्वाख्यलक्षणेन-- जन्म, स्थिति, लय का कारण ब्रह्म है, इस 
लक्षण. से, पारोक्ष्येण गुहीत्वा=परोक्ष रूप ब्रह्म को जानकर, श्रथ-- 
पइ्चात्‌, विचारात्‌ =विचार से( पञ्चकोशों के विचार से ),व्यक्ति = 
साक्षी रूप ब्रह्म को, एक्षतः=साक्षात्‌ दर्शन किया ॥६३॥ 
इस प्रकरण में तुम ब्रह्म हो इस प्रकार उपदेश वाक्य नही है 
तो फिर भृगु को अपरोक्ष ज्ञान भ्रात्मा का केसे हुभ्रा इस प्रकार 
आशंका के उत्तर में कहते हैं कि ग्रात्मसाक्षांत्कार का हेतु विचार- 
णीय स्थल का उपदेश वरुण ऋषि ने किया था इस लिये भृगु ऋषि 
को ग्रात्मसाक्षात्कार प्राप्तं हो सका-- | 
यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भूगोःपिता । 
तथाप्यन्नं प्राणमिति विचायं स्थलपुक्तवान्‌ ॥६४॥ 
यद्यपि=यद्यपि, भृगोः पिता =भृगु के पिता वरुण ऋषि ने, 
झत्र=इस प्रसङ्ग में, त्वम्‌ ग्रसि--तुम ब्रह्म हो, इतिवाक्यं न उचे 
इस प्रकार के शब्द का उपदेश नहीं किया, तथापि=फिर भी, अन्न- 
प्राणस्‌ =श्रन्नमय, प्राणमय, इति=इत्यादि शब्द से, विचायं स्थलम्‌ 
= (आत्मसाक्षात्कार का हेतु) विचारणीय स्थल, उक्तवान्‌=कहा 
है, इस लिये भृगु ऋषि को गात्मसाक्षात्कारं उत्पन्न हुआ ॥६४।॥ . 
अन्नमयादि कोशों का विचार करने पर, कोशोंसहित प्रत्यगा- 
_ त्मा का साक्षात्कार हो सकता है, ब्रह्म का कसे होगा, ऐसी भ्राशंका 
का उत्तर कहते हैं कि प्रत्यागात्मा ही वस्तुत: ब्रह्म रूप हैं, और ब्रह्म 


का लक्षण भी प्रत्यगात्मा में घटता है, इस प्रकार पंचकोशों का: 
विचार करने पर प्रात्मा से अभिन्न ब्रह्म का साक्षात्कार उत्पन्न 


हुआ है | 
अन्नप्राणादिकोशेषु सुविचार्य पुनः पुनः । 
झानन्द व्यक्तिमोक्षित्वा ब्रह्मलक्ष्माप्यययुजत ॥६५॥ 


अन्नप्राणादिकोशेषु--प्रन्मय प्राणमय झादि कोशों में, पुनः . | क 
_ पुनःऱ्च्बारम्बार, सुविचार्यजग्रच्छी तरह विचार करके, झातन्द- | 
` व्यक्तिम्‌=्रानन्द स्वरूप प्रत्यगात्मा को,ईक्षित्वा-साक्षात्कार करने | 








तृप्तीदीपप्रकरणम्‌ ७ २७५ 


के बाद, ब्रह्म लक्ष्म श्रपि-ब्रह्म का ल अप 
लिया था ॥६५॥ भे कण भीः अरव 
ब्रह्म का लक्षण प्रत्यगात्मा में जोड़ना युक्ति युक्त नहीं, क्यों 
कि ब्रह्म तटस्थ होने के कारण प्रत्यगात्मां से भिन्न है, ऐसी आशंका 
के उत्तर में कहते हैं कि, प्रत्यगात्मा और ब्रह्म का भेद है नहीं, क्यों 
कि सत्यज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म ही प्रत्यगात्मा रूप से स्थित हूँ, इस 
प्रकार श्रुतियों में सुना गया है- 
सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्येवं ब्रह्मस्वलक्षणम्‌ । 
उक्त्वा गुहाहितत्वेन कोशेष्वेतत्प्रदशितस्‌ ।।६६॥। 
सत्यं ज्ञानम्‌ भ्रनन्तं च=सत्‌चित्‌ और अनन्त स्वरूप ब्रह्म है, 
इति एवं=इस प्रकार, ब्रह्म स्वलक्षणं= ब्रह्म का स्वरूप लक्षण, 
उक्त्वा=कह कर, गुहाहितत्वेन=गुहा के भीतर स्थित, कोशेषु= 
पञ्चकोश में, एतत्‌=पर ब्रह्म का प्रत्यगात्मा स्वरूप, प्रदशितं= 
दिखाया अर्थात्‌ उपदेश किया ॥६६॥ 
तैत्तिरीय श्रूति के विचार से भूगु के परोक्ष ज्ञान पूवक 
विचार जन्य साक्षात्कार को दिखाया अब छान्दोग्य श्र ति के विचार 
मे भी उसी बात को दिखाते हैं -- 
पारोक्ष्येण विबुध्येन्द्रो य श्रात्मेत्यादिलक्षणात्‌ । 


ग्रपरोक्षी कर्तृमिच्छंशचतुर्वारं गुरु ययो ॥६७॥ 
० इुन्व्रः--इन्द्र ने, यः ग्रात्सा=जो आत्मा निष्पाप, अजर, 
भ्रमर, शोक रहित है,इत्यादि लक्षणात्‌ = इत्यादि वाक्योक्त लक्षण से, 


~ पारोक्ष्येण--धात्मा को परोक्ष रूप से, विबुष्य=जान कर, झपरोक्षो- 


_ कतुं स= प्रपरोक्ष करने की, इच्छन्‌=इच्छा करता हुआ, गुरु =गुर 
` प्रजापति के समीप, चदुर्वारं=चार बार, ययो>-गये थ ॥६७॥ 


` -हेतरेय भति में भी परोक्ष ज्ञान के अनन्तर विचार जत्य 


साक्षात्कार को दिखाते हैं -- 
गात्मा. बा इदमित्यादौ परोक्षं ब्रह्म लक्षितम्‌ । 


झ्रध्यारोपापवादास्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दशितम्‌ ॥६८॥ _ 
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गात्मा वा इदस--यह जगत्‌ सृष्टि से पूर्वे एक भ्रात्म स्वरूप 
ही था, इत्यादौ--इत्यादि वाक्य में श्र्थात्‌ वाक्य द्वारा, परोक्ष 
परोक्ष रूप से, ब्रह्म लक्षितस्‌--त्रह्म का लक्षण कहा, ्रध्यारोपाप- 
बाढास्यां=प्रौर ग्रध्यारोप धपबाद (१) प्रक्रिया से" (तत, त्वम्‌. 
पदार्थ शोधन पूर्वक ), प्रज्ञानं ब्रह्म= प्रत्यगात्मा को ब्रह्म रूप से, 
दशितम्‌--दिखाया भर्थात्‌ उपदेश किया । 

(१)निष्प्रपञ्च ब्रह्म में जगत्‌ के आरोप को अध्यारोप कहते 
हैं, और आरोपित जगत्‌ के निषेध द्वारा ग्रधिष्ठान ब्रह्म का भ्रवशेष 
रखने को अपवाद कहते हैं ।।६८।। 

उक्त न्याय को अन्य श्र ति वाक्यो में. भी समझ लेना चाहिये 
इस प्रकार उपदेश करते हैं -- 


ग्रवान्तरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मधीभवेत्‌ । 
सवेत्रेव सहावाक्यविचा रादपरोक्षधीः ॥६६॥ 

(सबंत्र) = (सर्वेत्र श्र तियो में), अवान्तरेण--(१) .अवा- 
न्तर, बाक्येन--वाक्य से, परोक्षा-परोक्ष, ब्रह्मघीः=त्रह्म ज्ञान 
(मस्ति ब्रह्म इस प्रकार का ज्ञान), भवेत्‌=होता है, सवत्र =ग्रौर 
संत्र श्र तियो में, महाबाक्यविचारात्‌=महावाक्य के विचार से, 
ग्रपरोक्षघीः एब--अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान ही उत्पन्न होता है । ` 

(१) लक्ष्याथे का परोक्ष ज्ञान जनक वाक्य को श्रवान्तर | 


वाक्य कहते हैं, भौर जीव ब्रह्म के अभेद का ग्रपरोक्ष ज्ञान जनक , | 


वाक्य. का नाम महावाक्य है ॥६९॥ : 

` महावांक्य का विचार भपरोक्ष ज्ञान का जनक है, यह केवल 
कल्पना मात्र ही है, इस प्रकार की झाशंका के उत्तर में कहते हैं किं | 
. वाक्यवृत्ति नामक ग्रन्थ भें श्राचार्य शंकर भगवान्‌ ने महा-वाक्य के 


विचार को भ्रपरोक्ष ज्ञान का जनक प्रतिपादन किया ! प्रत: केवल 
कल्पना मात्र नहीं-- | 


ब्रह्मांपरोक्ष्यसिद्धयथे महावाक्य सितीरितम्‌ . ० 98 
. _ वोक्यवृत्तावतो ब्रह्मापरोक्ष्ये विसतिनेहि ॥७०॥ ऱ्य 


के 
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ह ब्रह्मापरोक्ष्यसिद्धयर्थ -ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि के 
लिये, महावाक्यं=महावाक्य कारण है, इति=इस प्रकार, वाक्य- 
वृ त्तो--वाक्य वृत्ति ग्रन्थ मे, ईरितस्‌ पूर्वे भ्राचार्यों ने कहा है, ग्रतः 
=इस लिये, ब्रह्मापरोक्ष्ये-ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान में, विमतिः न हि 
=विवाद नहीं है ॥७०॥ 
वाक्य वृत्ति ग्रन्थ में उक्त भ्रथ का जिस प्रकार से प्रतिपादन _ 
किया उसको दिखाते हैं-- 


ग्रालम्बनतया भाति योइस्मत्प्रत्ययश्ब्दयोः । 
अन्त: करणसंभिन्नबोधः स त्वंपदाभिधः ॥७१॥ 
, यः ग्रन्तः करणसंभिन्नबोध:--जो अन्त: करण उपाधि सहित 
चिदात्मा, श्रस्मतप्रत्ययहान्दयोः= ग्रहं (मै) इस ज्ञान का तथा ग्रह 
` इस शब्द का, आलम्बनतया भाति=विषय रूप से भासता है, सः= 
वह चिदात्मा (जीव), त्वंपदाभिघः=त्वं पद का वाच्याथं है ॥७१॥ 
पूर्वे श्‍लोक में त्वं पद के वाच्यार्थ को कहकर अरब तत्‌ पद के 
वाच्यार्थं को कहते हैं-- 
पायोपाधिजंगद्योनिः सर्वज्ञत्वादिलक्षणः । 
' पारोक्ष्यशबलः सत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिधः ॥७२॥ 
मायोपाधिः--माया उपाधि युक्त, ज़गद्योनि:--जगत्‌ का 
कारण, सर्वज्ञत्वादिलक्षणः--सवज्ञत्व, सबंशक्ति आदि लक्षण वाला 
शौर, पारोक्ष्यशबल:--परोक्षत्वधर्म विशिष्ट जो, सत्याद्यात्मकः= 
सत्य ज्ञान ग्रनन्त स्वरूप ब्रह्म है, तत्पदाभिधः--वह ईश्वर तत्पद का 
चाच्याथं है ॥७२॥ | ४ 
इस प्रकार दोतों पदों के भ्रथे को कह कर तत्त्वमसि प्रादि 
महावाक्या्थं बोधन के लिये लक्षणा को भ्राश्रय करना चाहिए इसं 
बात को भ्रप्निम श्‍लोक से कहते हैं-- 
्रत्यक्परोक्षतेकस्य .सद्वितोयत्वपुर्णता । जा 
 __दिरुध्येते यतस्तस्माल्लक्षणा संप्रवतत ॥७३॥ जुळ 
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एकस्य - एक ही वस्तु की, प्रत्यक्परोक्षता =अ्परोक्षता और 
परोक्षता, सह्वितीयत्वपुर्णंता = द्वितीय सहित होना श्रौर अद्वितीय | 
होना, यतःविरुध्येते=जिस कारण से विरुद्ध है, तस्मात्‌ =इस लिये, 
लक्षणासंप्रवतते=लक्षणा का श्राश्रय लेना चाहिए ॥७३॥ | 

तत्त्वमसि आदि वाक्यों में भागत्याग लक्षणा का भ्राश्रय 
करना चाहिए इस बात को दृष्टान्त सहितं कथन करते हैं-- 


तत््वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा । 
सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपदवोरिव नापरा ॥७४॥ 


सोयमित्यादिवाक्यस्थपदयोःइव=यह वही देवदत्त है इत्यादि 
वाक्य में स्थित “स' और 'प्रयम्‌' इन दोनों पदों में जसे भागत्याग 
लक्षणा होती है, उसी प्रकार, तत्त्वमस्यादिवाक्येषु =तत्वमसि ग्रादि 
महावाकयों में भी, लक्षणा भाग लक्षणा=भाग त्याग लक्षणा का 
आश्रय करना चाहिए, अपरा न= क्यों कि दूसरी लक्षणा (जहति 
आर झजहति) नहीं होती ॥७४॥।. 


. “गाम्‌ झानय' इत्या दि लौकिक वाक्र्यो में लक्षणा के बिना भी 
वाच्याथं का बोध देखने में भ्राता है, उसी प्रकार तत्त्वमसि श्रादि 
महावाक्यों में भी लक्षणा के बिना संसग प्रथवा विशिष्ट रूप अथ 
का बोध क्यों नहीं होगा ऐसी आशंका के उत्तर में कहते हैँ - 

संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संतः । 

अखण्डक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥७५।। 
झत्र--महावाक्यों में, संसर्गो वा=सम्बन्ध ग्रथवा, विशिष्टो वा 
=विशिष्ट गो वाक्यायंः=वाक्य के, अर्थ, न सम्मतः= विद्वानों की . 
सम्मत नहीं किन्तु,प्रखण्डकरसत्वेन = (स्वगत, विजातीय, सजातीय) . 
भेद रहित वस्तु मात्र का स्वरूप ब्रह्म, वाक्यारथः=महावाक्य का शर? 
बिब्रुषांमतः=विद्वानों को सम्मत है, इस लिये लक्षणा का आश्रय ॥ 3 
करना ्ावएयक है ।॥७५॥ fo 
द प्रखण्ड एकरस ब्रह्म ही महावाक्य का ग्रथ है इस बात को र 
दिखाते हैं-- | व्य 
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प्रत्यग्बोधो य आभातिसोऽट्यानन्दलक्षणः । 
अद्वयानन्दरूपदच प्रत्यरबोधेक लक्षणः ॥७६॥ 


यः प्रत्यगबोधः=जो सर्वान्तर चिदात्मा, श्राभाति=भासता 
है (बुद्धि के साक्षी रूप से प्रतीत होता है), सः भ्रहयानन्दलक्षण:= 
वही भ्रद्रितीय ग्रानन्दरूप परमात्मा है, अद्वयानन्दरूप: च=ग्रौर जो 


_ अद्वितीय श्रानन्द स्वरूप परमात्मा है, वह ही, प्रत्यग्बोधेकलक्षणः= 


चेतन्य स्वरूप (एक रस) प्रत्यगात्मस्वरूप है ॥७६॥ 


इससे पूर्वे लोक में प्रतिपादित अखण्ड ब्रह्म के ज्ञान से क्या 
प्रयोजन सिद्ध होगा, ऐसी ग्राशंका के उत्तर में कहते है -- 
इत्थमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्ति्यंदा भवेत्‌ । 
ग्रग्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावतंत तदेव हि ॥७७॥ 
इत्थं = पूर्वोक्त प्रकार से, अन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तिः= (कूटस्थ 
भौर ब्रह्म इन दोनों का) परस्पर ग्रभेद ज्ञान, यदा भवेत्‌ जब होता 
है, तदा ए व--तब ही, त्वमर्थस्य=त्वं पद के अर्थ प्रत्यगात्मा की, 
ब्रह्मत्वं = ( भ्रान्ति सिद्ध ) प्रब्नह्म रूपता, हि व्यावर्तत=निञ्चय. 
करके निवृत्त हो जाती है ॥७७॥ 
तदर्थस्य च पारोक्ष्यं यद्येवं कि ततः श्रुणु । 
ूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यरबोघोऽवतिष्ठते ॥७८॥ 
तदर्थस्य च=ग्नौर तत्‌ पद का ग्रं ब्रह्म की,पारोक्ष्यं =परोक्षता 
(अर्थात्‌ केवल परोक्ष ज्ञान विषयता निवृत्त हो जाती है), यदि एवं 
=-यदि ऐसा है भी, तथापि, ततः क=उससे क्या प्रयोजन सिद्ध 
हुमा, श्युणु- (ऐसे प्रश्‍न का) उत्तर सुनो, ूर्णानन्दकरूपेण=प्रपरि- 
च्छिन्न प्रातत्द तथा भ्रखण्ड रूप से, प्रत्यग्बोध:<प्रत्यग॒चेतन्य, 
झवतिष्ठते--अवस्थित होता है यह ही प्रयोजन है ।।७८॥ 
` ` परोक्ष यथार्थ भ्रनुभव का साका ही भगम म 
प्रमाण होता है, इस लिये महावाक्य भी शब्द प्रमाण रूप 
परोक्ष ज्ञान का ही जनक होना चाहिये, तो सिद्धान्ती ने फिर भपरोक्ष 
ज्ञान के जनक महावावय को कँसे कहा, ऐसी साशंका के उत्तर में, 
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की प्राप्ति के भय.से ही महावाक्य परोक्ष ज्ञान का जनक है, ऐसा | 
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सिद्धान्त के ज्ञान रहित मनुष्य ही ऐसा कहते हैं, इस श्रभिप्राय से 
पूर्व पक्षी का परिहार करते हैं-- | 
एवं सति महावाक्यात्परोक्षज्ञानमीयते । 
वेस्तेषां ज्ञास्त्रसिद्ान्तविज्ञानं शो भतेत राम्‌ ॥७६॥ 


एवं सति=ऐसा होने पर भी ( पूर्वोक्त प्रकार से महावाक्य 
दारा अखण्ड ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने पर भी), येः-=जो 
लोग, महावाक्यात्‌ परोक्षज्ञानं=महावावथ से परोक्ष ज्ञान होता है, 
इस प्रकार, ईयेते-कहा करते हैं, तेषां शास्त्रसिद्वान्तविज्ञानं=उतका 
शास्त्र के सिद्धान्त का ज्ञान, शोभतेतरास्‌=बहुत सुन्दर है । श्रर्थात्‌ 
वे शास्त्र सिद्धान्त के रहस्य को नहीं जानते हैं ।।७६'। 


झापका सिद्धान्त वेशक रहे, परन्तु वाक्य से तो परोक्ष ज्ञान 
ही होता है, यह वार्ता अनुमान प्रमाण से सिद्ध है, ऐसी आशंका 


02 


करके व्यभिचार दोष प्रदर्शन द्वारा आशंका का.खण्डन करते हैं - 
प्रास्तां शास्त्रस्य सिद्धान्तो युक्त्या वाक्यात्‌ परोक्षधीः । 
स्वर्गादि वाक्यवन्नेचं दशम व्यभिचारतः ।८०॥ 


शास्त्रस्य सिद्धान्तः =शास्त्र का सिद्धान्त, श्रास्तांच्रहे (शास्त्र 
के सिद्धान्त को रहने दो), वाक्यात्‌ परोक्षबीः=वाक्यर से परोक्षज्ञान 
ही होता है, युक्त्या=ये बात अनुमान प्रमाण से सिद्ध है, स्वर्गादि 
वाक्यवत्‌=स्वरे है इत्यादि वाक्य की न्याईं, एवं न=इस प्रकार मत 
कहो क्यों कि, दशमे=दशम तुम हो इस वाक्य सें, व्यभिचारतः 
तुम्हारे नियम का भंग है, (श्र्थात्‌ दशम (तूं है! इस वाकय से ग्रपरोक्ष | 
ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा देखा गया, इस लिये वाक्य द्वारा परोक्षज्ञाग | 
ही होगा ऐसा नियम नहीं बन सकता) ॥८०॥ ८ 


त्वं पद के श्रथ जीव का अपरोक्षत्व नष्ट हो जायेगा, इस दोष र - 


नहीं मान सकते, इस बात को भ्रग्निम इलोक से कहते है 














ज्य 
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ब्रह्मत्वम्‌ श्रभिवाञ्छतः च्न्रह्माभाव की इच्छा करने वाले, 

स्वतः ्रपरोक्षजोवस्य=स्व भाव से अ्रपरोक्षरूप जीव की, सिद्धापरोक्ष- 
त्वस्‌ नश्येत्‌=स्वतः सिद्ध अ्रपरोक्षता नष्ट हो जायेगी, इति महति 
युक्तिः=यह्‌ बड़ी भारी युक्ति है, अरहोर-प्राश्वर्य की वात है ॥८१॥ 

` यदि इष्टापत्ति द्वारा पूर्वोक्त दोष ग्रंगीकार करते हो तो 
अग्रिम श्‍लोक में वक्ष्यमाण लोक प्रसिद्ध प्रवाद तुम्हारी झपा से 
साथक हो जायगा, इसलिये इप्टापत्ति नहीं कर सकते हो-- 

वृद्धिमिष्टवतो मूलमपि नण्टमितीदृशम्‌ । 

लौकिक वचनं साथं संपन्नं त्वत्प्रसादतः ॥८२॥ 


वृद्धिस्‌ इष्टवतः=वृद्धि को चाहने वाले मनुष्य का, मुलम्‌ अपि 
नष्टम्‌=मूल धन भी नष्ट हो गया, इति ईहरस्‌=इस प्रकार का, 


लौकिकं वचनं=लोकं प्रसिद्ध वाक्य, त्वत्प्रसादतः "तुम्हारी कृपा से,, 
सां संपन्नं =ग्राज सार्थक हो गया ।।८२॥ 


उपाधि सहित होने से जीव की ग्रपरोक्षता युक्तिदुक्त ही है 
किन्तु ब्रह्म उपाधि रहित होने से उस को भ्रपरोक्षता नहीं वन सकती, 
ग्रतः उस ब्रह्म से अभिन्न जीव की अपरोक्षता कसे रह सकती है, इस 
प्रकार ग्राशंका करते हे - | 

श्रन्तःकरणसंसिद्षबोधो जीवोऽपरोक्षतास्‌ । 

र हत्युपाधिस द्धावाद्च तु ब्रह्मानुपाधितः ॥८३॥ 

भ्रस्तःक रणसं भिन्नबोध:--ग्रन्तः करण उपहित चेतन्य रूप, 
जीव:=जीव, श्रपरोक्षताम्‌ श्रहति=अ्परीक्ष के योग्य है क्योंकि, 
उपाधिसःद्भावात्‌=उसमें उपाधि विद्यमान है, ब्रह्म तु=्रोर ब्रह्म 
तो, अनुपाधितःत उपाधि रहित होने से, न==घ्रपरोक्ष योग्य 


नहीं ।।८३। 
ब्रह्म को निरुपाधिक कहना विरुद्ध है, इस अभिप्राय से 


` सिद्धान्ती पूर्वोक्त ग्राशंका का परिहार करते हैं - 


नंवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपािदषयत््रतः । 
` प्राव द्विदेहकैवल्यमुपाधेरतिवारणात्‌ ॥८४॥ . 
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एवं न=पू्वोक्त प्राशंका नहीं बन सकती, क्योंकि, ब्रह्मत्व- 
बोधस्य--जीव का ब्रह्मरूप करके ज्ञान भी, सोपाधिविषयत्वत:-- 
उपाधि सहित वस्तु को विषय करने वाला है,यावद्विदेहकवल्यं=विदेह 
कैवल्य तक (कैवल्य मुक्ति पर्यन्त), उपाधेः=उपाधि का, श्रनि- 
वारणात्‌-निवा रण न होने से (वह ज्ञान भी उपाधि सहित वस्तु 
को विषय करने वाला है भरत: ज्ञेय ब्रह्म भी सोपाधिक है) ॥॥८४॥ 


जीव और ब्रह्म दोनों की पृथक्‌ दो उपाधियों का स्वरूप कहना 
चाहिये ऐसी भ्राशंका होने पर सिद्धान्ती उत्तर देते हैं-- 


ग्रन्तः करणसाहित्यराहित्याभ्यां विशिष्यते । 
उपाधिर्जीवभावस्य ब्रह्मतायाइच नान्यथा ॥८५॥ 


जीवभावस्य च=जीवपने की भर, ब्रह्मताया: उपार्पधः=ब्रह्म 
पने की उपाधि, ्रन्तःकरणसा हित्यरा हित्याभ्यां=भ्रन्तःकरण सहित 
होना म्र्थात्‌ श्रम्तःकरण का सम्बन्ध, भ्ौर ग्रन्तःकरण के सम्बन्ध का 
वियोग प्रर्थात्‌ भ्रन्तःकरण से रहित होना, इस प्रकार, विशिष्यते= 
दोनों उपाधि भिन्न-भिन्न है, भ्रन्यथा न--भ्रन्य प्रकार से नहीं 
हे ॥५५॥ ` 
भ्रन्तःकरण का सम्बन्ध भावरूप होने से उपाधि बन सकती हैं 
किन्तु ग्रभावरूप म्रन्तःकरणराहित्य उपाधि नहीं होना चाहिये ऐसी 
आशंका के उत्तर में कहते हैं कि “जो उपहित के स्वरूप में अन्तभूँत 
न होकर, और वंतेमान होकर व्यावत्तेक श्रर्भात्‌ भेद प्रतीतिजनक 
होता है वह उपाधि है” इस प्रकार उपाधि का लक्षण भाव, भौर 
अभाव दोनों में घटता है, इसलिये दोनों ही उपाधि बन सकते हैं ग्रोर 
' भावरूपता तथा श्रभावरूपता में किचित्‌ वेलक्षप्य होने पर भी उनके 
EE बनने में कोई बाधा नहीं होती इस ग्रभिप्राय से दृष्टान्त 
कहते हैं-- र 


यथा विधिरुपाधिः स्यात्प्रतिषेधस्तथा न किम्‌ । 
सुबणलोहभेदेन श्शुद्खलात्वं नभिद्यते ॥८६॥ j 
यथा विधि: जसे भांवरूप अन्तःकरण सम्बन्ध, उपाषिःस्यात ` / 
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“उपाधि है, तथा प्रतिषेधः--उसी प्रकार, भ्रभावरूप भ्रन्तःकरण का 
वियोग, कि न--क्‍यों नहीं उपाधि होगा, सुवर्णलोहभे देन --सो ना 
धरोर लोहे के भेद से, श्वुद्धुलात्व॑-बन्धन्त कारणत्वं का, न भिद्यते = 
भेद नहीं होता । . 
टि०-जेसे बन्धन का कारणपना सोने की जंजीर झौर लोहे 

को जंजीर दोनों में समान ही है, इस लिये लोहे घौर सोने का भेद 
घ्रादरणीय नहीं, इसी प्रकार जीव भाव और ब्रह्मभाव के लिये भ्रन्त:- 
करण सम्बन्ध, अथवा अन्तःकरण का वियोग दोनों ही समर्थ है, इस 
लिये भाव और अभाव का भेद भी भ्रादरणीय नहीं है ॥८६॥ 


विधि को न्याइई-निषेघ भी ब्रह्म बोघ का उपाय होने से ब्रह्म 
की उपाधि बन संकती है, इस बात को ह करने के लिये विधि और 
निषेध दोनों को ही ब्रह्मज्ञान के उपाय रूप से चायो ने निरूपण 
किया इस को दिखाते हैं - 


श्रतद्व्यावत्तिरूपेण साक्षाद्विधिमुखेन च । 
' वेदान्तानां प्रवृत्तिः स्यादृह्िधेत्याचार्यभाषितम्‌ ॥८७॥ 
ग्रतद्व्यावृतिरूपेण --ग्रनात्म पदार्थ के निषेध द्वारा, साक्षाहि- 
घिसुखेन च--आौर साक्षात्‌ वाचक शब्द के प्रयोग द्वारा, वेदान्तानां > 
उपनिषद्रूप वेदान्त वाक्यो की, द्विधा प्रवत्तः स्यात्‌=दो प्रकार से 
प्रवृत्ति होती.है (अर्थात्‌ दोनों प्रकार से ब्रह्म का प्रतिपादन होता है), 
इति आचार्यभाषितस्‌ =इस प्रकार, प्राचार्या ने कहा है, भतः निषेव 
भो उपाधी बन सकती है ॥।८७।। 
वेदान्त यदि अनात्म निषेध द्वारा ब्रह्म का बोधक है इस 


प्रकार सिद्धान्ती ग्रंगीकार करता होवे तो भ्रहं शब्द के वाच्याथं के 
' अन्तरगत कूटस्थ चैतन्य के भी त्याग का प्रसंग प्राप्त होगा झर उस 


दशा में अहं ब्रह्मास्मि इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकेगा, ऐसी / 


आशंका अद्ध श्‍लोक से करके द्वितीय अध से यह समाधाच करते हैं . 


कि अह शब्द के वाच्यार्थे के एक अंश का त्याग द्वारा अह ब्रह्मास्मि 


यह बोध उत्पन्न हो सकता है-- 
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ग्रहमर्थपरित्यागादहंब्रह्म तिधीः कुतः । 
नैत्रमंशस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः ॥८८॥ 
ग्रहमर्थं परित्यागात्‌ =भ्रहं शब्द के संपूर्ण अर्थ का निषेध द्वारा 
त्याग होने से, अहं ब्रह्म इति धीः--मैं ब्रह्म हैँ इस प्रकार का अभेद 
ज्ञान, कुत:--कैसे होगा (अर्थात्‌ नहीं होगा), एवं नं हि=एऐसी शंका 
नहीं करनी चाहिये,ग्रंशस्य त्यागः=ब्यों कि, ग्रह शब्दार्थ के एक जड़ 
अंश का ही त्याग, भाग लक्षणया उदितः=भागत्याग लक्षणा से 
कहा गया है ॥८८।। 
जड़ांश के त्याग द्वारा ब्रह्म बोधन के प्रकार को अंग्रुली 
निदेश द्वारा दिखाते हैं- 
अन्तःकरणसंत्यागादवशिष्टे चिदात्मनि । 
ग्रहं ब्रह्म ति वाक्येन ब्रह्मस्वं साक्षिणीक्ष्यते । ८९॥ 
गन्तःकरणसंत्यागात्‌=अ्रम्तःकरण भाग का ( लक्षणा द्वारा ) 
त्याग कर देने से, अवशिष्टे चिदात्मनि=बाको बचा जो चिदात्मा; 
साक्षिणि ब्रह्मत्वं=उस चिदात्मारूप साक्षी की ब्रह्मरूपता, ग्रहं ब्रह्म- 
इति वाक्येन=गम ब्रह्म हुँ' इस महावाक्य से, ईक्ष्यते =-अ्गुभव की 
जाती है ॥८९॥ 


शुद्ध प्रत्यगात्मरूप कूटस्थ स्वयं प्रकाशरूप होने से बुद्धि वृत्ति 


का विषय ग्यर्थात्‌ साक्षात्कार का विषय नहीं बन सकता ऐसी 
श्राहंका का उत्तर ग्रग्रिम इलोक से कहते हैं - 
स्वप्रकाशोऽपि साक्ष्येव धीवृत्त्या व्याप्यतेऽन्यवत्‌ । 
फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकल्हितिवारितम्‌ ॥९०॥ 
साक्षी स्वप्रकाश: भ्रपि--प्रत्यगात्मा स्वयं प्रकाश है तथापि, 
धीवृत्त्या बुद्धि वृत्ति से (ग्रहं इस प्रकार बुद्धि वृत्ति से), श्रन्यवत्‌ = 
घटादि को न्यांई, व्याप्यते एवरव्याप्त होता ही है, ग्रस्य=इस 
प्रत्यगात्मा की, फलव्याप्यत्व्रम्‌ एव (१) --फलव्याप्ति का ही, 
झास्त्रकल्िः निवारितम्‌--शास्त्रकारों ने. निषेध किया है । [2 
टि०- (१) वृत्ति में प्रतिविबित चिदाभास को फल कहते हैं, 
उसके द्वारा व्याप्त होने का नाम. फड व्याप्यत्व है ।। ६०॥ 





> 
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स्वयं प्रकाश प्रत्यगात्मा में फलव्याप्ति नहीं होती इस बात 
को दिखाने के लिये भ्रनात्मपदार्थ में वृत्तिव्याप्ति, फलव्याप्ति दोनों 
को दिखाते हैं - SR 
बुद्धितत्स्थच्दाभासो द्वावपि व्याप्नुतोघटम्‌ । 
तत्राज्ञानं धिया नइयेदाभासेत घटः स्फुरेत्‌ ॥९१॥ 
बुद्धितत्स्थचिदाभासौ = वुङधिवृत्ति ग्रौर उसमें स्थित चिदाभास, 


ठौ भ्रपि=दांनों हो, घटं व्याप्नुत्तः=घट को व्याप्त करते हैं, तत्र - 


. उन दोनों में (बुद्धि बृत्ति और चिदाभास दोनों के मध्य में) , धिया = 


प्रमाणरूप बुद्धि वृत्ति के द्वारा, श्रज्ञान नश्येत्‌ =भ्रज्ञान नष्ट हो जाता 
है, आभासेन=ग्रौर चिदाभास. के द्वार; घटः स्फुरेत्‌=जड़ घट का 
स्फुरण होता है॥९१।। 
भ्रब श्रातमा में घटादिकों से वेलक्षण्य दिखाते हैं - 
ब्रह्मण्यज्ञान नाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता । 
स्वयं स्फुरणरूपत्वाज्ञाभास उप्रयुज्यते ॥९२॥ 
ब्रह्मणि भ्रज्ञाननाशाय=व्रह्म में ग्रज्ञान के नाश के लिये 
बुत्तिव्याप्तिः=महावाक्य जन्य'भ्नहं ब्रह्मास्मि इस बुद्धिवृत्ति से 
सम्बन्ध, अपेक्षिता =्रपेक्षित है (आवश्यक है), स्वयंस्फुरणरूपत्वात्‌ 
=वह ब्रह्म स्वयं प्रकाश रूप होने के कारण, आभास:= (उसके 
स्फुरण के लिये) प्राभास की, न उपयुज्यते अपेक्षा नही ॥९२॥ 
उक्त अर्थ को ही दृष्टान्त द्वारा विस्तार करते हैं--- 
चक्षुर्दीपावपेक्ष्येते घटादेदेशने यथा । 
त दीपदशेने किंतु चक्ष्रेकमपेक्ष्यते ॥६३॥ 
यथा घटादेः=जेसे घटाटि जड़ पदार्थों के, दशने=देखने के 
लिये, चक्षुदौपौ=चक्षु ग्रौर दीपक दोत्तों की, अपेक्येते=भ्रपेक्षा होती 
है, दीपदशंने त=परन्तु दीप को देखने के लिये दोनों की अपेक्षा 
नहीं, कितु एकं चक्षुः=परन्तु एक चक्षु ही, झपेक्ष्यते=अपेक्षित है 
(उसी प्रकार ब्रह्म में अज्ञान निवृत्ति के लिये एक वृत्तिव्याप्ति ही 
अपेक्षित है, प्रकाश के लिये फलव्याप्ति नहीँ) ।।९३॥ 
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बुद्धि तथा बुद्धि की वृत्तियाँ स्वभाव से ही चिदाभास युक्त 
होती हैं, इसलिये जेसे घटादियों में. वृत्तिव्याप्ति, और फल व्याप्ति 
दोनों होती है, उसी प्रकार ब्रह्म में भी वृत्ति व्याप्ति को तरह फल 
व्याप्ति भी भ्रवश्य होगी, ऐसी श्राशंका का उत्तर श्रग्रिम शलोक में 
कहते हैं-- 

स्थितोऽप्यसो चिदाभासो ब्रह्मण्येक्ती भवेत्‌ परम्‌ । 

न तु ब्रह्मण्यतिशयं फलं कुर्याद्‌ घटादिवत्‌ ॥६४॥ 


स्थितः श्रपि--ब्रह्माकार ( बुद्धि वृत्ति में ) स्थित हुआ भी, 
झसौ चिदाभास:--वह चिदाभास, ब्रह्मणि=ब्रह्म में, एको भवेत्‌ = 
अभेद भाव को प्राप्त हो जाता है, (जेसे दोपहर को प्रचण्ड धूप में 
स्थित दीपक की प्रभा धूप के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाती है, 
झलग नहीं भासती, उसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित हुआ भी 
चिदाभास ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं भासता ),परस्‌ -प रन्तु,ब्रह्मणि = ब्रह्म में, 
झतिशयं फलं=भ्रतिरिक्त फल (स्फुरणरूप भ्रतिशय फल) , न कुर्यात्‌ 
=नहीं उत्पन्न करता है, घटादिवत्‌=जेसे घटादि जड.पदाथं में 
स्फुरणरूप भ्रतिशय फल को करता है ।। ९४॥ | 

ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं होती किन्तु. वृत्तिग्याप्ति होती है 
ऐसा आप के इस पूर्वोक्त वचन में क्या प्रमाण है, ऐशी भ्राशंका . होने 
पर, वेद ही प्रमाण है इस प्रकार उत्तर कहते हैं - 


अप्रमेयमनादि चेत्यत्र श्र त्येदसीरितम्‌ । 
मनसेवेदमाप्तव्यमिति धी व्याप्यता श्र ता ॥६५॥ 


____. अप्रमेयं=्ब्रह्म भ्रप्रमेय ( प्रमाण के द्वारा भास्य नहीं हैं), 
नादि च--भादि रहित भी है, इत्यत्र=इस मन्त्र मे, श्रुत्या--श्रुति 
ने (भ्रमृतविन्दु उपनिषद्‌ ने ग्रप्रमेय शब्द से), इदम्‌ ईरितसु-फल 
व्याप्तिराहित्य कहा है; मनसा एव--गुद्ध मन से ही,इदं राप्तव्यस-- 
यह ब्रह्म प्राप्त करने योग्य है अर्थात्‌ जानने योग्य है, इति=इस कठो- 
य के वाक्य में, घौव्याप्यता धुता वृत्ति व्याप्ति सुनी गई 
है ॥६५॥ 


क्र 
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आत्मानं चेत्‌ विजानीयात्‌’ इत्यादि मन्त्र से भ्रपरोक्षज्ञान, | 
तथा शोक निवृत्ति रूप दो भ्रवस्थाएं कही गई है, इस प्रकार ग्रन्थ- 
कार ने कहा है (४८ इलोक में) । अब मन्त्र के किस अंश से प्रप- 
रोक्षज्ञान कहा गया, तथा किस ग्रंश से शोक. निवृत्ति कही गई, सो 
स्पष्ट .करना चाहिये ऐसी आकांक्षा होने पर झपरोक्षज्ञान का 
वर्णन करने वाले अंश को कहते है-- 


श्रात्मानंचेद्रिजानीयादयसस्मोति वाक्यतः । 
ब्रह्मात्मव्यक्तिमुल्लिख्य यो बोधः सोऽभिधीयते ॥॥६६॥ 


बरह्मात्मर्व्याक्त =ब्रह्म से अभिन्न प्रत्यगात्मा को, उल्लिर्य== 
विषय करने बाला, यः बोधः=जो ज्ञान उतपन्न होता है (महं ब्रह्मास्मि. 
इस प्रकार का जो ज्ञान उत्पन्न होता है), सः=नवह ज्ञान, ग्रात्मानं- 
चेत्विजानीयात्‌='ग्रात्मानं चेत्‌ विजानीयात्‌, ग्रयम्‌ भ्रस्मि इति= 
श्रयम्‌ अस्मि’ इस, वाक्यतः अभिधीयते=श्रति वाक्य से कहा 
जाता है ॥९६॥ 


पूर्वोक्त रीति से महावाक्य का विचार एक बार करने से ही 
अपरोक्षज्ञान की सिद्धि होने पर शास्त्र में उक्त श्रवणादि का अभ्यास 
व्यर्थ है, ऐसी आशंका करके उत्तर कहते हैं कि ज्ञान की दृढता के 
लिये श्रवणादि विचार का अभ्यास आचार्यों ने कहा है-- 


गस्त बोधोऽपरोक्षोऽत्र महावाक्यात्तयाप्यसो । 
न दृढः श्रवणादोनामाचार्येः पुनरो रणात्‌ ॥ ६७॥ 


महावाक्यात्‌=एक बारे-श्रवण किये हुए विचार सहित महा- 
वाक्य से, अ्न्न--ब्रह्म अभिन्न ग्रात्मा के विषय में, परोक्षः बोध:-- 
भ्रपरोक्ष ज्ञान, अस्तु तथापि=भले ही होवे फिर भी, असो उत्पन्न 
हुआ भी वह अपरोक्ष ज्ञान, दृढ: न--दृढ़ नहीं है क्योंकि, प्राचार्य: 
्रवणादीताम्‌=म्राचायों ने श्रवणादि साधनों का, पुनः=बारम्बार 
(महावाक्य से ज्ञान उत्पन्न होने के भ्रनन्तर भी), ईरणात्‌=भम्यास 


करने को कहा है (ज्ञान की हढ़ता के लिये) ॥६७॥ 
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अब आचार्यों के.श्रवणादि ग्रभ्यास बोधक वाक्य को कहते हैं- 


अहँ ब्रह्म ति वाक्यार्थं बोधो यावद्दृढीभवेत्‌ । 
शमादि. सहितस्तावदभ्यसेच्छुबणादिकम्‌ ।।९८।। 


ग्रहं ब्रह्म=पें ब्रह्म हूँ, इति वाक्यार्थ बोधः=इस प्रकार 
वाक्यार्थज्ञान, यावद्‌ हढी भवेत्‌=जव तक्र दृढ होवे ( ्रर्थात्‌ ज्ञान को 
हृढ़ता तक), ताबद्‌=तब तक्र, शमादि सहितः == शमादि सांधन 
सम्पन्न होकर, अ्रणादिकम्‌=श्रवणादि साधन का, प्रस्य सेत्‌ = 
अभ्यास करना चाहिये ॥९८॥ 

वेद वाक्य रूप प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रदृढ़ किस कारण 
से होता है, ऐसी झाकांज्ञा होने पर ग्रम इलोक में उत्तर कहते हैं- 


बाढं सन्ति द्यदाउंयस्य हेतवः शरू त्यनेकता । 
झसंभाव्यत्वमर्थेस्प विपरीता च भावना ॥€९९॥. 


हि भुत्यनेकता=जिस कारण से श्र तियों का नानात्व, अर्थस्य 
= (अखण्ड एकरस श्रद्वितीय ) ब्रह्म का, अ्रसंभाव्यत्वस्‌ = (प्रलौकिक 
होने के कारण) संभव न होने का ख्याल, च विपरीता भावना=भ्रौर 
कता त्व का अभिमान रूप विपर्येय,्रदाढंयस्य=इस प्रकार से अटढ़ता 
का, हेतवः=बहुत से कारण, बाढं सन्ति--सर्वथा विद्यमान है ॥९९॥ 

अदृढता के प्रति तीन कारण दिखाए गए, उनमें प्रथम कारण 
श्रुति के नानात्व से होने वाली भ्रहृढ़ता की निवृत्ति के लिये श्रवणादि 
का बारम्बार अभ्यास करना चाहिये, इस बात को कहते हें-- 


दाखाभेदात्काममेदाच्छ तं कर्मान्यथान्यथा । 

एवमत्रापि मा ज्ञद्गीत्यतः श्रवणमाचरेत्‌ ।१००॥ 

शाखाभेदात=वेद की शाखा के भेद से, कामभेदातू=्रीर 
फल की इच्छा के भेद से, कमं--भिन्न-भिन्न प्रकार का कम, अन्यथा 
अन्यथा--भिन्न-भिन्न प्रकार से, ्षुतं=श्रतियों में सुना गया है, एवम्‌ 
--उसी प्रकार, अमत्र अपि--उपनिषद्‌ में भी, मा शड्ी=प्रतिपाद 
तत्त्व की भेदशङ्का न होवे(यदि भेद की शंका हो तो उसके निवारण 
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के लिये), श्रवणं=श्रवण का, ग्राचरेत्‌=पुनः पुनः प्रभ्यास करना 
चाहिये ॥१००॥ ` | 


अभ्यसनीय श्रवण का स्वरूप क्या है, पैसं प्राकांक्षा होने पर 
श्रवण का लक्षण बताते हैं-- 


वेदान्तानामशेषाणामा।दिमध्यावसानतः । 
ब्रह्मात्मन्येव तात्पयंमिति धीः श्रवणं भवेत्‌ ॥१०१॥ 
अशेषाणा वेदान्तानां=सम्पूर्णं उपनिषदो को श्रादिसध्याव- 
सानत:--झ्ादि, मध्य, अन्त से उपक्रमादिक्ल) का वचार करने 
पर, ब्रह्मात्मनि एव=ब्रह्म रूप प्रत्यगात्मा में ही, तात्पयेस्‌=तात्पये 
है, इति धीः--इस प्रकार का निरंचय॥ही, श्रवण भवेत्‌--श्रवेण हे । 
&ुझेउपक्रम उपसंहार ( १ ) अभ्यास ( २ )प्ररूवेता( ३) फल 
(४) ्रथेवाद (५) उपपत्ति(६) इत ६ लिगौं के द्वारा विचार करने से 
उपनिषदों का तात्प भ्रद्रितीय ब्रह्म में निश्चित डोता है । 
(१)उपक्रम उपसंहार-प्रकरण के भ्रादि में प्रद्वितीय ब्रह्म का 
कथन उपक्रम है, भौर प्रकरण के अन्त में उसी म्रद्वितीय ब्रह्म का 
कथन उपसंहार है । 
(२) अभ्यास-प्रकरण के मध्य में अद्वितीय ब्रह्म के पुनः पुनः 
कथन का नाम अ्रभ्यास है। 
(३) झपूर्वता-अद्वितीय ब्रह्म दूसरे प्रमाण का विषय नहीं होता 


'ऐसा कथन करने का नाम अपूवता है | 


(४) फल-प्रकरण प्रतिपाच अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान का प्रयोजन 
कथन को फल कहते हैं। | 


(५) प्रथेवाद-प्रकरण प्रतिपाद्य अ्रद्वितीय ब्रह्म ज्ञान की स्तुति | 


प्रथवा प्रकरण में जो प्रतिपाद्य नहीं है ऐसे भेद ज्ञान को निन्दा का 
नाम भ्रथवाद है । | 


६) उपपत्ति-प्रकरण प्रतिपाद्य ग्रद्वितीयब्रह्म का (जीव ओर | 
ब्रह्म के अभेद का) दृष्टान्त सहित युक्ति से प्रतिपादन करने का नाम. 


उपपत्ति है ॥१०१॥ 
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पूर्व लोक में उक्त श्रवण का स्वरूप कहाँ पर निरूपण किया 
गया ऐसी भ्राकांक्षा के उत्तर में कहते हैं-- 
समन्वयाध्यायं एतत्‌ सुक्तं घीस्वास्थ्य कारिभिः । 
तकं: संभावनार्थस्य द्वितीयाध्याय ईरिता ॥१०२॥ 
एतत्‌=यह श्रवण का स्वरूप,समन्वयाध्याये=समन्वय नामक 
अध्याय में (वेदान्त दर्शन के प्रथम झध्याय में ), सुक्तं=ग्रच्छी 
तरह (व्यासादियों ने) कहा है, घीस्वास्थ्यकारिमिः=ःबुद्धि की स्व- 
स्थता करने वाली, तकं: = युक्तियों से, झर्थस्य=श्रखण्ड ब्रह्म रूप गर्थे 
की, सम्भावना=सम्मावितता के भ्रनुसन्धान रूप मनन का. द्वितीया- 
घ्याये= (वेदान्त दर्शेन के भ्रविरोघ नामक) दूसरे भ्रध्याय में, ईरिता 
=निरूपण किया है ॥१०२॥ 
अब विपरीत भावना का स्वरूप और उसकी निवृत्ति का 
उपाय दिखाते हैं — ; 
बहुजन्मदृढाम्यासाददेहादिष्वात्मधीः क्षणात्‌ । 
पुनः पुनरुदेत्येवं जगत्सत्यत्वधीरपि ॥१०३॥ 


बहुजन्मदृढाम्यासात्‌=बहुत जन्म के दृढ अभ्यास के कारण 
(अतीत अनन्त जन्मों में मैं मनुष्य हूँ इत्यादि देहात्म बुद्धि तथा मैं 
अन्ध हूँ, क्षुधा पिपासा वाला हूँ, इस प्रकार इन्द्रियो में आत्म बुद्धि के 
पुनः पुनः भ्रभ्यासजनित संस्कार से ),देहादिषु= देहादि अनात्मपदार्थों 
में, आत्मधीः =भ्रात्मत्वबुद्धिलूप मिथ्या ज्ञान, क्षणात्‌=एक दम ही, 
पुनः पुनः= बारम्बार, उदेति=उत्पन्त होता है, एवं=इसी प्रकार, 
जगत्सत्यत्वघीः ग्रपि जगत्‌ में सत्यत्व की बुद्धि भी(भर्थात्‌ पूवे जन्मों 


में जगत्‌ सत्य है, इस प्रकार जो बारम्बार बुद्धि उत्पन्न हुई है, उसके ' 


' संस्कार से वर्तमान में भी जगत्‌ सत्य है ऐसी बुद्धि भी पुनः पुनः 
उत्पन्न हो जाती) ॥१०३॥ 


विपरीता भावनेयमेकाग्य्य़ात्सा निवतंते । 
तत्त्वोपदेश्ात्प्रागेव भवत्येतदुपासनात्‌ ।॥ १०४॥ 


इयं विपरीता भावना=यही विपरीतभावना का स्वरूप है,.. 
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निवर्ते 
सा एकाग्यातुत वह विपरीत. भावना एकाग्रता से निवृत्त होती है, 
एतत्‌ =यह एकाग्रता, तस्वोपदेशात्‌ प्रागुएव=ब्रह्मोपदेश से पूवं ही, 


उपासनात्‌ भवति=सगुण ब्रह्म की उपासना से हो सकती है ।। १०४।। 


. उपासना से चित्त की एकाग्रता होती है, इस बात को केसे 
जान सकते हैं, ऐसी घ्राशंका के उत्तर में कहते हैं कि वेदान्त शास्त्र 
में उपासना का विचार किया है इसी से पूर्वोक्त वार्ता जानी जा 
सकती है- 

उपास्तयोऽत एवात्र ब्रह्मशास्त्रेषपि चिन्तिताः । 

प्रागनम्यासितः पइचाद्‌ब्रह्मास्यासेन तङ्ूवेत्‌ ॥१०५॥ 

गत एब= (जिस कारण से उपासना द्वारा एकाग्रता होती है) 
इस लिये, श्रत्र ब्रह्मास्त्रे अपि=इस वेदान्त शास्त्र में भी,उपास्तयः 
चिर्तिता:=उपासनाश्रों का विचार किया गया है,प्राग्‌ ग्रनभ्यासिनः 
= पूर्व उपासना जिसने नहीं को उस के लिये, पदचात्‌ वाद में, 
बह्माभ्यासेन--ब्रह्म के अभ्यास से, तद्‌ भवेत्‌=वह एकाग्रता प्राप्त 
होतो है । 

टि०-इस इलोक के द्वितीय ग्रद्धे से पूव उपासना नहीं करने 
वालों को एकाग्रता क्रसे प्राप्त होगी इस प्राशंका का निवारण 
किया ॥१०५॥ 

ब्रह्माभ्यास का स्वरूप अब अग्रिम श्‍लोक से कहते हैं-- 


तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुबुंधाः॥१०६॥ 
_ तत्‌ चिन्तनं =भ्रद्वितीय आत्मतत््व का निरन्तर चिन्तन, तत्‌ 


कथनं=उसी का वर्णन, ग्रत्योन्यं तत्‌ प्रबोधनं=परस्पर उसी ब्रह्म 


तत्त्व का बोघ कराना, च एतदेकपरत्बं=ग्रौर इस ब्रह्मतत्त्व मात्र में 


ही तत्पर होना (अर्थात्‌ एक. ब्रह्मतत्त्व में निष्ठा) इसी को, बुषा: = _ 
ज्ञानवानों ने, ब्रह्माभ्यासं विदुः=ब्रह्माभ्मास जाना है, अर्यात्‌ 
कहा है ॥१०६॥ क ) त्‌ 
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ग्रग्रिम शलोक में पूर्वोक्त एतदेकपरत्व का विस्तार पूर्वक 
कथन करने के लिये श्रूति वाक्य का कथन करते हैं-- 


तसेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाहहुळछब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ 1१०७ 


धीरः ब्राह्मणः=ब्रह्मचर्यादि साधन युक्त मुमुक्ष, तस्‌ एव > 
प्रत्यग्‌ प्रभिन्न परमात्मा को ही, विज्ञाय=निश्चय रूप से जानकर, 
रज्ञां = (ब्रह्मात्मा के भेद ज्ञान का . प्रवाह रूप ) एकाग्रता; कुर्वीत =. 
सम्पादन करें, बहुञ्छब्दान्‌=्ननात्मविषयक बहुत शास्त्रों का, 
न अनुष्यायातु--अनुस्मरण झौर कथन न करें, हि तत्‌= क्योंकि 
नात्मशास्त्रों का भ्रतुसरण और कथन, वाच: वाणी का तथां 
मन का, विग्लापनं=ग्लानिकारक है (श्रम कारक है) ॥१०७॥ 

एकाग्रता का प्रतिपादक श्रूति प्रमाण पहले इलोक में कहा 
अब अगले इलोक में स्मृति प्रमाण भी कहते हैं - 


ग्रनन्यादिचिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषांनित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहम्यहम्‌ ॥१०८॥ 


ये जनाः=जो अधिकारी जन, श्रनन्याः= (मैं ब्रह्म हैं, इस 
प्रकार ज्ञान के द्वारा) मुझ से भ्रभिन्न हो कर, मां चिन्तयन्तः उसो 
प्रकार मेरा ध्यान करते हुए, पर्युपासते-सवंदा ब्रह्म स्वरूप से स्थित 
होते हैं, नित्याभियुक्तानां--सवंदा मद्गर्ताचत्तवाले, तेषां श्रहं= 
उनके लिये श्रात्मरूप से पैं, योगक्षेमं--श्रप्राप्त की प्राप्तिरूष योग 
और प्राप्त की रक्षारूप क्षेम दोनों को, वहामि=सम्पादन करता 
हँ ॥१०८॥।। | 

पूर्व उक्त श्र ति स्मृतियों का तात्पर्ये वर्णन करते हैं-- 

_ इति श्रू तिस्मृती नित्यमात्मन्येकाग्रतां घियः । 
विधत्तो विपरीताया भावतायाः क्षयाय हि ॥१०६९॥ 


इति श्रुतिस्मृती =यह्‌ (दोनों) श्र ति वचन-ग्रौर स्मृति वचन, 
बिपरोतायाः भावनायाः=विपरीत भावना की, क्षयाय हि झात्मति 


र 


पू 


$ 
१६५: 
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--निवृत्ति के लिये ही श्रात्मा में, नित्यं धियः=सदा चित्त को, 
एकाग्रतां विधत्त:-एकाग्रता को प्रतिपादन करते हैं ॥१०९॥ 
देहादि भ्रनात्म पदार्थों में आत्मत्व बुद्धि तथा मिथ्या जगत्‌ में 
सत्यत्व बुद्धि विपरीत भावना रूप क्‍यों मानी जाती है, ऐसी झाशंका 
के उत्तर में विपरीत भावना का लक्षण घटने से वे दोनों बुद्धि विप- 
रीत भावना रूप है, इस बात को दिखाने के लिये विपरीत भावना 
का लक्षण बताते हैं-- 
यद्यथा वर्तते तस्य तत्त्वं हित्वाऽन्यथात्वधीः । 
विपरीता भावना स्यात्पित्रादावरिधीयंथा ॥ ११०॥ 
` यद्‌--जो शुक्ति श्रादि वस्तु, यथा वर्तते--जिस गुक्त्यादि रूप 
से विद्यमान है, तस्य तस्वं=उस वस्तु का शुक्त्यादि स्वरूप को, हित्वा 
=परित्याग करके, अन्याथात्वधीः=रजत आदि रूप से जो बुद्धि 
(उत्पन्न होती है), बिपरीता भावना स्यात्‌ =वह विपरीत भावना 
है, यथा पित्रादौ--जैसे पिता माता आदिको में, अरिधी: = शत्रुस्व- 
बुद्धि है ॥११०॥ है 
पूर्व श्‍लोक में कहे हुए लक्षण को प्रकृत में घटाते हैं-- 
ग्रात्मा देहादिभिन्नोऽयं मिथ्या चेदं जगत्तयोः। 
देहाद्यात्मत्वसत्यत्वधी विपयय भावना ॥ १११ 
ग्रयस्‌ आत्मा यह प्रत्यग्‌ भ्रात्मा, देहादिभिन्नः=वास्तव में 
देह, इन्द्रायादि से भिन्न है, च इदं जगत्‌ = आर यह. जगत्‌, मिथ्या = 
` चास्तव में मिथ्या है ( ऐसा होने पर भी ), तयो:=ग्रात्मा और 
जगत्‌ दोनों में,देहाद्यात्मत्वसत्यत्वधीः=त्रम से देह में प्रात्म स्वरूपता _ 
का ज्ञान और (जगत्‌ में) सत्यत्वजञान, विपर्यय भावना =विपरीत 
भावना रूप है ॥१११॥ 
एकाग्रता से वे दोनों प्रकार की विपरीत भावना निवृत्त होती 
है, इस म्रर्य का अत्र विशेष रूप से कयत करते हैं-- 


तत्त्वभावनया नद्येत्‌ साऽतोदेहातिरिक्तताम्‌ । हक, 
झात्मनो भावयेत्तद्दन्मिथ्यात्व जगतोऽनिशम्‌ ॥११२९॥ 


® 
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सा= वह विपरीत भावना, तत्त्वभावनपा = (गात्मा देहादि 
- रूप नहीं है रौर जगत्‌ मिथ्या है इस प्रकार को)तत्त्व भावना से 
अर्थात्‌ ध्यान से, नश्येत्‌--नष्ट हो जाती है, अतः श्रात्मनः देहाति- 
हिकततां=इस लिये भ्रात्मा देहादियों से भिन्न है, तद्वत्‌ = आर उसी 
प्रकार, जगतः मिथ्यात्वं =जगत्‌ मिथ्या है इस प्रकार, अ्रनिश भावयेत्‌ 
निरन्तर चिन्तन कर ॥ ११२॥ | 


_ जपादिकों की न्यांई देहादि भिन्न भ्रात्म चिन्तन में त॑था जगत्‌ 
के मिंथ्यात्व चिन्तन में नियम की अपेक्षा है, अथवा नहीं इस प्रकार 
प्रश्‍न पुवेपक्षी करते हे- | हु 

कि सन्त्रजपवन्मातिध्यानवद्वात्म भेदधीः । 


जगन्मिथ्यात्वघीइचात्र व्यावर्त्या स्यादुतान्यथा ।११३। 


गात्ममेदघी:=ग्रात्मां की देहादियों से भिन्नता का ज्ञान, च 
जगन्सिथ्यात्वधीः--और जगत्‌ के मिथ्यात्व को अनुसन्धान, मन्त्र 
जपवत्‌=मन्त्रजाप की न्यांई, वा सूर्तिघ्यानबत्‌=अथवा देवता 
ध्यान की न्यांई, अत्रन्त्यहाँ ध्यान के प्रसंग में (तत्त्व भावना में भी), 
व्यावर्त्या स्यात=क्या नियम से अनुष्ठान करने योग्य है, उत- 
झन्यथा--प्रथवा लौकिक व्यवहार को. न्यांई नियम के बिना. भी 
किया जा सकता है ॥११३॥। 


पूर्व उक्त प्रश्‍न का उत्तर कहते हैं. कि इष्ट फल वाला होने से 
आत्म चिन्तन भ्रादि प्रकृत प्रसंग में नियम कुछ भी नहीं हैं-- 
गन्यथेति विजानीहि दृष्टार्थत्वेन भुक्तिवत्‌ । 
बभुक्षजेपवद्भङ्क्ते न करिचिन्नियतः क्वचित्‌ । ११४ 
` अत्यथा=नियम के बिना ही, इति विजानीहि =तत्त्वभावना 
कतँव्य है ऐसा जानौं क्यों कि, दृष्टाथंत्वेन यह तत्त्वभावना दृष्ट 


फल वाली है, भुक्तिवत्‌ृ-भोजन की न्यांइ, बुभुक्षुः =भुधा निवारण. 


के लिये भोजन को इच्छा वाला पुरुष, कश्चित्‌=कोई भी, जपवत्‌= 
` जप करने बाले की न्यांइ,नियतः= नियम पूर्वक (नियम पालन पूर्वक) 
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घवचित्‌=कहीं पर भी, न भुङ्क्ते--नियम से भोजन नहीं करता 
(किन्तु जिससे क्षुधा की पीड़ा की शान्ति हो जाये उसी तरह नियम 
के बिना ही भोजन-करता है) ॥११४॥ 


पूर्व. इलोकोक्त भ्रथ का विवरण करते हैं -- 


प्रइनाति वा न वाऽइनाति भुङ्क्ते वा स्वेच्छयाऽन्यथा । 
येत केन प्रकारेण क्षुधासपनिनीषति ॥११५॥ 


झइनाति वा--श्रश्न होने पर कदाचित्‌ भोजन कर लेता है, | 
न वा अश्नाति--भज्न न होने पर नहीं भी भोजन करता है (किन्तु 
क्षुधा की पीड़ा को भूलने के लिये किसी प्रकार मनोरञ्जन के द्वारा 
काल क्षेप करता है), अन्यथा वा=बेठा हुआ, जाता हुम्रा, पड़ा हुआ 
जैसे भी हो, स्वेच्छयाभुङ्क्ते=भ्रपनी खुशी से भोजन करता है, येत 
केत प्रकारेण=-इसी तरह जिस किसी भी प्रकार से, क्ुघा=कुधाजन्य 
पीडा को, भ्पनिनीषति=निवृत्त करना चाहता है ॥११५॥ 


अब जपादिको में भोजन से जो विलक्षणता है उसको 
दिखाते हैं-- 

नियमेन जपं कुर्यादकुतो प्रत्यवायतः । 

ग्रत्यथाकरणे5तर्थः स्वर वर्णविपर्ययात्‌ ॥११६॥ 


जप --मन्त्रादिको का जप तो, नियमेन--नियम पालन करता 
हुआ ही, कुर्यातृ-करना चाहिए, अझ्रकृतौ--क्योंकि (विधि पूवक) न 
करने पर, प्रत्यवायत:--पाप की उत्पत्ति होती है, अन्ययाकरणे = 
उल्टा करने पर, स्वरवर्णविपर्ययातृ=स्वर रौर वणे के विपरीत होते 
से, अनर्थ:--क्लेश की प्राप्ति होती है ॥११६॥ 


क्षुधा दृष्टदुःख का कारण है, इस लिये 'झुघा निवृत्ति का 
उपाय नियम के बिना भोजन हो सकता है,परन्तु विपरीत भावना तो 
ऐसी नहीं है, इस वास्ते उसका निवारण करने वाला ध्यानादि उपाय. 
दृष्ट फल के लिये नियम पूर्वक करने योग्य हे ऐसी भाका का व 
उत्तर अगले श्‍लोक में देते है-- किर आल 
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क्षुधेव दृष्टबाधा कुद्विपरीता च भावना। 
जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रानुष्ठितेः क्रमः ॥११७॥ 


| क्षुंधा इव=क्षुघा की न्यांई, विपरीता च भावना-विपरीत: 
भावना भी, हृष्टबाधाकृतु--हष्ट दुःख देने वाली.है, (क्योंकि यह 
बात प्नुभव सिद्ध है) इस लिये, केन श्रपि उपायेन--किसी भी 


उपाय से, जेया=जीतने योग्य है भ्रर्थात्‌ निवृत्त करने योग्य है,भ्रत्र = _ 
इसमें (विपरीत भावना के निवर्तक उपाय में) , भ्रनुष्ठितेः=भ्रनुष्ठान _ 


का, क्रम: न अस्ति=नियम नहीं है ॥ ११७ 
तब वह उपाय प्रदर्शन करने योग्य है, ऐसी आकांक्षा के उत्तर 
में कहते हें कि उपाय पहले ही दिखाया हे-- 
उपायः पुर्वेसेवोक्तस्तच्चिन्ता कथनादिकः । 
एतदेकपरत्वेऽपि निर्बन्धो ध्यानवन्नहि ॥११८॥ 
उपायः=विपरीत भावना को निवृत्त करने का उपाय, 
तञ्चिन्ताकथनादिक:=ब्रह्म की चिन्ता श्रौर कथन प्रादि रूप ब्रह्मा- 
भ्यास, पुबंस्‌ एव=पहले (पहले एक सौ छः वें शलोक में) ही, उक्त: 
- =कहा गया है, एतदेकपरत्वेअपि=एकाग्रतारूप एतदेकपरत्व में 
भी, ध्यानवत्‌-मूर्ति ध्यान को न्यांइ, निबन्धः न हिं--बन्धन मनं 


का नहीं होता है ॥ ११८॥। ` 


ध्यान भी तो ध्य्रेय का चिन्तन रूप ही है इस लिये ध्यान में 
क्या निबन्ध है ऐसी श्राशंका के उत्तर में ध्यान में निबन्ध दिखाने के 
लिये पहले ध्यान का स्वरूप दिखाते हैं - 


सतिप्रत्ययसान्तत्यमन्यानन्त रितं धियः । 
ध्यानं तन्नातिनिबेन्धो मनसहचञ्चलात्मनः ॥ १ १९॥ 


धियः--बुद्धि की,मुतिप्रत्ययसान्तत्य--देवतादि विषयक वृत्तियों | 


का“जोःभ्रविच्छिन्न प्रवाह है, अ्न्यानन्तरितं=वह विजातीय वृत्ति से 


व्यवधान रहित हो कर, ध्यानं=ध्यान कहा जाता है, तत्र=उस | 


ध्यान में, 'चञ्चलात्सनः मनस:--अतिचंचल स्वभाव वाला मन का, 
झतिनिबन्ध:--भत्यन्त बन्धन होता है.॥११९॥ 


के 
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मन को चञ्चलता आदि मरं. ग्रीता वाक्य प्रमाण कहते हैं -- 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रभाथि बलवद्दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥१२०॥ 


कृष्ण=हे कृष्ण, हि=जिस कारण से, मनः चञ्चलं=यह 


मन प्रत्यन्त चपल तथा, प्रमाथि=प्रमाथि पुरुष की व्याकुलता का 
कारण, बलवत्‌ शक्तिशाली (जिसको निग्रह करना झति कठिन है) , 
टृढं -भोर सत्य श्रथवा मिथ्या विषय में संलग्न होने वाला है,तस्य= 
इस लिये उस मन का, निग्रहं=निग्रह अर्थात्‌ वश में करना, झहं- 
वायोरिव=मैं तो वायु की न्यांई, सुदुष्करं मन्ये=अ्ति कठिन है 
ऐसा मानता हूँ ॥ १२०॥ ॒ 
मन का निग्रह ग्रत्यन्त कठिन है इस विषय में वसिष्ठ वाक्य 
प्रमाण कहते हैं - 
भ्रप्यन्धिपानान्सहतः सुमे रूम्मुलनादपि । 
अपि वह्णचशनात्साधो विषमहिचत्त निग्रहः ॥१२१॥ 
साधो=हे साधो रामचन्द्र, सहतः--महान्‌, अ्रब्धिपानात्‌ अपि 
'=समुद्र पान से भी, सुमेरून्मूलनात्‌ अपि=ग्रोर बड़े भारी सुमेरु 


. पवत को उखाड़ लेने को श्रपेक्षा से भी ओर, वह्वयशनात्‌ अपि= 
` अग्नि के पान से भी, चित्तनिग्रहः=यह मन का निग्रह, विषम: = 


अति कठिन है॥ १२१॥ 
ब्रह्माभ्यास में मूर्ति ध्यानादिक को श्रपेक्षा जो विलक्षणता 
है उसको दिखाते हैं - 
कथनादौ न निर्बन्धः श्यङ्खलाबद्धदेहवत्‌ । 
फित्बनन्तेतिहासाद्यवनोदो नास्यवद्धियः ॥१२२॥ 


श्यु खलाबद्धदेहचत्‌=जन्जीर से बन्धे हुए देह का जेसा निबन्ध 
होता है वसे, निर्बन्धः प्रति बन्धन, कथनादौ न= ब्रह्म के कथन, 


चिन्तन आदिको में नहीं होता है, किन्तु नाथ्यवत्‌ परन्तु नृत्य आदि _ 
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दृष्टान्ट भ्रांदि से, धियः विनोदः--बुद्धि का मनोरञ्जन 'ही होता 
है ॥१२२॥ 

- क्थादिकों के द्वारा भी एतदेकपरत्व रूप एकाग्रता का विघ्न 
ही होगा ऐसी धाशंका का उत्तर अग्निम इलोक में कहते हैं-- 


चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पर्यवसानतः । 
निदिध्यासनविक्षेपो नेतिहासादिभिभेबेत्‌ ॥१२३॥ 


गात्मा चिद एव=प्रात्मा चेतन्य स्वरूप ही है (देहादि गात्मा 
नहीं), जगत्‌ मिथ्या=्नोर यह्‌ जगत्‌ मिथ्या है, इति अत्र=इस ग्रथ 
सें, पर्यवसानतः-- (इतिहास दृष्टान्त झ्रादियीं के) पर्यवसान भ्रर्थात्‌ 
तात्पर्ये होने से, इतिहासादिभिः=इतिहासादिकों के द्वारा, निदि- 
घ्यासनविस्षेपः= (एतदेकपरत्व रूप) निदिध्यासन का विक्षेप झ्र्थात्‌ 
विघ्न, न भवेत्‌=नहीं होता है ॥१२३॥ 

इतिहासादिकों का अंगीकार करोगे तो खेती बारी व्यापार 
झादि कमं भी निदिध्यांसनख्प ब्रह्माभ्यास का विरोधी नही होगा, 
ऐसी थाशंका के उत्तर में कहते हैं -- त 


कृषिवाणिज्यसेवादौ काव्यतर्कादिकेषु च । 
. विक्षिप्यते प्रवृत्त्या धोस्तेस्तत्त्वस्मृत्यसंभवात्‌ ॥१२४॥ 
कृषिवाणिज्यसेवादो--खेती, व्यापार, सेवादि कार्यों में, च 
काव्यतर्कादिकेषु--भोर काव्य, तर्कादि भ्रनात्म प्रतिपादक शास्त्रों में, 
प्रवृत्या--प्रवृत्ति होने से, धीः विक्षिप्यते-बुद्धि विक्षिप्त होती है, क्यों 
कि, तेः--उनके द्वारा, तत्त्वस्मृत्यसंभवात्‌--तत्त्व का स्मरण संभव 
नहीं ॥१२४॥ 


कृषि आदि कर्म तत्त्वस्मरण के विरोधी होने से यदि त्याज्य 
है तो भोजनादि भी उसी प्रकार त्याज्य होना चाहिये, इस प्रकार 
की आशंका के उत्तर में ग्रग्रिम इलोक कहते हैं-- 


` अनुसंदधतंवात्र भोजनादो प्रवतितुम्‌ । 
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अनुसंदधता एव --तत्त्व का अनुस्मरण करता हुआ ही, अत्र 
भोजनादौ--इस भोजनादि कर्म में, प्रवतितुस्‌ शाक्यते=प्रवृत्त हो 
सकता है क्योंकि, भ्रत्यन्तविक्षेपाइभावातु->भोजनादि में बहुत विक्षेप 
नहीं होता है,. आशु= क्योंकि शीघ्र ही, पुनः स्मृतेः=फिर से तत्त्व- 


स्मरण हो सकता है ॥१२५॥ 


भोजनादि के लिये प्रवृत्ति काल में यद्यपि विक्षेप नहीं है, 
तथापि तत्त्व का विस्मरण संभव है, और तत्त्व के विस्मरण से 
पुरुषार्थं रूप जो मोक्ष है उसकी हानि भी हो सकती, ऐसी श्राशंका 
के उत्तर में भ्रग्रिम श्लोक कहते हैं, भोर अनथं का कारण बताते हुए, 
विस्मरण मात्र से विपर्यय नहीं होता इस बात को भी वताते हैं - . 


' तत्वविस्म्रति मात्रान्ञानथंः कितु विपयंयात्‌ । 
विपयंतुं न कालोऽस्ति झटिति स्मरतःकवचित्‌ ॥ १२६ 


` तत्त्वविस्मृतिमात्रात्‌=ब्रह्म तत्त्व के विस्मरण मात्र से, अनर्थ: 
न--अनथ नहीं होता है, कितु विपर्ययात्‌ परन्तु विपरीत भावना से 
अनर्थ होता है, विपर्येतृ=विपर्यय होने के लिये, कालः न अस्ति= 
समय (अवसर) नहीं है क्योंकि, फटिति स्मरतः=शीघ् ही स्मरण 
करने वाले के लिये, क्वचित्‌ =क्तभी भी विपर्यय नहीं हो सकता ।१२६। 
भोजनादि कर्मों में प्रवृत्त हुए पुरुष की न्यांई तकं काव्यादि 
शास्त्रों में प्रवृत्त पुरुष को भी तत्त्वस्मरण क्यों नहीं होगा, इस म्राशंका 
का उत्तर अग्रिम श्‍लोक में कहते हैं - 


तत्त्वस्मृतेरवसरो नास्त्यन्यास्पासशालिनः । ` 
प्रत्युताभ्यास घातित्वाइलात्तत्वमुपेक्ष्यते ॥१२७॥ 


अन्यास्यासशालिनः--ग्रनात्स शास्त्र के प्रभ्पास करते वाले 
को, तत्त्वस्मृते: अवसरः न भ्रस्ति=तत्त्व स्मरण का धवकाश नहीं है, 
प्रत्युत--उलटा, अभ्यासघातित्वात्‌=ब्रह्माभ्यास का बिरोधी होने से, 
तत्वम्‌ =स्मरण किया हुप्रा तत्त्व भी, बलात्‌ उपेक्ष्यते=बलात्कार से 
उपेक्षित होती है ॥१२७॥ | 
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तत्त्व स्मरण का विरोधी व्यवहार त्याज्य है इस विषय में 
श्रुति प्रमाण कहते हैं-- 


तमेवेकं विजानीथ ह्यन्या वाचो विमुञ्चथ । 
इति श्रतं तथाऽन्यत्र वाचो विग्लापनं त्विति ॥१२८॥ 


तम्‌ एव एक (श्रात्मानम्‌) =उसी एक आत्मा को, विजानीथ 
=जानो, हि ग्रन्या वाचः=्रनात्म विषयक वाणी का,. विमुञचथ = 
परित्याग करो, इति श्रुत =इस प्रकार श्र ति में सुना गया है, तथा 
झन्यत्र-भौर अनन्य श्र ति में भो, वाच: विग्लापन तु= (श्रनात्म शास्त्र 
का बहुत अध्ययन ) वाणी का श्रमकारक है, इति (श्रुतं) =एऐसा 
वाक्य भी सुना गया है ।। १२८] ` 

तत्त्व स्मरण से प्रतिरिक्त ग्राहारादि कमं का त्याग जेसे नहीं 
किया जाता उसी प्रकार भ्रनात्म शास्त्रादि के श्रभ्यास भी त्याज्य 


नहीं, किन्तु कतव्य है, इस प्रकार हठ करने वाले के प्रति आदेश 
करते हैं-- 


ग्राहारादि त्यजन्नेव जीवेच्छास्त्रान्तरं त्यजन्‌ । 
कि न जीवसि येनेवं करोष्यत्र दुराग्रहम्‌ ॥१२९॥ 
भग्राहारादि त्यजन्‌=भोजनादि का त्याग करके कोई भी, नेव 


जीवेत्‌=नहीं जीवित रह सकता, शास्त्रान्तरं त्यजन्‌=दूसरे शास्त्रों 
का त्याग करता हुभ्रा तुम्‌, कि न जीवसि--क्या नहीं जीवोगे, येन= 


` जिस कारण से, श्रन्न-अन्य शास्त्र के अभ्यास में, एवं दुराग्रहस्‌ = 


पुर्वोक्त प्रकार का हठ, करोषि=करते हो ॥ १२६॥ 
जनकादि तत्त्ववेत्ताभ्रों की प्रवृत्ति राज्यपालनादि कार्यों में 
कसे होती है, क्योंकि -आप के मत में तो वह राज्यपरिपालनादि 
त्याज्य है, ऐसी आशंका करके उस का उत्तर अगले इलोक से 
जनकादेः कथं राज्यमिति चेद्वुढबोधतः । 
तथा तवापि चेत्तकं पठ यद्वा कृषि कुरु ॥१३०॥ 
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जनकादेः राज्यं =जनकादि का राजकार्यं, कथं = केसे बना, 
इति चेत्‌=इस प्रकार श्राशंका यदि करते हो तो उत्तर यह है कि, 
हृढ़बोधतः-हढ़शञान से ( बन सकता है ), तथा तव अपि चेत्‌=उसी 
प्रकार तुम्हारा भी (दृढ़ ज्ञान है) तो, तक पठ=तुम्‌ भी तकं शास्त्र 
पढ़ो, यद्वा कृषि कुरु=भ्रथवा कृषि कायं (खेती) करो |। १३०॥ 
संसार के मिथ्यात्व को जानने वाले तत्त्ववेत्ता मिथ्या संसार 
में क्यों प्रवृत्त होते हैं, ऐसी आशंका करके प्रारब्ध कमे ग्रवञ्य फल 
देने वाला है, इस लिये भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय के लिये तत्त्व वेत्ताम्नों 
की भी प्रवृत्ति बन सकती है इस प्रकार उत्तर कहते हैं -- 
सिथ्यात्ववासनादाढयें प्रारब्धक्षयकाङक्षया । 
झक्लिइयन्तः प्रवतेन्ते स्वस्वकर्मानुसारतः ॥१३ ११ 
सिथ्यात्ववासनादाढ्यें--मिथ्यापने का (ज्ञान जन्य) संस्कार 
दृढ़ होने पर, प्रारब्धक्षयकाडक्षया--प्रारव्य कर्म के नाश की इच्छा 
से, झक्लिइग्रन्त:--वलेश नहीं मानते हुए ज्ञानवान्‌, स्वस्वकर्मानुसारत: 
__आपने-अपने कर्म के अनुसार, प्रवर्तन्ते--प्रवुत्त होते हैं 1॥॥१२१॥ 
कर्मानुसारिणी प्रवृत्ति मानोगे तो अनाचार में भी ज्ञानवान्‌ 
की प्रवृत्ति कमं वशात्‌ हो सकती है, ऐसी आशंका के उत्तर में श्‍लोक 
कहते हैं-- 
झतिप्रसंड्रो मा शङ्क्यः स्वकमंवशवातनाम्‌ । 
अस्तु चा केन शक्येत कर्म वारयितृ बद ॥१३२॥ 
स्वकर्मंवशवर्तिनामु -- भपने प्रारब्ध कर्मानुसार प्रवृत्त होने वाले 
ज्ञानवानों के लिये, अतिप्रसद्भ:ः--भनताचार में भी प्रवृत्ति को, सा 
छाइक्यः--झाशंकरा मत करो, अस्तु वा=भयवा अ्रतिप्रसङ्ग हो भी 
(तो क्या हानि), कर्म वारयितुं __क्योंकि प्रारब्ध केमे निवारण को, 
करेन शक्येतन्ट्कौन समर्थ है, वद--कही ॥१२२॥ 
प्रारूध कर्म के फल का भोग ज्ञानी भौर अज्ञानी दोनों के 
लिये ही समान है तो उन दोनों की विलक्षणता ही क्या है ऐसी 
. झाशंका के उत्तर में कहते हैं-- 
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ज्ञानिनोऽज्ञानिनइचात्र समे प्रारब्धकर्मंणी । 
नक्लेशो ज्ञानिनोधेर्यान्मृढः क्लिइयत्यधेयतः ॥१२३२३॥ 


भ्रत्र= (प्रारब्ध कमं अवदय भोक्तव्य है) इस विषय में,ज्ञानिन: 
= ज्ञानवान्‌ का, च श्रज्ञांनिनः=म्नौर भ्रज्ञानी का, प्रारब्धक मणी = 


प्रारव्ध कर्म, समे=यद्यपि समान है, ज्ञानिनः=तथापि ज्ञानवान्‌ को,. 


घेयात्‌=घीरज के कारण, क्लेशः न=क्लेश नहीं होता है, सूढः= 
किन्तु भ्रविवेकी, श्रधेयंतः:--धीरज के प्रभाव से, क्लिरयति=क्लेश 
मानता है ॥१३३॥ 

इस विषय-में दृष्टान्त कहते हैं - 

साग गन्त्रोद्द योः श्रान्तो समायामप्यदूरताम्‌ । 

जानन्‌ धेर्याद्द्र तं गच्छेदन्यस्तिष्ठति दीनधीः ॥१३४॥ 

मार्गे-- रास्ते पर, गन्त्रो:द्वयो:--चलने वाले दोनों को; शान्तो 
=थकावत, समायां श्रपि-समान होने पर भी, श्रदूरतां--समीपता 
को, जाननु=जानने वाला एक तो,धर्यातृज-धेयं के कारण,द्र त गच्छेत्‌ 


=जल्दी चलता है, श्रन्यः--झोर दूसरा, दीनधीः=दीन बुद्धि वाला 


(धेये खोने वाला), तिष्ठति-वहीं बेठ जाता है ॥१३४॥ 

पूर्वोक्त प्रकार से 'ग्रात्मानं चेत्‌ इत्यादि मन्त्र का पूर्वाद्ध प्रति- 
पादित हुआ, उसी का श्रनुवाद पूर्वक उसके फल प्रदशन में तात्पर्य 
वाले उत्तरार्ध का अवतारण है-- 


साक्षात्कृतातमधीः सम्यगविपर्यय बाधितः । 

किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरसनुसंज्वरेत्‌ ॥१३५॥ | 

सम्यग=भली प्रकार से, साकषात्कृतात्मघीः=श्रात्म साक्षा- 
त्कार करने वाली बुद्धि से युक्त भ्रधिकारी, भ्रविपयंयबाधितः=द्ेहा- 
दियो में ग्रात्म बुद्धिरूप विपय से बाध रहित होने के कारण;किमिच्छन्‌ 
=किसी मिथ्या वस्तु की इच्छा करता हुप्रा, कस्य कामाय=किसी 
मिथ्या भोक्ता के लिये, शरीरमनु=शरीर के पीछे, संज्वरेत्‌--अपने 


श्राप को सन्तप्त करेगा (शर्थातू नहीं करेगा) ॥१३५॥ 


A । 


i 
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अरब इसी श्रद्धं मन्त्र का तात्पर्यं कहते हैं-- 

जगन्मिथ्यात्वघीभावादाक्षिप्तो काम्यकामुको । 

तयोरभावे संतापः शाम्येन्निःस्नेहदीपवत्‌ ॥ १३६॥ 

जगन्मिथ्यात्वघी भावात्‌=जगत्‌ के मिथ्यात्व की निश्चय बुद्धि 
होने के कारण, काम्यकामुको = भोग्य और भोक्ता दोनों, भ्राक्षिप्तो = 
निराक्कत हो गये हैं, तयोः भ्रभावे=भोग्य और भोक्ता के भाव होने 
पर, सन्तापः=शोक (कामना निमित्तक शोक), निः स्नेहदीपवत्‌ = 
तेल रहित दीपक की न्याई, शाम्येत्‌=कामना के निवृत्त होने पर 
शान्त हो जाता है ॥१३६॥ 

प्रब पूर्वं शलोक में उक्त काम्य पदार्थे के भ्रभाव से कामना 


का अभाव कहां पर देखा गया है ऐसी ्राशंका के उत्तर में कहते हैं-- 


गन्धर्वपत्तने किंचिन्न न्द्रजालिकर्निमतम्‌ । 
जानन्‌ कामयते कितु जिहासति हसन्निदम्‌ ॥१३७॥ 

_ शन्धर्वपत्तने=माया निमित नगर में ग्र्थात्‌ गन्धर्वं नगर में 
स्थित, किचित्‌=किसी वस्तु को, ऐन्द्रजालिकनिभितं=यह मायावी 
के द्वारा बनाई हुई है इस प्रकार, जानन्‌=जानता हुआ कोई भी 
मनुष्य, न कामयते = उसकी इच्छा नहीं करता, किन्तु =प रन्तु,इद = 


यह वस्तु मिथ्या है इस तरह, हसन्‌ हंसता हुआ भ्र्थात्‌ उपेक्षा 


करता हुभ्रा, जिहासति=त्यागने को इच्छा करता है ॥१२३७॥ 
` अब दृष्टान्त में कहे हुए अर्थं को दार्ष्टान्तिक में जोडते हैं 
झापातरसणीयेषु भोगेष्वेब॑ विचारवान्‌ । 
नानुरज्यति कित्वेतान्दोषदृष्ट्या जिहासति ॥१६८॥ 
ग्ापातरमणीयेषु=इस प्रकार विचार के बिना रमणीक प्रतीत 

होने वाले, भोगेषु=माला चन्दन भादि विषयों में, एवं विचारवान 
आापात रमणीयता का विचार करने वाला, न अनुरज्यति =भ्रासक्ि . 
नहीं करता, किन्तुन्टप्रत्युत, दोषहष्ट्या--दोष दर्शन द्वारा, एताव्‌ 


दत भोग्य विषयों को, जिहासति--त्यागने की इच्छा करता सँ 


है ॥१२८॥ 


Aविषयों 
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विषयों में दर्शन करने योग्य दोष कौन-कौन से हैं ऐसी 
आकांक्षा होने पर तिन विषय दोषों को कहते हैं-- 


अर्थानामर्जने क्लेशस्तथैव परिपालने । 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं घिगर्थान्क्लेशकारिणः ॥१३६। 
्र्थानां ग्रजने-धन के कमाने में, क्लेशः=दुःख होता है, तथा 
एव= उसी प्रकार, परिपालने=धन की रक्षा में क्लेश होता है, 
नाहे दुःखं =नाश होने पर दुःख होता है, व्यये दुःखं=उपी प्रकार 
खचं करने में भी दुःख होता है, क्लेशकारिणः==दुःख देते वाले, अर्थान्‌ 
=ऐसे धन को, धिग=धघिकार है ॥१३६॥ 
में पवे इलोक में ग्रनात्मविषय दुःख रूप है यह दिखाया, ग्रब 
अग्रिम इलोक में अशोभनता को दिखाते हैं-- 
मांसपाञ्चालिकायास्तु यन्त्रलोले5ङ्गपञ्जरे । 
स्नाय्वस्थिग्रन्यिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम्‌ ॥ 


स्ताय्वस्थि ग्रन्थि शालिन्याः=नसे, - हङ्टियां, और मांस पिंड 
युक्त, मांसपाञ्चालिकायाः तु=मांस की पुतली, स्त्रियाः--स्त्रियों के, 
यन्त्र लोले=यन्त्र के समान चञ्चल, झ्रंगपञ्जरे=अ्रंग समूह रूप 
शरीर में, कि शोभनं इव=क्या शोभा है(भ्र्थात्‌ कुछ भी नहीं) ।१४०। 

इस प्रकार शास्त्रोक्त दोषों का दर्शन करने पर दुःख श्ौर उस 
का कारण मोह कदापि नहीं हो सकता, इस बात को कहते हैं-- 


एवमादिषु शास्त्रेषु दोषाः सम्यबप्रपञ्चिताः । 
विमश्चेन्ननिशं तानि कथं दुःखेषु मज्जति ॥१४१॥ 


एवमादिषु श्ञास्त्रेषु=इत्यादि शास्त्रों में, दोषाः=दोषों का, 
सम्यक्‌ प्रपञ्चताः=भली भान्ति विस्तार कहा गया है, तानि=उन 


_ शास्त्रों का, श्रनिशं=निरन्तर, विम्शन्‌=विचारं करता हुप्ना, 


दुःखेषु=्दुःख के साधनों में, कथं मज्जति=केसे निमग्न होगा ।१४१। 
विषयों में दोष दशन होने पर भोगेच्छा नहीं रहती इस विषय 


स युक्ति सहित दृष्टान्त कथन करते हैं-- 








४ 
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क्षुधया पीड्यमानोऽपि न विष ह्यत्तमिच्छति । 
मिष्टान्नध्वस्ततुड्‌ जानन्नमूढस्तज्जिघत्सति ॥१४२॥ 


भ्रसुढः= विवेकी, क्षुधयापीड्यमान: ्पि=भुधा से पीडित 
हुआ भी, विषं=विष को, श्रत्तु=खाने के लिये जब, न हि इच्छति= 
नहीं इच्छा करता है, मिष्टान्नध्वस्ततुड्‌्=तो स्वयं मिष्टान्न भोजन 
से तृप्त पुरुष, जानन्‌=जानता हुश्रा कि यह्‌ विप है, तत्‌=उसको, 
न जिघत्सति=खाने की इच्छा कभी नहीं करता (इसमें नया कहना 
है) ॥ १४२॥ 
` ` प्रारब्ध कर्म की प्रबलता से ज्ञानी की भी इच्छा हो सकती है 
ऐसी आशंका के उत्तर में कहते हैं कि इच्छा होने पर भी प्रीति पूर्वक 
नहीं भोजन करते हैं भर्थात्‌ उपभोग नहीं करते -- 


प्रारब्धकर्म प्राबल्याद्भोगेष्विच्छा भवेद्यदि । 
क्लिश्यन्नेव तदाप्येष भुङ्क्ते विष्टिगृहीतवत्‌ ॥१४३॥ 


प्रारव्धकर्मप्राबल्यात्‌= प्रारब्ध कमे की प्रबलतः से, भोगेषु = 
भोगों में, यदि इच्छा =यदि ज्ञानवान्‌ की इच्छा, भवेत्‌ = हो भी जाये; 
तदा भ्रपि=तब भी, एष क्लिश्यनु एव=यहु ज्ञानवान्‌ क्लेश मानता 
हुआ ही, विष्टिगृहीतवत्‌ = ग्रह पिशाचांदि द्वारा पकड़े हुए की न्याई, 
भुङ्क्ते=भोग करता हे ॥१४२३॥ ,' 

प्रारब्धवशात्‌ भोगेच्छा उत्पन्न होने पर भी प्रीतिपूर्वेक ज्ञान- 
वान्‌ नहीं भोगते हैं इस बात को आप ने केसे जाना ऐसी भाशंका के 
उत्तर में लोकप्रसिद्धि से जाना ऐसा कहते हैं - 


भुञ्जाना वा श्राप बुधाः अ्द्धावन्तः कुद्स्बिनः । 
नाद्यापि कर्म नदिछन्चमिति क्लिक्यन्ति संततम्‌ ।।१४४।। 
कुटुस्बिनः=कुटुम्ब वाले, अद्धावन्तः बुधा:--श्रद्धा युक्त ज्ञान- 
वान्‌, भुञ्जानाः वा अपि=भोगते हुए भी, अद्य अपि=भाज तक भो, 
नः कसे =हमारे प्रारब्ध कमे, न छिल्लव-तहीं समाप्त हुए, इति= 
इस प्रकार, संततं क्लिइयस्ति=सदा क्लेश प्रनुभव करते हैं ॥१४४। 
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तत्तववेत्ताग्नों को सांसारिक क्लेश नहीं हो सकता, क्यों कि 
. ज्ञान निष्फल हो जायेगा ऐसी स्‍ाशंका के उत्तर. में आगे का श्लोक 
कहते हैं-- | 
' नायं क्लेशोऽत्र संसारतापः कितु विरक्तता । 

श्रान्तिज्ञाननिदानो हि तांपः सांसारिकः स्मृतः । १४५। 

गयं क्लेशः = (पूर्वोक्त अनुतापरूप) यह षलेश, संसारतापः न 
__संसार ताप रूप नहीं है, किन्तु=परन्तु, अत्र=इस संसार, मे 
विरक्तता =म्रासक्ति रहितता ही है, हि=क्यों कि, सांसारिकः तापः 
_संसार.का ताप (संसार के अविवेको मनुष्यों का ताप) ,श्रान्तिज्ञान- 
निदान:--आ्रान्ति निमित्तक, स्मृतः==कहा गया है (भौर विवेकी का 
क्लेश तो विवेक मूलक होने से संसार तापरूप नहीं) ॥१ ४५॥ 

पूर्वोक्त यह क्लेश विवेक मूलक है श्रथवा भ्रविवेक मूलक है 
इसका निर्णय कैसे हो सकता ऐसी आशंका कर के काम का निवत्तेक 
होने से विवेक मूलक ही है ऐसा उत्तर कहते हैं-- 

विवेकेन परिक्लिइयन्नल्पभोगेन तृप्यति 1. 

ग्रन्ययाऽनन्तभोगेऽपि नेव तृप्यति कहिचित्‌ ॥१४६॥ 

विवेकेन=विवेक के कारण, परिक्लिइयन्‌=क्लेश मानता 
हुआ, अल्प भोगेन=थोड़े भोग से हो (झासक्ति रहित होने से), 
तुप्यति= ज्ञानवान्‌ तृप्त हो जाता है, भ्रन्यथा--नहीं तो (विवेक मूलक 
न होने पर तो ) , झनन्तभोगे अपि=भ्रनन्त प्रकार के - भोग प्राप्त 
होने पर भी, कहिचित्‌--कदापि, न तुप्यति एब-- (अविवेको) तृप्त 
नहीं हो सकता 1 १४६॥ 

विवेकी को च्याई श्रविवेकी की भी भोग से तृप्ति मान लिया 
. जाये तो फिर [ विवेक तृप्ति के. प्रति हेतु | केसे बनेगा ऐसी श्राशंका 

होने पर भोग तृप्ति का हेतु नहीं बन सकता इसका प्रतिपादक श्रुति 

. प्रमाण कहते हैं-- 
न जातु कासः कामानामुप भोगेन शास्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ १४७॥। ` 


= 
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कासानास=काम्य पदार्थों के, उपभोगेन =भोग सं, कासः- 
(भ्रविवेकियों की) भोगेच्छा, जातु =कदाचित्‌ भी, न शास्यति --नहीं 
शान्त होती, किन्तु उल्टा, हविषा--घृत से, कृष्णवर्त्सा इव =अग्नि 
की न्याइँ, भूयः एव--भधिक से ग्रधिक ही, झ्रभिवर्धते--बढ़ती 
है ॥१४७॥ । 

और विवेक पूर्वक भोग तृप्ति का हेतु है यह अनुभव सिद्ध है 
इस बात को कहते हैं-- 


| परिज्ञायोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये । 
विज्ञाय सेवितइचोरो मैत्रीमेति न चोरतास्‌ ॥१४८॥ 


प्रिज्ञाय==जान कर के (यह भोग इतना परिणाम वाला है 
आर इस प्रकार प्रयत्न से साध्य है इस तरह अशुभेन पूर्वेक), 
उपभुक्त: भोगः=किया इभा भोग, तुष्टये-तृप्ति का कारण, 
भवति हि=ग्रवर्य होता है, विज्ञाय==जेसे जान बूककर (यह्‌ चोर 
है इस प्रकार जानने के पश्चात्‌) , सेबितः चोरः=सेवन किया हुना 
चोर, सैत्रीस्‌ एति=मित्र भाब को प्राप्त होता है, चोरतां न= (सेवन 
करने वाले पुरुष के लिये) वह चोर नहीं बनता ॥१४८॥ 


कामनास्वभाव वाले मन की थोडे भोग से तृप्ति कंसे हो 
सकती है ऐसी ग्राशंका करके उत्तर कहते हैं कि निदिध्यासन के द्वारा 
निग्रह किये हुए मन का कामतास्वभाव रहता नहीं इस वास्ते 
तृप्ति हो सकती है- ` 

मनसो निगृहीतस्थ लीलाभोगोऽल्पकोऽपि यः । | 

तमेवालब्धबिस्तार क्लिष्टत्वाइहु सन्यते ॥१४९॥ 


निगुहीतस्य-=योगाम्यास द्वारा बश में किये हुए, मनस: मन्‌ 
का, झल्पकः झ्रपि--थोड़ा सा भी, यः लीला भोगः जो क्रीडा- 


उसी भोग को, क््लिष्टत्वात्‌=दोष युक्त होने से, बहु मन्यते=अधिक 
कर के मानता है, अतः तृप्ति हो सकती है ॥१४९॥ . 


' नुभव है, झलब्ध विस्तारं=विस्तार को नहीं प्राप्त हुए, तस्‌ एव= द 
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वश में किये हुए मन की स्वल्प भोग से तृप्ति होती है इस 
विषय में हष्टान्त कहते हैं-- 
बद्धमुक्तो महीपालो ग्राममात्रेण तुष्यति । 
परेनं बद्धो नाक्रान्तो न राष्ट्रं बहु सन्यते ॥१५०॥ 
बद्ध मुक्तः=पहले बन्धन प्राप्त हुआ पश्चात्‌ मुक्त कर दिया 
गया ऐसा, महीपालः=राजा, ग्राम मात्रेण=केवल एक ग्राम से, 
तुष्यति=सन्तुष्ट हो जाता है, परे: बद्धः न=दूसरे के द्वारा जो 
बन्धन को नहीं प्राप्त हुआ, न आक्रान्तः--झौर न ही आक्रमण को 
प्राप्त हुआ राजा, राष्ट्रसु--देश को भी, बहु न मन्यते=भ्रधिक नहीं 
मानता है ॥१५०॥ 
प्रारब्ध कमें की प्रबलता से विवेकी की भी इच्छा हो सकती 
है यह जो आप ने पूवं १४३ वें श्‍लोक में कहीं है, सो नहीं बन सकती 
क्यों कि इच्छा के विरोधी विवेक ज्ञान होने पर इच्छा केसे उत्पन्न . 
होगी, इस प्रकार थ्राशंका अग्निम श्लोक से करते हैं-- 
विवेके जाग्रति सति दोषदशन लक्षणे । 
कथमारब्धकर्मापि भोगेच्छां जनयिष्यति ॥ १५१॥ ` 
दोषदशन लक्षगे--भोगों में दोष दृष्टि रूप, विवेके=विवेक, 
जाग्रति सति=उत्पन्न होने पर, आ्रारब्ध कमं श्रपि-- प्रारब्ध कमं भी, 
सोगेच्छां=भोग को इच्छा को, कथं जनयिव्यति--कंसे उत्पन्न करेगा 
अर्थात्‌ नहीं करेगा क्योंकि विवेक इच्छा के विरोधी हें 1 १५१ 


दोष दर्शन रूप विवेक होने पर भी इच्छा की उत्पत्ति अनेक 


न होने के कारण हो सकती है इस प्रकार समाधान 
करते हैं - 


नेष दोषो यतोऽनेकविधं प्रारब्धसोक्ष्यते । 
इच्छाऽतिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम्‌॥ १५२॥ 


एष:दोष: न--यह कोई दोष नहीं है, यतः=क्योंकि, ग्रनेकविधं 
=नाना प्रकार का,प्रारब्धं=प्रारन्ध कर्मे,ईक्ष्यते-देखने में घ्राता है, 





की 
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इच्छा--अपनी इच्छा से भोग देने वाला, श्रननिच्छा--भ्रनिच्छा से 
भोग देने वाला, परेच्छा च--और परेच्छा से भोग देने वाला, प्रारब्धं 
इस भेद से प्रारब्ध कर्म, त्रिविधं स्मृतं =तीन प्रकार का कहा 
गया है ॥१५२॥ म - 
अब स्वेच्छा से भोगप्रद प्रारब्ध कर्मे का कथन करते हैं-- 
अ्रपथ्यसेविनरचोरा राजदाररता ग्रपि । 
जानन्त एव स्वानर्थसिच्छन्त्यारब्ध कर्मतः ॥१५३॥ 
झपथ्यसेविनः--कुपथ्य करने वाले, चोराः=तथा चोर (चोरी 
करने वाले), राजदाररता: क्रपि--और रानी में अनुरक्त मनुष्य, 
जानन्तः एव=जानते हुए ही, स्वानथें --अपने भ्रनथे को, आरब्ध- 
कर्सतः=प्रारब्ध कर्म वश, इच्छन्ति=इच्छा करते हैं ॥१५३॥ 
कुप्य सेवनादि अनर्थ की इच्छा प्रारब्ध कर्माघीन है इस बात 
को कैसे आप जानते हैं ऐसी भ्राशंका करके उत्तर देते हैं कि अपरि- 
हाय होने से प्रारब्घाधीन है-- 
- न चात्रैतद्वारयितुसीहवरेणापि शाक्यते । 
यत ईइचर एवाह गीतायामजुन प्रति ॥१४५४।॥ 
ईश्वरेण अ्रपि--ईव्वर भी, अ्रन्न-इस लोक में, एतत्‌= 
प्रारब्ध के फल को,वारयितुं=निवारण करने के लिये, न च शक्यते = 
समर्थ नहीं है, यतः=क्यों कि, ईश्वर: एव=ईश्वर ने ही, गीतायां= 
गीता शास्त्र में, अर्जन प्रति=भर्जुन के प्रति, आह=पह्‌ बात कहीं 
है (अर्थात्‌ जानते हुए भो अपथ्य सेवनादि को इच्छा प्रारब्ध वश 
लोग किया करते हैं । 
क्योंकि ईश्वर. भी प्रारब्धं कमं के फल को निवारण करने में 
समर्थं नहीं है ॥१५४॥ | 
उक्त प्रथं का प्रतिपादक गीता वाक्य को अब कथन करते हैं- 
सदृझ्षं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति स्तानि निग्रहः कि करिष्यति ॥१५५॥ 


ज्ञानवान्‌ अपि=विवेकी ज्ञानवान्‌ भी, स्वस्याः प्रकृतेः >"अपनी | 
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प्रकृति (१) के, सदृशं चेष्टते-अनुसार चेष्टा करते हैं, भ्रूतानि 
प्रकृति यान्ति--सम्पूर्ण प्राणी अ्रपनी प्रकृति का ही भनुसरण करते हैं, 
निग्रहः= (मेरे द्वारा अथवा अन्य के हारा किया हुआ निग्रह) रोकने 


` का प्रयत्न, कि करिष्यति=क्या करेगा श्रर्थात्‌ कुछ भी नहीं कर 


सकता । 
_ (१)छपूवे जन्म के किये हुए धर्म भ्रघर्मादि संस्कार जो 
वर्तमान जन्म में भ्रभिव्यक्त हो गये हैं उनका नाम प्रकृति है॥ १५५ 
तीव्र प्रारब्ध का परिहार नहीं हो सकता इस विषय में दूसरा 
वचन संवाद रूप से कहते हैं-- 
अवदयं आाविभावानां प्रतिकारो भवेद्यदि । 
तदा दुःखेन लिप्येरन्षल-राम-युधिष्ठिराः। १२६ 
गवइयस्भाविमावानां=जो प्रवश्य होने वाला है ऐसे दुःख का, 
प्रतिक्ारः=परिहार, यदि भवेत्‌=भ्रगर हो सकता हो, तदा नल- 


` रामयुधिष्ठिराः=तब नल, राम, यूधिष्ठिरादि महान्‌ पुरुष, डुः स्नः = 


दुःखो से, न लिप्येरनु=नहीं लिप्त होते ।। १५६॥ 
प्रारब्ध भ्रपरिहाये अंगीकार करें तो ईश्वर भी प्रारब्ध का _ 
परिहार नहीं कर सकेंगे तब तो ईइवरभाव भी नष्ट हो जायेगा ऐसी 
भ्राशंका के उत्तर में भ्रश्रिम श्लोक कहते हैं- 
न चेश्वरत्वसीहास्य हीयते तावता यतः । 
अवश्य भाविताऽप्येषापीश्वरेणेव निमिता ॥१५७॥ 
ईन्रस्य=परमेश्वर का, ईश्वरत्वं =ईश्चर पना (सवंशक्तिमत्ता ) 
की, तावता=प्रारब्ध कमं के म्रपरिहाये होने मात्र से, न च हीयते= 
हानि नहीं होती, यतः=क्यों कि, एषां=दुःखादियों का, अ्रवश्यस्भा- 
विता अपि=प्रवशय होने का नियम भी, ईइबरेण एव=ईश्वर ने ही, 
तिमिता=बनाया है(इस वास्ते ईश्वरत्व की हानि नहीं होती)।१५७। 
इस प्रकार स्वेच्छा प्रारब्घ का कथन करके भ्रब अनिच्छा 
प्रारब्ध को कहते हैं-- 
घ्रहनोत्तराम्यामेवेतद्गम्यतेऽजुंनक्कुष्णयोः । 


अनिच्छापूर्वकं चास्ति प्रारब्धमिति तच्छुणु ॥१५८॥ 


` शोर झनिच्छा प्रारब्ध प्रेरक है यह तो नहीं मालुम होता, ऐसी | 
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अनिच्छा पूर्वकं ==भ्रनिच्छाक्कत भोग देने वाला, च प्रारब्धं 
श्रस्ति= प्रारब्ध कमं भी है, इति एतत्‌ =थह बात, ्रजु न कृष्णयोः = 
श्रजुँन भौर कृष्ण भगवान्‌ के, प्रइनोत्तराभ्यां एव==प्ररन ग्रौर उत्तर 
से ही, गम्यते=ज्ञात होता है, तत्‌ शृणु = उसको सुनो ॥ १५८॥।। 

अब. श्रगले श्‍लोक में भ्रर्जुन के प्रश्न को दिखाते हें - 

प्रथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । 

ग्रनिच्छन्नपि वाषणंय बलादिव नियोजितः ॥। १५९॥। 


चाष्णेय=-हे (वृष्णिवंशोत्पन्न) श्री कृष्ण, अथ==प्रश्न यह है 
कि, अयं पुरुषः=यह मनुष्य, केन प्रयुक्त: किस केद्वारा प्रेरित 
हुआ, श्रनिच्छत्‌ प्रपि=इव्छा नहीं करता हुआ भी, बलात्‌=जबर 
दस्ती से, नियोजित इव=राजा के द्वारा नियुक्त हुए पुरुष को न्याइ 
पापं चरति=पापाचरण करता. है ॥ १५ &॥। 

ग्रागे के लोक में श्री कृष्ण भगवान्‌ का उत्तर कहते हैं-- 

कामस एष क्रोध एष रजोगुण समु-ूव: । 

महाशनो महापाप्मा विद्य नमिह वेरिणम्‌ ॥१६०॥ 

एष:=पुरुष का प्रवतेक यह, रजो गुणसम्रु्ूव:= रजोगुण 
से उत्पन्न होने वाला, काम:=प्रसिद्ध काम ही है, एष: कध: = (यह 
काम ही क्रोध के रूप में परिणत होता है इस लिये) यह काम ही 
क्रोध है, सहाशन:=यह काम महा भोजी है (शब्द स्पर्शादि विषय 
समूह महान्‌ भोजन है जिसका ऐसा यह काम हे), महापाप्मा =प्रौर 
महान्‌ पाप रूप है (पाप के हेतु होने से काम को -पापरूप कहा है), 
इह= (इस कारण से) संसार में, एनं=काम क्रोध रूपी, वेरिणम्‌ 
विद्धि--शत्रु को जानौं । | 
` अभिप्राय यहं है कि प्रोरूध वश श्रभिव्यक्त हुए रजोगुण के 
कार्य काम अथवा क्रोध पुरुष का प्रवर्तक होता है, केवल इच्छा 
प्रवत्तेक नहीं । यह ही अनिच्छा प्रारब्ध है ॥१६०॥ 

पूर्व लोक में काम क्रोध पुरुष का प्रवतेक मालूम होता है, 
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भ्राहंका कर के उत्तर में अनिच्छा प्रारब्ध ही प्रवत्तक है इसका 
साक्षात्‌ प्रतिपादक भगवत्‌ वाक्य रूप प्रमाण कहते हैं-- 


स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कत्‌ नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यचशोऽपि तत्‌ ॥ १६१॥ 


कौन्तेय=हे कुन्ती पुत्र भ्र्जुन, स्वेन =भ्रपने ही द्वारा अनुष्ठित, 
स्वभावजेन--अतएव स्वभाव से उत्पन्न, कमंण(=प्रपने प्रारव्ध कमें 
से, निबद्धः=बन्धा हुआ,यत्‌ कतं =जिस कमं को करने की,न इच्छसि 
--नहीं इच्छा करते हो, तत्‌ अ्पि=उसको भी, मोहात्‌ = ग्रविवेक 
से, भ्रवदाः-<पर वश होकर, करिष्यसि--करोगे (इसलिये भ्रनिच्छा 
प्रारब्ध भी है इस बात का अंगीकार करना चाहिए ॥१६१॥ 


अब अगले श्लोक में परेच्छा प्रारब्ध भी है इस बात को 
कहते हैं-- 


| नानिच्छन्तो न चेच्छन्तः परदाक्षिण्यसंयुताः | 
सुख दुःखे भजन्त्येतत्परेच्छा पुवे कमं हि ॥ १६२। 


ग्रनिच्छन्तः=इच्छा नहीं करते हुए, न=सुख दुःख का भ्रतुभव 
नहीं करतें है किन्तु, च इच्छन्तः=ग्रौर इच्छा करते हुए भी, न= 
सुख,दुःख का भ्रनुभव नहीं करते हैं किन्तु, परदा क्षिष्य संयुताः = द्सरे 
के ऊपर दया युक्त हो कर दुसरे को प्रसन्नता के लिये, सुख दुःखे = 
सुख दुःख का, भजन्ति-अनुभव करते हैं, एतंतु=यह सुखादि भोग 
का कारण, परेच्छा पुवे कमं=परेच्छा पूर्वक अर्थात्‌ परेच्छा कृत 
प्रारब्ध है, हि=यह बात प्रसिद्ध है (इस लिये विवेकी को भी अपरि- 
हाय प्रारब्ध कम जन्य इच्छा उत्पन्न हो सकती है उसका निवारण 
कोई नहीं कर सकता) ॥१६२॥ $ 1४01270) 
विवेकी तत्त्ववेत्ता की भी इच्छा अंगीकार करो तो इच्छां 
का निषेध करने वाली 'किमिच्छन्‌' इत्यादि श्र ति का विरोध होगा 
ऐसी ध्राशका इलोक के पूर्वाद्धं सें करते हैं और इलोक के उत्त राद्ध 
. .से उत्तर कहते हैं कि उक्त श्रुति ने इच्छा का स्वरूपत: निषेध नहीं 


१ 


५ 
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कहा किन्तु इच्छा के होते हुए भी वह कार्यकरो नहीं होती इस भर्थ 
को श्रुति बोधन करती है - 
कथं ताह किमिच्छन्नित्येवमिच्छा निषिध्यते । 
नेच्छानिषेधः कित्विच्छांबाधो भजित बीजवत्‌ ॥१६३॥ 
तहि=जब ज्ञानी के लिये भी इच्छा प्रारब्ध मान लिया तब 
तो, किस्‌ इच्छनु=किसी मिथ्या वस्तु को इच्छा करता हुआ, इत्येवं 
=इस श्रुति वाक्य के द्वारा, इच्छा कथ निषिध्यते--इच्छा का कसे 
निषेध किया जा सकता, इच्छा निषेधः न=इस अति वाक्य ने इच्छा 
का निषेध नहीं किया, किन्तु= परन्तु, इच्छा बाधः=इच्छा का बाध 
(समर्थ प्रवृत्ति का जनक न होना ), भाजत बीजवत्‌--भुने हुए बीज 
की न्याइ कहा है ॥१६३॥।। | 
.. कमं ही भोग द्वारा व्यसन को भी उत्पन्न करेगा ऐसी आशंका 
का उत्तर झगले शलोक से कहते हैं -- 


अजितानि तु बीजानि रान्त्यकार्यकराणि च 1 

विद्वदिच्छा तथेष्टव्या5सत्त्वबोधान कायं कृत्‌ ॥१६४॥ 

यथा भजितानि तु बीजानि--जसे भुने हुए बीज,अकायेकराणि 
च सन्ति-- ( स्वरूप से विद्यमान होने पर भी ) अंकुर उत्पादक नहीं 
होते हैं, तथा=उसी प्रकार, विद्वदिच्छा > ब्रह्मवेत्ता की इच्छा (स्वरूप 
से विद्यमान होने पर भो), रोघात्‌==इच्छा . के विषय 


का मिथ्यात्व ज्ञान से बोधित होने के कारण, कार्यकृत्‌ त=व्यसनादि 


कार्ये क्षम नहीं होती ।!१६४।। 
तब तो विद्वान्‌ ब्रह्मं वेत्ता की इच्छा का अंगीकार करना व्यर्थ 


दि अर्थात्‌ निष्फल है, ऐसी शंका करके भोगरूप फल विद्यमान होने के 


कारण निष्फल नहीं है, इस प्रकार उत्तर दृष्टान्त सहित कहते हैं-- 
दग्धबीजमसरोहे$पि भक्षणायोपयुज्यते । 
विद्वदिच्छाप्यल्प भोग कुर्यान्न व्यसनं बहु ॥१६५॥ 
दग्ध बीजस्‌--भुना हुआ बीज, अरोहे प्रपि--अंकुरित न होने 
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पर भी, भक्षणाय=भोजन के लिये, उपयुड्यते- उपयुक्त हो सकता 
अर्थात्‌ काम आता है,विद्ददिच्छा भ्रपि--उसी प्रकार विवेकी की इच्छा 
भी, अल्प भोग-<( प्रारब्ध कर्म जन्य ) भोग मात्र को, कुर्यात्‌-- 
संपादन करती है, बहु व्यसनं न--बहुत सी विपत्ति प्रादि रूप व्यसन 
को नहीं ॥१६५॥ 

कर्म ही भोग द्वारा व्यसन को भी उत्पन्न करेगा ऐसी श्राशंका 
का उत्तर अगले श्लोक से कहते हैं 

भोगेन चरितार्थत्वात्प्रारब्धं कमं हीयते । ' 

भोक्तव्यसत्यताश्चान्त्या व्यसनं तत्र जायते ॥ १६६॥ 


प्रारब्ध कमं = प्रारब्ध कमं, भोगेन चरितार्थत्वात्‌ =भोग मात्र 
से उपयुक्त हो जाने से (म्रर्थात्‌ भोग मात्र को देकर समाप्त हो जाने 


से), हीयते=नष्ट हो जाता है (अतः व्यसन को नहीं उत्पन्न करता), 


भोक्तव्यसत्यता भ्रान्त्या =भोग्य पदार्थ की सत्यता भरन्ति से, तत्र 
व्यसनं=विषयों में व्यसन, जायते=उत्पन्न होता है (भ्रर्थात्‌ विषयों 
में सत्यता बुद्धि व्यसन का कारण है कमं नहीं ) । 
प्रारब्ध कमें भोग देकर नष्ट हो जाता हे ॥१६६॥ ` 
व्यसन के हेतु भ्रम को दिखाते हैं 


मा विनश्यत्वयं भोगो वर्धतामुत्तरो त्तरम्‌ । 


मा विघ्नाः प्रतिबध्नन्तु धन्योष्स्म्यस्मादितिश्रमः॥ १६७॥, 
अयं भोगः=यह प्राप्त सुख भोग, मा विनइयतु=मत नष्ट 


होवे, उत्तरोत्तरम्‌ वर्घताम्‌=किन्तु भ्रागे-प्रागे. बढ़ता जावे, विघ्नाः 
सा प्रतिबध्नन्तु=विघ्न इसका प्रतिबन्ध मत करे, श्रस्मात्‌-=इस भोग 
से, घन्यः झस्मि--मैं कृताथ हूँ, इति भ्रम; =यह भ्रम व्यसन का 
जनक हैं ॥ १६७।। | 

ऐसे श्रम को तथा तज्जन्य व्यसन के परिहार को प्रसंग क्रम 
से बताते हैं-- ) | 


छो १ 


~ 
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यदभावि न त-द्भावि भावि चेन्न तदन्यथा । 

इति चिन्ताविषघ्नोऽयं बोधो भ्रपनिवर्तकः.॥। १६८ 

यद्‌ श्रभावि--जो नहीं होने वाला हैं, तद्‌ न भादि=वह 
कदापि नहीं होगा, भावि चेत्‌=यदि होने वाला हो तो,तद्‌ अन्यथा न 
==वह बदल नहीं सकता अर्थात्‌ हो के ही रहेगा, इति चिन्ताविषघ्नः 
=इस प्रकार के चिन्तारूप विष का नाशक, अ्रयं बोधः= यह ज्ञान, 
श्रम निवतेकः=पूर्वोक्त श्रम को निवृत्त करने वाला है और भ्रम- 
निवृत्ति द्वारा व्यसन का भी निरोधक है ॥१६८।॥ 


: ' विवेकी और ग्मविवेकी दोनों ही समांन रूप से प्रारब्ध कमं- 
फल भोगने वाले हैं तथापि अविवेकी को व्यसन और विवेकी को 
व्यसन का अभाव क्यो होता है इस प्रकार आशंका कर के विपरीत 
ज्ञान का होना और न होना ही कारण है इस प्रकार उत्तर कहते हैं- 
समेऽपि भोगे व्यसनं भ्रान्तो गच्छेन्न बुद्धवान्‌ । 
शक्यार्थस्य संकल्पादञ्रान्तस्य व्यसनं बहु ॥१६९॥ 
भोगे-प्रारब्ध जन्य फल भोग, समे भ्रपि= (ज्ञातवान्‌ ्रौर 
अज्ञानी के लिये) समान होने पर भी, अञान्तः--भ्रम ज्ञान युक्त 
भ्ज्ञानी, व्यसनं गच्छेत्‌ =विपत्ति प्रादि रूप व्यसन को प्राप्त होता है, 
बुद्धवान्‌ न= ज्ञानी. व्यसन को नहीं प्राप्त होता, झश्ञक्यार्थस्य= 
प्रसम्भव अर्थ का, सङ्कल्पात्‌ संकल्प करने से, भ्रान्तस्य--भज्ञानी 
श्रान्त पुरुष को, बहु व्यसन=्रनेक. व्यसन प्राप्त होते हैं ॥ १६६॥। 
विवेकी के लिये भ्रम का तथा व्यसन का अभाव दिखाते हैं - 
मायामयत्वं भोगस्य बुदघ्वाऽऽस्थामुपसंहरन्‌ । 
भुञ्जानोऽपि न संकल्पं कुरुते व्यसनं कुतः ॥१७०॥ 
भोगस्य=फल भोग भ्रौर भोग्य पदार्थ, मायामयत्वं=मायिक 
होने से मिथ्या हैं, बुद्ध्वा=ऐसा निश्चय कर के, झास्थास्‌ =उसमें 
सत्यत्व बुद्धि को भ्रर्थात्‌ प्रनुराग को, उपसंहरत्‌=त्याग कर के, 


भुञ्जानः ्पि=भोगता हुमा भी ज्ञानवान्‌, संकल्पं न कुरुते= 
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संकल्प नहीं करते हैं प्रतः, . व्यसनं कुत: > उनको व्यसन कहां से 
प्राप्त होगा ॥१७०॥ | 

मिथ्यात्व निश्चय होने पर भी भोग भोगकाल में सुख का हेतु 
होने से पूर्वोक्त आस्था का उपसंहार कैसा होगा “ऐसी भ्राशंका करके 
यनेक प्रकार दोष दर्शन से ग्रास्था का उपसंहार बन सकता है, इस 
प्रकार उत्तर कहते हैं-- 

स्वप्नेन्द्रजालसद्शामचिन्त्यरचनात्सकस्‌ । 

दृष्ट नष्टं जगत्पइयन्‌ कथं तत्रानुरञ्यति ॥१७१॥ 

जगल्‌=इस जगत्‌ को, स्वप्नेन्द्रजालसहृं=स्वप्न भ्रोर इन्द्र- 
जाल के समान मिथ्या, श्रचिन्त्यरचनात्मक-ग्रचिन्त्य रचना रूप, 


ट्रष्ट नऽटं=देखते देखते ही नष्ट होने वाले अर्थात्‌ क्षण भंगुर, 


पइयन्‌=देखता हुआ अर्थात्‌ निश्चय करता हुआ, तत्र=उसमें, कथस्‌ 
छनुरउयति==केसे भ्रनुरक्त होगा भर्थात्‌ नहीं होगा ॥ १७१॥ . 


जगत्‌ को स्वप्नेन्द्र जाल सदृश जान लेने पर उसमें घ्रासक्ति 
नहीं रहेगी यह बात सत्य है परन्तु एताइरश ज्ञान किसके उत्पन्न 
होगा ऐसी शाशंक्ा के हुए उक्तज्ञान की उत्पत्ति का उपाय दो 
इलोकों से कहते हैं- is द 
स्वस्वप्तमापरोक्ष्येण दृष्ट्वा पश्यन्स्वजागरम्‌ । . 
चिन्तयेदप्रमत्तः सन्नुभावनुदिनं सुहुः ॥१७२॥. 
स्वस्वप्नं--अपने ही स्वप्न को, झआापरोदंयेण हष्ट्वा= प्रत्यक्ष 
रूप से देख कर,स्वजागरं-अपने जागरण को,पइयनु--श्नुभव करता 
हुआ, उभौ--स्वप्न ओर जागरण दोनों को, श्रप्रमत्त:सन्‌--प्रमाद 


रहित हो कर, अनुदिनं=प्रतिदिन भ्रर्थात्‌ सवेदा ,मुहुः--पुनः पुनः, 


घिन्तयेत्‌-- चिन्तन करना चाहिए कि स्वप्न के समान ही मिथ्या यह 
जागरण हें॥१७२॥ | ह. 8 आफ रा) 


चिरं तयोः सबंसाम्यमनुसंधाय जागरे । 


सत्यत्वर्बाद्धि संत्यज्य नानुरज्यति पूर्ववत्‌ ।१७३॥ न 
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तयोः--स्वप्न भ्रौर जागरण के, सवे साम्यंच्च्सब प्रकार का 
सादृद्य (प्रतीत काल में ही केवल भोग का हेतु है, विकारी है, 
विनाशी है तथा विरस है परिणाम में मिथ्या है इस प्रकार की सर्वे 
समता को), चिरस्ृ--चिर काल तक, ग्रनुसंघाय=विचार कर के, 
जागरे= जाग्रत्‌ में भी, सत्यत्व ब्ध-=यह सत्य है इस प्रकार को 
बुद्धि का; संत्यज्य> परित्याग करके, पर्ववत्‌ =पहले की न्यांई (अवि- 
वेक दशा की न्यांई), न अनुरज्यति-- प्रनुरक्त नहीं होता ॥१७३॥ 
प्रपञ्च का मिथ्यात्वज्ञान रौर विषय को सत्यता की अपेक्षा 
रखने वाला भोग ये दोनों परस्पर विरोधी होने से प्रपञ्च में 
मिथ्यापने का ज्ञान होने पर भोग सिद्धि कैसे सम्भव होगी ऐसी 
आशंका करके भोग विषयसत्यता की भ्रपेक्षा नहीं रखता इस वास्ते 
विरोध नहीं इस प्रकार समाधान कहते हैं - ` 
इन्द्रजालमिदं द तमचिन्त्यरचनात्वतः । 
इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः ॥ १७४।। 

" इदं द्वैतं =यह भोग्य पदार्थं, श्रचिन्त्यरचनात्वत: > भ्रनिवेच- 
नीय रचना वाला होने से, इन्द्र जालं=इन्द्र जाल के समान मिथ्या है, 
इति भ्रविस्मरतः=इस बात को नहीं भूलने वाले विद्वान्‌ को, प्रारब्घ- 
सोगतः--प्रारब्ष कर्म के. फल सुख दुःख के अनुभव से, को हानि: 
मिथ्यातव भ्रनुसन्धान की क्या हानि है, वा=अथवा मिथ्यात्व अनु 
सन्धान से भोग की क्या हानि भर्थात्‌ कोई भी हानि नहीं ॥१७४॥ 

जगत्‌ मिथ्यात्व ज्ञान रूप तत्त्वज्ञान श्रौर प्रारब्ध कमें इन 
दोनों का विषय पृथक्‌-पृथक्‌ होने से ग्र/पस में विरोघ नहीं इस बात 
की दिखाते हैं - | 
निबंन्धस्तत्त्वविद्याया इन्द्रजालत्वसंस्मृतो । 
प्रारब्धस्याग्रहो भोगो जीवस्य सुखदुःखयोः ॥॥ १७५॥ 
तत्त्वविद्यायाः=जगत्‌ के तत्त्व विषयक ज्ञान का (मिथ्यात्व 
ज्ञान का), इन्द्रजालत्वसंस्मृतो-तइन्द्र जाल की स्याई जगत्‌ मिथ्या | 


हे इस प्रकार स्मरण में, सि्ेग्घः=भा ग्रद है (भोग के भ्रपलाप स्थात्‌ | 
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i, 


स्वरूप मदन में नहीं) , प्रारब्धस्य=प्रारब्ध कर्म का, जीवस्य सुख- ता 


दुःखयो:--जीव के सुख दुःख, भोगे श्राग्रहः- प्रदान में श्रा ग्रह “है (भोग 


के सत्यत्व ग्रापादन में नहीं) भ्रतः विभिन्न विषयक होने से : दोनों हि 


का अ।पस में विरोध नहीं ।। १७४।। ० 
`` पूर्व श्‍लोक में दोनों का विषय भिन्न भिन्न दिखा कर अब 
दोनों के भ्रविरोध में श्रनुमान रूप युक्ति का प्रयोग प्रदर्शन करते हैं- | 
विद्यारब्धे , विरुध्येते .न भिन्नविषयत्वतः 1 
जार्नाडूरप्यन्द्रजालविनोदो दृश्यते खलु ॥१७६॥ ; 
विद्यारब्धे =मिथ्यात्व ज्ञान भर प्रारब्ध कमं, भिन्नविषयत्वतः 
"भिन्न भिन्न विषय वाले होने से, न विरुध्येते=परस्पर विरुद्ध नहीं 
है, ऐन्द्रजालविनोद:--इन्द्रजाल सम्बन्धी चमत्कार को, जानिः श्रपि 
= (यह्‌ इन्द्रजाल है इस प्रकार ) जानते हुए भी, ट॒श्यते=देखते हैं, 
खलु=यह लोक में प्रसिद्ध है । \ 

इसमें भ्रनुमान का स्वरूप इस प्रकार है \ 

(१) पक्ष विद्यारब्धे (२) साघ्य -नविरुध्येते (३) हेतु-भिन्न- 
विषयत्वात्‌ (४ ) इष्टान्त-संप्रतिपन्न ( उभय संमत ) रूप रसादि- 
ज्ञानवत्‌ ॥१७६॥ 

ज्ञान भोर प्रारब्ध कर्म का आपस में विरोध है इस प्रकार 
कहने वालों का ग्रभिप्राय क्या प्रारब्ध कर्म विद्या का विरोधी है, 


. अथवा विद्या प्रारब्ध कमं का विरोधी हैं इस प्रकार विकल्प कर के 
प्रथम पक्ष का निषेध करते हैं-- 


जगत्सत्यत्वमापाद्य प्रारब्धं भोजयेद्यदि । 
तदा विरोधि विद्याया भोगमात्रान्न सत्यता । ।१७७॥ 

, आरब्धं--प्रारब्ध कमं, जगत्सत्यत्वम्‌ = भोग्य समुदाय रूप 
जगत्‌ की सत्यता को, श्रापाद्य--सम्पादन कर के, यदि भोजयेत्‌= 
यदि जीव को उस दु:ख प्रदान करते, तदा=तब तो, ' विद्यायाः -- 
ज्ञान के, विरोधि=विरोधी होते (परन्तु प्रारब्ध कस्तं तो भोग्य केः 

संत्यत्व को आपादान करते नहीं किन्तु भोग मात्र ही देते हैं), 
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भोगमात्रात्‌=केवल भोग प्रदान मात्र से, सत्यता न--भोग्य पदार्थ: 
की सत्यता नहीं होती, इस वास्ते प्रारब्ध कर्म ज्ञान का विरोधी 
नहीं ॥१७७॥ ' क 

मिथ्या पदार्थों से भोग बन सकता है इसमें कोई दृष्टान्त नहीं 


- ऐसी भ्राशंका का उत्तर अगले इलोक से कहते हैं -- 


अनूनो जायते भोगः कल्पितेः स्वप्नवस्तुभिः । 
जाग्रइस्तुभिरप्येवमसत्येर्भोग इष्यताम्‌ ॥ १७८॥ 


कल्पिते: --मिथ्या, स्वप्न वस्तुभिः=स्वप्न द्रव्यो से, भोग: -- 
सुख दुःखानुभव, झनुंनः जायते यथा योग्य होता है, एवं--इसी 
प्रकार, श्रसत्ये:--मिथ्या, जाग्रद्वस्तुभिः ग्रपि-जाग्रत्‌ के पदार्थों से 


भी, भोगः इष्यतां-भोग अङ्गीकार करना चाहिए ॥१७८॥ 


अब द्वितीय पक्ष का निषेध करते हैं -- 
यदि विद्या5पल्लू वोत जगत्प्रारब्धधातिनी । 
तदा स्यान्न तु मायात्वबोधेन तदपह्ववः ॥१७९॥ 


विद्या=ज्ञान, यदि जगत्‌ =भ्रगर भोग्य जगत्‌ का, अपह्ल वीत 
=स्वरूप से भ्रपलाप करता, तदा=तब तो, प्रारब्ध घातिनी= प्रारब्ध 
का नाश करने वाला, स्यात्‌=बन सकता है, सायात्व बोधेन तु= 


' परन्तु मिथ्यापने के ज्ञान मांत्र से तो, न तद्‌ अपह्ववः--मिथ्या वस्तु 


का स्वरूप से भ्रपलाप (नाश) नहीं होता है। (इस लिये ज्ञान 
प्रारब्ध का विरोधी नहीं है क्यों कि इन्द्र जाल पादि में उसका 
स्वरूप से नाश किये बिना ही मिथ्यात्ब का निश्‍चय देखने में झाता 


है ) ॥१७९॥ 
पूर्वोक्त थ्रथ का ही विस्तार पूर्वक कथन करते हैं-- 
अनपक्तू त्य लोकास्तविन्द्रजालमिदं त्विति। » 
जानन्त्येवानपह्ल_ त्य भोगं मायात्वधीस्तथा ॥१८०॥ 
लोकाः=लोग, तत्‌=इन्द्रजाल के स्वरूप को, श्रनपक्लू त्य-- 
भ्रपलाप न करते हुए, इदम्‌ इन्द्रजालस्‌--यह इन्द्र जाल है, इति तु= 


३२० पञ्चदशीसटीका 


इस प्रकार तो, जानन्ति एव=जानते ही हैं, तथा= उसी प्रकार, 
भोगम्‌ =भोग्य पदार्थ का, श्रनपह्.त्य=विलापन न करते हुए 
(स्वरूप से मिटाए बिना भी), मायात्वधी:==जगत्‌ का मिथ्यात्व- 
ज्ञान हो सकता है ।।१८०॥। 

श्रुति ज्ञान का फल द्रष्टा, दृश्य दर्शन के अमाव को बोधन 
करती है इसलिये उत्पन्न हुई विद्या दवेत जगत्‌ का स्वरूप से नाश 
करती है, तब विद्वान्‌ का भोग केसे संभव होगा इस प्रकार की शंका 
श्रुति का भ्रवलम्बन लेकर दो इलोक से कहते हैं - 

यत्र त्वस्य जगत्स्वात्मा पश्येत्कस्तत्र केन कम्‌ । 

कि जिप्नत्कि वदेद्वेति श्र तो-तु बहु घोषितम्‌ ।१८१। 

यत्रतु जगत्‌=जिस ज्ञान दशामें संपूर्ण संसार, अस्य स्वात्मा 
-- इस ज्ञानवान्‌ के स्वरूपभूत आत्मा ही हो गया, तत्र=उस अवस्था 
में, कः=कोत द्रष्टा, केन-=किस चक्षुरादि साधन से, कम्‌ पदयेत्‌= 
किस हृद्य को देखेगा, कि जिघ्रेत्‌= (किस घाणादि साधन से) 
किस पुष्पादि को संघेगा, कि बदेत्‌ वा=किस शब्द को (किस वागादि 
इन्द्रियादि से )कहेगा, इति=इस प्रकार, श्रुतो तु==वेरों में (ज्ञान से 
दवेत मात्र का अभाव, ) बहु घोषितं =भ्रनेक बार कहा है।।१८१।। 

श्रुति नेसव द्वैत का ज्ञान से भाव बोधन किया इतने मात्र से 
क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ऐसी आकांक्षा के उत्तर में पूर्वपक्षी 

कहते हैं - ष्ट. | 
तेन द्व तमपह्ल त्य विद्योदेति न चान्यथा । 

तथा च विदुषो भोगः कथं स्यादिति चेच्छण्‌ ॥१८२॥ . 

तेन= (जिस कारण से श्रुति ने ज्ञान दशा में स्वे इत का 
प्रभाव कहा है) इस कारण से, द्रं तं=जगत्‌ का, झपह्व.त्य=स्वरूप 
से नाश करता हुमा ही, विद्या उदेति--ज्ञान (जगत्‌ का मिथ्यात्व- 
ज्ञान ) उत्पन्न होता है, अन्यथा च न= जग्रत्‌ का स्वरूप से नाश 
. किये बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तथा च=एऐसा होने पर, विदुषः 
भोग: --ज्ञानवान्‌ का कमं फल भोग, कथं स्यात्‌ केस होगा, इति- 
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भ्पृणु=उत्तर सुनो, ॥१८२॥ | 
पूर्वे इलोक में प्रतिज्ञात समाधान को अब कहते हैं-- 
सुषुप्तिविषया मुक्तिविषया वा श्र तिस्त्विति । ` 


उक्तं स्वाप्ययसंपत्त्योरिति सुत्रे ह्यतिस्फुटम्‌ ॥ १०३॥ 

श्रुति: तु--पूर्वोक्त श्रुत वचन तो, सुषुप्तिविषया-=सुषुप्ति 

'को कहने वाला, वा=भ्रथवा, सुक्तिविषया= केवल्य मुक्ति को कहने 

वाला है, इति=यह बात, स्वाप्ययसम्पत्त्योः= (१) 'स्वाप्य यसंपत्त्यो- 

रन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि’, इति सुत्रे हि इस सूत्र में ही, अतिस्फुटस्‌ 
_ग्रत्यन्त स्पष्टतया, उक्तं=व्यास भगवान्‌ ने कही है। 

. (९) सुषुप्ति थवा परममुक्ति इन दोनों में किसी एक की 
झपेक्षा से विशेष ज्ञान का भाव श्रुतियों में कहा गया है, क्यों कि 
प्रकरण से यही मर्थ ज्ञात होता है (सुत्र का यह कहना है), स्वाप्यय 
=सुषुप्ति, संपत्ति = बिदेंह मुक्ति । १८३।। | 

“ पूर्वोक्त श्रुति का विषय सुषुप्ति अथवा विदेह. मुक्ति है ऐसी 
यदि अंग कार नहीं किया जाय तो, बाधक दोष कहते हैं - 
अन्यथा याज्षवल्वयादेराचार्यत्वं न संभवेत्‌ । 
_ हतदृष्टावविद्दत्ता ह तादृष्टो न वाग्वदेत्‌ ॥१८४॥ 


झन्यथा पूर्वोक्त श्रुति सुषुप्ति विषयक. अथवा मुक्ति विषयक 
है ऐसा अंगीकार न करने पर, याज्ञबल्क्यादे:-याज्ञवल्््य साद 


का, आचार्यत्वं-प्राचायेपना, न संसवेत्‌=नहीं बन सकेगा क्योंकि, 
हत इष्टौ =-उन को यदि द्वैत दशन होता होवे तो, भ्रविदत्ता-वे. 


' छचेत्‌=-ऐसी आशंका यदि होती हो तो (सिद्धान्ती का कहना है कि)? 


ज्ञान हीन सिद्ध होंगे, हव ताहष्टो=यदि देत दर्शन उनको नहीं होता. 


होवे तो, वाग्‌=उनकी वाग्‌ इन्द्रिय, न वदेत्‌=शिष्य के बोधन के 
' लिये प्रवृत नहीं होती ॥ १८४।। 


याज्ञवल्क्यादिकों की आचायेत्वदशा में जो विद्यमान ज्ञान 
है, वह विद्या रूप भले ही होवे, किन्तु वह भ्रपरोक्ष विद्या नहीं है. . 
किन्तु परोक्ष विद्या रूप है, क्योंकि उनको द्वत की प्रतीति विद्यमान 


र. 
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है और निविकल्प समाधि में दैत का दर्शन न होने से वह भ्रपरोक्ष 
विद्या है, इस प्रकार की आशंका' 'चेत्‌' शब्द तक शलोक से करके 
आगे उसका उत्तर प्रदान करते हैं-- 
निविकल्पसमाधो तु दृ तादशन हेतुतः । 
सैवापरोक्षविद्येति चेत्सुषुष्तिस्तथा न किम्‌ ॥१८५॥ 


निविकल्पसमाधौ तु=निविकल्प समाधि में, हव तादशंन हेतुतः 
--द्वत जगत्‌ की प्रतीतिः न होने के कारण,सा एव=वह ही, भ्रपरोक्ष- 
विद्या-अपरोक्ष ज्ञान है, इति चेत्‌=यदि ऐसी प्राशंका हो तो, 
सुषुप्तिः =सुषुप्ति भी.(द्वेत प्रतीति का प्रभाव रूप होने से), तथा = 
भ्रपरोक्ष ज्ञान स्वरूप, कि न= क्यों नहीं हींगी .।।१८५॥ 


पूवशलोकोक्त भ्रति प्रग दोष जो सुषुप्ति में सिद्धान्ती ने 
कहा था, उसके परिहारः के. लिये पूर्वपक्षी की आशंका का कथन 
पूर्वक उसका परिहार भ्रम्रलि श्‍लोक में सिद्धान्ती करते हैं 


झात्मतत्त्वं नजानाति सुप्तो यदि तदा त्वया । 
ग्रात्मधीरेवं विद्य ति वाच्यं न द्वं तविस्मृतिः ॥ १८६॥। 


सुप्तो--6 त दर्शन का भ्रभाव होने पर भी सुषुप्ति में, श्रात्म- 
तत्त्व=क्त्म तत्त्व को, न जानाति=कोई भी नहीं जानता, यदि= 
इस कोरण से सुषुप्ति अपरोक्ष ज्ञान रूप नहीं भ्रगर ऐसा कहते हो; 
तदा त्वया=तब तो तुम को, ग्रात्मधी: एव=प्रात्म ज्ञान ही, विद्या=' 
विद्या स्वरूप है, इति वाच्यं=ऐसा कहना चाहिए, द्वत विस्मृतिः 
न=द्वत की अप्रतीति प्रात्म ज्ञान स्वरूप है ऐसा नहीं कहना 
चाहिए ॥ १८६॥ | 

देत का भ्रदर्शन तथा भ्रात्मज्ञान दोनों मिलकर ही विद्या का 
स्वरूप है, एक एक पृथक्‌ पृथक्‌; नहीं ऐसी भराशंका का कथन पुर्वक 
द्वतविस्मृति को भी विद्या क्रा एक भ्रंश अंगीकार करने पर जड 
अ भी ग्रघंविद्या रूप मानना होगा इस प्रकार का परिहार 
। ९ र्क नेने 1 | ४ । 
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उभयं मिलितं विद्या यदि तंहि घटादयः । 

श्रधेविद्या भाजिनः स्युः सकलह तविस्मृतेः ।॥ १८७॥ 

उभयं=द्वेत का अ्रदर्शन, तथा भात्म तत्त्व ज्ञान ये दोनों, 
मिलित=मिल कर, विद्या--श्रपरोक्षज्ञान रूप विद्या है, यदि--प्रगर 
ऐसा मानते हो, तहि--तब तो, घटादयः--घडा ञ्रादि जड़ पदार्थ भी, 
श्रधेविद्याभाजिनः स्युः--अधज्ञानवान्‌ होना चाहिए क्यों कि, सकल- 
ह त विस्मृतेः= उनको भी सम्पूर्णं द्वेत जगत्‌ की श्रप्रतीति है ॥१८७॥ 

पूवे श्‍लोक में उक्त मिलित पक्ष में समाधि वाले को भ्रधं विद्या 
भी नहीं प्राप्त होगी इस बात को उपहास सहित कथन करते हैँ | 


_ मशकध्वनिमुख्यानां विक्षेपाणां बहुत्वतः । 
तव विद्या तथा न स्याद्घटादीनां यथा दृढा ॥१८८॥ 


घटादीनां--इस पक्ष में घट भ्रादि जड़ पदार्थ का, यथा ह्ढ़ा 
विद्या --जैसे द्वेत विस्मरण रूप हृढ़ ज्ञान है, तथा=उतना इढ्‌ ज्ञान 
भर्थात्‌ देत विस्मरण, तव न स्यात्‌"-तुम्हांरी समाधि में नहीं होगा 
क्योंकि, मशकध्वनि सुरुयानां-मच्छर के ग्रांवाज आदि (विक्षेपों 
की बहुलता के कारण), विक्षेपाणां बहुत्वतः--विक्षेप बहुत है इस 
लिये (तुम्हारे लिये इत का विस्मरण घटांदि की न्याइ सम्भव नहीं 
झगा) ॥१८८॥ | 
-  झाल ज्ञान ही विद्या स्वरूप है द्वैत का विस्मरण नहीं इस 
हा पूर्वपक्षी स्वीकार करता है तो सिद्धान्ती उसको भ्राशीर्वाद 

ता है - 

ग्रात्मधीरेव विद्य ति यदि ताह सुखी भव । 

दुष्टचित्तं निरुन्ध्याच्चेन्तिरुन्धि त्वं यथासुखम्‌ ॥१८९॥ 

ग्रात्मधीः एव =भत्म ज्ञान ही, विद्या=ब्रह्म विद्या स्वरूप है, 
. इति यदि=इस प्रकार यदि मानते हो, तहि सुखी भव=तो तुम 
सुखी रहो (ऐसा भाशीर्वाद देता हूँ), दुष्टचित्तं--दोष युक्त चित्त का, : 
निरन्ध्यात्‌=निरोध करना चाहिए (क्यों कि मलिन चित्त में ज्ञान 


३२४ पञ्चदशी सटीका 


का उदय नहीं हो सकेगा, इस लिये चित्त का निरोध करना श्वावशयक 
है), चेत्‌=यदि ऐसा कहते हो तो, त्वं यथा सुखं==तुम बडी खुशी 
से, निरन्धि=चित्त क्रा निरोध करो ( क्यों कि हम सिद्धान्ती को भी 
यह इष्ट ही है) ॥१८९॥ 
तदिष्टसेष्टव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌ । 
इच्छन्नप्यज्ञवन्नेच्छेत्किसिच्छन्निति हि श्रतम्‌ १६०॥ 

. तद्‌ इष्ट=वह चित्त निरोध हमको भी इष्ट ही है क्यों कि, 
एष्टव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌ = (चित्त के दोष निकल जाने पर 
द्वितीय आत्मतत्त्व के ज्ञान के लिये) इच्छा का विषय जो जगत्‌ 
का मायामयंत्व है, उसका सम्यग्‌ दर्शन होता है (इस वास्ते चित्त 
का निरोध करना हम को भी सम्मत ही है), इच्छन्‌ अपि इच्छा 
करता हु्रा भी, अज्ञवत्‌=भ्रज्ञाती के समान, न इच्छेत्‌ =-ज्ञानवान्‌ 
इच्छा नहीं करते हैं, किम्‌ इच्छन्‌ =इस लिये 'किम्‌ इच्छन्‌', इति हि 
श्र्‌ तं-यह वचन श्र्‌ ति में कहा गया है। १६०॥। | 

र “किम्‌ इच्छन्‌' इस श्र ति का भ्रथं स्वरूप से इच्छा का निषेध 
नह किन्तु भ्रविवेकी की न्याई तत्त्ववेत्ता विवेकी इच्छा नहीं करता 
यही अर्थ है इस प्रकार ग्रभिप्राय वर्णन करने में कारण कहते है 

रागो लिज्भमवोधस्य सन्तु रागादयो बुधे । 

इति शास्त्रहयं सार्थमेवं सत्यविरोधतः ।। १६१॥ 

रागः=विषयों में दृढ़ अनुराग, बोधस्य लिगं=अज्ञानी का 
चिह्न है; बुधे = ज्ञानवान्‌ में, रागादय:=ग्रहृढ़ अनुराग प्रादिक्त, सन्तु 
रहे (इस कोई हाडी नहीं), इति शास्त्रद्यं--यह दोनो 
| वचन, एबं सति-तत्त्ववेत्ता के इढ़ राग का प्रभाव मानने पर 
ही, भ्रविरोधत:-<विरोध के न होने से, सार्थस्‌--भर्थ वाले 
सकते हैं ॥१९१॥ . च देने क ह ले 

... पूर्व उक्त प्रकार से श्रुति के “किम्‌ इच्छन्‌' अंश का झभिप्राय 
Eli झब आगे 'कस्य कामाय' इस अंश का झभिप्राय वर्णन 


| 
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जगन्मिथ्यात्ववत्स्वात्मासद्धत्वस्य समोक्षणात्‌ । 

कस्य कामायेति. वचो भोक्त्रभावविवक्षया ॥१९२॥ 

जगन्‌मिथ्यात्ववत्‌=जगत्‌ के मिथ्यात्व की न्याइ (जसे जगत्‌ 
के सिथ्याख ज्ञान होने पर वास्तव में भोग्य पदार्थ के. प्रभाव को 
कहने की इच्छा से श्रुति में कि इन्छन्‌' ऐसा कहा है उसी प्रकार), 
स्वात्मासंगत्वस्य=श्रपने स्वरूप श्रात्मा के प्रसंगपने के, समीक्षणात्‌ 
भोक्त्रभावविवक्षया=सम्यक्‌ ज्ञान होने पर वास्तव भोक्तृत्व का 
अभाव कहने को इच्छा से, 'कस्य कामाय'='किस भोक्ता के लिये, 
इति बचः=यह वचन श्र्‌ ति ने कहा है ॥१९२॥ 

आत्मा के भोक्तापने का निषेध तब हो सकता है, जब वह 
भोक्तापन श्रात्मा में प्राप्त हो, परन्तु ब्रात्मा में तो भ्रसंगता के 
कारण भोकतत्व सम्भव ही नहीं, तो फिर निषेध कसे ? ऐसी म्रा 
शंका के उत्तर में कहते हैं, कि भोक्तापन भ्रात्मा में भ्रम-प्रनुभव 
सिद्ध होने से प्राप्त है, भ्रतः उसका निषेध भी बन सकता है इस 
अभिप्राय को लेकर भोक्तृत्व के अनुवादक श्र ति का धर्थतः उपक्रम 
करते है-- 

पतिजायादिकं सवं तत्त-द्घोगाय नेच्छति । 

कित्वात्सभोगार्थमिति भ तावुद्घोषितं बहु ॥१६३॥ 

पतिजायादिक=पति पत्नी इत्यादि, सवं=सम्पूर्ण भोग्य 
प्रपञ्च को, तत्तद्घोगाय=उन पति श्रादि के भोग भ्रर्थात्‌ सुख के 
लिये, न इच्छति=भोक्ता नही चाहते हैं,किन्तु=परन्तु, प्रात्मभोगार्थ 
=ग्रपने स्वरूप भ्रात्मा के भोग के लिये चाहते हे, इति श्रुतो=इस 
प्रकार वेद में, बहु उद्घोषितं-=भ्रनेक प्रकार से कहा हे । 

तात्पयं यह है-भोक्ता पति भ्रादि की इच्छा अपने ही भोग 
का साधन समझ कर करते हैं इस लिये आत्मा भोक्ता है इस प्रकार 
प्रतीत होता है ॥१९३॥ 

आत्मा के भोक्तापन को दिखाकर उसके निषेध के लिये 
भोक्ता के स्वरूप में विकल्प तारते हैं-- 


३२६ | पञ्चदशी सटीका 


कि. कूटस्थहिचदाभासोऽयवा कि वोभग्रात्मकः । 
` - भोक्ता तत्र न कूटस्थोऽसंङ्गर्वा-द्भोक्तृतां ब्रजित्‌ ॥१९४॥ 
कि कूटस्थः=क्या कूटस्थ चैतन्य, भोक्ता=भोक्ता है, ग्रथवा 
कि वा, चिदाभासः=चिदाभास भोक्ता है, कि वा-=भ्नथवा, उभ- 
यात्मकः= कूटस्थ श्रौर चिदाभास दोनों मिलकर भोक्ता हे ? तत्र= 
इन तीनों में, कूटस्थः=निविकार साक्षी चेतन्य, असङद्भर्वात्‌ = 
असंग होने के कारण, भोक्तुता न ब्रजेत्‌=भोक्ता नहीं हो 
सकता ।।१९४॥ | | 
कुटस्थ चैतन्य असंग भले ही रहे, फिर भी उसको भोक्ता 
बनने में क्या दोष है? ऐसी श्राशंका का उत्तर भ्रग्रिम श्लोक में 
कहते हैं-- | 
सुख दुःखाभिमानाख्यो विकारों भोग उच्यते । 
कृटस्थश्च विकारी चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ ॥१९५॥ 
सुख दुःखाभिमानार्यः=सुख भौर दुःख का अभिमान रूप, 
विकारः=विकार, भोगः उच्यते=भोग कहां जाता है (सो विकार- 
रूप भोग सङ्ग कूटस्थरूप चेतन्य में सम्भवता नहीं ), कूटस्थः च 
=निविकार चेत्न्य (भी कहना), विकारी चन्धौर भोग रूप 
विकार वाला (भी कहना ), इति एतत्‌--यह बात, कथं न व्याह- 
तम्‌=परस्पर विरुद्ध क्यों नहीं है (अर्थात्‌ श्रवस्य विरुद्ध है)॥। १६५।। 
कूटस्थ निविकार होनें से भोक्ता नहीं बन सकता तो विकारी 
चिदाभास को भोक्ता मान लेना चाहिए. ऐसी आशंका के उत्तर में 
कहते हैं कि यद्यपि चिदाभास विकारी होने से भोक्ता बन संकता था 


परन्तु अधिष्ठान कूटस्थ चतन्य के बिना केवल चिदाभास सिद्ध 
नहीं हो सकता तो भोक्ता केसे बनेगा | दी 


विकारिबुद्ध्यधीनत्वादाभासे विक्रुतावपि ।. 
र निरधिष्ठानविश्रान्तिः केवला न हि तिष्ठति ॥१९६॥ 
बिका रिबुदृध्यधोनत्वात्‌- विकार वाली बुद्धि रूप उपाधि के 





» तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ ७ | र ३२७ 


झधीन होने से, श्राभासे-चिदाभास में, . विकृती श्रपि--विकार 
सम्भव होने पर भी, निरघिष्ठानविश्लान्तिः--अधिष्ठान रूप कूटस्थ 
के बिना चिदांभास रूप भ्रम, केवला=भकेला, न हि तिष्ठति=नहीं 
ठहर सकता (इस कारण से केवल चिदाभास ही भोक्ता नहीं बन 
सकता )। १६६।। 
चिदाभास तथा कूटस्थ उभय मिल कर भोक्ता है यह तीसरा 

पक्ष है, उसका कथन करते हैं- : 

उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगद्यते । 

तादृगात्मानमारभ्य कूटस्थः शेषितः भतो ॥ १९७॥ 


ग्रतः = (जिस कारण से केवल कूटस्थ भ्रथवा केवल चिदाभास 
भोक्ता नहीं बन सकता) इस लिये, उभयात्मकः एव=्रधिष्ठान 
सहित चिदाभास ही, लोके=व्यवहार दशा में, भोक्ता तिगद्यते= 
भोक्ता कहा जाता है (वास्तव में उभयात्मक भी भोक्ता नहीं बन 
सकता, क्यों कि श्र ति का उसमें तात्पयं नहीं इसलिये ),ताइगात्मानस्‌ 
आारभ्य=बुद्धि उपाधि भोक्ता श्रात्मा का अनुवाद करके, कूटस्थः = 
चिदात्मा को, शर तौ-- (बृहदारण्यक भ्रादि) श्र तियों में, शेषित:- 
(बुद्धि भादि अनात्मवस्तु का निषेध द्वारा भ्रवधि रूप से) अवशेष 
रखा ॥१९७॥ 


जिस श्रति वाक्य ने कूटस्थ का परिशेष किया उस बुहदा- 
रण्यक श्रू.ति वाक्य के अर्थ को अब संक्षेप से दिखाते हे 

श्रात्मा कतम इत्युक्ते याज्ञवल्क्य विबोधयन्‌ । 

विज्ञानमयमारम्यासंङ्कः तं पर्यशेषयत्‌ ॥१६८॥ 

झात्म कतम:---जनक राजा के इस प्रकार पूंछने पर इनमें 


आत्मा कौन है, याज्ञवल्क्यः =ऋषि याज्ञवल्क्य ने, विबोधयन्‌=जनक 
को भ्रात्मा का बोधन कराते हुए, विज्ञानमयं=विज्ञानमय प्रत्यग्‌ 


आत्मा का, भ्रारस्य=उपक्रम करके, असंङ्ग तं--झसंग कूटस्थ परात्मा 


का, पर्यशेषयत्‌=परिशेष किया (अर्थात्‌ सर्वाधिष्ठान रूप कूटस्थ 
झात्मा को प्रारोपित का निषेध द्वारा बोधन किया ।।१६८॥ | 
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बृहदारण्यक श्रुति के उदाहूत वाक्य से अ्रसंग आत्मा का. 


परिशेष दिखा कर प्रव ऐतरेय श्रादि श्रुतियों में भी ग्रसंग आत्मा 
के परिशेष को दिखाते हैं - 

को$यसात्मेत्येवमादी सर्वेत्रात्मविचारतः ॥ 

उभयात्मकमारभ्य कटस्थः शेष्यते श्र्‌ तो ॥१९९॥ 

' ग्रयम्‌ आत्मा कः=यह श्रात्मा कोनसा है (जिसकी उपासना 
हमें करनी निए) › इति एवमादौ इत्यादि, सवत्र श्रुतो -=सब 
जगह श्रुतियों में, श्रात्मविचारत:--श्रात्मा के विचार द्वारा, उभ- 
यात्मक=क्रन्तःकरण उपाधिक ्रात्मा का, अ्ारभ्य= उपक्रम करके, 


कूटस्थः=चिन्मात्र स्वरूप कूटस्थ आत्मा का, केष्यते= परिशेष से _ 


बोधन किया जाता है। (इस प्रकार श्रुति वाक्यों का विचार करने 
पर यह सिद्ध होता है कि उभयात्मक भोक्ता मिथ्या है और पार- 
माथिक कूटस्थ भ्रात्मा उपभोक्ता है) ॥१६६॥ 


पूर्वोक्त रीति से भोक्ता यदि मिथ्या है तो सवं प्राणियों को/ _ 


उस मिथ्या भोक्ता में सत्यता की बुद्धि क्यों उत्पन्न होती है ऐसी 
आशंका का उत्तर कहते हैं-- 


कूटस्थसत्यतां स्वस्मिन्नध्यस्यात्माऽविवेकतः । 


तात्त्विको भोक्तृतां मत्वा न कदाचिज्जिहासति ॥२००॥ 


आत्मा=लोक प्रसिद्ध भोक्ता, विवेकत: श्रविवेक से 

(अपने से कूटस्थ को पृथक्‌ न जानने करके ), कूटस्थ सत्यतां= 

कूटस्थ की सत्यता को, स्वस्मिन्‌=भ्रपने में, गध्यस्य =भ्रारोप करके, 

भोक्तृतां =भ्रपने भोक्तापन को, तात्विकीं सत्वा=सत्य मानकर, 

कदाचित्‌=कभी भी, न जिहासति=भोग को त्यागने की इच्छा नहीं 
करता ।।२००॥। 

- यदि झात्मा वस्तुतः भोक्ता नहीं है तो 'ग्रातंमनस्तु कामाय सवं 
प्रियं भवतिः इत्यादि श्रुति भोग्य पदार्थं को आत्मा के भोग का 
साधन कसे कहती है, ऐसी भ्राशंका करके उत्तर कहते हैं कि कूटस्थ 
झात्मा के भोग साधन भोग्य पदार्थ है ऐसा प्रतिपादन श्रुति नहीं 


करती, किन्तु लोक प्रसिद्ध उभयात्मक भोक्ता का भोग साधन भोग्य | 
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पदार्थ है इसका श्रनुवाद मात्र श्रुति करती है इसलिये कोई दोष 
नहीं -- 

भोक्ता स्वस्यव भोगाय पतिजायादिसिच्छति । 
एष लौकिक वृतान्तः श्र्‌ त्या सम्यगन्‌दितः ॥२०१॥ ` 


भोक्ता स्वस्य एंब--व्यावहारिक भोक्ता भ्रपने ही, भोगाय -- 
भोग के लिये, पतिजायादिस्‌=पति, पत्नी आदि भोग सावन की, 
इच्छति=इच्छा करता है, एष लौकिक वृत्तान्तः=यह लोक प्रसिद्ध 
वार्ता, भ्र्‌ त्या-श्रुति ने, सम्यग्‌ ग्रनृदित: भली भाँति अनुवाद कर 
के कही है, बास्तव भोक्ता का प्रतिपादन श्रुति नहीं करती।२०१॥ 


भोक्ता में ही प्रेम का विधान करने के लिये श्र्‌ति ने भ्रनुवाद 
किया है इस प्रकार भ्रनुवाद का प्रयोजन कहते हैं-- 
सोग्यानां भोक्तृशेषत्वान्मा भोग्येष्वनुरज्यताम्‌ । 
भोक्तर्यंव प्रधानेऽतोऽनुरागं तं विधित्सति ॥२०२॥ 
भोग्यानां=पति जायादि भोग्य पदार्थ, भोक्तृशेषत्वात्‌ -= 


भोक्ता का भोग साधन है इसलिये, भोग्येषु=भोग्य पदार्थों में, मा 


अनु रज्यताम्‌ -- अनु राग नहीं करना चाहिए, झ्रत::-इस लिये, प्रधाने 
भोक्तरि एव=प्रधान जो भोक्ता है उसी में, तं भ्रनुरागं-- वह अनुराग 
करना चाहिए, विधित्सति -इंस प्रकार अनुराग को विधान करने 
की इच्छा श्रुति करती है ।।२०२॥। 


भोग्य पदार्थो में भले ही ऐसा हो परन्तु श्र्‌ ति में क्या प्रयो- 
जन सिद्ध हुम्रा अर्थात्‌ व्याख्येय श्र ति में क्या प्राप्त हुआ इस प्रकार 
ध्राशंका के उत्तर में अग्रिम श्‍लोक कहते -- 
_ या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हुदयाच्माऽपसपंतु ॥२०३॥ 
प्रविवेकानां-=ग्रात्म ज्ञान रहित मनुष्यों का, विषयेषु = संसार 
के विषयों में, अनपायिनी या प्रीतिः: -हढ़ जो प्रेम है, माप--हे 


लक्ष्मीपते, सा=वह प्रेम, त्वाम्‌ अनुस्मरतः नाप के सदा चिन्तत 
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करने वाले, मे हृदयात्‌ =मेरे मन से, सपंतु==हट जावे (अर्थात्‌ मेरा 
मन विषयासक्ति छोड़ कर आप में सदा स्थिर रहे) । 
' अथवा-- 
गअविवेकानां=श्रज्ञातियों में, विषयेषु=विषयों में, अनपायिनी 
था प्रीतिः=ग्रति दृढ़ जिस प्रकार प्रेम है, सा=वेसा ही आप में प्रेम, 
त्वास्‌ अनुस्सरतः==ग्राप के स्मरण करने वाले, से हुदयात्‌=मेरे मन 
से, साऽपसर्पंतु=मत हटे किन्तु सदा बना रहे ॥२०३॥ 
पुराणों में भले ही ऐसा हो परन्तु श्रृति में क्या प्रयोजन 
सिद्ध हुभ्ना भर्थात्‌ व्याख्येय श्रुति में क्या प्राप्त हुआ इस प्रकार 
आशंका के उत्तर में अग्रिम श्‍लोक कहते हैं-- 
इति न्यायेन सर्वस्मा-ट्रोग्यजाताह्रक्तधीः । 
उपसंहृत्य तां प्रीत भोक्तर्यनं बुभुत्सते ॥२०४॥ 
इति न्यायेन=इस पुराणोक्त न्याय से ्रर्थात्‌ वचन से, सर्व- 
स्मात्‌=सम्पूणणं, भोग्यजातात्‌= भोग्य पदार्थ से, विरक्तेधीः==वे राग्य 
युक्त बुद्धि वाला मनुष्य, तां प्रीत=भोग्य पदार्थों में जो प्रेम है उस 
को, भोक्तरि-=भोक्ता आत्मा में, उपसंहृत्य=एकत्रित कर अर्थात्‌ 
विषयों से हटा कर श्रात्मा में संलग्न करके, एबं=इस गात्मा को 
-बुभुत्सते-जानने को इच्छा करता.है (पुराण के दृष्टान्त से श्र्‌ति 
का यह तात्पर्यं निकलता है) ।।२०४॥ 


' इसप्रकार आत्मा में ही प्रम का उपसंहार करने पर उसका 
फल दृष्टान्त सहित कथन करते हैं - 


स्रक्चन्दनवधवस्त्रसुवर्णादिषु पामरः । 
ग्रप्रमत्तो यथा तदन्न प्रमाद्यति भोक्तरि ॥२०५॥ 


पामर:=पामर पुरुष, स्रक्चन्दनवधूवस्त्रसुवर्णादिषु=माला 
चन्दन, वधू, वस्त्र, सुवणं मादि विषयों में, यथा गप्रमत्तः=जैसे 


सावधान रहता है, तद्वत्‌=उसी प्रकार मुमुक्ष भी, सोक्तरि=प्रात्मां . 


` में, न प्रमाद्यति=प्रमाद नहीं, करता किन्तु झात्मचिन्तन करता 
हुआ स्थित होता है ॥२०५॥ 
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प्रमाद के ग्रभाव को (जिज्ञासु जनों के भ्नात्मा में प्रमाद के 
अभाव को) बहुत से दृष्टान्त द्व॑रा स्पष्ट करते हैं-- 


काव्यनाटकतर्कादिमभ्यस्यति निरन्तरम्‌ । 
विजिगाषुय या तद्वन्मुभुक्षः स्वं विचारयेत्‌ ॥२०६॥ 
यथा विजिगीषुः=जेसे शास्त्रार्थ में जय कामी, काव्यनाटक- 
तर्कादिम्‌=काव्य, नाटक, तर्कादि शास्त्रों का, निरन्तरस्‌=सदा, 
अभ्यस्यति-- श्रभ्यास करता है, तद्वत्‌ मुसुक्षुः=उसी प्रकार मुमुक्षु भी 
सवेदा, स्वं विचारयेत्‌ =ग्रपने स्वरूप आत्मा का विचार करे॥२०६॥ 
जपयागोपासनादि कुरुते द्वया यथा । 
स्वर्गादिवाञ्छया तहच्छदध्यात्स्वे मुमुक्षया ॥२०७॥ 

_ यथा स्वगोदिवाञ्छ्या=जेसा स्वगादि के अर्थी स्वर्गं की 
इच्छा से, जपयाग उपासनादि=स्वग के साधन जप, यज्ञ, उपास- 
नादि, शद्धया कुरुते=श्रद्धा पूवक करता रहता है, तद्॒त्‌--उसी 
प्रकार मुमुक्षु भी, मुमुक्षया मोक्ष को इच्छा से, स्वे=भ्र ति बोधित 
अपनी आत्मा में, दध्यात्‌ =विएवास कर ॥२०७॥ 

चित्तकाग्रयं यथा योगी महायासेन साधयेत्‌ । 
अणिमादि प्रेप्सयेवं विविच्यात्स्वं मुमुक्षया ॥२०८॥ 


योगी =योगाभ्यास करने वाला, झणिसादिप्रेप्सया =ग्रणिमा, 
लघिमादि ऐश्वर्य के लाभ की इच्छा से, महायासेन चित्त काग्रयस्‌ 
=बड़ प्रयत्न सेचित्त को एकाग्रता का, यथा साधयेत्‌=जेसे सम्पा- 
दन करते हैं, एवं=उसी प्रकार मुमुक्षु भी, मुमुक्षया=मुक्ति की 


` इच्छा से, स्व=भ्रपने स्वरूप भ्रात्मा को, विविच्यात्‌=सदा देहा- 


दियौं से विवेक करके अनुभव कर ॥२०८।॥। 
श्रात्मा के विचारादि का सदा भ्रभ्यास करने से क्या फल 
प्राप्त होगा ऐसी भ्राकांक्षा का उत्तर भ्रगले इलोक से कहते हैं -- 


कौशलानि विवर्धन्ते तेषामम्यासपाटवात्‌। - 
यथा तद्रहिवेकोऽस्याप्यभ्यासाह्fिशदायते ॥२०९॥ . 
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यथा तेषाम्‌--जैसे काव्य आदि शास्त्र ग्रभ्यास करने वाले का, 
श्रभ्यासपाटवात्‌ --ग्रभ्यास के बल से, कौशलानि विवर्धन्ते -कुशलता 
बढ़ती है, तह॒त्‌-उसी प्रकार, श्रस्य अपि श्रभ्यासात्‌=इस मुमुक्षु को 
भी अभ्यास के वल से, विवेकः=देहादि से भेद ज्ञान, विशदायते =- 


स्पष्ट होता है ॥२०६॥ 


१ 


विवेक की स्पष्टता का फल कहते हैं-- 


 विविचता भोक्तृतत्त्वं जाग्रदादिष्वसङ्झता । 
श्रन्ययव्यतिरेकाभ्यां साक्षिण्यध्यवसीयते ॥२१०॥ 
गरन्वयव्यतिरेकाभ्यां=श्रन्वयं और व्यतिरेकरूप युक्ति से, 
भोकतृतत्त्वं--भोक्ता के वास्तव स्वरूप को, विविचता--जड़ भोग्य 
पदार्थो से भिन्न.करके जानने वाला पुरुष, जाग्रदादिषु --जाग्रत्‌, 


स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में, साक्षिणि श्रसद्भता--साक्षी की ग्रसङ्गता 
का, अध्यवसीयते=निषचय कर सकता है।।२१०।। 


अब अन्वय व्यतिरेक को दिखाते हें-- 

यत्र यद्दृशयते द्रष्ट्रा जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । 

तत्रेव तन्नेतरत्रेत्यनुभर्तिहि संमता ॥२११॥ 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु=जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं 


के मध्य में, यत्र=जाग्रत्‌, स्वप्न,सुषुप्ति किसी. भी भ्रवस्था में, यत्‌= 
जो स्थूल, सुक्ष्म श्रथवा आनन्द त्रिविध भोग्य वस्तुको, द्रष्ट्रा हुझ्यते 


' ==द्रष्टा साक्षी प्रनुभव करता है, तत्‌ तत्र एव=वह दृश्य. उसी 


स्थान में श्रर्थात्‌ उसी अवस्था में होता है, इतरत्र न-- दुसरी भ्रवस्था 
में नहीं होता (द्रष्टा तो सभी अवस्थाग्रो अनुगत रहता है), इति 
अनुभूतिः--इस प्रकार का भ्रनुभव, सम्मता हि=सवे सम्मत है, यह 
लोक में प्रसिद्ध है ॥२११॥ 


उक्त अर्थ में केवल अनुभव ही प्रमाण नहीं किन्तु शति भी 
ge इस अभिप्राय से शति के दो वाक्यों का प्रर्थ से पाठ 
करते हे-- ; द 


AINE 3224 _ ७००७८ od Saline 


१ ७ & 


~ 





.. „ - - तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ ७ | ३३३ 


स यत्तत्रेक्षते किचित्तेतानन्वागतो भवेत्‌ । 
दृष्ट्वेव पुण्यं पापं चेत्येवं श्र तिषु डिण्डिमः॥२१२॥ 
,. सः=वह ग्रात्मा, तत्र=उस अवस्था में, यत्‌ किचित्‌ ईक्षते = 


जो कुछ भोग्यं वस्तु को देखता है, तेन=उस दृश्य से, श्रनन्वागत 


भब्रेत्‌=उस -का अनुगमन नहीं करता (किन्तु स्वयं अकेला हि 


'* अवस्थान्तर,को प्राप्त होता हैं), पुण्य ==पुण्य का फल सुख, च पाप= 


ओर पाप का. फ़ल दु:ख, दष्ट्वा एव=भ्रतुभव करने के पश्चात्‌ (उस 


” को ग्रहण न करता हुआा दूसरी ग्रवस्था को प्राप्त करता है),इति एवं . 
' =इस प्रकार, श्रुतिषु डिडिमः=वेदों में डिडोरा है ॥२१२॥ 


भोक्ता के वास्तव स्वरूप का विवेचन करने वाली भ्रन्य 
श्र तियो को भी दिखाते हें -- 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपञचं यत्प्रकाशते । 


तदब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धेः प्रमुच्यते ॥२१३॥ 

यत्‌==जो सत्यज्ञान भ्रानन्द स्वरूप ब्रह्म साक्षी रूप से स्थित 
होकर, जाग्नत्स्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपञ्चं=जाग्रत्‌, स्वप्न भ्रौर सुषुप्ति 
श्रादि प्रपंच को, प्रकाशते=प्रकाश करता है, तद ब्रह्म अहस्‌ =वह | 


ब्रह्म मैं हुँ (बुद्धि चिदाभासादिः मैं नहीं हुँ), इति ज्ञात्वा=एसो 


निश्चय करके (ज्ञानवान्‌), सबं बन्धः--सम्पूर्ण बन्धनों से, प्रमुच्यते 
म्स्सवंथा मुक्त हो जाता है॥२१३॥ 
एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । 
स्थानत्रयव्यतितस्य पुनजेन्स न विद्यते ॥२१४॥ 
जाग्नरस्वप्तसुषुप्तिंषुं=जाग्रत्‌, स्वप्न भ्रोर सुषुप्ति तीनों अव- 
स्थाग्नों में, एक एवं आत्मा मन्तव्यः=एक ही श्रात्मा' जानने योग्य 
है, 'स्थानत्रयव्यतितस्य=विवेक ज्ञान से तीनों अवस्थामों से पृथक 
निशत्रय. किये हुए भ्रात्मा का, पुनजन्स न विद्यते=पुनर्जेन्म नहीं 
होता ॥२१४॥ हः 
- त्रिषु धाम॑सु यद्भोग्यं भोषता भोगइच यज्धवेल । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिव; ।२१५। 
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त्रिजु धाससु --तीनों भ्रवस्थाग्रों में, यद्‌ भोग्य स्थूल, सूक्ष्म 
झौर ग्रानन्द रूप भोग्य वस्तु है, भोक्ता-भोर विशव, तजस, प्राज्ञ 
रूप जो भोक्ता है, भोग: च=तथा उनका भ्रनुमव रूप जो भोग, 
यद्‌ भवेत्‌--भौंर इससे ग्रादि लेकर जो कुछ विद्यमान है, तेभ्यः 
विलक्षण: -<उन अवस्थादियो से भिन्न, चिन्मान्न:--फेवल चतन्या- 
. त्मक, साक्षी सदाशिवः=साक्षी रूप निरतिशय प्रानन्द स्वरूप होने 
से सवंदा शोभायमान जो परमात्मा हैं, ग्रहंच्मै है ॥२१५॥ 
इस प्रकार विवेक से ग्ात्मतरव झसंग है यह निश्चय होने 
पर श्रर्थात्‌ श्रात्मा भोक्ता नहीं ऐसा विवेक होने से, भोक्तापन किस 
मैं है इस भ्राकांक्षा का उत्तर कहते हैं-- 


एवं विवेचिते तत्त्वे विज्ञानमयशब्दितः । कुर क्‌ 

चिदाभासो क्किरी यो भोकतृत्वं तस्य शिष्यते।॥ २ १६।॥। 

एवं--पूर्वोक्त प्रकार से, तत्त्वे विवेचिति-असंग आत्मतत्त्व 
का विवेक द्वारा निश्‍चय होने पर, य: विज्ञानमयशब्दित:---जो 
विज्ञानमय शब्द का अर्थ, चिदाभास: विकारी>चिदाभास विकारी 
होने से, तस्य ओोक्तृत्वं=वही भोक्ता है, शिष्यते=परिशेष से ऐसा 
निएचय होता है ॥२१६॥ 

चिदाभास को भोक्ता अंगीकार करोगे तो भोक्ता के भ्रभाव 
को कहने के लिये 'कस्य कामाय' यह श्रृति है इस प्रकार का पूर्वोक्त 
(१९२ लोक गत में) झाप का वचन बिरुद्ध होगा ऐसी थ्वाशंका के 
उत्तर में विरोधाभास दिखाने के लिए उस पूर्वोक्त वचन का वास्तव 


भोक्ता का प्रभाव भ्रं है इस. ग्रभिप्राय को लेकर भोक्ता चिदाभास 
का मिथ्यात्व प्रतिपादन करते हैं-- ॒ 


“ मायिकोऽयं चिदाभासः अ तेरनुभवादपि । 
इन्द्रजालं जगत्प्रोक्तं तदन्तः पात्ययं यतः ॥२१७ 
अयं चिदाभासः =यह चिदाभास, मायिकः=मायाधीन होने 


से मिथ्या है, श्रुतेः-यह वार्ता (जीवेशौ घ्राभासेन करोति) इस 
श्र ति प्रमाण से, श्रनुभवादू श्रप्ति-और अनुभव से भी (त्रिपुटी के 
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श्रन्तर्गत अनुभुत होने से भी) सिद्ध होता है, जगत्‌ =सम्पुणं संसार, 
इन्द्र जाल प्रोक्तं = इन्द्र जाल के समान मिथ्या कहा गया है, यतः 
ग्रयस्‌=भ्रोर जिस कारण से यह चिदाभास, तदन्त: पाती -- संसार 
के भ्रन्तगंत है ॥२१७॥ 


जगत्‌ की न्याई विनाशी रूप से भ्रनुभत होने के कारण भी 
यह चिदाभास मिथ्या है इस बात को भ्रग्रिम इलोक में कहते हैं-- 


` विलयोऽप्यस्य सुप्त्यादो साक्षिणा ह्यनुभूयते । 
एतादृश स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः ॥२१८॥ 
सुप्त्यादौ=मुषुप्ति, मूर्छा प्रादि श्रवस्थाओ्रों में, स्यः -इस 
चिदाभास का, विलयः भ्रपि--नाश भो, साक्षिणा साक्षी के द्वारा, 
हि अनुभूयते--निरचय करके अनुभुत होता है (इस लिये भी चिदा- 
भास मिथ्या है), एताटशं-- (कूटस्थ से विवेचन किया हुआ चिदा- 
भास मिथ्या है ऐसा जान लेने पर) इस प्रकार, स्वस्वभावं--अपने 
मिथ्या स्वरूप. को (चिदाभास) , पुनः पुनः=बारस्बार, विविनक्ति 
=कूटस्थे सें पृथक्‌ करके जानता रहता है ॥२१८॥ 
इस प्रकार मिथ्यात्व निश्चय से भी क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ 
ऐसी भ्राकांक्षा के उत्तर में कहते हैं-- 
विविच्य नाशं निड्चित्य पुनर्भोगं न वाञ्छति । 
मुम्‌षु : शायितो सूमो विवाहं कोऽभिवाञ्छति॥२१९॥। 


बिविच्य= (कूटस्थ से अपने स्वरूप का ) विवेक करने के 
पश्चात्‌, नाश निश्चित्य=भ्नपने नाश का निश्चय करने पर, पुन: 
फिर से, भोगं=भोग की, न वाञ्छति=इच्छा नहीं करता, भूमौ 


शायितः=जेसे पृथ्वी पर 'लेटाया हुमा, मुसूषु:=मरने वाला मनुष्य, 
कः--कौन ऐसा होगा जो, विवाह विवाह करना, श्रभिवाञ्छति-- 
चाहता है ॥२१९॥ | 

अपना नाश देखता हुमा चिदाभास भोग की इच्छा नहीं 


करेगा केवल इतना ही नहीं किन्तु पहले को न्याइ में भोक्ता हैँ इस 
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प्रकार व्यवहार करने को भी लज्जित होता है इस बात को 
क पद 
जिह्लेति व्यवहतु च भोक्ताहमिति पुव बत्‌ । 
छिन्ननासः इव ह्लीतः क्लिइयन्नारब्धमइनुते ॥२२०॥ 
पुर्वेवत्‌--पहले की न्याई, अहं भोक्ता इति=मैं भोक्ता है इस 
प्रकार, व्यबहत्‌ =व्यवह्ार करने को भ्रर्थात्‌ मानने को, जिल्ल ति चन 
लज्जित भी होता है, छिन्ननासः इव=नाक कटा पुरुष की न्याइ, 
ह्लीतः=लज्जित हो कर, क्लिश्यन्‌=व्लेश अनुभव करता हुआ, 
. झारब्धम्‌--प्रारब्ध कर्म का फल, ग्रशनुते=भोगता है ।२२०।। 
अब ज्ञान.के अनन्तर साक्षी में भोक्तापने के अभाव को केमु- 
तिक न्याय से सिद्ध कर के दिखाते हैं - 
यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मन्तुं जिल्ल त्ययं तदा । 
_ साक्षिण्यारोपयेदेतदिति केव कथा वृथा ॥२२१॥ 
झ्रयं-यह चिदाभास, स्वस्य अपि=अपना भी, भोक्तुत्वं= 


भोक्तापन, मन्तृ =मानने को, यदा जिह्णति=जब लजाता है, तदा ` 


एतत्‌=तब स्वगत भोक्तृत्व को, साक्षिणि=साक्षी में अर्थात्‌ भ्रसङ्गं 
चैतन्य में, ारोपयेत्‌=भ्रारोप करेगा, इति=एऐसी, वृथा-- (व्यर्थ 
की) निरथंक, कथा का एव=कथा ही कया है अर्थात्‌ भोक्तृत्व को 
साक्षी में आरोप नहीं करेगा, इसमें कहना ही क्या है ॥२२१॥ 
कहे हुए प्रथं को श्रुति के प्रभिष्राय रूप से वर्णन करते है-- 
इत्यभिप्रेत्य भोकतारमाक्षिपत्यविशङ्कया । 


कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो न हि ॥२२२॥ 


कस्य कामाय इति='कस्य कामाब' यह पूर्वोक्त श्र ति, इति. 


झभिप्रे त्य= (कूटस्थ का म्रथवा चिदाभास का वास्तव भोत्तृत्व है 


नहीं) इस भ्रभिप्राय से, भ्षिशंकया=निःशंक हो कर, भोक्तारम= . . 
भोक्ता का, झाक्षिपति=निराकरण करती है,ततः--भोक्ता का निरा , 


करण होने से, बारीरानुण्वरः न हि=शरीर के पीछे (शरीर में 
आत्मभाब पूर्वक) सन्ताप नहीं प्राप्त होता ॥२२२॥ 
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तत्त्ववेत्ता को शरीर कृत सन्ताप नहीं होता इस बात को 
दिखाने के लिये शरीर का भेद और भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न 
भिन्न सन्तापो की विद्यमानता को प्रदर्शन करते हैं-- 
स्थूलं सुक्ष्मं कारणं च शरीर त्रिविधं स्मृतम्‌ । 
श्रवश्य ज्रिविधोऽस्त्येब तत्र तत्रोचितो ज्वरः ॥२२३॥ 
स्थूलं सुक्ष्म=स्थूल, सूक्ष्म, कारणं च--भौर कारण शरीर 
इस भेद से, शरीर त्रिविधं स्मृतं=शरीर तीन प्रकार का कहा गया 
है, तत्र तत्र=तिस तिस शरीर में, उचित: ज्वर:--योग्य सन्ताप भी, 
त्रिविघः=तीन प्रकार का, श्रवश्यम्‌ अस्ति एव-=भ्रवश्य है ही ।२२३। 
तीनों शरीरो के मध्य में प्रथम स्थूल शरीर में विद्यमान 
यन्ताप ग्रर्थात्‌ सन्ताप के हेतु को दिखाते हें - 
वातपित्तहलेष्मजन्यव्याधयः कोटिशस्तनो । 
दुर्गेन्धित्वकुरूपत्वदाहभङ्गादयस्तथा ॥२२४॥ 
तनो=स्थुल शरीर में, वातपित्तइलेष्मजन्यव्याधय:=वायु, 
पित्त, श्रोर कफ से उत्पन्न होने वाले रोग, कोटिश:=करोड़ों प्रकार 
के है, तथा =ग्रौर, दुगं न्घित्वकुरूपत्वदाहभङ्भगादयः= दुर्गन्ध, कुत्सित 
' रूप, जलना और टूटना इन से उत्पन्न होने वाले अनेक सन्ताप 
विद्यमान हैं ॥२२४॥ ४ 
सूक्ष्म शरीर में होने वाले ज्वर भ्रर्थात्‌ सन्तापो को 
'दखाते हैं-- 
` कामक्रोधादयः शान्तिदान्त्याद्या लिद्धदेहगा: । 
ज्वरा हणेइपि बाधन्ते प्राप्त्याऽप्राप्त्या नर क्रमात्‌॥२२५॥ 


कामक्रोधादयः=काम, क्रोध, लोभ प्रादि, ज्ञान्तिदान्त्याद्या:-- 
तथा शम, दम झादि यह सब, लिङ्कदेहगाः=सूक्ष्म शरीर में होने 
वाले, श्वराः--सन्ताप है, इये श्रपि-क्यों कि दोनों प्रकार के भी 
यह सन्ताप, प्राप्त्या शरप्राप्त्या=प्राप्ति श्रौर श्रप्राप्ति के द्वारा, 
कमात्‌ =त्रम से, नर=मनुष्य को, बाधन्ते -दुःखित करते हैं अर्थात्‌ 
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काम क्रोध आदि प्राप्ति के द्वारा दुःखित करते हैं श्रौर शम, दम 
श्रादि अप्राप्ति के द्वारा दुःखित करते हैं॥२२५॥ 

अब कारण शरीर में स्थित ज्वर छान्दोग्य श्र ति में कहा है 
इस बात को ग्रन्थकार कहते हैँ | 
स्वं परं च न वेत्यात्मा विनष्ट इव कारणे । 
ग्रागामिदुःखबीजं चेत्येतदिन्द्रेण दशितम्‌ ॥२२६॥ 
कारणे विनष्ट इव=कारण शरीर भज्ञान में नष्ट हुए को 


न्याईं, आत्मा=यह आत्मा, स्वं परं च--अपंने को तथा दूसरे को, - 


न वेत्ति=नहीं जानता है, आगामि दुःख बीजं च--और दूसरे दिन 
में प्राने वाले भविष्य दु:ख का वीज कारण भी है, इति एतत्‌=इस 
प्रकार कारण शरीर के सन्ताप को, इन्द्रेण दशितं=इन्द्र ने प्रजा- 
पति के सामने निवेदन किया ॥२२६॥ 
इस प्रकार तीनों देहों में सन्ताप को कह कर समन्तापों को 
: अपरिहायंता को कहते हैं-- 
एते ज्वराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मताः । 
वियोगे तु ज्वरेस्तानि शरीराण्येव नासते ।।२२७।। 
त्रिषुशरीरेषु=तीनों शरीरो में प्रतीत होने वाले, एते ज्वराः 
=यह्‌ पूर्वोक्त सन्ताप, स्वाभाविकाः मता:= (शरीरों के साथ ही 
हक होने के कारण) स्वभाव सिद्ध माने गये हैं, ज्वरेः वियोगे तु 
=क्यों कि सन्तापों से शरीरो का वियोग होने पर, तानि शरीराणि 
=वे तीनों शरीर, न झासते एव=विद्यमान रहते हो नहीं ॥२२७।। 
पूर्वोक्त विषय में दृष्टान्त कहते-- 
तन्तोवियुज्येत पटो वालेम्यः कम्बलो यथा । 
मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति दुइयताम्‌ ॥२२८॥ 


के यथा=जेसे, तन्तोः=तन्तु से, परः=वस्त्र, बिय्ुज्येत--प्रलग 
हने प्रर नहीं ठहरता हैं, बालेभ्यः कस्बलः=बालों से भ्रलग होने पर 
कम्बल नहीं ठरता तथा, मुदः घटः=मिट्टी से अलग हो कर घडा 
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__ नही ठहर सकता, तथा=उसी प्रकार, ज्वरेम्यः=सन्तापों से अलग 


हो कर, देहः भ्रपि=शरीर भी नहीं ठहर सकता, इति दृद्यताम्‌ = 
इस प्रकार दृष्टान्त से जान लेना चाहिए ॥२२८॥। 

अब कुटस्थ भ्रात्मा में सन्ताप के भ्रभाव को केमुतिक न्याय से 
प्रदशन करने की इच्छा से चिदाभास में प्रथम ज्वराभाव को 
दिखाते है - 

चिदाभासे स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति यतश्चितः । 

प्रकाशेकस्वभावत्वमेव दुष्टं न चेतरत्‌ ॥२२९॥। 

चिदाभासे=चिदाभास में, " स्वत: =स्वरूप से भ्रर्थात्‌ तीनों 
शरीरो के सन्ताप के सम्बन्ध बिना, कः श्रपि=कोई भी, ज्वरः न 
श्रस्तिसन्ताप नहीं है, यत:=क्यों कि, चितः=चेतन्य का, प्रकाज्ञै- 
कस्वभावत्वस्‌ एव =प्रकाश मात्र स्वभाव ही,विद्वानो के अनुभव से“ दृष्ट 
सिद्ध है दूसरा स्वभाव नहीं देखा गया ।इतरत्‌ च न = 

तात्पर्यं यह है-बिम्ब का जेसा स्वभाव होता है प्रतिबिम्ब का 
भी वेसा ही स्वभाव अनुभव सिद्ध है इसलिये जो प्रकाश मात्र स्वभाव 
वाला चतन्य है उसका प्रतिबिम्ब चिदाभास भी प्रकाश मात्र स्वभाव 
वाला ही होने से उसमें सन्ताप स्वरूप से नहीं हो सकता ॥२२६।। 

कूटस्थ चैतन्य में सन्ताप असम्भव है इस बात को उद्देश्य 
करके ही चिदाभांस में ज्वराभाव पूर्व लोक में दिखाया प्रब अभि 
प्रेत उहद श्य को अग्रिम श्‍लोक में दिखाते हैं-- 


चिदाभासेऽप्यसंभाव्या ज्वराः साक्षिणि का कथा । 
एवमप्येकतां सेने चिदाभासो ह्यविद्यया ॥२३०॥ 
चिदाभासे अपि=जब चिदाभास में भी, ज्वराः ्सम्भ।व्याः 
=सन्ताप सम्भव नहीं है, साक्षिणि का कथा=तब साक्षी में सन्ताप 
को सम्भावना नहीं है इस में क्या कहना है, एवस अपि=तथापि, 
चिदाभासः=चिदाभास, अविद्यया हि=भ्रविद्या से ही, एकतां मेते- . 
शरीर भ्रादि के साथ अभेद भाव को मानता है (इस लिये मैं सन्ताप : 


वाला हूँ अर्थात्‌ दुःखी हूँ ऐसा म्रनुभव होता है) ।॥।२३०॥ 
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पूर्वे श्‍लोक में संक्षेप से कहा गया जो अभेद भ्रम है, उसी 
का विस्तार अगले श्लोक में करते है-- 


साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्वेनोपेते वपुस्त्रये । 

तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूर्पामति सन्यते ॥२३१॥ 

स्वेन उपेते=चिदाभास अपने सहित, वपुस्त्रये =तीनों शरीरों 
में, साक्षिसत्यत्वम्‌=साक्षी की सत्यता को, श्रध्यस्य= श्रम से मान 
कर, तत्सवं=सन्ताप करने वाले तीनों शरीरों को, स्वस्य वास्तव 
स्वरूपं=यह भ्रपना वास्तव स्वरूप है ( यह शरीर त्रय मैं हूं), 
इति मन्यते=ऐसा मानता है ॥२३१॥ 


पूर्वोक्त भ्रान्ति ज्ञान के होने पर श्रागे इसका काय क्या होता 
हे इस आशंका की पूर्ति के लिये कहते हैं-- 


एतस्मिन्श्रान्तिकाले5यं शरीरेषु ज्वरत्स्वथ । 

° स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कुटस्बिवत्‌ ॥२३२॥ 

' गयम्‌ =यह चिदाभास, एतस्मिन्भ्रान्ति काले=इस श्रान्त 
काल में, शरीरेषु ज्वरत्सु श्रथ-शरीर सन्ताप युक्त होने पर, स्वयम्‌ 
एव ज्वरामि=मैं खुद ही सन्तप्त हूँ, इति मन्यते हि=इस प्रकार 
मानता है (अर्थात्‌ शरीर में स्थित सन्ताप को अपने स्वरूप में 
आरोप करता है), कुटुस्बिवत्‌=जसे कि कुटुम्ब वाला मनुष्य 
सन्तप्त होता है ॥२३२॥ 

कुटुम्बिवत्‌- इस दृष्टान्त का विस्तार पूर्वक कथन करते हँ-: 
तपत्सु पुत्रदारेष्‌ तपामीति वृथा यथा । 

मन्यते पुरुषस्तद्ृदाभासोऽप्यभिमन्यते ॥२३३॥ 

पुत्रदारेषु तपत्सु--पुत्र, स्त्री आदि सन्तप्त होने पर, तपामि = 
म॑ सन्तप्त हूँ भर्थात्‌ दुःखी हैं, इति वृथा--इस प्रकार व्यथं ही, यथा 
पुरुषः मन्यते--जैसे कुटुम्बी पुरुष मानता है, तद्वत्‌ ्राभासः पिन" 
उसी प्रकार चिदाभास भी, अभिमन्यते=मिथ्या अभिमान करता 


 ह॥२३३॥ 
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इस प्रकार अ्रविवेक दशा में भ्रान्ति से प्राप्त सन्ताप को 
दिखाकर, शब विवेक दशा में भ्रान्ति नाश होने पर सन्ताप के 
प्रभाव को दिखाते है- 


विविच्य भ्रान्तिसज्झित्वा स्वमप्यगणयन्‌ सदा। 
चिन्तयन्साक्षिणं कस्साच्छरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥२३४॥ 


दिविच्य=चिदाभास अपने वास्तव स्वरूप कूटस्थ को तथा 
अपने से भिन्न शरीरोंको जानकर, भ्रान्तिस्‌ उज्कित्वा-=पूर्वोक्त 
भ्रान्ति का त्याग करके, स्वस्‌ प्रपि प्रणयन्‌ = (अपने मिथ्या ज्ञान 
से) भ्रपना भी भ्रादर नहीं करता हुआ, साक्षिणं सदा--अपने 
वास्तव स्वरूप श्रसंग साक्षी का सर्वदा, चिन्तयन्‌ =-चिन्तन करता 
हुआ, शरीरम्‌ श्रनु-शरीर को (अनुसरण करता हुभ्रा ) अपना स्वरूप 
मानकर, कस्मात्‌ संज्वरेत्‌=किस हेतु से शरीर के सन्ताप से अपने 
को सन्तप्त करेगा श्रर्थात्‌ किसी भी कारण से नहीं करेगा ॥२३४॥ 

भ्रान्तिज्ञान सन्तांप का कारण है और तत्त्वज्ञान सन्ताप नाश 
का कारण है इस बात को दृष्टान्त प्रदशन द्वारा स्पष्ट करते हैं - 


गयथावस्तुसर्पादिज्ञानं हेतुः पलायने । 
रज्जज्ञानेऽहिधीध्वस्तो कृतमप्यनुशोचति ॥२३५॥ 


अयथावस्तु सर्पादिज्ञानं= (रज्जु प्रादि में कल्पित) मिथ्या 
सप आादि का ज्ञान, पलायने हेतुः=भागने में कारण है, रज्जुज्ञाने= 
रज्जु भ्रादि के ज्ञान होने पर, झहिधीध्वस्तो=सपे अदि का मिथ्या 
ज्ञान ध्वस्त होने पर, कृतस्‌ श्रपि-किये हुए पलायन का भो, 
झनुशोचति--भ्रनुताप करता है कि मैंने वृथा ही भागने का कष्ट 
उठाया ॥२३५॥ 
. साक्षी का चिन्तन सदा करना चाहिए इस पूर्वोक्त अर्थ को 
दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 


[मिथ्यासियोगदोषस्य प्रायर्चित्तप्रसद्धये । 
क्षमापयल्लिवात्सानं साक्षिणं शरणं गतः ॥२३६॥ 
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मिथ्याभियोगदोषस्य--जैसे लोक में मिथ्या कलंक लगाने 
वाला अपने दोष के, प्रायदिचत्तप्रसिद्धये==निवारक प्रायश्चित्त सिद्धि 
के लिये (जिस पर कलंक लगाया उससे बार बार क्षमा याचना कर) 
अपने दोष माफ करवा लेता है उसी प्रकार, साक्षिणस्‌ शात्माने = 
(यह चिदाभास भी साक्षी रूप असज्भ ग्रात्मा में भोवतृत्व भ्रादि की 
. कल्पना रूप जो मिथ्या कलंक पहले लगाया था उस दोष के निवार- | 
णार्थ प्रायर्चित्त करने के लिये) साक्षी रूप आत्मा से, क्षमापयन्‌ इव 
_ग्रपनी माफी करवाते हुए की न्याई, शरणं गतः=साक्षी श्रात्मा 
की शरण जाता हैं ॥२३६॥ . 


पूर्व उक्त भ्रथं में अन्य दृष्टान्त भी कहते हें -- 
झ्रावत्तपापनुत्त्यर्थ स्नानाद्यावत्येते यथा । 
ग्रावर्तयक्तिव ध्यानं सदा साक्षिपरायणः ॥२३७॥ 


यथां=जैसे पापी पुरुष, .ग्रावृत्तपापनुत्यर्थ =ग्नभ्यस्त पाप के 
नाश के लिये, स्नानादि--शास्त्र विहित स्तानादि प्रायश्चित्त का, 
गरावर्त्यते=पुनः पुनः अनुष्ठान करता है, ध्यानम्‌ भ्रावतयन्‌ इव= 
(उसी प्रकार यह चिदाभास भी साक्षी में संसारीपने का आरोप 
रूप दोष के निवारण के लिये) ध्यान का बारम्बार अभ्यास करते 
हुए की न्याई, सदा=सवेदा, साक्षिपरायण:-<साक्षी परायण होता . 
है ॥२३७॥ ` | 


चिदाभास को साक्षी परायणता को दृष्टान्त से वणेन करने 
के अनन्तर प्रब चिदाभास भपने गुण ध्रकट करने के लिये भी लज्जित 
होता है इस बात को दृष्टान्त सहित कहते हैँ- 
उपस्थकुष्ठिनी बेइया विलासेषु विलज्जते । 
जानतोऽग्र तथाऽभासः स्वप्रख्यातो विलज्जते ॥२३८॥ 
' उपस्थकुष्ठिनी बेइया=उपस्थ में कुष्ठ रोग वाली वेश्या, 
जानतः भ्रग्न=उस दोष को जानने वाले के सामने, विलासेषुन . | 
विद्वार करने में, बिलज्जते-जंसे लज्जित होती है, तथा=उसी | 
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प्रकार, आभास:- चिदाभास भी, स्वप्रख्यातौ --ग्रपने गुणों के प्रगट 


करने में, विलज्जते--लज्जित होता है ।।२३८।। 


अब तीनों शरीरों से विवेचंन किये हुए चिदाभास को उन 
शरीरों के साथ पुनः श्रभेद भ्रम नहीं होता है इसमें दृष्टान्त 


गहीतो ब्राह्मणो स्लेच्छेः प्रायश्चित्त चरन्पुनः । ; 
म्लेच्छैः संकीयते नेव तथाऽऽभासः शरीरकः ॥२३६९॥। 


स्लेच्छेः--म्लेच्छों के द्वारा, गुहोतः--पकडा हुश्रा, ब्राह्मण 
--ब्राह्मण, प्रायश्चित्त चरनु--उसका प्रायश्चित्त करता हुग्मा, पुन 
स्लेच्छैः--फिर से यवनो के साथ, न एव संकोयेते-नहीं मिलाप 
करता है (साकये को नहीं प्राप्त करता), तथा--उसी प्रकार, 
झाभास:-- चिदा भास भी, शरीरकेः=-कुत्सित शरीर के सांथ पुन 
भ्रभेद भ्रम नही करता ॥२३९॥ 


केवल अपने भ्रपराघ की निवृति के लिये साक्षी का ग्रनुसरण' 


किया जाता है इतनी ही बात नहीं किन्तु मुक्ति रूप महान्‌ प्रयोजन 


की सिद्धि के लिये भी साक्षी का. भ्रनुसरण चिदाभास करता है इस 
बात को सिंहावलोकन न्याय से दृष्टान्त सहित कहते हैं -- 


यौवराज्ये स्थितो राजपुत्रः साञ्राज्यवाञ्छ्या। . 
राजानुकारी भवति तथा साक्ष्यनुकार्ययम्‌ ॥२४०॥ 


यौवराज्ये=युवराज पद में, स्थितः राजपुत्रः स्थित राजपुत्र 
जैसे, साम्राज्य वाञ्छया=राज्य सुखादि की इच्छा से, राजानुकारी 
भवति--राजा के भ्राज्ञाकारी श्रर्थात्‌ राजा के समान प्रजा रञ्जन 
भादि गुणवान्‌ होता है, तथा=उसी प्रकार, श्र॒यं-यह चिदाभास 
(ब्रह्मभाव रूप मुक्ति प्राप्ति के लिये), साक्ष्यनुकारी = साक्षी भ्रात्मा 
का भ्रनुकरण' करने वाला होता है, ॥२४०॥ 


युवराज क्रो राजा के अनुसरण करने पर साम्राज्य को प्राप्ति 


देखने में आती है परन्तु साक्षी के प्रनुसरण करने से चिदाभास को 
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साम्राज्य फल की प्राप्ति देखने में नहीं आती इसलिये साक्षी के 
अनुसरण में चिदाभास की व्यर्थ प्रवृत्ति क्यों होगी ऐसी भाशंका के 
उत्तर में चिदाभास की प्रवृत्ति का प्रयोजन ग्रर्थात्‌ साफल्य प्रदशन 
करते हैं-- 

यो ब्रह्म बेद ब्रह्मच भवत्येव इति श्र्‌ तिम्‌ । 

श्र त्वा तदेकचित्तः सन्‌ ब्रह्म वेत्ति न चेतरत्‌ ॥२४१॥ 

यो ब्रह्म वेद-जो प्रधिकारी ब्रह्म को जानता है (ब्रह्म का 
साक्षात्कार करता है), ब्रह्म एव भवति=वह ब्रह्म ही हो जाता है, 
एब"-यह बात निश्चित है, इति भूति=इस श्रुति वचन को, 
श्र्‌ त्वा--सुन कर (श्र्‌ति से उक्त फल ब्रह्मभाव की प्राप्ति के लिये) 
तदेकचित्तः सनु--ब्रह्म .मात्र में चित्त स्थिर करता हुआ, ब्रह्मवेत्ति= 
साक्षी से भ्रभिन्न ब्रह्म को ही जानता है, इतरत्‌ च न--और दूसरे 
को जानने की इच्छा नहीं करता ।।२४१॥ 


ब्रह्मज्ञान से ब्रह्मभाव की प्राप्ति होने पर चिदाभास का 


स्वरूप जीवत्व का ही नाश हो जायेगा ग्रत: अपने विनाश के लिये 


चिदाभास की प्रवृत्ति कैसे बन सकती अर्थात्‌ नहीं बनेगी ऐसी 


आशंका के उत्तर में भ्रागे का श्‍लोक कहते हैं - 
देवत्वकामा हाग्न्यादो प्रविशन्ति यथा तथा । 
साक्षित्वेनावशेषाय स्वविनाशं स वाङछति ॥२४२॥ 
यया=जैसे इस लोक में, देवत्वकामा: हि=देवभाव प्राप्ति 


की इच्छा वाले मनुष्य, श्रग्न्यादौ--भरग्नि आदि में, प्रविशन्ति= 


प्रवेश करते हैं, तथा=इसी प्रकार,सः=वह चिदाभास, साक्षित्वेन = 
साक्षी रूप से, अवशेषाय=स्थित होने के लिये, स्वविनाश अपने 
विनाश को, वाञ्छति=इच्छा करता है (इसलिये अपने स्वरूप के 


नाश का हेतु ब्रह्मज्ञान में ही चिदाभास की प्रवृत्ति बन सकती ; 


है) ॥२४२॥ | 
तत्त्वज्ञान के द्वारा जीवभाव का यदि नाश हो जाता है 
तो तत्त्ववेत्ता के लिये यह मुक्त जीव है, इस प्रकार का जीवत्व 
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व्यवहार केसे बनेगा, ऐसी आशंका करके-प्रारब्धक्षय पर्यन्त जीव- 
त्व व्यवहार बन सकता है इस बात का दृष्टान्त सहित कथन 
करते हें - | 

यावत्स्वदेहदाहं स नरत्वं नेव मुञ्चति । 

यावदारब्धदेहं स्याचाभासत्वविमोचनम ॥२४३॥ i 

सः--भगिन आदि में प्रविष्ट पुरुष, यावत्स्वदेहदाहं -- अपने 
देह का दाह से नाश पर्यन्त, नरत्वं-नर व्यवहार योग्यता को, न 
एवं मुञ्चति=नहीं त्यागता,यावद्‌ ्रारब्धदेहं = उसी प्रकार प्रारव्ध- 
जन्य देह की स्थिति पर्यन्त अर्थात्‌ प्रारब्ध क्षय पर्यन्त, भ्राभासत्व- 
विमोचनं =चिदाभासत्व (जीवत्व) व्यवहार की निवृत्ति, न स्यात्‌ = 
नहीं होती है ।1२४३॥। | 
अब कतृ त्व भोक्तृत्वादि भ्रम का उपादान भ्रज्ञान निवृत्त हो 
जाने से भोग की श्रनुवृत्ति कंसे होगी, अर्थात्‌ भोग कैसे बना रहेगा ` 
ओर मैं मनुष्य हूँ इत्यादि विपरीत प्रतीति भी केसे होगी इस प्रांशंका 
का उत्तर दृष्टान्त प्रदर्शन द्वारा भ्रग्रिम श्‍लोक में कहते हैं-- 


रज्जुज्ञानेऽपि कम्पादिः शनेरेवोपशाम्यति । 
पुनमन्दान्धकारे सा रज्जुः क्षिप्तोरगी भवेत्‌ ॥२४४॥ 


रज्जुज्ञाने अपि--रज्जु के ज्ञान होने पर (सर्पज्ञानादि की 
निवृत्ति के पदचात्‌) भी, कम्पादिः =भय जनित कंप प्रादि, शनेः एव 
=धीरे-धीरे ही, उपक्षाम्पति=निवृत्त होता है, पुनः मन्दान्धकारे = 


` फिर कदाचित्‌ अल्पान्धकार में, सा रज्जुः-वह्‌ रज्जु, क्षिप्ता= 


शुन्ध होकर, उरगी भवेत्‌= भ्रम से सप हो जाता है ॥२४४॥ 
दृष्टान्त में कही हुई बात को दार्ष्टान्तिक में योजना करके . 
दिखाते हैं 
एवमारब्धभोगोऽपि शनैः शास्यति नो हठात्‌ । 
भोगकाले कदाचित्तु मत्योऽहमिति भासते ॥२४५॥ 
एवसु उसी प्रकार, आारब्ध भोगः प्रपि--प्रारव्ध कमं का | 





भोग भी, शने: शाम्यति--घीरे-घीरे समाप्त होता है, हठात्‌ नो = 
एक दम नहीं होता, कदाचित्‌ तु कभी तो, मोगे-फाले-=प्रारब्य 
भोग काल में, झह मत्ये: = में मनुष्य हूँ अर्थात्‌ में कर्ता भोक्तारूप हूँ, 
इति भासते=इस प्रकार प्रतीति भी हो सकती है ॥२४५॥ 

जान के नन्तर भी अहं भोक्ता इत्यादि बुद्धि की उत्पत्ति 
मानोंगे तो उससे तत्त्व ज्ञान का बाघ हो जायेंगा ऐसी. भ्राशंका का 
उत्तर देने के .लिंये श्रग्रिम इलोक का अवतार करते हूँ - 

नैतावता5पराधेन तत्वज्ञानं विनश्यति । 

जीवन्मुक्तिद्वतं नेदं झिन्तु बस्तुस्थितिः खलु ॥२४६॥ 

एतावता ्रपराधेन=इतने मात्र दोष से (कदाचित्‌ मै मनुष्य 
` हूँ इस प्रकार ज्ञान को उत्पत्ति मात्र से), तत्त्व ज्ञान= (ग्रागम 
प्रमाण से उत्पन्न) यथार्थ ज्ञान (अह ब्रह्मास्मि इस प्रकार तत्त्व ज्ञान )+ 
न'बिनइयति=नहीं नष्ट होता है क्यों कि, इदं >यह (मतुष्यत्व- 
बुद्धि निराकण), जीवन्मुक्ति व्रत --जीवन्मुक्ति (नियम से अनुष्ठान 
करने योग्य कोई) व्रत, न --नहीं हैं, ङिन्तु=परन्तु, खलु "निश्चय 
कर के, वस्तुस्थिति:-- (तत्त्व ज्ञान से भ्रम ज्ञान की निवृत्ति रूप) 


बस्तु स्वभाव है (इस लिये कदाचित्‌ मैं मनुष्य हू इस प्रकार बुद्धि . 


उत्पन्न होनें पर भी वह तत्व ज्ञान से वाध्य हो होती हैं) ॥॥२४६॥ 
रज्जु सर्पादि स्थल में भ्रम ज्ञान की- निवृत्ति होने पैरू भी 

भ्रम ज्ञान का कार्य भयकम्पादि - श्रनुवृत्त भले ही रहे किन्तु भकत 

दृष्टान्त दशम पुरुंप में तो दशम है इस प्रकार वाक्य के विचार .से 


जन्य ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति होने पर उसके कार्य की अनुवृत्ति नहीं | 


देखने में आती है ऐसे पूवंपक्ष के उत्तर में कहते हैं - 
` दशमोऽपि | शिरस्ताड ख्यन्बुदन्दा न रोदिति । 
_शिरोद्रणस्तु मासेन ननः शाम्यति नो तदा ॥२४७॥ 


_हारस्ताडं=सिर पीट पीट कर, रुदन्‌ भ्रपिन्ःरोदत करता 


हुआ भी,  दशमः=दशम पुरुषं ('दशमः त्वम्‌ प्रसिः इस “वाक्य फ 


Pie मै दशम नन] ऐसा | | 
बुद्ध्या >> ० पा [र है र” + सु रोविडिं 
बुद्ध्वा--मै दरामा है ऐसा जान कर, न रा दन 
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शिरस्ताडन पूर्वक रोदन नहीं करता, शिरोव्रणस्तु परन्तु मस्तक 
का घाव तो, झनेः=धीरे धीरे, मासेन--मासावधि काल तक, 
` शाम्यति--भ्राराम होता है, तदा नो=तत्काल ही. प्राराम नहीं 
आता ॥२४७॥ ` | TS | 
ज्ञान के धनन्तर संसार यदि बना रहेगा तो जीवन्‌ मुक्ति का 
सुख न होनें से श्रौर संसार दुःख की निवृत्ति भी न होने से जीवत्‌ 
मुक्ति पुरुषाथंरूप कंसे बनेगी ऐसी प्राशंका के उत्तर में कहते हैःकि 
मुक्ति प्राप्त होने से उत्पन्न हुआ जो हर्ष वह दुःख का आच्छादन 
“करने वाला होने से जीवन्‌ मुक्ति पुरुषाथंरूप बन सकती. 
दशमामृतिलाभेन जातो हर्षो ब्रणव्ययाम्‌ । 

तिरोधत्ते मुक्तिलाभस्तथा प्रारब्धदुःखितास्‌ ॥२४८॥' 

_ दज्ञमामृतिलाभेन == दशम पुरष को श्रमरण के लाभ से, जात: 
हषंः=उत्पन्न हुई तृप्ति, त्रणव्यथां--घाव की पीड़ा को, तिरोधत्त = 
प्राच्छाइन कर लेती है ्रर्थात्‌ भुला देती है, तथा =उसी प्रकार, 
मुक्ति लाभः: =मोक्ष की प्राप्ति (परमानन्द की प्राप्ति), प्रारब्ध- 
दुःखितां= प्रारब्ध जनित दुःख को दबा देती है ॥२४८॥ 

यह कोई जीवन्पुक्ति ब्रत नहीं है इस प्रकार २४६ वें इलोक में 
जीवन्मुक्ति को ब्रतत्त्व रहित बताया ऐसा कहने से क्या प्रयोजन सिद्ध 
हुआ ऐसी भ्राशंका का उत्तर झगले इलोक से कहते हैं - 
व्रताभावाद्यदाऽध्यासस्तदा सुयो विविच्यताम्‌ । 
रससेवी दिने भुड्क्ते सूयो सूयो यथा तथा “२४९ ` 
ब्रताभावात्‌=जीवन्मुक्ति कोई ब्रतरूप न होने से, यदा 
झध्यास:--जब जब भ्रम होता है, तदा=तंब तब, भूयः तथा =-पुनः 
पुन: उसी तरह, विविच्यतां = विवेक करना चाहिए, यथा=जेसा 
कि, रस सेवी रसादि ग्रौषध सेवन करने वाला मनुष्य, दिनेजएक | 
ही दिन में, भूयं: भूयः-च्यारम्था र, भुङ्क्ते-= (क्षुधा जन्य पीड़ा की लक 
निवृत्ति के लिये) भोजन करता है ॥२४९॥ न 
ज्ञान से नहीं निवृत्त होते वाले प्रारब्ध कर्मे फल को. क्सि | 
“po oo 5 अल 
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साधन से निवृत्ति होगी ऐसी भ्राशंका कर के उत्तर कहते हैं कि जेसे 
ताडन जन्य घाव का श्रौषध से निवारण होता है उसी प्रकार भोग 
से हीं प्रारव्ध कमें की निवृत्ति होगी 
रामयत्योषधेनायं दशमः स्वं व्रणं यथा । 

भोगेन शमयित्बतत्प्रारब्धं मुच्यते तथा ॥२५०॥। 


यथा--जेसे, श्यं दशमः=यह दशम पुरुष, स्वं ब्रणं=भ्रपने ` 


घाव को, अ्रौषधेन=दवाई से, शमयति=शमन करता है, तथा--उसी 
प्रकार, एतत्प्रारब्प्र॑=इस प्रारब्ध कमं को, भोगेन शमयित्वा भोग 
द्वारा समाप्त करके, मुच्यते=ज्ञानवान्‌ मुक्त हो जाता है ॥२५०॥ 
"परात्मानं चेत्‌’ इत्यादि श्रुति में उक्त जो जीव की दो भ्रव- 
स्थाएं अपरोक्ष ज्ञान तथा शोक निवृत्ति उन्हीं का व्याख्यान ४८ के 


'*इलोक में कह श्राये हैं अब जीव को निरंकुश तृप्ति सातवीं ग्रवस्था 
कहने के लिये भ्रग्रिम ग्रन्थ का आरम्भ-करते हैं -- 
किमिच्छन्निति वाक्योक्तः'शोकमोक्ष उदीरितः । 
आभासस्य ह्यवस्थेषा षष्ठी तृप्तिस्तु सप्तमी ॥२५१॥ 
किस्‌इच्छन्‌='किम्‌ इच्छन्‌’ (किस मिथ्या भोग वस्तु की 
इच्छा करता हुआ ), इति वक्योक्त:--इस श्रुति वाक्य से कहा हुआ, 
मोक्षः=शोक नाश, उदीरित:-- पूर्वोक्त ग्रन्थ से कहा गया है, 
श्राभासस्य हि=चिदाभास की हो, एषा=यह्‌ शोक नाश, षष्ठी ग्रब- 


स्था=छठवीं अवस्था है, तृप्तिः तु--ध्रौर तृप्तिरूप, सप्तमी = 
सातवी ग्रवस्था प्रब आगे कही जाती है॥२५१।। 


परोक्ष ज्ञान: से उत्पन्न होने वाली तृप्ति निरंकुश ग्रथ 
निरतिराय होती है इस बात को विषयजन्य सांकुश प्र्थात्‌ ण 
शय तृप्ति का प्रदर्शन पूर्वक कथन करते हैं-- 
साड. शा विषयेस्तृप्तिरियं तृप्तिनिरडुः शा । 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तृप्यति ॥२५२॥ 


विषये: तृप्ति: विषय की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाली तृप्ति, 


धो 
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साङ्क शा-- (अन्य विषय की कामना से कुण्ठित होने के कारण) 
सापेक्ष भ्र्थात्‌ सातिशय है, इयं तुप्ति:--पौर यह ज्ञान जन्य तृप्ति 
निरङ्क शार-निरतिशय' है, कृत्यं कृतं-सब कत्तंव्य कर लिया है (जो 
कुछ करना था सो कर लिया), प्रापणीयं प्राप्तं-प्राप्त करने योग्य 
सब प्राप्त कर लिया (अ्रब कुछ भी कत्तेव्य ग्रथवा प्राप्तव्य शेष 
नहीं रह गया, ) इति एव=इस प्रकार से, तुप्यति=निरतिशय तृप्ति 
का अनुभव ज्ञानवान्‌ करता है ॥२५२॥ 
| कृतकृत्यता को ही आगे उपपादन करते हैं - 
ऐहिकामुष्सिक ब्रातसिद्ध्य मुक्तेशच सिद्धये । 
बहु कृत्यं पुराष्त्याभृत्तत्सवेमधुना कृतम्‌ ॥२५३॥ 
झस्य-- इस तत्त्व ज्ञानी को, पुरा ऐहिकामुष्सिकव्रातसिद्ध्ये = 
तत्त्वज्ञान से पूवं इस लोक के तथा परलोक के इष्ट लाभ और 
झनिष्ट निवृत्ति के अथं, मुक्तेः च सिद्धये=्रोंर मोक्ष के साधन ज्ञान 
की सिद्धि के लिये, बहु कृत्य बहुविध कत्तव्य (कृषि, वाणिज्य 
झादि,याग उपासानादि तथा श्रवणादि रूप अनेक प्रकार का कत्तंव्य) 
अभूत्‌-प्राप्त था, अधुना=ग्रब, तत्सर्व=क्कषि याग श्रवण "प्रादि 
सभी कत्तव्य, कृतं=कर लिये गये अर्थात्‌ पूर्ण हो गये । (क्यों कि न 
ज्ञानवान्‌ को किसी भी सांसारिक फल को इच्छा नहीं रही और 
ब्रह्मानन्द का साक्षात्कार भी प्राप्त हो गया है इस लिये;झब भ्रतु- 
ष्ठान करने योग्य कुछ रहा नहीं) ॥२५३॥ | 
इस प्रकार कृतकृत्यता के उपपादन के भ्रनन्तर उसका फल 
तृप्ति को कहते हैं 
तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरः सरम्‌ । 
भ्रनुसंदधदेवायभेवं तृप्यति नित्यशः ॥२५४॥ 
तद्‌ एतत्‌ कृतकृत्यत्वं -इस पूर्वोक्त कृत कृत्यता को (कृताथता ` 
को), प्रतियोगिपुरः सरं=भ्रक्ृतङ्ृत्यता स्मरण पूवक, झनुसन्धत्‌ एव 
=स्मरण करता हुभ्रा (अथवा विचार करता हुश्रा), अय=यह 
ज्ञानवान्‌, एवं वक्ष्यमाण प्रकार से, नित्यशः तुप्यति=सवंदा तृप्ति 
का अनुभव करता है ॥२५४॥ 
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पूर्वोक्त कृतकृत्यता के अनुसन्धान को ही श्रव विस्तार से : ग 
कहते हैं - | 
दु.खिनो$ज्ञाः संसरन्तु काम पुत्राद्यपेक्षया । 
परमानस्दपूर्णोऽहं संसरामि . किमिच्छया ॥२५५॥ 
दुःखिनः ्ज्ञाः== दुःखी अज्ञानी जन, पुत्राद्यपक्षेया=पुत्र धन 
आदि की आकांक्षा से, कामं=यथेष्ट, संसरन्तु=संसार गति को 
भले ही प्राप्त होवे, भ्रहं=मैं तो,परमानन्द पू्णः=निरतिशय झानन्द- 
रूप पूर्ण परमात्मा हूँ इस लिये, किस्‌ इच्छया = किस मिथ्या वस्तु 
की इच्छा से, संसरामि=संसार गति को प्राप्त करूगा अ्रर्थात्‌ कदापि 
नहीं प्राप्त करूंगा ।।२५५॥ 
प्रन स्वर्गादि के लिये कमं श्रनुष्ठान करने वालों से तत्त्व- 
ज्ञानी में वलक्षण्य दिखाते है- 
अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः । 
सर्वलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि कि कथम्‌ ॥२५६॥ 
परलोकयियासवः =स्वर्गादि परलोक के भर्थी (प्राप्त करने. 
की इच्छा वाले), कर्माणि=यागादि कर्मों का, अनुतिष्ठन्तु =भले 
ही अनुष्ठान करें, सर्वलोकात्मकः-=किन्तु (सर्वात्मक) सर्व लोक 
स्वरूप मैं, कस्मात्‌=किस प्रयोजनं से, कथं कि=कंसे और किस. 
कम का, ग्रनुतिष्ठामि=भ्रनुष्ठान करू ॥२५६॥ 
स्वप्रयोजन के लिये तत्त्ववेत्ता की प्रवृत्ति न होने पर भी 
दुसरे के उपकार के लिये प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी ऐसी श्राशंका होते 
पर प्रधिकार के ग्रभाव से पराथं प्रवृत्ति भी नहीं होती इस प्रकार 
उत्तर कहते हैं-- | 
'च्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 
घेऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः।॥।२५७।। 
अत्र ये भ्रधिकारिणः=इस लोक के तथा परलोक के साधन 
कर्मो में जो अधिकारी है, ते श्षास्त्राणि व्याचक्षता --वे शास्त्रों का | 
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व्याख्यान करें, वा=भ्रथवा, बेदान-वेदों को, भ्रध्यापयन्तु=पढ़ावें, 
तु--परन्तु, श्रक्रियत्वतः=मैं तो निष्क्रिय हुँ इस लिये, मे श्रधिकारः 
न--मेरा भ्रधिकार उन कर्मों में नहीं है प्रतः परार्थं प्रवृत्ति भी नहीं 
हो सकती,॥|२५७।। 
८ अपने शरीर के भरण पोषण के लिये भिक्षा_भ्राह्रण आदि 

कर्म और परलोक के लिये स्नानादि कर्म करते हुए श्राप दीखते हें 
इस लिये झ्राप का अक्रियत्व असिद्ध है ऐसी आशंका होने पर वे सब 
तत्त्ववेत्ता की दृष्टि से है नहीं किन्तु दूसरे के द्वारा कल्पित है ऐसा 
उत्तर कहते हैं - 

निद्राभिक्षे स्तानशौचे नेच्छामि न करोमि च । 

द्रष्टारञचेत्कल्पयन्ति कि से स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥२५८॥ 


_ निब्रामिक्षे=निद्रा तथा भिक्षा भ्राहरण, स्तानशौचे=स्नान 
तथा शुद्धि, न इच्छामि=इनकी इच्छा मुझे नहीं है, च न करोमि= 
और न मैं निद्रादि करता ही हूँ, चेत्‌=यदि, द्रष्टारः=देखने वाले 





अज्ञानी जन, कल्पयन्ति=इनको कल्पना मुक में करें तो, श्रन्यकल्प- . 


नात्‌=दूसरों की कल्पना से, मे कि स्यात्‌=मेरा क्या बिगाइ हो 
सकता (अर्थात्‌ दूसरे की कल्पना से निद्रा भिक्षादि क्रिया मेरे अन्दर 
नहीं सिद्ध हो सकते ।॥२५८॥ 

दूसरे की कल्पना. से भी तत्त्ववेत्ता के अन्दर झक्तियत्व का 
बाघ हो सकता है ऐसी भ्राशंका नहीं हो सकती इस बात को दृष्टान्त 
के द्वारा उपपादन करते हैं -- 


गुञ्जापुञ्जादि बह्य त नान्यारोपित वल्लिना । 
नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमहं भजे ॥२५६॥ | 


` झन्यारोपित वह्लिना-जैसे अन्य के द्वारा कल्पित तिस 
गुज्जापुज्जादि-चिमियों का ढ़ेर, न दह्यत=नहीं दग्ष होता, | 
एवम्‌=उसी प्रकार, झन्यारोपितससार घर्सान्‌=भरज्ञानी के द्वारा | 
कल्पित संसार धमो को, झह त भजे--मैं नहीं प्राप्त होता हैँ ॥२५७॥ . 
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तत्त्व साक्षात्कार के.लिये श्रवणादि तो प्रवश्य कत्तंव्य होगा ऐसी 
आशंका होने पर अज्ञानादि के प्रभाव से श्रवणादि-का कर्तापन भी 
तत्त्ववेत्ता में नहीं है इस प्रकार उत्तर कहते हे -- 


श्युन्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्कस्माच्छुणोम्यहम्‌ । . 
न्यन्तां संशयापन्ना न मन्पेऽहससंशयः ॥२६०॥ 


श्रज्ञाततत्वाः--जिन्होने ब्रह्म, और झात्मा का ग्रभेदरूप तत्त्व 
को नहीं जाना, ते श्ण्बन्तु--वे श्रवणरूप साधन करे, भ्रहं जाननु= - 
मैं तत्व को जानता हुआ, कस्मात्‌=किस प्रयोजन से, श्यूणोंमि-- 
वेदान्त श्रवण करूँ, संशयापन्नाः--तत्व में संशय वाले, मन्यन्त्तास्‌= 
मनन करें, ग्रहं श्रसंशय:--मैं सन्देह रहित हूँ इस लिये, न मच्ये= 
मनन नहीं करता हूँ ।।२६०॥। 

श्रवण मनन श्रनावश्यक होने पर भी विपरीत भांवना को 
निवृत्ति के लिये निदिध्यासन करना तो झ्ावश्यक होगा ऐसी 
आशंका होने पर निदिघ्यासन को भ्रकतेव्यता को समर्थन करते हैं 
कि देहादि भ्रनात्मपदार्थो में भ्रात्मत्वबुद्धिरूप विपर्यय ज्ञानवान्‌ 
को है नहीं अतः उसके निवत्तेक निदिध्यासन की भी आवश्यकता 
नहीं-- 

विपयंस्तो निदिध्यासेत्कि ध्यानमविपर्ययात्‌ । 

देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचिज्धजाम्यहम्‌ २६ १॥ 


विपर्यस्तः=विपरीत भावना वाला, निदिध्यासेत्‌=निदिध्या- 

सन कर, भ्विपर्ययातृ=विपर्यंय न होनें के कारण, घ्यानं किस्‌ = ` 

ध्यान की अर्थात्‌ निदिध्यासन की बया आवश्यकता है (प्रर्थात्‌ विप- 

यय का श्रभाव वाले के लिये ध्यान निरथंक है) , अहँ =मैं, देहात्म- 

त्वविपर्ययासं-=देह में ग्रात्मत्वबुद्धिप भ्रम को, कदाचित्‌=ःकभी 
भी, न भजामि-- नहीं प्राप्त होता हूँ ॥२६१॥ 


विपर्यय का अभाव यदि है तो ज्ञानवान्‌ का मैं मनुष्य हूँ इस 


प्रकार व्यवहार कसे बन सकता है ऐसी आशंका के उत्तर में कहते 
| है कि संस्कार के ग्रधीन बन सकता है -- | 


1५ 
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ग्रहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌ । 

विपयोसं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकल्पते ॥२६२॥ 

ग्रहं मनुष्यः=में मनुष्य | हूँ, इत्यादिव्यवहारः=इस प्रकार 
का व्यवहार, श्रमु विपर्यासं-=इस पूर्वोक्त विपरीत भावना के, विना 
भ्रपि=बिना भी, चिराम्यस्तवासनातः=बहुत काल से अभ्यस्त 
वासना भ्रर्थात्‌ संस्कार से, श्रवकल्पते=बन सकता है ॥२६२॥ 

परन्तु व्यवहार को निवृत्ति के लिये निदिध्यासन अ्रवश्य कतव्य 
होगा ऐसी श्राशंका होने पर प्रारब्ध क्षय बिना व्यवहार की निवृत्ति ; 
नहीं हो सकती इस प्रकार समाधान करते है -- 


प्रारब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवत्तते । 


कर्माक्षये त्वसो नेव झाम्येद्ध्यान सहस्रतः ॥२६३॥ 

प्रारब्धकर्मणि क्षीणे= प्रारब्ध कमं का क्षय होने पर, व्यव 
हारः=उक्त.व्यवहार, निवतंते=स्वयं ही निवृत्त हो जाता है. तु- 
कर्माक्षये=परन्तु कमं के क्षय हुए बिना (जब तक प्रारब्ध कमं का 
क्षय नहीं होता तब तक), श्रसौ--उक्त व्यवहार, घ्यानसहस्रतः= 
हजार ध्यान से भी, न एव शाम्येत्‌-=नहीं निवत्त हो सकता ॥२६३॥ 


प्रारब्ध निमित्तक व्यवहार को विरलता (न्यूनता) के लिये 
ध्यान करना चाहिए ऐसी प्राशंका होने पर व्यवहार तत्त्वज्ञान का 
बाधक नहीं इस प्रकार निश्‍चय होने के कारण व्यवहार की विरलता 
के लिये भी ध्यान भरनुष्ठेय नहीं ऐसा उत्तर कहते हैं 


विरलत्बं व्यवहृतेरिष्टं चेद्वयानमस्तु ते । 
ग्रवाधिकां व्यवहृति पझ्यन्ध्यायाम्यहं कुतः ॥२६४॥ 


व्यवहृतेः=व्यवहार की, विरलत्वं =भ्रल्पता, चेत्यदि 
इष्टं =अभिलषित है, त=तब . तुम्हारे लिये, ध्यानस्‌ अस्तु =ध्यान 
करना कतव्य है, व्यवहृत श्रबाधिकां=व्यवहार ज्ञान का बाधक 


नहीं, पर्यन्‌=ऐसा देखता हुआ, भर्थात्‌ जानता हुम्रा, ग्रह कुत:च्मे po 
किस लिये, ध्यायासि=ध्यान करू ॥२६४॥ ` 
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ध्यान कर्तव्य न होते पर भी विक्षेप निवृत्ति. के लिये समाधि 
तो कतव्य है ऐसी आशंका के उत्तर में कहते हैं कि विक्षेप और 
समाधि दोनों मन के ही धमं हैं, इस लिये विक्षेप निवत्तंक समाधि 
मे भी मेरा अधिकार नहीं-- । 


विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो सम । 
निक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः ॥२६४५॥ 


यस्मात्‌ मे विक्षेपः न श्रस्ति=जिस कारण से मुझे विक्षेप 
नहीं है, ततः मम=इस लिये . मेरे लिये, समाधिः न=समाधि को 
भी आवश्यकता नहीं क्योंकि, विक्षेप; समाधिः वा-=विक्षेप भ्रथवा 
समाधि, विकारिण: मनसः स्यात्‌ विकारी मन की ही भ्रवस्था 
है॥२६५॥ 

तथापि समाधि का फल अनुभव सम्पादन करने योग्य है 
यह भी भाशंका करने योग्य नहीं, क्योंकि भ्रनुभव तो अपना स्वरूप 
ही है, इस लिये स्वतः सिद्ध होने से सम्पादन योग्य नहीं इस वार्ता 
को कहते हैं - | 

नित्यानुभवरूपस्य को मे वाऽनुभवः पृथक्‌ । 

कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निचयः ॥२६६७ 


नित्यानुभवरूपस्य=नित्य भ्रनुभवरूप भ्रर्थात्‌ चेतन्य रूप, 
सै पृथक्‌ भ्नुभवः= प्रपते से पृथक्‌ अनुभव, कः वा= कौनसा है 
(र्थात्‌ कोई नहीं है जिसका मैं सम्पादन करू), कृत्यं कृतं=जो 
कुछ कतंव्य था सो कर लिया, प्रापणीयं प्र।प्तं==जो कुछ प्राप्त 


_क्रना था सो पा लिया, इति एव निइचय:=इस प्रकार का दृढ़ 


निश्चय है ॥२६६॥ 


स॒वे व्यवहार में कतृ त्त्व का ग्रनंगीकार करने पर ज्ञानवान्‌ ' 


का व्यवहार अनियत अर्थात्‌ उच्छुङ्खल होने लगेगा ऐसी श्राशंका 


होते पर प्रारब्घाधीन प्राप्त नियत व्यवहार को भी अंगीकार 


क्ररके.भ्राशंका का परिहार करते हैं -- 


व्हा 
~ 5 
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व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वाऽन्यथापि वा । | 
ममाकर्तरलेपस्य यथारब्ध्षं प्रवतंताम्‌ ॥२६७॥ 


लौकिकः बा=भिक्षा भ्राहार प्रादि लौकिक व्यवहार भथवा, 
शास्त्रीय: वा=जप समाधि भ्रादिः शास्त्रीय व्यवहार, अन्यथा ग्रपि 
वा व्यवहारः=भ्रथवा हिसा भादि निषिद्ध व्यवहार, ग्रकतु := कर्ता 
ग्रभोक्ता रूप, भ्रलेपस्य मम=निलंप मेरे, यथारब्धम्‌ ==भ्रारन्य कर्मा- 
नुसार, प्रव्ंतां=-होता रहे ॥२६७॥ 
इस प्रकार सिद्धान्त कथन करने के पश्चात्‌ छ (१) प्रोढिवाद 
को लेकर पूर्वोक्त शंका का समाधान करते हैं-- 
भ्रथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकास्यया । 
शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्तेऽहं का-मस क्षति: ॥२६८॥ 
अथवा प्रहं-अथवा मैं, कृतकृत्यः अपि =यद्यपि..कृंत कृस्य 
हूँ श्रर्थात्‌ मेरा कोई कतँव्य शेष नहीं रहा तथापि, लोकातुग्रहकाम्यया 
__प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से, शार्त्रीयेणः एव = 
शास्त्रोक्त ही, मार्गेण =मागे से; वर्तनव्यवहार करू, सस का क्षति: 
_इसमें मेरी क्या हानि है ? 
(१) &सिद्धान्त में अंगीकार नहीं किये हुए अर्थ का भी बुद्धि 
के बल से प्रतिपादन द्वारा समाधान करना प्रौढिवाद है ॥२६८॥ 


शास्त्र विहित प्रवृत्ति अंगीकार करने पर उस का अभिमान 
निमित्तक विकार भी अवश्य प्राप्त होगा ऐसी झाशंका का उत्तर 
देते हैं-- 
देवाचनस्तानशौचशिक्षादो वर्तेतां वपुः । | 
तारं जपतु वाक्तद्वत पठत्वास्तायमस्तकम्‌ ॥२६ €॥॥ 
वपु:--यह शरीर, देवाचेनस्तानशोच भिक्षादो =देवता पूजन, 











स्तान, शुद्धि, भिक्षा प्रादि व्यवहार में, बर्ततां-प्रवृत्त होवें, वाकून. 
झौर वाग इन्द्रिय, तारं=प्रणव का, जपतुच्य्जप $ तदतुन्त्तया, 
झाम्तायमस्तक _वेदान्त शास्त्र का, एठतु=पाठ कर ॥ए२६९॥ | 


७ ५४2 
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विष्णुं घ्यायतु घोयंद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ । 
साक्ष्यहं किचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये ॥२७०॥ 


धी: विष्णु ध्यायतु -झौर बुद्धि व्यापक परमात्मा का ध्यान 
करे, यद्दा ब्रह्मानन्दे विलोयतास्‌ =ग्रथवा ब्रह्मस्वरूप ग्रानन्द में लीन 
हो जावे, साक्षी ग्रहं-=साक्षी स्वरूप मैं ती, अत्र किचित्‌ अपि=इन 
व्यवहारों में कुछ भी, न न कुब--नहीं करता हूँ, न अपि कारये--और 
न करवाता ही हूँ ॥२७०॥ 


अब इसका निचोड अर्थात्‌ फलिभूत भ्रथं को कहते हैं-- 


एवं च कलहः कुत्र संभवेत्‌ कमणो मम । 

विभिन्नविषयत्वेन पूर्वापरसमुद्रवत्‌ ॥२७१॥ 

एवं च=इस प्रकार, पुर्वांपरसमुद्रवत्‌-पूर्व भौर परिचिम समुद्र . 
की न्याई, विभिन्नविषयत्वेन =भिन्न, भिन्न विषय होने से, कमिण:= 
कर्मी से (कर्मकाण्डी से), मम कलह: कुत्र मेरा झगडा कहाँ, संभवेत्‌ 
=संभव होगा (भ्रर्थात्‌ नहीं होगा ) ॥२७१॥ 

उक्त विषय का हो स्पष्टीकरण करते हैं - 


` वपुर्वाग्धीषु निर्बन्धः कमिणो न तु साक्षिणि । 
ज्ञानिनः साक्ष्यलेपत्वे निर्बन्धो नेतरत्र हि ॥२७२॥ 


कमिण:--कर्मकाण्डी का, वपुर्वाग्धीषु-शरीर वाग्‌ प्रादि 
इन्द्रिय तथा बुद्धि में, निबंन्ध:-- आग्रह अथवा श्रभिनिवेश है, तु-- 
परन्तु, साक्षिणि न=साक्षी में नहीं है, ज्ञानिनः निबन्धः--पौर ज्ञानी 
: का दृढ़ निदचय तो, साक्यलेपत्वे=साक्षी की असंगता में है, इतरत्र 
न हि=शरीरादि में नहीं है ॥२७२॥ 


कलह का निमित्त न होने पर भी जो ज्ञानी भ्रौर कर्मी झापस 
७७. रक करते हैं, वे दोनों तत्त्ववेत्ताओ्ों के द्वारा परिहास करने 
ग्य ह-- | 





तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ ७ “३५७ 
एवं चान्योन्यवृत्तान्तानभिज्ञौ बधिराविव । 
विवदेतां बुद्धिमन्तो हसन्त्येव विलोक्य तो ॥२७३॥ 


एवं च-इस प्रकार विवाद का प्रसंग न प्राप्त होने पर भी, 
अन्योन्यवृत्तान्तानभिज्ञौ--परस्पर के वृतान्त नहीं जानने वाले, 


बधिरो इव=दो बहरों की न्याईं जो, विवदेतां-<ज्ञानी और कर्मी | 


कलह करते हैं, तो विलोक्य=उन दोनों को देख करके, बुद्धिसन्त:-- 
भ्रात्मवेत्त, हसन्ति एब-हेंसते ही हैं भ्रर्थात्‌ उनका परिहास ही 
करते हैं ॥२७३॥ 
वे परिहास योग्य क्यों है ऐसी आशंका होने पर निविषय 

कलहकारी होने से वे परिहास योग्य है ऐसा उत्तर दो इलोको से 
कहते हूँ- 

यं कर्मा न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्त्ववित्‌ । 

ब्रह्मत्वं बुघ्यतां तत्र कमिणः कि विहोयते ॥२७४॥ 


कमो =क्मंकाण्डी, यं साक्षिणं=जिस साक्षी को अर्थात्‌ प्रत्यग्‌ 
भ्रात्मा को, न विजानाति=नहीं जानता है, तस्य=उस प्रत्यग्‌ भ्रात्मा 


“ - को, ब्रह्मत्वं=ग्रह्म रूप करके, तत्त्ववित्‌ बुष्यता-< तत्त्ववेत्ता बेशक 


जाने, तत्र=उसमें (तत्त्ववेत्ता के द्वारा साक्षी का ब्रह्मभाव जान 
लेने पर), कमिण:=कर्मकाण्डी की कर्मानुष्ठान में, कि विहीयते = 
क्या हानि है ॥२७४॥ 


देहवारबुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनानतबुद्धितः । 
कर्मी प्रवतंतामाभिर्ज्ञानिनो हीयतेऽत्र किम्‌ ॥२७५॥ 


ज्ञानिना-तत्त्ववेत्ता ने, झनुत बुद्धितः =मिथ्यात्व बुद्धि से, 
देहवागबुद्धयः=शरीर, वागिन्द्रियं तथा बुद्धि का, त्यक्ताः-- त्याग 
कर दिया, कर्मो=कमं काण्डी, आभिः=ज्ञानी के त्यागे हुए उन देहा- 
दियों के द्वारा, प्रवतंतास्‌ =बेशक कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होते, भत्र-- 
इस में (परित्यक्त देहादि द्वारा कर्मी के कर्मानुष्ठान में ) , ज्ञानिन: = 
ज्ञानी की, कि हीयते=वया हानि हैं ।२७५॥ | 
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कर्मानुष्ठान निष्प्रयोजन होने से ज्ञानी कर्मानुष्टान का अंगी- 


कार नहीं करते इस भ्राशंका का अनुवाद करते हुए प्रयोजनाभाव 
निवृत्ति में भी समान ही है, इस प्रकार परिहार करते है-- 


प्रवत्तिर्नोपयुक्ता चेन्निवृत्तिः क्वोपयुज्यते । 
बोधहेतुरनिवत्तिब्चेद्बुभुत्सायां तथेतरा ॥२७६॥ 
प्रवृत्ति: =-कर्मानुष्ठा नरूप प्रवृत्ति, उपयुक्ता न>ःजानी के 

लिये उपयोगी नहीं (अर्थात्‌ अंगीकरणीय नहीं), चेत्‌ = यदि ऐसा 
कहते हो तो, निवृत्तिः कर्मेत्यागरूप निवृत्ति का, कव उपयुज्यंते 
कहां उपयोग है, निवृत्ति: निवृत्ति, बोध हेतुः = ज्ञान का कारण है 
(इस लिये निवृत्ति उपयोग रहित नहीं किन्तु उपयोगी है), चेत्‌ =- 
यदि ऐसा कहते हो तो, इतरा = प्रवृत्ति भी, ब्रुभ्ुत्सायाम्‌= जिज्ञासा 
अर्थात्‌ ज्ञानेच्छा में उपयोगी है (क्यों कि कर्मातुष्ठानरूप प्रवृत्ति 
चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान की इच्छा के प्रति कारण है) ॥२७६॥ 


तत्त्ववेत्ता को बोधेच्छा निवृत्त हो जाने से प्रवृत्ति अनुपयोगी 


है ऐसी भ्राशंका का उत्थापन कर के. एक्र बार तत्त्व को . जिसने | 


जान लिया उसके लिये, पुनः तत्त्व बोध: की-ग्रांवश्यकता न होने 


से उसका हेतु निवृत्ति भी तंत्त्ववेत्ता के लिये निरथंक है ऐसा उत्तर 


कहते हैं-- 
बुद्धवचेन्न बुभुत्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः । 
अबाधादनुवर्तेत बोधो न त्वन्यसाधनात्‌ ।।२७७।। 
॒ बुद्धः =ज्ञानंवान्‌ (जिस को ज्ञान प्राप्त हुआ वह), ने बुभु- 
त्सेत--ज्ञान. की .इच्छा नहीं करेगा (इस लिये प्रवृत्ति का उपयोग 
ज्ञानवान्‌ के लिये नहीं है), चेत्‌ असौ पुनः--यदि ऐसा कहो तो, वह 
ज्ञानवान फिर से, न बुघ्यते अपि =-बोध भी नहीं प्राप्त करेगा (इस 
लिये बोधवान्‌ के लिये निवृत्ति का भी कोई उपयोग नहीं), बोधः-+ 
वेद वाक्य रूप प्रमाण जन्य ज्ञान, अबाघात्‌ = ( बलवान्‌ प्रमाण रूप) 
बाधक के प्रभाव से (र्थात्‌ न होने से), अनुवर्तेत क्रनुवृत्त होता 
` रहेगा ( भर्थात्‌ बना रहेगा ), श्रन्यसाधनातु>दूपरे साधन से, 


' दैदे हैं-- 
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न तु=बोध की स्थिरता नहीं होती (श्रर्थात्‌ ज्ञान की स्थिरता के 
लिये निवृत्तिरूप दुसरे साधन की .अपेक्षा नहीं किन्तु बाधकाभाव 
की ही भ्रपेक्षा है ॥२७७॥ 

यद्यपि महावाक्यरूप वेदिक प्रमाण सब से बलवान्‌ होने के 
कार 1 उससे उत्पन्न हुए ज्ञान का बाध दूसरे प्रमाण से नहीं हो 
सकता तथापि श्रविद्या से ग्रथवा अविद्या के कार्य कतृ त्व ग्रादि 
अध्यास से बाध हो सकता है ऐसी भ्राशंका- का उत्तर हेतु सहित 
अग्रिम श्लोक से कहते हैँ-- 


नाविद्या नापि तत्कार्यं बोधं बाधितुमहं ति । 
पुरेव तत्त्वबोधेन बाधिते ते उभे यतः ॥२७८॥ 


न भ्रविद्या-=नःतो श्रविद्या ग्रर्थात्‌ भ्रज्ञान, न अपि तत्कायं -- 
भ्रौर न ही अज्ञान का कार्य अ्रध्यासादि, बोधं--ज्ञान को, बाधितुम्‌ 
=वाधने में, श्रहेति--समर्थ है, यतः=कयोंकि, तत्त्वबोघेन=-तत्त्व- 
ज्ञान से, ते उभे--अज्ञान और ग्ञ्चान के कार्य दोनों, पुरा एव= 
पहिले ही, बाधिते=बाधित हो गये हूँ ॥२७८॥ 

ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होने पर भी अज्ञान के कायं 
अध्यास आदि की प्रतीति होने से श्रज्ञान के काये का नाश सम्भव नहीं 
इस वास्ते श्रज्ञान के कार्य अध्यास आदि द्वारा ज्ञान का बाध सम्भव 
है, ऐसी भ्राशंका होने पर उपादान भ्रज्ञान की निवृति होने पर 
भ्रज्ञान का कायं भी बाधित हो जाता है इस वास्ते उस से ज्ञान के 

बाघ की आशंका नहां बन सकती, ऐसा उत्तर दृष्टान्त सहित 


बाधितं दृश्यतामक्षेस्तेन बाधो न शक्यते । 
जोवन्नाखनं मार्जारं हन्ति हन्यात्‌ कथं सरतः ॥२७६॥ 


बाघितस्‌=-मिथ्यारूप से निश्चित जगत्‌ को, अक्षै: = इन्द्रियों. 


से, दइयतां=भले ही देखो, तेन=उस बाधित श्य से, बाधः ज्ञान 
का वाध, न शक्यते=नहीं हो सकता, जीवन्‌ आखुः=जीवित चूहा, 
सार्जारं=विलाव को (बिडाल को, .)न हस्ति=नहीं मार सकता, 
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मृतः--तो मरा हुआ चूहा, कथं. हन्यात्‌-कसे बिडाल को 
मारेगा ॥२७६।। - 

देत दर्शन से तत्त्व बोध का बाघ नहीं हो सकता इस बात को 
केमुतिक न्याय के प्रदर्शन द्वारा इढ़ करने के लिये ग्रनुकूल दृष्टान्त 
कहते हैं - 

गपि पाशुपतास्त्रेण विद्वइचेन्न-ममार यः। . 

निष्फलेषुवितुन्नाङ्गो नङ्क्ष्यतीत्यत्र का प्रमा ॥२८०॥ 

 यझः=भ्रति सामथ्यं वाला जो मनुष्य, पाशुपतास्त्रेण बिद्धः 

| भ्षि=पाशुपत-श्स्त्र से बेधा हुआ भी, चेत्‌ न ममार=भ्रगर नहीं 
भरा तो, निष्फलेषुवितुन्नाज़ः--शल्य रहित (लोहे के फलक रहित) 
बाण से व्यथित शरीर वाला हुआ वह मनुष्य, नङ्क्ष्धति=तष्ट हो 
जायेगा (भर्थात्‌ मर जायेगा), इति अत्र का परमा इसमें क्या 
प्रमाण है (श्र्थात्‌ कोई भी प्रमाण नहीं ) ॥२५०॥ ५ 

दृष्टान्त सिद्ध अर्थ को दार्ष्टान्तिक में योजना करके दिखाते हैं- 

आदावविद्यया चित्रेः स्वकार्येजु म्ममाणया । 

युद्घ्वा बोधोऽजयत्‌ सोऽद्य सुदृढो बाध्यतां कथस्‌॥ २० १॥ 

ˆ झादौ चित्रेः--ज्ञानाभ्यास काल में झनेक प्रकार के, स्वकार्य: 
_ग्पने कार्ये के प्रमातृत्व भ्रादि सहकृत (होने से), जुम्भमाणया 
झविद्यया--बढ़ने वालो अविद्या से (ज्ञान से), युदृध्वा बोध: -- 
लड़कर ज्ञान ने, ग्रजयत्‌=भ्रविद्या को जीत लिया है, सं: सुहृढ:-- 
वह ज्ञान इड़ हुआ, रद्य कथम्‌--प्रब (अविद्या के नाश होने पर) 
कैसे, वाध्यतां= (श्रज्ञान के कार्य भ्रार्त से) बाधित होगा भ्रर्थात्‌ 
किसी प्रकार से कदाचित्‌ भी नहीं बाधित होगा ॥२८१॥ 

उपपादन किये हुए प्रथ को श्रोताम्नों की बुद्धि में प्रारूढ़ करने 
के लिये रूपक बांध कर कहते हैं-- 
८ तिष्ठन्त्वज्ञानतत्कार्यशवो बोधेन मारिता: । | 
न भीति बोधसस्राजः कीर्तिः प्रत्युत तस्य तेः ॥२८२॥ | 


बोधेन मारिता: बोध अर्थात्‌ ज्ञानरूप सम्राट कें दारा मारे _ 





किन्तु कमियो के मध्य में स्थित ज्ञानवान्‌ को क्या करना उ 
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ईए, अज्ञानतत्कार्यशवाः =श्रज्ञान और भ्रज्ञान के कार्य मुद, तिष्ठन्तु 
=वेशक पड़े रहें, बोधसम्राज:--ज्ञानरूप चक्रवर्ती राजा को, 
भीतिः न--उन से कुछ भी भय नहीं होता, प्रत्युत--उलटा, तैः-- 
उन मारे हुए भ्रज्ञान भ्रादि शत्रु से, तस्य-उस ज्ञान सम्राट कां, 
कीतिः=यश ही होता है ॥२८२॥. 

जैसा भापने कहा वैसा ही होवें, परन्तु प्रकृत में क्या प्रयोजन 
सिद्ध हुआ ऐसी ग्राकांक्षा के उत्तर में कहते हूँ । 


य एवमतिश्रेण बोधेन न वियुज्यते । 
प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा देहादिगतयास्य किम्‌ ॥२८३॥ 


यः एवस्‌=जो मनुष्य उक्त प्रकार से, अतिशूरेण -अविद्या 
ओर श्रविद्याकाय को मारने वाले ग्रति बलवान्‌, बोधेन-ब्रह्म और 
आत्मा की एकता के ज्ञान से, न वियुज्यते--कदापि अलग नहीं होता 


(अर्थात्‌ सदा बोध युक्त रहता है) , अस्य--उस मनुष्य को, देहादिग- 


तया=देह इन्द्रिय आदि की, प्रवृत्त्या वा--प्रवृत्ति से, निवृत्त्या वा= 
अथवा निवृत्ति से, कि--क्या लाभ हांनि है (अर्थात्‌ कुछ भी इष्ट 
अथवा अनिष्ट नहीं) ॥२८३॥। | 

तब तो ज्ञानी, की न्याइ ज्ञानी को भी प्रवृत्ति में ग्राग्रह नहीं 
होना चाहिये ऐसी आशंका का उत्तर अग्निम श्लोक से देते हैं - 

प्रवृत्तावाग्रहो न्याय्यो बोधहोतस्य सबंथा । ह 

स्वर्गाय वाऽपवर्गाय यतितव्यं यतो नुभिः ॥। २८४।। 

बोधहीनस्य =अ्रज्ञानी का, प्रवृत्तौ = प्रवृत्ति में अर्थात्‌ कर्मा- 
नुष्ठात में, आग्रह: =अभिनिवेश, सर्वथा =सवं प्रकार से, न्याय्यः= 
युक्त ही है, यतः=क्यों कि, स्वर्गाय स्वगे के लिये, वा झपवर्गाय < 
अथवा मोक्ष के लिये, नुभि:= मनुष्यों के द्वारा, . यतितव्यम्‌ = अवश्य 
प्रयत्न करना चाहिये ।।२८४॥ | 


विद्वान्‌ का कहीं पर भी भ्नाग्रह, युक्तियुक्त नहीं यह पूर्व कहा 
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विद्वांइचेत्तादुशञां मध्ये तिष्ठेत्तदनुरोधतः । 

कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रियाः ॥२८५७ 

विद्वानु--तत्त्वज्ञानवान्‌, ताहशां मध्ये-कर्मियों के बीच में, 
चेत्‌ तिष्ठेत्‌=यदि निवास करते हैं तो, तदू भ्रनुरोधत: कमियों के 
अनुसार, कायेन--शरीर से, मनसा -<मन से, वार्चा-ववाणी से, 
झखिला: क्रियाः--सम्पूर्ण कमे को, करोति एव = करते ही हैं, कमियों 
को निषेध नहीं करते ॥२८५॥ 

वही तत्त्ववेत्ता तत्त्व जिज्ञासुझो के बीच में जब स्थित होते हैं 
तब उनके कतेव्य को कहते हैं--- 

एष मध्ये बुभुत्सूनां यदा तिष्ठेत्तदा पुनः । 

बोधायेषां क्रियाः सर्वा दूषयंस्त्यजतु स्वयम्‌ ।।२८६।। 


एषः--यह तत्त्ववेत्ता,बुभुत्सूनां मध्ये=जिज्ञासु भ्रर्थात्‌ मुमुश्षुओं 


के मध्य में, यदा तिष्ठेत्‌=जब ठहरे, तदा पुनः=तब फिर, एषां= 
जिज्ञासुओं के, बोधाय तत्त्वज्ञान उत्पादन 'के लिये, सर्वा: क्रिया: = 
सम्पूर्ण कर्मो का, दूषयनु=दोष कोतंन करते हुए, स्वयं त्यजतु --खुद 
भी कर्म का परित्याग कर ॥२८६॥ 


तत्त्व वेत्ता को ऐसा क्यों करना चाहिए ऐसी'भ्राकांक्षा का . 


उत्तर कहते हैं -- 
भ्रविद्ददनुसारेण वृत्तिबुंद्धस्य युज्यते । 
स्तनन्धयानुसारेण वतते तत्पिता ग्रतः ॥२८७॥ 
झविहृदनुसारेण --भज्ञानियों के भ्रनुसार. = ज्ञानवान्‌ 


तत्पिता बतंते=उनका पिता वतेते हैं ॥२८७॥ 


5 


पिता स्तनपायी शिशु का अनुसरण करता है इस बात | 1 





का, बृत्तिः=वतंना, युञ्पते=उचित-ही है (यो फि वह कृपालु है ् 
तथा श्रज्ञानियों के ऊपर अनुग्रह भी करना है), यतः=क्यों कि, । 
स्तनन्धयानुसारेण-<स्ततपान करने वाले शिशुओं के नुसार ही, | 


क्र 
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प्रधिक्षिप्तस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा । | 
न क्लिइनाति न्‌ कुप्येत बालं प्रत्युत लालयेत्‌ ॥२८८॥ 


वालेन=शिशु के द्वारा, भ्रधिक्षिप्तः=निन्दित, ताडितः वा= 
अथवा ताडन किया हुआ, स्वपिता=शिशु का पिता, तदा--उस 
समय, न क्लिशनाति=क्लेश नहीं मानता, न कुप्येत =भ्रौर न क्रोध 
करता है, भ्रत्युत=उल्टा, बालं=बालक को, लालयेत्‌=प्यार करता 
है या खिलाता है॥२८८॥ 


अब दार्ष्टान्तिक में योजना करते हैं 


निन्दितः स्तूयमानो वा विद्वानज्ञैनं निन्दति । 
न स्तोति कितु तेषां स्याद्या बोधस्तथाचरेत्‌ ॥२८९। 


विद्वानु-- उसी प्रकार तत्ववेत्ता भी, श्रज्ञै:=भ्रज्ञानियों के 
द्वारा, निन्दितः=निन्दित हुआ, स्तूयमानः वा=भ्रथवा प्रशंसित 
हुआ, न निन्दति=-खुद निन्दा नहीं करते, न स्तोति भोर न स्तुति 
ही करते है, किन्तु=परन्तु, तेषां=अज्ञानियों का, यथा बोधः स्यात्‌ 
=जिस प्रकार से तत्त्वज्ञात होवे, तथा झाचरेत्‌=उसी प्रकार ग्राच- 


. रण करे ॥२८६॥ 


इस. प्रकार भ्राचरण करने के प्रति निमित्त कथन करते हैं 


येनायं नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत्‌ । 
अज्ञप्रबोधान्न वान्यत्‌ कार्यमस्त्यन्न तद्विदः ॥२६०॥ 

_ श्रयम्‌=यह भ्रज्ञानी, अत्र=इस लोक में, येन--ज्ञानी के जिस 
प्रकार, नटनेन=भ्राचरण करने से, ब्रुध्यते-तत्त्व को जान सकेगा, 
तत्‌=वेसा भ्राचरण, कायंस्‌ ए व--तत्त्वज्ञानी को करना ही चाहिए, 
तद्विद: क्यो कि तत्त्ववेत्ता का, झत्र=इस लोके में, . भ्रज्ञप्रबोधात्‌ . 
>>भज्ञानी जनों को तत्त्व बोध कराने के सिवाय, अन्यत्‌ कार्य-- 
दुसरा, कतव्य, न एव श्रस्ति>है नहीं (इस लिये उनके अनुसरण 
द्वारा तत्त्व का बोधन करना उचित है) ॥२९०॥ 

झब प्रतीत भ्रोर भविष्य वृतान्त का तात्पर्ये कथन करते हैं-- 


` हे १ 
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कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः । 
तृप्यन्नेवं स्वसनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥२९१॥ 
ग्रसो=वह विद्वान्‌ पूर्वोक्त प्रकार से, कृतकृत्यतया=कृत- 
कृत्यता के कारण, तुप्तः=हषित हो कर, पुनः=ग्रौर वक्ष्यमाण 
प्रकार से, प्राप्तप्राप्यतया =प्राप्तत्राप्यता के कारण, तुप्यन्‌=-तृप्ति 
को अनुभव करता हुआ, स्वमनसा = प्रपने मन से, निरन्तरम्‌ एवं- 
मन्यते=सदा इस प्रकार,मानता है ॥२६१।॥। 
वह तत्त्ववेत्ता किस प्रकार मानता है ऐसी झाकांक्षा का 
उत्तर कहते हैं-- 
_. धन्योऽहं घन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेदि । 
धन्योव्हं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌॥२९२॥ 
ग्रहं धत्यः=में कृतार्थं हो गया हूँ, ग्रहं धन्यः मैं कृताथ हो 
गया हुँ, नित्यं=क्यों कि निरन्तर, स्वात्मानम्‌ नपने निज स्वरूप 
को. (देहादि उपाधि से रहित प्रत्यग्‌ भ्रात्मा को), श्रञ्जसा वेडि= 
साक्षात्‌ जानता हूँ, ग्रहं घन्यः=में कृतकृत्य हूँ, भ्रहं धन्य: =में कुत- 
' कृत्य हुँ, ब्रह्मानन्दः=क्यों कि ब्रह्म स्वरूप श्रानन्द, मे-मुझे, स्पष्ट 
विभाति=स्पष्ट रूप से भासता है ।।२६२॥ | 


इस प्रकार इष्ट की प्राप्ति से जो.तृप्ति होती है उसका कथन 
करके अनिष्ट की निवृत्ति से भो होने वाली तृप्ति को कहते हैं - 


घन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य । 
धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि॥२९३॥ 
्रहं धत्य:--मैं धन्य हूँ, ग्रहं धन्य: मैं धन्य हूँ, श्रद्म==क्यों 
कि भ्रब, इुःखं=दुःख स्वरूप, सांसारिक=संसार को, न वीक्षे=मै 
नहीं देखता हुं (इस. लिये कृतां हूँ), अहं धन्य:--मैं धन्य हुँ, अहँ: 
. घन्यः--मैं धन्य हुँ, स्वस्य अज्ञानं=षयों कि भ्रपने स्वरूप का परज्ञान, 
क्व प्रपि पलायितं=कहीं भाग गया है ( अर्थात्‌ नष्ट हो गया. 
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अज्ञान की निवृत्ति का फल कृतङ्कत्यता को और प्रा प्तप्राप्यता 
को दिखाते हैं -- | 
धन्योऽहं धन्योऽहं कतंव्यं मे नं विद्यते किचित्‌ । 
धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्वमद्य संपन्नम्‌ ॥२९४॥। 
अहँ घन्यः= मैं कृताथ हूँ, ग्रहं ध-यः= मैं कृतार्थं हूँ, से किचित्‌ 


` कर्तेव्यं--मेरा कुछ भी कतव्य, न विद्यते =ग्रब नहीं, झह धन्य: = 
: इस लिये मैं धन्य हूँ, अहं घन्यः=-मैं कृतकृत्य हूँ क्योंकि, प्राप्तव्यं 


सर्वेम =प्राप्त करने योग्य सम्पूर्ण वस्तु, श्रय सम्पन्नं =ग्राज प्राप्त 
हो गई है ॥२९४॥ 


कतङृत्यता ध्रादि से उत्पन्न हुई निरतिशय तृप्ति है, इस 


बात को कहते हैं - 
धन्योऽहं धन्योऽहं तृप्तेमे कोपमा भवेल्लोके । 
धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो त्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥२९५॥ 
अहं षत्यः=-मैं धन्य हूँ, ग्रहं धन्यः=मैं घन्य हुँ, मे तृप्ते: = 
मेरी तृप्ति को, उपसा लोके=उपमा संसार में, का सवेत्‌=क्या 
होगी भ्रर्थात्‌ कोई भी उपमा नहीं, ग्रहं घन्यः=मैं धन्य हुँ, ग्रहं धन्यः 


. .=क्यों कि मैं कृताथे हूँ, धन्य: घन्यः= (केवल तृप्ति ही तृप्ति है इस 


लिये मैं धन्य हूँ) मैं धन्य हुँ, पुनः पुनः घन्य:= (श्रोर इससे श्रति- 
रिक्त कुछ करने का ग्रोर अवशेष नहीं है इस लिये) बारम्बार मैं 
धन्य अर्थात्‌ तृप्त हूँ ॥२९५॥ 
इन सब का कारण पुण्यपुञ्जों के परिपाक का अनुस्मरण 
करके भी तृप्ति होती है, इस बात को कहते हैं 
अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं दृढ्म्‌ । ` 
ग्रस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयमहो वयम्‌ ॥२९६॥ 
हो पुण्यस्‌ भ्रहो पुष्यं-पुव जन्म के पुण्य पुञ्ज ही, फलित 
फलितं टढ़म्‌=म्रब इढ़ रूप से फलिभूत होकर इस तृप्ति का हेतु 


बना इस वास्ते उस पुण्य के स्मरण से भी मैं तृप्त हुँ, अस्य पुण्यस्य -- 
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ऐसे ,पुण्य के, सम्पत्ते:--सम्पादन से, ग्रहो बयस्‌ हम तृप्त है, 
अहो वयम्‌ हम प्रसभ हें इस प्रकार पुण्य का सम्पादक आत्मानु- 
स्मरण जन्य तुप्ति अनुभव करता हुय़ा तत्त्ववेत्ता अपनी कृताथता 


को प्रगट कर रहे हैं ॥२६६।॥ 

घब सम्यक्‌ ज्ञान भर्थात्‌ यथार्थे ज्ञान के साधन शास्त्र और 
उपदेष्टा श्राचायें का भ्रनुस्मरण करके भी तृप्ति के अनुभव को 
प्रकट कर रहे हैं- | 

अहोशास्त्र महो शास्त्र महो गुरु रहो गुरुः । 

ग्रहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुख महो सुखम्‌ ॥२९७॥ 


झहो शास्त्रम्‌ अहोशास्त्रसु-यथार्थ तत्त्व ज्ञान के साधन 


शास्त्र भी धन्य हैं इस प्रकार स्मरण से भी मैं तृप्त है, झहोगुरु: ग्रहो- . 


गुरुः--और उस तत्त्व को उपदेश करने वाले श्राचायें भी धन्य हैं 


(क्यों कि उनके बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता था इस प्रकार गुरु 


का स्मरण करते हुए तृप्ति का अनुभव करते हैं), अहो ज्ञानम्‌ ग्रहो- 
ज्ञानम्‌ पुन: शास्त्राचाये उपदेश जन्य ज्ञान को स्मरण करते हुए 
भी तृप्ति का अनुभव प्रगट करते हैं भहो ज्ञानम्‌ प्रह ज्ञानम्‌ इत्यादि 
शब्द से, अहो सुखम्‌ भ्रहो सुखस्‌च्योर उक्त ज्ञान जनित निरतिशय 


सुख का अनुस्मरण करते हुए निरंकुश तृप्ति को प्रकट करते हैं - ग्रहो, 


सुखम्‌ ग्रहो सुखम्‌ इत्यादि शब्द से ॥२९२॥ 
झब- इस तृप्ति दीप नामक प्रकरण ग्रन्थ के प्रभ्यास का फल 


कहते हैं-- 
तृप्तिदीपमिमं नित्यं येऽनुसंदधते बुधा: । 


ब्रह्मानन्दे निमज्जन्तस्ते तृप्यन्ति निरन्तरम्‌ ।२६८ | बु 





“नेछ 
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ये बुधा:--जो विवेकी बुद्धिमान्‌ मनुष्य, इमं तृष्तिदीपम्‌ --इस 

तृप्तिदीप का, नित्यं ग्रनुसन्दधते=सवंदो ग्रनुसन्धान अर्थात्‌ विचार 

करते हैं, ते ब्रह्यानन्देन्ठवे ब्रह्मस्वरूप निरतिशय सुख में,निमज्जन्तः= 

निमग्न होते हुए, निरन्तरम तुप्यन्ति--सदा निरङ्कुश तृप्ति का भ्रनु- 

भव करते हैं ।।२६८॥। 

इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचाये श्रीभारती तीर्थ विद्या रण्यमुनि- 

विरचितपञ्चदश्यां तृप्तिदीपाख्य सप्तम प्रकरणस्य 


राष्ट्र भाषायां श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं स्वामिस्वतन्त्रानन्द- 
गिरिमहाराज कथितान्वय व्याख्या समाप्ता ।। 


२४” 
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नत्वा श्री भारती तीथं विद्यारण्य मुनीश्वरो । 


कुर्वे कुटस्थ दीपस्य व्याख्यां तात्पयंदी पिकास्‌ ॥ 


मुमुक्षु के भ्रभिलषित मोक्ष के साधन ब्रह्मात्मक्य का तत्त्वज्ञान 
तत्‌ प्रौर त्वं पदार्थ शोधन पूर्वक हो सकता है, इसलिये तत्‌ और तवं 
पदार्थं के शोधन में तात्पर्य वाला इस कूटस्थ दीप नामक ग्रन्थ का 
आरम्भ करते हुए भ्राचायं इस प्रकरण के ादि में त्वं पद का लक्ष्य 
कूटस्थ, भ्रौर वाच्याथं जीव इन दोनों के स्वरूप दृष्टान्त सहित 
पृथक्‌ पृथक्‌ निरूपण करते हैं -- 


खादित्यदीपिते कुड्य दपंणादित्य दीप्तिवत्‌ । 
कूटस्थ भासितो देहो-धीस्थजीवेन भास्यते ॥ १॥ 


खादित्य दीपिते कुड्य =भ्राकारास्थ सूर्य के प्रकाश से प्रका- 
शित दिवाल पर, दपंणादित्य दीप्तिवत्‌=दर्पणस्थ सूर्य की किरणों से 
जसे दिवाल का पुनः प्रकाश होता है उसी प्रकार, कूटस्थ भासितः- 
देहः=निविकार चतन्यरूप कूटस्थ से सामान्यतया प्रकाशित शरोर 
'घीस्थ जीवेन=बुद्धि में स्थित चिदाभासरूप जीव द्वारा, भाष्यते = 
विशेश रूप से प्रकाशित होता है । : 


 सावयहृहैकि सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से दिवाल 
`का अवभासक दो प्रकार का आदित्य प्रकाश है । 


. उसी तरह देह का भवभासक भी दो चैतन्य हैं, एक निविकार 


कूटस्थ चेतन्य, ग्रोर एक चिदाभास ॥१॥ . . 
जिस दिवाल पर खादित्य भ्रौर दपंणादित्य दोनों की दीप्तियां 


है ऐसा मान रहे हो, वहाँ पर दर्षणादित्य की दिप्ति से भ्रतिरिक्त 2. 
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खादित्य की दीप्ति की प्रतीति नहीं होती, भ्रत: दो दीप्ति कंसे मान 
सकते इस प्रकार को आशंका के उत्तर में खादित्य (ग्राकाशस्थ सूर्य) 
की दीप्ति को पृथक्‌ करके दिखाते हैं - 

अनेक दपंणादित्यदीप्तीनां बहु सन्धिषु । 

इतरा व्यज्यते तासामभावेऽपि प्रकाशते ॥२॥ 

"अनेकदर्पणादित्यदीप्तीनां-=दिवाल पर अनेक दपणों से लौटी 
हुई सूर्य प्रभाश्नों के, बहु सन्धिषु =ग्रनेक सन्धियों में (अर्थात्‌ प्रत्येक 
दो दो प्रभा के मध्यस्थल में) , इतरा=सामान्य प्रकाशरूप भ्राका- 
शस्थ सूयंप्रभा, व्यञ्यते--ग्रभिव्यक्त (स्पष्ट रूप से अनुभुत) होती 
है, तासास्‌=उन दपण जन्य प्रभाग्रों के, अभावे श्रपि--अभाव दशा 
में भी अर्थात्‌ न होने पर भी, प्रकाशते=वह सामान्य प्रकाश सर्वत्र 
स्वयं प्रकाशमान हुआ अनुभव में भ्राता हैं, अ्रतः आकाशस्थ सूर्य का 
सामान्य प्रकाश वहाँ पर भी हैं जहाँ दपंणादित्य को प्रभा हैं ॥२॥ 

दृष्टान्त में कहे हुए भ्रर्थ की दार्ष्टान्तिक में योजना करते हैं- 

चिदाभास विशिष्टानां तथानेकधियामसौ । 

न्धि धियामभावं च भासयन्‌ प्रविविच्यताम्‌ ॥३॥ 


तथा -उसी प्रकार (जाग्रत्‌ भ्रौर स्वप्न भ्रवस्था में), चिदा- 


भासविशिष्टानां=चतन्य के प्रतिबिम्ब से युक्त, अनेकधियास्‌ सन्धि 


अनेक बुद्धि वृत्तियों की सन्धि को (भ्रर्थात्‌ मध्य अवस्था को ग्रथवा 
अन्तराल को), च धियाम्‌ भ्रभाव=प्रौर बुद्धि वृत्तियों के सुषुप्ति 
अवस्था में अभाव को भी, भासयन्‌ पसो =प्रकाश करता हुआ कूटस्थ 
को, प्रविविच्यतास्‌=बुद्धि वृत्ति सहित चिदाभास पादि से भिन्न कर 
के जानना चाहिये ॥३॥ | 

झब देह के भीतर कूटस्थ और चिदाभास दोनो के भेद 


दिखाने के लिये देह से बाहर भी चिदाभास भोर ब्रह्म को विभाग | 


करके दिखाते हैं-- 
घटेकाकारधोस्था चिद्‌ घटसेवावभासयेत्‌ । 
घटस्य ज्ञातता ब्रह्मचेतन्येनावभासते ॥४॥ 


EAE 
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घटैकाकार घीस्था--घट के भ्राकार के सदृश आकार है जिस 
का (घट के आकार को धारण करने वाली) ऐसी बुद्धि वृत्ति में 
स्थित, चित्‌ घटम्‌ एव=चिदाभास घट का ही, भ्रवभासयेत्‌--प्रकाश 
करता है (घट की ज्ञातता ग्रौर अज्ञातता का प्रकाश नहीं करता ), 
घटस्य ज्ञातता=उस घट की (ये घट ज्ञात हैं इस प्रकार व्यवहार 
का हेतु ज्ञाततारूप धर्म, ब्रह्मचेतन्येन-- (कल्पित घट का श्रधिष्ठान) 
. ब्रह्म चैतन्य के द्वारा, अवभासते प्रकाशित होता है ॥४॥ 


घट की ज्ञातता के प्रकाशक ब्रह्म चैतन्य से ही घट की प्रतीति 
सम्भव होने पर घटाकार बुद्धि किस लिये मानते हो ऐसी शंका 
के उत्तर में कहते हैं कि घट की ज्ञातता और भ्रज्ञातता के भेद की 


सिद्धि के लिये बुद्धि वृत्ति अर्थात्‌ ज्ञान मध्य में मानना श्रावश्यक है-- 


अ्ज्ञातत्वेन ज्ञातोऽयं घटो बुद्धय दयात्‌ पुरा। 
ब्रह्मणेवोपरिष्टात्तु ज्ञातत्वेनेत्यसौ भिदा ॥५॥ 


झय॑ घट:-- यह घट, ब्रुदष्युदयात्‌ पुरा-घट ज्ञान उत्पन्न होने 
से पहले (घटाकोर बुद्धि वृत्ति सहित चिदाभासरूप ज्ञान उत्पन्न 
होने से पहले), ब्रह्मणा एव=ब्रह्मचेतन्य के द्वारा ही, अज्ञातत्वेन 
ज्ञातः=म्रज्ञात रूप से प्रतीत होता है, उपरिष्टात्‌ तु=ग्रोर घटाकार 
वृत्ति सहित चिदाभासरूप ज्ञान की उत्पत्ति होने पर, ज्ञातत्वेन = 
ज्ञात रूप करके उसी ब्रह्मचेतन्य के द्वारा, भ्रसौ=वह घट प्रकाशित 
होता है, इति भिदा=इतना ही भेद है । ग्रर्थात्‌ ज्ञातता मौर श्रज्ञा- 


तता के भेद की सिद्धि के लिये मध्यमें घटका ज्ञान मानना भ्रावदयक. 


हैं. ॥५॥। 


एक ही घट के ज्ञातत्त्व प्रौर श्रज्ञातत्व द्विविध स्वरूप को 
समझाने के लिये ज्ञातत्त्त भर भ्रज्ञातत्त्व के प्रति क्रम से निमित्त ज्ञान 
और परज्ञान के स्वरूप को प्रथम दिखाते हैं-- 


चिंदाभासान्तधीवृत्तिज्ञानं लोहान्त कुन्तवत्‌ । 
जाड्यमज्ञानमेताम्यां व्याप्तः कुम्भो द्विधोच्यते ॥६॥ 


चिदाभासान्त धोवृत्तः=चि दाभास है अग्रभाग में जिस बुद्धि - | 


-~-/ 


~= 
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वृत्ति के ऐसी चिदाभास से युक्त बुद्धि वृत्ति ही, ज्ञानं-ज्ञान का स्व- 
रूप हैं, लोहान्तकुन्तवत्‌ =जेसे लोहे का बना हुआ फलक है प्रग्रभाग 
में जिस के, वह वाण कहलाता हैं (उसी प्रकार पूर्वोक्त ज्ञान को 


जानना), जाड्यम्‌ अज्ञानम्‌ ==श्रौर जड़ता को श्रर्थात्‌ स्वतः स्फुरण 


रहितपने को भ्रज्ञान कहते हैं, एताम्यास्‌=इस ज्ञान और भ्रज्ञान के 
द्वारा, ब्याप्तः-=क्रम से व्याप्त हुआ (सब झोर से सम्बन्ध वाला), 
कुम्भ: द्विधा उच्यते=घट ज्ञात और अज्ञात दो प्रकार से कहा 
जाता है ॥६॥ 


भ्रज्ञात घट अज्ञान से व्याप्त होने के कारण ब्रह्मचतन्य के 
द्वारा प्रकाश्य भले ही होवे, परन्तु ज्ञान से व्याप्त जो ज्ञात घट है, 
वह ब्रह्म चैतन्य से भास्य क्यों होगा, ऐसी भ्राशंक़ा के उत्तर में कहते 
हैं कि जैसे अज्ञान भ्रज्ञातता की उत्पत्ति करके क्षीण हो जाता है, 
उसी प्रकार ज्ञान भी ज्ञातता मात्र को उत्पन्न करके चरितार्थ हो 
जाता है, (आगे वह ज्ञान ज्ञातता का प्रवभासक नहीं बनेगा) इस लिये 
श्रज्ञातता को न्याइ ज्ञातता भी, भ्रर्थात्‌ प्रज्ञात कुम्भ को न्याइ ज्ञात 
कुम्भ भी ब्रह्म चेतन्य के द्वारा प्रकार्य है-- 


भ्रज्ञातो न्ह्मणा भास्यो ज्ञातः कुस्भस्तथा न किम्‌ । 
ज्ञातत्व जननेनेव चिदाभासपरिक्षयः ॥७॥ 


प्रज्ञातः कुम्भः=जेसे ज्ञान के द्वारा व्याप्त हुआ घट, ब्रह्मणा 
भास्य:--ब्रह्म चेतन्य से प्रकाशित होता है, तथा ज्ञातः=उसी प्रकार 
ज्ञान से व्याप्त हुप्रा घट, किम्‌ न=न्नह्म चेतन्य के द्वारा प्रकाशित 
क्यों नहीं होगा, भ्रर्थात्‌ भ्रवण्य प्रकाशित होगा, क्योंकि, ज्ञातत्व- 
जननेन=-ज्ञातता का उत्पादन मात्र से ही, चिदाभासपरिक्षयः=- 
चिदाभास का लय हो जाता है (अर्थात्‌ चिदाभास का काय समाप्त 
हो जाता है, भागे ज्ञातता को प्रकाश नहीं कर सकता इस लिये, 
ज्ञातता का प्रकाशक ब्रह्म चैतन्य को ही मानना पड़ेगा) ॥७॥ 


ज्ञातता की उत्पत्ति के लिये जैसे चिदाभास से रहित केवल 


प्रज्ञात ही कारण है, उसी प्रकार ज्ञातता को उत्पत्ति के लिये बुद्धि _ र , 
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वृत्ति ही पर्याप्त है, प्रतः चिदाभास का मानना निष्फल है ऐसी 
झ्राशंका का उत्तर ग्रग्रिम इलोक से कहते हैं -- 


झ्राभासहीनया बुद्ध्या ज्ञातत्वं नेव जन्यते । 

तादृग्‌ बुद्धेविशेषः को मृदादेः स्याद्विकारिणः ॥।८।। 

आभास हीनया बुद्धया=चिदाभास रहित केवल वुद्धि वृत्ति 
से, ज्ञातत्बं न एव जन्यते=घटादि में ज्ञातता नहीं. उत्पन्न हो सकती, 
ताइग बुद्ध:=भ्राभास रहित बुद्धि वृत्ति का, विकारिणः मृदादेः = 
विकारी जड़ मृत्तिका ग्रादि से, क: विशेषः स्यात्‌=क्या वेलक्षण्य हो 
सकता, भ्र्थात्‌ जैसे अप्रकाशरूप मिट्टी आदि से घटादि में ज्ञातता 
को उत्पत्ति संभव नहीं, उसी प्रकार, . चिदाभास रहित बुद्धि वृत्ति 
भी अप्रकाशरूप होने के कारण घट में ज्ञातता नहीं उत्पन्न कर 
सकती, अतः घटादि में ज्ञातता की उत्पत्ति के लिये चिदाभास 
मानना श्रावश्यक है ।।८॥। 

चिदाभास से रहित बुद्धि से व्याप्त घट की ज्ञातता नहीं बन 
सकती इस बात को दृष्टान्त प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 


ज्ञात इत्युच्यते कुम्भो मृदालिप्तो न कुत्रचित्‌ । 
धोमात्रव्याप्त कुम्भस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा ॥॥। 
कुत्रचत्‌ कुम्भ: =जेसे संसार में कहो पर भी घट, मृदा लिप्तः 
=सफद लाल मिट्टी से लेपन किया हुआ, ज्ञातः इति न उच्यते 
ये घट ज्ञात है, इस प्रकार नहीं कहा जाता, तथा=उसी प्रकार, 
घीमात्र व्याप्तकुम्भस्य=चिदाभास से रहित केवल बुद्धि वृत्ति से 


व्याप्त घट की, ज्ञातत्वं न इष्यते--ज्ञातता का अङ्गीकार नहीं किया 
जाता ॥६॥ 


पूवे विचार का निष्कर्ष बतलाते हैं प्रग्रिम इलोक से 
ज्ञातत्वं नाम कुम्भेऽत दिचदाभासफलो दयः । 

न फलं ब्रह्मचेतन्यं मानात्‌ प्रागपि सत्त्वतः ॥ १०॥ 
प्रत:-- (जिस कारण से केवल बुद्धि वृत्ति ज्ञातता उत्पन्न 


"ण. ॥ 
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करने में समर्थ नहीं इसलिये, कुम्मे चिदाभासफलोदयः--घट में 
चिदाभास रूप फल की उत्पत्ति ही, ज्ञातत्वं नाम--ज्ञातता नाम से 
प्रसिद्ध है, ब्रह्मचतन्यं=ब्रह्मचेतन्य को, फलं न= घटादि का स्फुरण 
रूप फल नहीं कह सकते क्योंकि वह तो, मानात्‌ प्राग अपि=प्रमाण 
की (वृत्ति की) प्रवृत्ति से पहले भी, सत्त्वतः-विद्यमान है। 

ओर फल तो प्रमाण प्रवृत्ति से पश्चातृभावी नियम से होता 
है इस प्रकार व्लोकके उतरार्ध से ब्रह्मचैतन्य को फल मानकर 
चिदाभासरूपफल की: कल्पना नहीं करनी चाहिये इस घप्राशंक़ा की 
निवृत्ति करी ।। १०॥ 


ब्रह्म चैतन्य फल नहीं है यह सिद्धान्ती का कथन सुरेश्वराचार्य- 
कृत वातिक ग्रन्थ से विरुद्ध है, ऐसी शंका करके उत्तर में कहते हैं 
कि उसका तात्पर्यं नहीं जानने वाले मनुष्य का यह पूर्वोक्त सन्देह हैं - | 
परागर्थप्रमेयेषु या फलत्बेन सम्मता । 
सम्वत्‌ सेवेह मेयोर्थो वेदान्तोक्ति प्रमाणतः ११॥ 
परागर्थे प्रमेयेषु= घटादि बाह्य पदार्थ प्रमाण के विषय होने 
पर, या फलत्वेन, सम्मता सम्वित्‌=जो प्रमाण के फलरूप करके, 


स्वीकृत ज्ञान है, सा एव इह=वही संवित्रूप ज्ञान वेदान्त शास्त्र 
में, वेदान्तोक्ति प्रमाणतः=वेदान्त वचनरूप प्रमाण से (तत्त्वमसि 


. आदि वाक्यों से,) मेयः अर्थः-=जानने योग्य पदार्थं है ॥ १ १॥ 


वातिककारके प्रभिप्राय को अग्रिम श्लोक से स्पष्ट करते हैं- 


इति वार्तिककारेण चित्सादुइयं विवक्षितम्‌ । 

ब्रह्मचित्फलयोभंदः साह्न यां विश्व तो यतः ॥१२॥ 

इति वातिककारेण=इस ११ वाँ इलोक से वातिक ग्रन्थ के 
बनाने वाले सुरेश्‍वराचार्य ने, चित्सादृह्यं=ब्रह्म चैतन्य के सहश 
चिदाभास को ही प्रमाण के फलरूप से, विवक्षितं=-कहने की इच्छा 
की अर्थात्‌ कहा है (ब्रह्म चेतन्य को नहीं), यतः साहरू यां=क्यों कि 
उपदेश साहस्री ग्रन्थ में वातिककार के गुरु भगवान्‌ भाष्यकारो ने, 
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ब्रह्मचित्फलयोः भेद: ब्रह्म चैतन्य तथा चिदाभासं रूप फल का भेद 
विश्वुत:--प्रतिपादन किया है ॥१२॥ 


प्रकृत में सिद्ध ग्रथं को कहते हैं -- 
श्राभास उदितस्तस्माजज्ञातत्वं जनयेद्‌ घटे । 
तत्पुनब्र ह्मणा भास्यमज्ञातत्त्ववदेव ही ॥ १३॥। 


तस्मात्‌= (जिस कारण से ब्रह्माचेतन्य और फल श्रर्थात्‌ 
चिदाभास इन दोनों का भेद प्रसिद्ध है) इस लिये, घटे उदितः 
ग्राभासः--घट में उत्पन्न हुआ चिदाभास, ज्ञातत्वं जनयेत्‌=धट में 
ज्ञातता को उत्पन्न करता है, तत्‌ पुनः अज्ञातत्वबत्‌=वह ज्ञातता 
फिर से अज्ञातता की न्याइ, ब्रह्मणा एव=ब्रह्म चैतन्य के द्वारा ही, 
भास्यम्‌ हि=प्रकाशित होती है, यह बात प्रसिद्ध है ॥ १३।। 

पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्म और चिदाभास के भेद का उपपादन 
किया, .उसी भेद को विषय के भेद प्रदशन द्वारा स्पष्ट करते हैं- 


धीवृत््याभासकुम्भानां सम्‌ हो भास्यते चिदा । 
कुस्भमात्रफलत्वात्‌ स एक श्राभासतः स्फूरेत ॥१४॥ 


धीवृत्त्याभासकुस्भानां -बुद्धि वृत्ति, चिदाभास भ्रौर घट इन ` 


तीनों का, समूहः=समुदाय भ्रर्थात्‌ यह तीनों, चिदा भास्यते ब्रह्म- 
चेतन्य से प्रकाशित होते हैं, कुम्भमात्र फलत्वात्‌ =चिदाभास केवल 
घट में स्थित फल रूप होने से, श्राभासतःस --उस चिदाभास के द्वारा 
वह घट, एकः स्फुरेत्‌=भ्रकेला ही प्रकाशित होता है । 
इस प्रकार ब्रह्मचेतन्य, श्रौर चिदाभास का विषय भिन्न भिन्न 
होने से ब्रह्मचेतन्य भ्रौर चिदाभास का भेद होता है ।। १४॥ 
घट चिदाभास ग्रोर ब्रह्म दोनों से भास्य है, इस में हेतु 
कहते है- 
चेतन्यं द्विगुणं कुम्भे ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः । 
ग्रन्येऽनुब्यवसायार्यमाहुरेतद्ययो दितम्‌ ॥ १५॥। 


अतः=ब्रह्मचेतन्य और चिदाभास दोनों के द्वारा घट 


7) 





कटस्थदीपप्रकरणम्‌ ८ ३७५ 


. प्रकाशित होने से, कुम्भे ज्ञातत्वेन=घट में ज्ञातता .रूप से, चैतन्यं 
ह दिगुणं स्फुरति द्विगुण चैतन्य. (ब्रह्मचेतन्य और चिदाभास) भासता 
है, यथोदितं एतत्‌ ्रन्ये=पूर्वोक्त इस ब्रह्मचैतन्य को ही नंयायिकों 
ने, अनुव्यवसायाख्यम्‌ आहुः=अनुब्यवसाय नाम वाला दुसरा ज्ञान 
कहा है ॥। १५॥ 
यह घट है तथा ज्ञात घट है, इस प्रकार व्यवहार के भेद से 
भी चिदाभास ग्रौर ब्रह्मचेतन्य का भेद जान लेना चाहिये, इस बात 
को भ्रग्रिम शलोक से कहते हुँ 
घटोऽयमित्यसावुक्ति राभासस्य प्रसादतः । 
विज्ञातो घट इत्युक्तिन्र ह्यानुग्रहतो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
अयं घट:ः--यह घट है, इति असौ उक्तिः= इस प्रकार का 
कथन रूप :व्यवहार, आाभासस्य प्रसादतः=चिदाभास की कृपा से 
~ होता है, विज्ञातो घटः--यह विज्ञात घट है, इति उक्तिः=इस प्रकार 
का कथन रूप व्यवहार, ब्रह्मानुग्रहतः सवेत्‌=नब्रह्मचेतन्य के अनुग्रह 
से होता है। 
इस प्रकार व्यवहार का भेद चिदाभास और ब्रह्मचेतन्य के 
भेद बिना नहीं बन सकता भतः ब्रह्मचेतन्य और चिदाभास का भेद 
सिद्ध होता है ॥ १६॥ र 
देह से बाहर की न्याइ देह के भीतर भी चिदाभास और 
कूटस्थ का विवेक करना चाहिये यह वार्ता अग्रिम ३लोक से कही 
जाती है-- 


. झाभासन्रह्मणो देहाइ हिर्यद्वदिवेचिते । 
तद्ददाभासकटस्थौ विविच्येतां वपुष्यपि ॥१७॥ 


` यह्ृत देहात्‌ बहिः--जेसे शरीर से बाहर के देश में, झाभास- 

ब्रह्मणो विवेचिते=चिदाभास भौर ब्रह्मचैतन्य का विवेक दिखाया 

। गया, तद्वत्‌ बपुषि अपि--उसी प्रकार देह के भीतर भी, श्राभास- 

' कूटस्थो विविच्येतास्‌=चिदाभास झौर कूटस्थ का विवेचन करना 
. चाहिये ॥१७॥ डं 


च 
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देह से बाहर चिदाभास से व्याप्य घटाकार वृत्ति की न्यांई 


देह के भीतर, भ्रान्तर-पदार्थ को विषय करने वाली प्रन्तः करण की: 


वृत्ति नहीं होती, इस लिये वृत्तिव्यापक चिदाभास का ग्रंगीकार केसे 
करते हैं, इस प्रकार श्राशंका के उत्तर में, विषय गोचर वृत्ति का 


अभाव होने पर भी ग्रहं इत्यादि वृत्ति विद्यमान है, इस लिये वृत्ति: 


के व्यापक: चिदाभास भी ग्रंगीकार हो सकता है इस वार्ता को 
हष्टान्त सहित कहते हैं-- 
भ्रहंद्त्तो चिदाभासः कामक्रोधादिकासु च । ` 
संव्याप्य वतते तप्ते लोहे वह्वियेथा तथा ॥१८॥ 
यथा तप्ते लोहे वह्विः=जेसे तपे हुए लोह पिण्ड में भरिन सब 
और से व्याप्त होकर स्थित होती है, तथा झह वृत्तौ=उसी प्रकार 
अ्रहमाकार वृत्ति में, च कामक्ोधादिकासु=ग्रौर काम क्रोध लोभ 
आदि वृत्तियों में, चिदाभासः संव्याप्य बतेते=चिदाभास. सम्यक्‌ 
प्रकार से व्याप्त होकर स्थित होता है॥१८॥। 
ओर ग्रहं (मैं हुँ) इत्यादि वृत्ति चिदाभास करके प्रकाश्य है, 
इस बात को दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करके कहते है-- 
स्वमात्रं भासयेत्‌ तप्तं लोहं नान्यत्‌ कदाचन । 
एवमाभाससहिता वृत्तयः स्वस्वभासिकाः ॥९९॥ 
तप्तं लोहं स्वमात्रं भासयेत्‌ =जेसे तपा हुआ लोहपिण्ड केवल 
अपने झापको ही प्रकाश करता है,. ग्रन्यत्‌ कदाचन न= दूसरे `को 
कभी भी नहीं प्रकाशित करता है, एवं भ्राभाससहिता: वत्तयः=उसी 
प्रकार चिदाभास सहित वृत्तियां, .स्वस्वमासिका:--प्रपने प्रपने को 
` प्रकाशित करने वाली हैं ॥१९॥ 
इस प्रकार चिदाभास का प्रतिपादन करके आगे कूटस्थ के 
स्वरूप का निरूपण करने के'लिये उसके उपयोगी वृत्ति के प्रभाव 
का भ्रवसर अर्थात्‌ स्थल प्रदर्शन करते हैं-- 
क्रमाद्विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते वृत्तयोऽखिलाः । 


सर्वा ग्रपि विलीयन्ते सुप्तिमू च्छासमाधिषु ॥२०॥ | 








कूटस्थदीपप्रकरणम्‌ ८ ३७७ 
अखिलाः वृत्तयः=सम्पूर्णं बुद्धि वृत्तियाँ जाग्रत्‌ स्वप्न भ्रवस्था 


कर में, कमात्‌ विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते-क्रम से पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पन्न 


होती हैं, सर्वा भ्रपि=प्रौर सब ही वृत्तियाँ, सुप्तिमुर्छासमाधिषु= 
सुषुप्ति मूर्च्छा श्रोर समाधि में, विलीयन्ते=लीन हो जोती हैं ॥२०॥ 
समाधि श्रादिस्थलो में वृत्ति का विलय वेशक होवे परन्तु 
इससे कूटस्थ का अनुभव केसे होता है, इस प्रकार को शंका के उत्तर 
में कहते हैं कि वृत्तियो के अभाव का साक्षी रूप से वह कूटस्थ 
अनुभव में भ्राता है- 
सन्धयोऽखिलवृत्तीनामभावाइचावभासिताः-। 
निर्विकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते ॥२१॥ 
अखिल वृत्तीनाम्‌ सन्धयः=संपूर्णं वृत्तियों/ की. सन्धियाँ, 
अभावाश्च येन निर्विकारेण =भ्रौर उन के भाव वे सब जिस निवि- 
कार चेतन्य से, ग्रवभासिता:= प्रकाशित होते हैं, असोकूटस्य: इति- 

च उच्यते=वहृ चेतन्य कुटस्थ है, इस प्रकार कहा जाता है भ्रर्थात्‌ 

उसी को कूटस्थ जानना चाहिये ॥२१॥ 
पुर्वोक्त ग्रन्थ से सिद्ध प्रयोजन को भ्रग्रिम इलोक से कहते हैं -- 
घटे हिगुणचेतन्यं यथा बाह्ये तथाऽन्तरे। ` 
वृत्तिष्वपि ततस्तत्र बेशद्यं सन्धितोऽधिकम्‌ ॥२२॥ 

. बाह्य घटे यथा=बाह्म स्थित (शरीर से बाहर स्थित ) घट 
में, जसे, द्विगुणचेतन्यं== (घट मात्र का प्रकाशक चिदाभास प्रोरें 
घट की ज्ञातता का प्रकाशक ब्रह्मचेतन्य ) दो चैतन्य हैं, तथा- 
झ्रान्तरे=उसी .प्रकार देह के भीतर, वृत्तिषु ्रपि= बुद्धि वृत्तियों में 
भी दो चेतन्य (कूटस्थ चैतन्य और वृत्ति का प्रकाशक चिदाभास) हैं, 
तत: (जिसकारण से द्विगुण चेतन्य है) इसलिये, संघित: वेश = 
संधि की भ्रपेक्षा वृत्तियों में स्पष्टता, ग्रधिकस्‌=अधिक देखने में 
श्राती हैं ॥२२॥ | 


जैसे घटादियों में ज्ञातता और अज्ञातता का अवभासक ब्रह्म- . 
चैतन्य है, उसी प्रकार वृत्तियो में भी ज्ञातता भौर प्रज्ञातता का ग्रव- 
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भासक रूप से कूटस्थचेतन्य को अंगीकार करना चाहिये, ऐसी 
आशंका हो सकती है उसका उत्तर देने के लिये कहते हैं कि वृत्ति में 
ज्ञातता, भ्रज्ञातता होती ही नहीं इसलिये ज्ञातता भ्रौर अज्ञातता के 
झवभासक रूप से भ्रान्तर विषय में कूटस्थ को मानना इष्ट नहीं 


हो सकता -- 
ज्ञातताज्ञातते न स्तो घटवद्वृत्तिषु क्वचित्‌ । 
स्वस्य स्वेनाग॒हीतत्वात्ताभिइचाज्ञाननाशनात्‌ ॥२३॥ 


घटवत्‌=घट की न्याई (अर्थात्‌ जेसे घट में ज्ञातता अज्ञातता 
` होती हैं उसी प्रकार), वृत्तिषु क्वचित्‌=वृत्तियों में कहीं पर भी, 
ज्ञातता ज्ञातते न स्त:=ज्ञ।तता आर अज्ञांतता नहीं होती हैं, स्वस्य = 
क्योंकि वृत्ति (स्वप्रकाश रूप होने से अर्थात्‌ चिदाभास सहित होने 
के कारण श्रपने आपको प्रकाश करती हैं इसलिये), स्वेन=वृत्ति 
को (भ्रपने भ्रापको) , श्रगृहीतेत्वातु-विषय नहीं करती (अतएव 
ज्ञान द्वारा व्याप्त न होने से ज्ञातता नहीं), च ताभिः--और अपनी 
उत्पत्ति मात्र से वृत्ति, अज्ञान नाइनात्‌=-स्वविषयक श्रज्ञान को 
निवृत्त कर डालती हैं (इसलिये भ्रज्ञान द्वारा व्याप्त न होने से 
वृत्तियो में ज्ञातता भी नहीं हैं ) ॥२३॥ 


कूटस्थ ्रौर ` चिदाभास दोनों में ही भ्रवभासकपना अर्थात्‌ 
चितपना समान ही है फिर एक को कूटस्थ दूसरे को भ्रकूटस्थ 


माननाः किस कारण से है, ऐसी भ्राशंका का उत्तर देते हैं कि चिदा- . 


भास का जन्म और नाश का अनुभव होता है, इसलिये चिदाभास 


भ्रकूटस्थ है, श्रौर दूसरे का विकारी होने में कोई प्रमाण नहीं इस 
लिये वह कूटस्थ ह ` 


 इिगुणीकृतचतन्ये जन्मनाश्ञानुभतितः । 
ग्रकूटस्थ तदन्यत्तु. कूटस्थमविकारतः ॥२४॥ 
द्विगुणीकृतचतन्ये=चिदाभासः में,जन्मनाशानुभूतित: न उत्पत्ति 


धोर विनाश का अनुभव होता है इस लिये, थं--वह 
चिदांभास कूटस्थ से भिन्न विकारी है, अन्यत्त्‌ एति 
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भास से भिन्न ब्रह्म चैतन्य तो निविकार होते से, कूटस्थं-- 
कूटस्थ कहा जाता है (क्यों कि कूटस्थ के विकारी होने में कोई 
प्रमाण नहीं) ॥२४॥ 


चिदाभास से अतिरिक्त कूटस्थ को अंगीकार करना आपकी: 


नवीन कल्पना मात्र है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्यों कि 
आचार्यों ने कुटस्थ का प्रतिपादन किया, इस शर्थ को भ्रग्रिम श्‍लोक 
से कहते हैं 

न्तः करण तद्वृत्तिसाक्षीत्यादावनेकधा । 

कूटस्थ एव सर्वत्र पूर्वाचायंविनिर्चितः ॥२५॥ | 


श्रन्तःकरण तद्वृत्ति साक्षी =ग्रन्तःकरण और अन्तःकरण वृत्ति 
का साक्षी, इत्यादो अनेकघा= इत्यादि श्लोकों में अनेक प्रकार से, 
पुर्वाचार्ये: सर्वेत्र-प्राचीन भ्राचायों ने सब जगह, कूटस्थ एव विनि. 
झ्चितः=कूटस्थ चेतन्य का ही निर्णय किया है ॥२५॥ 


कूटस्थ से अतिरिक्त चिदाभास का भी श्राचार्यों ने वर्णन 
किया है यह वार्ता भागे के श्लोक में कहते हैं - 


आात्माभासाभ्रयाशचेचं मुखाभासाश्रया यथा । 
गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिभ्यामित्याभासइचर्वाणतः ॥२६॥ 


सुखाभासाध्रयाः=मुख ( विम्व ) झाभास ( अर्थात्‌ मुख का 
प्रतिबिम्बे) और आश्रय (अर्थात्‌ दर्पणादि), यथा=जेसे ये तीनों 
प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होते हैं, एवं ग्रात्माभासाधया: च उसी 
प्रकार कूटस्थ आत्मा, चिदाभास म्रौर ग्राश्रय अन्तःकरणादि भी, 
शास्त्रयुक्तिभ्यास्‌ गम्यते= (१) शास्त्र प्रमाण से (२)तथा युक्ति से 
- ज्ञात होते हे, इति श्राभास: च=इसलिये भ्राभास का भी, वणितः= 
`भ्राचायों ने श्रवश्य वर्णन किया है (ऐसा मानना चाहिये ) । 


(१) शास्त्र 'मनसः साक्षी बुद्धेः साक्षी’ इत्यादि शास्त्र कुटस्य 


का प्रतिपादक है । रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव’ इत्यादि शास्त्र सुः 


भास का प्रतिपादक है । 


हा 
ti, 
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(२)तथा युक्ति विकारित्व भ्रविकारित्व आदि युक्ति पूर्वे ही 
२४ इलोक में कही गई हैं ॥२६॥ 
अब चिदाभास को माने बिना ही व्यवहार चल सकता है, 
इसलिये चिदाभास का मानना व्यर्थ है इस प्रकार भ्राक्षेप करते हैं- 
बुद्ध्यवच्छिन्नक टस्थो लोफान्तरगमागमो । 
कत्त शक्तो घटाकाश इवाभासेन कि बद ॥२७॥ 
बुद्घ्यवच्छिन्नकूटस्थः= (अधिष्ठान चैतन्य में कल्पित) . बुद्धि `` 
द्वारा प्रवच्छिन्न कूटस्थ चैतन्य ही, घटाकाशः इव=घट द्वारा घटा- 
कांश की न्यांई, लोकान्तर गमागमो बुद्धि द्वारा स्वर्गादि लोकान्तर 
में गमन और पुनः इस लोक में घ्रागमन, कत्त शक्त:--करने को 
समर्थं है, ्राभासेन कि--फिर पृथक्‌ पृथक चिदाभास से (चिदाभास 
मानने से) क्या प्रयोजन है, बद-=कहो (अर्थात्‌ चिदाभास मानना 
'निष्फल है) .। २७।। 
` झसंग स्वरूप कूटस्थ का बुद्धि द्वारा श्रवच्छेद मात्र से जीव- 
भाव नहीं वन सकता, यदि बनता होवे तो वह जीवभाव घटादि 
' झवच्छेद मात्र से घटादि . भ्रवच्छिन्न चैतन्य को भो प्राप्त होगा इस 
झाराय से उत्तर कहते हैं-- : 


श्युण्वसङ्ग: परिच्छेदमात्राज्जीवो भवेन्नहि । 
अन्यथा घटकुड्याद्यरवच्छिन्ञस्य जीवता ॥२८॥। 

- श्वृणु=समांघान सुनो, ग्रसङ्कः परिच्छेद मात्रात्‌=कूटस्थ 
प्रसंग भ्नात्मा बुद्धि रूप परिच्छेद मात्र से, जीवः न हि भवेत्‌-जीव 
नहीं बन सकता, भ्रन्यया=नहीं तो (परिच्छेद मात्र से बन सकता 
होवे तो), घटकुड्याद्यंः=घट तथा दिवाल ग्रादि से, श्रवच्छिन्नस्य 

=भ्रवच्छिन्न /चेतन्य भी जीव रूप बन जायेगा ॥२८॥ ड 
(1002 पूर्वार्ध में बुद्धि से अ्वच्छिन्न चैतन्य जीव बन सकता है, किन्तु _ 
घट कुड्यादि से प्रवच्छिन्न जीव नहीं बन सकतां, क्योंकि बुद्धि | 


स्वच्छ है भर कुड्यादि स्वच्छ नहीं, इस प्रकार बुद्धि और कुड्यादि j 4 


- की विषमता को भ्राशंका करके उत्तरां से उसका समाधान करते 5 
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हैं, कि स्वच्छता परिच्छेद का प्रयोजक अर्थात्‌ कारण नहीं-- 
न कुड्यसदुशी बुद्धि; स्वच्छत्वादिति चेत्तथा । 
श्रस्तु नाम परिच्छेदे स्वाच्छ्येन भवेत्तव ॥२९॥ 
बुद्धिः 'स्वच्छ्वात्‌=बुद्धि निर्मेल। होने से, कुड्य सहशी न= 
दिवाल के समान नहीं (इस लिये बुद्धि अवच्छिन्न चेतन्य जीव बन 
'जायगा) (श्रस्वच्छ होने से घट भ्रथवा दिवाल भादि से भ्रवच्छिन्न 
चेतन्य जीव नहीं बन सकता) , इति चेत्‌-=यदि ऐसा कहते हो तो, 
तथा ्रस्तु नाम= बुद्धि में स्वच्छता भ्रौर घटादि में भ्रस्वच्छता बेशक 
होवे, परिच्छेदे स्वाच्छयेन= परन्तु परिच्छेद करने में स्वच्छता से, 
तव कि भवेत्‌ = तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ॥२ ९॥ 
उक्तार्थ को दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 
प्रस्थेन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा न हि। 
'विक्त तुस्तण्डुलादीनां परिमाणं विशिष्यते ॥३०॥ 
दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा=काठ के बनाए हुए भ्रथवा काँसे 
के, बनाए हुए, प्रस्थेन = प्रस्थ से (तोलने के पात्र विशेष से) तुले हुए, 
विक्र तुः तण्डुलादोनां=बेचने वाले के चावल भादि अनाज के, 
परिमाणं हि=परिमाण में कुछ भी, नहि विशिष्यते=विलक्षणता 
नहीं होती । तात्पर्य यह है कि प्रस्थ की स्वच्छता भ्रस्वच्छता भ्रनाज . 
के परिमाण में कमी वेशी का हेतु नहीं बनती ।।३०॥ 
काँसे के बने हुए प्रस्थ में चावल प्रादि के परिमाण की प्रधिः 
कता नहीं होगी तो भी प्रतिबिबरूप विशेषता तो होती है ऐसी 
शंका होने पर उत्तर कहते हैं कि, तब तो बुद्धि में-भी चिदाभास को 
आपने मान ही लिया--- ह [ 
परिमाणाविशेषेऽपि प्रतिबिम्बो विशिष्यते । 
काँस्ये यदि तदा बुद्धावप्याभासो भवेद्ठलात्‌ ॥३१॥ 
कांस्ये=काँसे . के प्रस्थ में, परिमाणाविशेषे श्रपि--तण्डुल 
परिणाम की अधिकता न होने.पर भी, प्रतिबिस्बः विशिष्यते-- प्रति- 
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बिम्बरूप अधिकता है, यदि तदा=भ्रगर ऐसा कहते हो, तब तो, 
बुद्धी ग्रपि आभासः=बुद्धि में भी चिदाभास, बलात्‌ =जबर दस्ति से 
अर्थात्‌ भ्रनिच्छा से भी, भवेत्‌=होगा ही, अर्थात्‌ चिदाभास श्राप को 
भी मानना ही पड़ेगा ॥३१॥ 


| प्रतिबिम्ब को ग्रंगीकार करने पर चिदाभासः का अंगीकार 
केसे सिद्ध होगा, क्योंकि श्रांभास श्रौर प्रतिबिम्ब तो एक नहीं है, 
ऐसी भ्राशंका के उत्तर में कहते हैं कि प्रतिबिम्ब शब्द भ्रौर आभास 
शब्द का श्रर्थ एक ही है, भ्रतः आभास का अंगीकार सिद्ध हो 
/सकता है- 


ईषऱ्भासनमाभास प्रतिबिस्बस्तथाविधः । 
विम्वलक्षणहीनः सन्‌ बिम्बवद्धासते स हि ॥३२॥ 
ईषऱद्वासनम्‌ऱ्ऱश्रल्प (भ्र्थात्‌ बिम्ब से भिन्न होकर) चैतन्य 


की तरह जो भासता है, भ्राभासः-=उस को चिदाभास कहते हैं, 
प्रतिबिम्बः तथाविध:-- प्रतिबिम्ब भी उसी प्रकार होता है,हि बिम्ब- 


लक्षणहीन: सनु-वेयोंकि बिम्ब के स्वरूप से भिन्न हो कर जो, 


बिम्बवत्‌ भासते-बिम्ब की न्याइँ भासता है, स:=वही प्रतिबिम्ब 
है उसी को बिम्बाभास (चिदाभास) भी कहते हैं ॥३२॥ 


जो ही आभास का लक्षण है वही लक्षण प्रतिबिम्ब में भी 
घटता है इसका स्पष्टी करण करते. हैं-- : 


ससद्भृत्वविकाराम्यां बिम्बलक्षणहीनता । 
स्फातरूपत्वमेतस्य बिम्बवःद्धासन विदुः ॥३३॥ 


एतस्य=यह चिदाभास, ससङ्भस्वविकाराभ्यां= (प्रसंग 


अविकारी चेतन्य रूप बिम्बके विरुद्ध) ससंग और विकारी होने से, : 


बिम्बलक्षणहीनता =बिम्ब के लक्षण से रहित है, स्फूतिरूपत्वम्‌ = 
भोर चिदाभास के स्फुरण को (प्रकाश को): विद्वानों ने, बिम्बवत- 
आसनं विदुः=विम्ब के न्याई भासना जाना है प्रर्थात्‌ कहा है ॥३३॥ 


पूर्वोक्त प्रकार से चिदाभास की भ्रप्रयोजकता का निवारण 





व्य 
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करके अव बुद्धि से पृथक चिदाभास का अस्तित्त्व सिद्ध करने के 
लिये पूर्वपक्ष उठाते हैं, उत्तरार्धं से उसका उत्तर भी कहते हैं - 


न हि धोभावभावित्वादाभासोऽस्ति धियः पृथक्‌ । 
इति चेदल्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहतः ॥३४॥ 


धीभावभावित्वात्‌ =बुद्धि के अस्तित्व के भ्रधीन चिदाभास 
का अस्तित्व होने से (बुद्धि होने पर चिदाभास होता है, बुद्धि न 
हो तो चिदाभास नहीं होता, इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक युक्ति से), 
ग्राभास धियः पृथक्‌ =वह चिदाभास, बुद्धि अर्थात्‌ श्रन्तःकरण से 
अलग, न हि श्रस्ति इति चेत्‌=नहीं है, यदि ऐसा कहते हो तो, 
भ्रल्पस्‌ एव उक्तं =तुमने थोड़ा सा ही कहा है, घीः अपि स्वदेहतः = 
बुद्धि भी अपने स्थूल शरीर से, एवम्‌=उसी प्रकार पृथक्‌ नहीं है 
(यह भी तो कहना चाहिये क्योंकि स्थूल शरीर से भ्रलग करके 
बुद्धि का दर्शन नहीं होता) ॥३४॥ 

उक्त परिहार के ऊपर भ्राशंका करके पुनः समाधान करते हैं- 

देहे मृतेऽपि बुद्धिश्चेच्छास्त्रादस्ति तथासति । 
बुद्धेरन्यदिचिदाभासः प्रवेशअ्‌ तिषु भतः ॥३५॥ . 

देहे मृते भ्रपि बुद्धिः भ्रस्ति=देह के नष्ट होने पर भी अन्तः- 
करण है, शास्त्रात्‌ चेत-यह बात (१) शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है, यदि 
ऐसा मानते हो, तथा सति=तब तो (श्रुति प्रमाण से स्थूल शरीर 
से भ्रतिरिक्त बुद्धि को यदि स्वीकार करते हो तो), बुद्ध: अन्यः चिदा- 
भासः=बुद्धि से भिन्न चिदाभास, प्रवेश भुतिषु=परमात्मा(२)का . 
जीव रूप से शरीर आदि में प्रवेश को कहने वाली श्रुति में, भ्ुतः= 
सुना गया है अर्थात्‌ कह! गया है (इस लिये श्रुति प्रमाण से चिदा- 
भास को भी पृथक मानना चाहिये) । 

( १) स विज्ञानो भवति-इस शास्त्र प्रमाण से । 

(२)'अनेत जीवेनाऽत्मनाऽनुप्रविश्य'इस श्रुति प्रमाण से ॥३५॥ 

बुद्धि रूप उपाधि वाले का ही प्रवेश युक्त है, बुद्धि रहित का 
नहीं ऐसी भ्राशंका'करके उत्तर कहते हैं-- 
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धीयुक्तस्य प्रवेशइचेन्नतरेये धियः पृथक । 

श्रात्मा प्रवेशं संकल्प्य प्रविष्ट इति गीयते ॥३६॥ 

धी युक्तस्य = बुद्धि रूप उपाधि युक्त चिदाभास का, प्रवेशः = 
शरीर के भ्रन्दर प्रवेश (मानना ठीक है) केवल चिदाभास का नहीं, 
चेत्‌ न=यदि ऐसा कहते हो तो बह ठीक नहीं, ऐतरेये=क्योंकि ऐत- 
रेय उपनिषद्‌ में, धियः पृथक्‌ =वुद्धि से अतिरिक्त (श्वर्थात्‌ बुद्धि रूप 
उपाधिरहित), झात्मा प्रवेशं सङ्कुल्प=परमात्मा प्रवेश का सङ्कल्प 
करके, प्रविष्ट इति गोयते=शरीर के ग्रन्दर प्रवेश कर गये, इस 
प्रकार कहा गया है ॥३६॥ र 


उसी श्रुति का अर्थतः पाठ करते हैं - 
कथं न्विदे साक्षदेहं मदृते स्यावितीरणात । 
बिदायं मूधंसीमानं प्रविष्टः संसरत्ययम्‌ ॥३७॥ 


ग्रयं=यह परमात्मा, साक्षदेहं= इन्द्रिय और शरीर सहित 
इदं यह जड़ प्रपंच, महते-मुझ चैतन्य के बिना, कथं नु स्यात्‌=कसे 
ठहरेगा (इस प्रकार विचार करके), मूर्ध सौमानं-मस्तक स्थित 
तीनों कपालो के मध्य देश को, विदार्य प्रविष्टः भेदन करके शरीरा 
के न्दर प्रवेश कर गया, संसरति=भ्रौर तब संसार गति को प्राप्त 
“हु अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि अवस्थाप्रों को भ्रनुभव करने लगा, इति 
ईरणातु=इस प्रकार ऐतरेय उपनिषद्‌ में कहा है, इस लिये बुद्धि 
सहित गात्मा का प्रवेश नहीं मानना चाहिये ॥३७॥ 


| असङ्ग धात्मा का प्रवेश भी युक्ति विरुद्ध है, ऐसी आशंका 
bl के प्रथम पाद से कहते हैं, और द्वितीय पाद से समाधान 


.. कथं प्रविष्टोऽसङ्करचेत्सृष्डि्वास्य कथं वद । 
मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनावाइच समस्तयोः ॥ ३८।। 
प्रसङ्गः =भात्मा प्रसङ्ग है इस लिये, कथं प्रविष्ट:=उसने 
शरीर में प्रवेश कसे किया, चेत =यदि ऐसा . पूछते हो तो, प्रस्य- 


Ss 3 > (ट 


> ०04 f= न 





Si os >. 
७ 


कुटस्थदीपप्रकरणम्‌ ८ ३८४ 


सृष्टिः वा कथं==इस असङ्ग परमात्मा के द्वारा जगत्‌ का सृजन- 
केसे हुआ, वद--कहो। (सृष्टि कर्ता मायिक होने से उनके द्वारा 
सृष्टि वन सकती है, ऐसी ्राशंका का परिहार प्रवेशकर्ता को भी 


. मायिक मानकर कहते हैं), तयोः मायिकत्वं तुल्यं =प्रवेश भ्रोर 


सृजन के विषय में परमात्मा की मायिकता समान हीं है, च तयो:= 
भ्रौर (प्रवेश कर्ता भ्रौर सृष्टि कर्ता) उन दोनों का, विनाशः सम: 
विनाश भी तुल्य ही है ॥३८॥ 
` अब उपाधिकृत रूप के विनाश बताने वाली श्रुति का प्रति- 
पादन करते हैं-- 
समुत्यायंष सूतेभ्यस्तान्येवानु विनश्यति । 
विस्पष्टमिति भँत्नेय्ये याज्ञवल्क्य उवाच हि ॥३९॥ 
' एषः=यह प्रज्ञानघन आत्मा, भृतेम्यः-पंचभूतों के कार्य 
देह इन्द्रिय उपाधिरूप निमित्त से, समुत्थाय=जीवत्व के भ्रभिमान 
को प्राप्त होकर, तानि एव अनु --उन देह इन्द्रियादि के विनाश होने 


के साथ ही साथ, बिनइयतिः-उपाधि कृत जीवत्व भ्रभिमान को 
त्यागता है, इति याज्ञवल्क्यः==इस प्रकार याज्ञवल्क्य ऋषि ने, 


: मैत्रेय्ये--मेत्रेयी के प्रति (उपाधि वाले का विनाश होता हे इस बात 
को), विस्पष्टं उवाच =स्पष्ट रूप से कहा है ॥॥३९॥ 


श्रुति भगवती ने पूर्वोक्त भ्रौपाधिक झात्मस्वरूप से भिन्न 
कूटस्थ के भ्रसंग स्वरूप का प्रदर्शन किया, इस वार्ता को अग्रिम 
इलोक से कहते हैं -- [ 

ग्रविनाःय्यमात्मेति कूटस्थः प्रविवेचितः । 

मात्रासंसगं दत्येवमंसञ्झत्वस्य कोर्तेनात्‌ ।।४०॥ 

झयं झात्मर अविनाशी = यह अत्मा नार रहित भर्थात्‌ नित्य 
है, इति कूटस्थः=इस श्रुति ने कूटस्थे को, प्रविबेचितः--जोव से 
पथक करके दिखाया, क्योंकि भात्रासंसर्ग:-इस भात्मा का देह्‌ 


` इन््रियादि मात्राओं से सम्बन्ध नहीं है, इति एवस्‌ प्रसङ्कत्वस्य = ब 
इस श्रुति वाक्य ने झात्मा को प्रसंगता का, कोतंनात्‌=कथत किया, 





३८६ पञ्चदशी सटीका 


(इस लिये कूटस्थ अत्रिनाशी आत्मा पूर्वोक्त श्रौपाधिक ग्रौर विनाशी 
आत्मा से पृथक्‌ है) ।।४०॥ 

परन्तु किसी किसी श्रुति वाक्य ने इस भ्रौपाधिक आत्मा को 
भी विनाश रहित प्रतिपादन किया, ऐसी आशंका उठाकर ग्रन्थकार 
अग्रिम इलोक से इस प्रकार समाधान करते हैं कि श्रौपाधिक ग्रात्मा 
अर्थात्‌ जीव को ग्रविनाशी कहने वाली श्रुति का तात्पर्यं नीव के 
ग्रात्यन्तिक विनाश के अभाव में नहीं, किन्तु वर्तमान देह के नाश 
से जीव का नाश नहीं होता किन्तु देहान्तर की प्राप्ति उसी जीव को 
होती है जो पुवे देह में होता है इसमें तात्पयं है- 

जीवापेतं वाव .किल शरीर [स्रियते न सः। 

इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थः किन्तु लोकान्तरे गतिः ॥४ १॥ 


जीवापेतं वाव=जीव से रहित हुआ ही (जीव द्वारा परि- 
त्यक्त), किल शरीरं स्रियते सः नयह्‌ शरीर नष्ट हो जाता है 
वह्‌ जीव मरता. नहीं, इत्यत्र= इस श्रुति वाक्य में, विमोक्षः अर्थ: 
न= मुक्तिरूप अर्थ विवक्षित नहीं है, किन्तु लोकान्तरे गति:--परन्तु 
जन्मान्तर में गमन कहा गयां है, (इस प्रकार जीव का ्रापेक्षिक 
अविनाशित्व भ्रोर ग्रात्यन्तिक विनाशित्व का परस्पर विरोध 
नहीं) ॥४१॥ 

वस्तुतः जीव यदि विनाशी है' तो ग्रहं ब्रह्मास्मि इस प्रकार 
अविनाशी ब्रह्म से प्रभिन्ततया साक्षात्कार अपने स्वरूप का केसे 
सम्भव होगा, इस प्रकार झाशंका करके बाधसामानाधिकरण्य से 
सम्भव, है ऐसा समाधान करते हुँ-- 


नाह ब्रह्म ति बुध्येत स बिनाशीति चेन्न तत । 
. सामानाधिकरण्यस्य वाधायासपि सम्भवात ॥४ २॥ 


विनाश्षी स: नाशवान्‌ वह जीव, ग्रहं ब्रह्मा इति = मैं ब्रह्मा हूँ 
इस प्रकार ब्रह्मरूप से भ्रपने स्वरूप को, न बुध्येत-- नहीं जानेगा 
(क्योंकि विनाशी जीव का ग्रविनाशी अह्य से भ्रभेद विरुद्ध है), 
इति चेत्‌ तत्‌ न-यदि ऐसा कहते हो तो, वह ठोक नहीं, क्‍योंकि 
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बाधायास्‌ --कल्पित का बाध करके भी अधिष्ठान का भ्रवशेष रखन। 
सासानाधिकरण्यस्य-- इस प्रकार अभेदरूप बाध में सामानाधिकरण्य, 
सभवात्‌=बन सकता है म्र्थात्‌ ग्रधिष्ठान के साक्षात्कार होते ही 
कल्पित पदार्थ (जीवभाव) के प्रभाव निइचयरूप बाध द्वारा जीव 
और ब्रह्म का प्रभेद बन सकता है । ,४२॥ 
बाधसामानाधिकरण्य से महावाक्य के ग्रथज्ञान का प्रकार 
वातिकार सुरेशवराचार्य ने दृष्टांत सहित कथन किया है, इस वार्ता 
को उनके वाक्य का उदाहरण देकर दिखाते हैं-- 
योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुंधिया स्थाणधोरिव । 
ब्रह्मास्मीति धियाऽशेषाप्यहं बृद्धिनिवत्यंते ॥४३॥। 
यः श्रयं स्थाणुः एषः पुमान्‌=जो यह स्थाणु अर्थात्‌ ठठ है 
यह पुरुष है, पुंधिया>< (इस प्रकार के) पुरुषत्वज्ञान से, त्थाणुधी: 
इव=-(यह्‌ स्थाणु है इस प्रकार) स्यागुत्व बुद्धि जैसे निवृत्त हो 
जाती है उसी प्रकार, ब्रह्म अस्मि इति=ब्रह्मा मैं हैं इस प्रकार के 
धिया अहं बुद्धिः =ज्ञान से (मैं कर्ता भोक्ता हुँ) इस प्रकार ग्रह ज्ञान 
भी, अशेषा अपि निवरत्यंते= सम्पूणं ही निवृत्त हो जाता है ॥४३॥ 
इस प्रकार आचार्यों ने नैष्कम्यसिद्धि नामक ग्रन्थ में वाघ में 
सामानाधिकरण्य स्पष्ट कहा है, इस . फलितार्थ को झग्रिम इलोक से 
ग्रन्थकार कहते हैं - 
नेष्कस्यंसिद्धावप्येवमाचारयेः स्पष्टमीरितम्‌ । 
सामानाधिकरण्यस्य बाधा्थंत्वमतोऽस्तु तत्‌ ॥४४॥ 
एवं झ्राचाय:--उस प्रकार से सुरेव्वराचायोँ ने, ैष्करम्यं सिद्धो 
्रपि=नेष्कम्यंसिद्धि ग्रन्थ में भी, सामानाधिकरण्यस्य=सामानाधि- 
करण्य का, बाधाथत्वम्‌ स्पष्टम्‌ ईरितस्‌=-वाधरूप अर्थ स्पष्ट ही 
कहा है, अ्रतः=इसलिये महावाक्य में, तत्‌=सामानाधिकरण्य का 
वाधरूप ग्रथ, अस्तु--हो अर्थात्‌ मान लेना चाहिये ॥४४॥ 
नेष्क्रम्येसिद्धि में बाधसामानाधिकरण्य का कथन करने पर 
भी, श्रुतियों में बावसामानाधिकरण्य कहीं पर भी देखने में नहीं 





त्वं पद का लक्यार्थ जो, कूटस्थ: तस्य > 
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झाया ऐसी झाशंका के उत्तर में “स्व ह्य तत्‌ ब्रह्म इत्यादि | त यों 
में बाघसामानाधिकरण्य देखा गया र इसलिये प्रकृत में भी बन 
सकता है इस वार्ता को अगले ₹लोकों भे कहते | हैं -- 

सबं ब्रह्म ति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ । 

अहँ ब्रह्मे ति जीवेन सामानाधिकृतिभेवेत्‌ ॥४५॥ 

सवं ब्रह्म=यह संपूर्ण जगत्‌ ब्रह्म ही है, इति जगता--इस 
श्र ति वाक्य में, जगत्‌ का ब्रह्म के साथ, सामानाधिकरण्यवत्‌ ==ज॑सा 
बाध सें सामानाधिकरण्य देखा गया है, अह ब्रह्म इति=उसी प्रकार 
मैं ब्रह्म हूं इस महावाक्य में भी, जीवेन सामानाधिकृतिः=जीव का 
अधिष्ठान ब्रह्म से बाधसामानाधिकरण्य, भवेत्‌--हो सकता हे ।।४५।॥ 

` ` यदि बाधसामानाधिकरण्यका अंगीकार करते हो तो विवर- 

णाचार्यो ने बाधसामानाधिकरण्य का खण्डन क्यों किया ऐसी झाशंका 
के उत्तर में कहते हैं कि विवरणाचार्यो ने प्रह शब्द से कूटस्थ को 


कहने की इच्छा से कूटस्थ ग्रौर ब्रह्म का मुख्य भ्रभेद मानकर बाध- 
सामानाधिकरण्य का खण्ड॑न किया- 


सामानाधिकरण्यस्य वाधारथंत्वं निराकृतम्‌ । 
प्रयत्नतो विवरण कूटस्थस्य विवक्षया ॥४६॥ 


विवरणे=विवरण नामक ग्रन्थ में, कूटस्थस्यविबक्षया -- भ्रहूं 


शव्द का श्रथे कुटस्थ को कहने की इच्छा से, सासानाधिकरण्यस्य 
बाधार्थत्वं=सामानाधिकरण्य के बाघाथंत्व का, प्रयत्नतः निराकृतम्‌ 
=बड़े यत्न से खण्डन किया ॥४६॥ 


पूवे श्‍लोक में उक्त “कूटस्थस्य विवक्षया” इस अंश के भ्र्थ 
को विस्तार से व्याख्यान करते हैं -. ङ 


शोधितस्त्वंपदार्थो यः कटस्थो ब्रह्मरूपताम्‌ । 
तस्थ बवतु. विवरणे तथोक्तमितरत्र च ॥४७॥ 


_ शोषितः=वुद्धि आदि से विवेक किया हुमा, त्वंपदार्थ: यः 
निविकार चेतन्य है, उस का, 
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ब्रह्महपतास्‌ --सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म से भ्रभेद, वक्‍तुं विवरणे --कहने 
के लिये विवरण ग्रन्थ में, इतरत्र च=तथा न्यत्र भी (श्रन्य ग्रन्थ 
में भी), तथा उक्तम्‌ =बाधसामानाधिकरण्यका खण्डन करके मुख्य 
सामानाधिकरण्य कहा है ॥४७॥ : 

प्रब अग्रिम श्लोक में कूटस्थ का ब्रह्म से एकत्व संभव है, 
इस बात का प्रतिपादन करने के लिये कूटस्यशब्द से विवक्षित 
अर्थ कहते हैं-- 

देहेरिद्रियादियुक्तस्य जीवाभासश्रमस्य या । 


भ्रधिष्ठानचितिः सषा कूटस्थात्र विवक्षिता ॥४८॥ 
देहेन्द्रियादियुक्तस्य=देह इन्द्रिय मन आदि सहित (अर्थात्‌ 
स्थूल सूक्ष्म शरीर सहित), जीवाभासञ्रमस्य=चिराभासरूप भ्रम 
का, या भ्रधिष्ठानचिति:--जो प्रधिष्ठान चेतन्य है, सषा भ्रत्र=वही 
वेदान्त में, कूटस्था विवक्षिता=कूटस्थ शब्द से कहने को इष्ट है ।४५। 
ग्र ब्रह्मशब्द के भ्रथे को कहते हैं-- 
जगद्ञ्रमस्य सर्वस्य यदधिष्ठानमीरितम्‌ । 
त्रय्यन्तेषु तदत्र स्याद्‌ ब्रह्मशब्दविवक्षितम्‌ ॥४९॥ 
सवस्य जगत्‌ भ्रमस्य--संपूर्ण जगत्‌ की कल्पना का, अधि- 
ष्ठानम्‌ यत्‌=भ्रधिष्ठ।नरूप जो चेतन्य, त्रब्परन्तेषु ईरितस्‌ --वर सो 
सें निरूपित किया गया है, तत्‌ भ्रत्र=वही चेतन्य यहाँ महावाक्य म, 
ब्रह्मशब्द विवक्षितस्‌ स्यात्‌ -= ब्रह्मशब्द से कहा गया हैं ॥४९॥ 
जीवश्रम का अधिष्ठान कूटस्थ है यह जो आपने कहा सो 
नहीं बन सकता क्योंकि जीव आरोपित है, इसको सिद्धि अब तक 


नही हुई, ऐसी आशंका का समाधान करने के लिये जीव को 
केमुतिक न्याय से सिद्ध करते हैं-- 


एतस्मिन्तेव चेतन्ये जगदारोप्यते यदा । 
तदा तदेकदेशस्य जोवाभासस्य का कथा ॥५०॥ 


एतस्मिन्‌ एव चेतन्ये=इसी अधिष्ठान चैतन्य में ही, या |. 








३९० पञ्चदशी सटीका 


जगत्‌ आरोप्यते--जब सम्पूर्ण जगत्‌ भ्रारोपित होता है, तदा तदेक- 
देशस्य-- तब जगत्‌ के एक देश, जीवाभासस्य जीवरूप चिदाभास 
का झारोपित होने में, का कथा--क्या कहना हे ( भ्रर्थात्‌ चिदाभास 
भी भ्रारोपित होगा इस विषय में क्या कहना हैं) ॥५०॥ 


सम्पूर्ण जगत्‌ का अघिप्ठान जो चेतन्य है वह एक होने के 
कारण, तत्‌ पदार्थ और त्वं पदार्थ का भेद न होने पर अर्थात्‌ जब 
तत्‌ त्वं पदार्थ का भेद है नहीं तो, एक ही अर्थ के वाचक तत्‌ शोर 
त्वं दो पदों का कथन पुनरुक्ति दोष वाला है, ऐसी आशंका के 
उत्तर में कहते हैं कि तत्‌ पदार्थ भ्रोर त्वं पदार्थ का औपाधिक भेद, 
और स्वरूपतः अभेद अंगीकार किया है, स्वरूपतः दोनों पदार्थ एक 


होने पर भी उपाधिकृत भेद को लेकर दो शब्दों का प्रयोग पुनरुक्ति- ` 


दोष से युक्त नहीं, श्रौर न ही भ्रथो की पुनरुक्ति है-- 


जगत्तदेकदेशाख्यसमारोप्यस्य भेदतः । 
तत्त्वं पदाथौ भिन्नो स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥५१॥ 


जगत्तदेकदेशारूप समारोप्यस्य भेदत:=जगत्‌ ग्रौर जगत्‌ का 
एक देश चिदाभासरूप आरोपित उपाधि के भेद से, तत्‌ त्वं पदाथौ' 
भिन्नौस्तः=तत्‌ प्रौर त्वं इन दोनों पदों का ग्रथं भी भिन्न भिन्न हैं, 
वस्तुतः तु==वास्तव में तो (स्वरूप से तो), चितेः एकता=चेतन्य 
का ग्रभेद ही है ॥५१॥ 


__ जुक्ति मैं आरोपित मिथ्या रजन में अधिष्ठान शुक्ति का इदं 
अंश, आर ग्रारोप्य का श्रश रजतत्व दोनों घमं प्रतीत होते हैं-इस 
लिये सीपी में रजत को कल्पित मानते है, उसी प्रकार चिदाभास में 
भी अधिष्ठान कूटस्थ तथा भ्रारोप्य दोनों का घमं प्रतीत हुए बिना 
चिदाभास आरोपित कसे बन सकेगा इस आशंका का उत्तर प्रागे 


के इलोक में कहते हैं-- 
कतृ त्वादीन्बुद्धिधर्मानरफूर्त्याल्यां चात्मरूपताम । 
दर्घादभाति पुरत ग्राभासो$तो जमो भवेत ॥५२॥ 
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कतुं त्वादीन्‌ -बुद्धिधर्मान्‌=कतृ त्व भोक्तृत्वादि आरोपित वुद्ठि- 
रूप उपाधि के धमं को, च स्फूर्त्याख्यां श्रात्सरूपताम्‌ --ग्रौर स्फुरण- 
रूप प्रधिष्ठान चैतन्य के स्वरूप को,दधत्‌ =धा रण करता हुप्रा चिदा- 
भास, पुरतः विभाति=सामने प्रर्थात्‌ स्पष्ट ही भासता है, ग्रतः 
प्राभासः=इस लिये चिदाभास (जीवाभास), भरम: भवेत्‌ =ञ्चम- 
रूप अर्थात्‌ कल्पित है ॥५२॥। 


. इस चिदाभास के भ्रम का हेतु बुद्धिके स्वरूप का अविवेक 
ही है, वह.अनथे का हेतु होने से निवारणीय है इस भ्रभिप्राय से 
कहते हैं 

का बुद्धिः कोऽयमाभासः को वारमात्र जगत्कथम्‌ । 

इत्यनिर्णयतो मोहः सोऽयं संसार इष्यते ॥५३॥ 

बुद्धि: का-: वृद्धि कोन है (बुद्धका स्वरूप क्या हैँ), यं 
. आभास: कः== यह चिदाभास का स्वरूप क्या है, वा आत्मा क:=- 
अथवा ग्रात्मा का कपा स्वरूप हैं, अत्र जगत्‌ कथस्‌= इस आत्मा में 
जगत्‌ कंसे उत्पन्न हुवा, इति श्रनि्णयतः-- इस प्रकार इन्हो का 
त्रिवेक न होने से ही, .सोहः= अविवेकरूष मोह उत्पन्न होता है 
स: भ्रयं संसारः इष्यते =यही मोह संसार कहा जाता है ॥५३॥।! 

पूर्वोक्त प्रकार से इस संसार का निवतेक कौन है ऐसी 
आकँक्षा उत्पन्न होने पर वुद्धि प्रादि के स्वरूप का विवेक ही उम 
मोहरूप संसार का निवतंक है, ऐसे प्रभिश्राय को लेकर विवेकी को 
ज्ञानवान्‌ तथा उस ज्ञान से अनर्थ की निवृत्ति को कहते हैं-- 

बुद॒ध्यादीनां स्वरूप यो विविनक्ति स तत्त्ववित्‌ । 

स एव मुक्त इत्येवं वेदान्तेषु वित्तिशचयः ॥५४ ॥ | 

यः बुद्ध्यादीनां स्वरूपं =: जो अधिकारी वुद्धि श्रादि अनात्म 
पदार्थं के स्वरूप को, विविनक्ति== श्रधिष्ठान चेतन्य से पृथक्‌ करके 
विवेक द्वारा जानता है, स तत्त्ववितू स एव सुक्तः= वह्‌ तत्वज्ञानी 
है, वही मुक्त है, इति एवं वेदान्तेषु विनिशचयः= इस प्रकार वेदान्त 
में निर्णय है ॥५४॥ | 
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बन्ध भ्रौर मोक्ष उक्त प्रकार से यदि अविवेक से ही होवे तो 
भ्रद्वैतवाद में कौम मुक्त है कौन बद्ध है इस प्रकार कुतक मूलक 
परिहास के खण्डन का उपाय बताते हैं-- 

एवं च सति बन्धः स्यात्कस्येत्यादिकुतर्कजाः । 

विडम्वना दृढ खण्ड्याः खण्डनोक्ति प्रकारतः ॥५५ ॥ 

एवं च-- इस प्रकार (बन्ध भ्रोर मोक्ष को ग्रविवेक मूलक) 
सति= मान लेने पर (अद्दै तवाद में), कस्य बन्धः स्थात्‌= किसका 
बन्ध होगा (और किसकी मुक्ति होगी), इत्यादि कुतकंजा:- 
विडस्वना:- इत्यादि कुतक से उत्पन्न होने वाले परिहास विशेष, 
खष्डतोदित प्रकारतः= खण्डन ग्रन्थ में कही हुई युक्तियों से, दृढे 
खप्ड्याः-- (पूर्वंपक्षी को निरुत्तर बनाकर) अच्छी तरह खण्डन 
करने योग्य है ।।५५।। 

श्रुति युक्तियों से कूटस्थ के स्वरूप की बुद्धि भ्रादियों से विवे- 
चन करने के पदचातू, श्रब पुराणादि में भी कूटस्थ का विवेक 
दिखाया है इस बात को कहते हैं-- 


वृत्त: साक्षितया वत्तिप्रागभावस्य च स्थितः । 

बुभृत्सायास्तथाज्ञो$स्मी त्याभासाज्ञानवस्तुन: ॥५६ ॥ 

वृत्त: च= (भ्रन्तःकरण की कामादि) वृत्ति के भौर, वृत्ति- 
प्रागभावस्य-- (वृत्ति की उत्पत्ति से पूर्व) वत्तिप्रागभाव के, ब्ुसुः 


त्सायाः= जिज्ञासा भ्रर्थात्‌ जानने की इच्छा के, तथा श्रज्ञ: भ्रस्सि 
इति= तथा “मैं. प्रज्ञानी हुँ” इस प्रकार, झाभासज्ञानवस्तुनः= अनु- 


. भूयमान श्रज्ञात रूप वस्तु के भी, साक्षितया--सा क्षिरूप से, स्थित: = 


शिव हो स्थित है (इस प्रकार कूटस्थ का विवेक दिखाया) ॥५६॥ 


अब उस कूटस्थरूप शिव को सत्य ज्ञानादिरूप से प्रतिपादन 


करने वाले पुराण वाक्यो का प्रदर्शन करते हैं-- 
-श्रसत्यालमुबनर्वेन सत्य; सवंजडस्य तु । 
साधकत्वेन चित्र पः सदा प्रेमास्पदत्वतः ॥५७॥ 
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झसत्यालम्बनत्वेन सत्यः-- असत्य जगत्‌ का अ्रधिष्ठान होने ` 
से वह शिव सत्य है, सर्वजडस्यतु-- और सम्पूर्ण जड़ पदार्थ का, 
साधकत्वेन चिद्रूप:-- प्रकाशक होने से वह शिव चेतन्यरूप हैं, 
सदा प्रेमास्पदत्वत:-- सवँदा परम प्रेम का विषय होने से ॥५७॥ 


झानन्दरूपः सर्वार्थताधकत्वेन हेतुना। ` 

सबंसम्बन्धवत््वेन सम्पूर्ण: शिवसंज्ञितः ॥५६८॥ 

शानन्दरूप:-- वह शिव निरतिशय सुखस्वरूप है, सर्वार्थे- 
साधकत्वेन हेतुना-- सम्पूर्ण जगत्‌का ग्रवभासक होने के कारण, 
सर्व सम्बन्धवत्त्वेन-- सवं जगत्‌ सम्बन्धी (सम्बन्ध वाला होने से) 
शिवसंज्ञित:-- वह शिव नाम वाला कूटस्थ चैतन्य, सम्पूर्णः =सम्पूणं 
घ्रर्थात्‌ सवंत्र व्याप्त कहा जाला है । 

इस प्रकार यह शिव वृत्त्यादि दृश्य पदार्थों से उनका साक्षी 
. होने के कारण भिन्न है, सर्वाधिष्ठान होने से सत्य है, जड़मात्रका 
झ्रवभासक होने से चैतन्य रूप है, परम प्रेम का विषय होने से पर- 
मानन्द रूप है, भ्रौर सवं प्रकाशक होने से सबके साथ सम्बन्ध वाला 
है प्रत:.सवंत्र पूर्ण है ॥५८।। 

ध्रब पुराण वाक्यों का तात्पर्ये कहते हैं - 

इति शैवपुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः । 

जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्रभः शिवः ।। ५ ९॥। 
ड इति शेवपुराणेषु== इस प्रकार से सूत संहितां आदि पुराणों 
, जीवेरात्वादिरहितः= जीव झौौर ईश्वर भाव आदि को कल्पना 
से रहित, केवलः स्वप्रभ:-- ग्रद्रितीय स्वयंप्रकाश चेतन्यरूप, 'शिबः 


कूटस्थः= शिवात्मक कूटस्थ का, प्रविवेचितः= अच्छी प्रकार 
विवेचन किया है ॥५९॥। 


कूटस्थ चेतन्य वास्तव में जीवभाव झौर ईक्वरभाव से 


रहित है यह पुर्वं लोक से कहा गया, परन्तु किस कारण से उस 
कूटस्थ चेतन्य में जीवभाव और ईश्वरभाव नहीं है, ऐसी आशंका 


श्र - "क 2) 7) ५ ` ९ ८ ts > 
क नन ही = > क हि 1 = १.१ ७ $ कै ० 
Yt ८०] 2८4. 22 री Mo re 14: , १०० है te) TE SY 
vt जो लल १ Se: ७ 10 EE इः कि टु बज्ने र १ क र छ नि 
4 . ० स बहु x क ।% Bo IE डो क है ड 
६“... छ 3१ द hi ` dn SN » ३८५१ Nos Sd « TSR TS So Ne "जय | पनि 0 २७7 SAS १, a ite S bp 0000 0 


३९४ पञ्चदशी सटीका 


करके उसका उत्तर देते हैं कि श्रुति ने स्वयं जीवभाव और ईरवर- 
भाव को माया द्वारा कल्पित दिखाया है, इस वास्ते वस्तुतः कूटस्थ 
चैतन्य उन,भावों से रहित है - दोन 


मायाभासेन जीवेशो करोतीति भ्रतत्वतः । 
मायिकावेव जीवेशौ स्वच्छो तो काचकुस्भवत्‌ ।। ६०।। 


माया ग्राभासेन= माया और भ्रविद्या चिदाभास के द्वारा, 
जीवेशौ करोति= जीव और ईश्वर को निर्माण करती है, इति 
श्रुतत्वतः-- इस प्रकार श्रृतियों से सुना गया है इस कारण से, 
जीवेशौ मायिको एव= जीव और ईश्‍वर दोनों मायिक ही कहै गये, 

अर्थात्‌ शुद्धसत्व गुणप्रधान माया में पड़ा हुआ चिदाभास ईश्वर 
गौर मलिनसत्वप्रधान भ्रविद्या में पड़ा हुआ चिदाभास जीव है। 


तौ काचकुम्भवत्‌ = वे दोनों कांच के धडे को न्याई, स्वछो == 
शुद्ध है भ्र्थात्‌ जसे कांच का घडा भ्रौर मिट्टी का घडा दोनों ही 
पृथिवी का कार्ये है तथापि कांच का घडा शुद्ध (स्वच्छ) होता है, 
आर मिट्टीका घडा अस्वच्छ होता है इसी प्रकार जीव, ईश्वर, तथा 
देहादिक यद्यपि मायिक ही है, तथापि जीवेशवर स्वच्छ हैं और 
देहादि प्रस्वच्छ है । यह विलक्षणता सिद्ध हुई ॥६०॥ ै 

प्रसिद्ध घट श्रौर कांच का घडा इन दोनों का कारण्-'वलक्षण 
विलक्षण-मिट्टी है, इस वास्ते उन दोनों की विलक्षणता बन सकती 
परन्तु देहादि जगत्‌ तथा जीव ध्रौर- ईश्वर इनका कारण माया एक 
ही है, इस बि जीव और ईश्वर की जगत्‌ से -विलक्षणता 
कहना उचित नहीं, किन्तु भ्रनुचित है, ऐसी भ्राशंका करके उत्तरकहते 
हैं कि एक ही शन्न से उत्पन्न होते-वार्लि जैसे देह भौर मन विलक्षण 


विलक्षण देखने में भ्राते हैं, उसी तरह एक ही माया से उत्पन्न होने 


वाले जीव श्रौर ईश्वर तथा देहादि 
सकती हैं - 1 देहादिक जगत्‌ की विलक्षणता बन 


्रन्नजन्य मनो देहात्‌ स्वच्छ यददत्तथेव तो । 
मायिकावपि सवस्मादन्यस्मात्‌ स्वच्छता गती ॥६१॥ 
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यहृत्‌-श्रन्न-जन्यं-मनः= जेसे अन्न से उत्पन्न हुआ भी मन, 
देहात्‌ स्वच्छं भ्रन्न से उत्पन्न हुआ स्थूल शरीर की श्रपेक्षा भ्रधिक 
निर्मल है, तथैंव तौ- उसी प्रकार वे जीव और ईइवर, मायिको 
गपि= मायिक होने पर भी, भ्रन्यस्मात्‌ सवंस्मात्‌= भ्रन्य सब 
से भ्रर्थात्‌ सम्पूणं जगत्‌ की भ्रपेक्षा से, स्वच्छतां गतौन अधिक 
`निर्मलता को प्राप्त हुए हैं ।। ६१ 

जीब ईइवर कांचादि की न्याई स्वच्छ भले ही हो, परन्तु 
चैतन्यरूपता उन में केसे सिद्ध हुई, ऐसी आशंका का उत्तर कहते हैं 
कि ग्रनुभव के बल से चैतन्यरूपता सिद्ध होती है, और चतन्यरूप से 
प्रनुभव भी मायिक जीवेशवर का नहों होना चाहिये, यह. आशका 
नहीं बन सकती, क्योंकि दुर्घेटनाकारी माया के बल से सव कुछ हो 
सकता है, यही दोनों वार्ता अगले ष्लोक से कही जा रही है-- 


चित्र पत्वं च सम्भाव्यं चिरवेनेव प्रकाशनात्‌ । 
सर्वकल्पनद्क्ताया मायाया दुष्करं न हि ॥६२॥ 


चित्वेन एव प्रकाशनात्‌= चेतन रूप करके अनुभव होने के 
कारण, चिद्रूपत्वं च सम्भाव्यं= जीव और ईश्वर चेतन्यरूप हो 
सकते हैं, सर्वकल्पनशक्ताया:-- सब कुछ कल्पना करने को शक्ति 
वाली, मायायाःदुष्करं न हि= माया के लिये कुछ .भी करना कठिन 
नहीं ॥६३॥ 

झ्रब पूर्वं कहे हुए प्रथं को केमुतिक न्याय से हढ करते हैं 
अस्मद्‌ इत्यादि श्लोक के द्वार।-- | 


घ्रस्मक्निद्रापि जीवेशो चेतनो स्वप्नगौ सजेज्‌ । 
महामाया सजत्त्येतावित्यादइ६चयं किमत्र ते ॥६३॥ 


श्रस्मद्‌ निद्रापि-- जब कि हमारी निद्रा भी, स्वप्नगो 
जीवेशौ-- स्वप्न में होने वाले जीव और इश्वर दोनों को, चेतनो 


सृजेत्‌-चेतन रूप करके सृजन करती है. तो, महामाया-सब का. 
मूल कारण माया (ईश्वर को शक्ति), एतो सुद्धेतु>जीव और ईश्वर | 
एन दोनों को चेतन रूप करके निर्माण करती है, इति झत्रतेक्सि | 
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गाइचरयस =इस विषय में तुम्हारे लिये क्या ग्राइचये को बात हैं।६३। . 


जब कि ईश्वर भी मायिक ही है तो जीव की च्या ई He का 
भी प्रसवंज्ञतादि होना चाहिये ऐसी भ्राशंका का श्रवसर नहीं क्योंकि 


_ सवज्ञेतादि धर्म की कल्पताभी माया ही कर लेती है इस अश्रथ को 


भ्रग्रिम इलोक से कहते है - 
सर्वज्ञत्वादिकं चेशे कल्पयित्वा प्रदशयेत्‌ । 
धमिणं कल्पयेद्य्वःस्याः को भारो धर्मकल्पने ॥६४॥ 


च ईले सर्वज्ञ त्वादिकं =प्रौर, ईश्वर में सबंज्ञत्वाटि धर्मो की, 


. कल्पयित्वा प्रदं येत्‌=कल्पना करके, (माया ही) दिखातीहैया धर्मिणं 


कल्पयेत्‌=जो महामाया, धर्मी ईश्‍वर की कल्पना कर सकती, स्याः 
धर्म कल्पने=इस महामाया के लिये, सर्वेज्ञत्वादि- धमं को कल्पना 
करने में, क: भारः=क्या जोर पड़ता है (क्या बड़ी बात है)॥ ६४. 
जैसे जीव भौर ईशवंर मायिक है उसी प्रकार कूटस्थ भी 
मायिक होगा ऐसे प्रसंग की प्राशंका करके, कूटस्थ के मायिक होने 
में कोई प्रमाण नहीं, इसी लिये कूटस्थ माथिक नहीं सिद्ध होगा, 
इस प्रकार समाधान करते है- . 
क्टस्थेऽप्यतिशङ्का स्यादिति चेन्माऽतिशंक्यताम्‌ । 
क्टस्थमायिएत्वे तु प्रमाणं नहि विद्यते ॥६५॥. 
कूटस्थे झपि=कूटस्थ में भी, झतिशंका स्यात्‌=मायिकत्व 
की शंका (अर्थात्‌ कूटस्थ भी मायिक ही है इस प्रकार सन्देह). प्राप्त 
होगा, इति चेत्‌==इस प्रकार यदि कहते हो तो, मा अ्रतिशंक्यतास्‌ = 
ऐसी शंका मत करो, क्यों कि, कूटस्थमायिकत्बे तु= कूटस्थ मायिक 
हे इस विषय में तो, प्रमाणं नहि बिद्यते=प्रमाण नहीं है ॥६५॥ 
कूटस्थ मायिक नहीं किन्तु वास्तव है, इस विषय में कोई 
प्रमाण नहीं ऐसी शंका करने पर सब श्रुति वाक्य कूटस्थ पारमाथिक 
है इसमें प्रमाण है इस प्रकार समाधान कहते है -- | 
वस्तुत्वं घोषयन्त्यस्य वेदान्ताः सकला ग्रपि । 


. सपत्नरूपं वस्त्वन्यन्न सहन्तेऽत्र किञ्चनः।। ६६॥ 
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सकला: ग्रपि वेदान्ताः=सब ही. उपनिषद्रूप श्र तियाँ, ग्रस्य 
वस्तुत्वं घोषयन्ति=इस कूटस्थ को पारमाथिक कहती हे, त्र == 
कूटस्थ पारमाथिक है इसविषय में (श्र तियाँ) ,सपत्नरूपं न्यत्‌ बस्तु 
=विरोधी दूसरी वस्तु (प्रतिकुल-तक आदि) , किंचन न सहन्ते > 
कुछ भी सहन नहीं करती हूँ ।।६६॥ 


कूटस्थ वास्तव है, जीव भ्रौर ईश्वर मायिक है, इसकी सिद्धि 
के लिये उपनिषद्रूप श्र तियों को ही प्रमाण रूप से कथन क्यों किया 
जाता है, और युक्तियों के द्वारा उसका प्रतिपादन क्यों नहीं किया 
जाता,. ऐसी आकांक्षा उत्पन्न होने पर मुमुक्षुओं के प्रति श्रूति के 
अर्थ स्पष्ट करने के लिये प्रवृत्त होने के कारण तकं युक्तियों का. 
कथन नहीं किया गया, इस प्रकार उत्तर कहते हे-- _ 


श्र त्यर्थ विशदीकुर्मो न तर्काद्ठचिस किञ्चन । 

तेन ताकिकशङ्कानामत्र कोऽवसरो वद ॥६७॥ 

श्र॒त्यर्थ विषदी कुमेःश्र्‌ति के ग्रथे को ही (मुमुखुके प्रति) 
हम स्पष्ट करते हैं, तर्कात्‌ किञ्चन न वच्मि=तक से भ्रर्थात्‌ युक्ति 
से कुछ भी नहीं कहता हूँ, तेन ताकिक शंकानास्‌=इसलिये तक 
करने वाले की शांकाम्नों का, श्रत्र कः अवसरः वद--यहां पर इस 
प्रसंग में क्या प्रक्काश है कहो 1६७! । 

इससे सिद्ध होने वाले प्रयोजन को तथा मुमुझ्षु के द्वारा 
श्र तियों का भ्रथ कैसा विचारणीय है इस बात को प्रब कहते हैं - 


तस्मात्‌ कुतर्क सन्त्यज्य मुमुक्षुः श्र तिमाश्नयेत्‌ । 

श्रती तु साया जीबेशौ करोतोति प्रदशितस्‌ ॥६८॥ 

तस्मात्‌=इसलिये (जिसलिए मुमुक्षु के प्रति श्रुति के अर्थ 
स्पष्ट करने के लिये हमारी प्रवृत्ति होने के कारण यहाँ तक का 
्रवसर नहीं, इसलिये), सुमुक्षुः=मोक्षेच्छु अधिकारी, कुतं सन्त्यज्य 
श्र ति विरोधी तकं का परित्याग करके, थुतिस्‌ आथ्येतजश्र ति 
` का आश्रय ले, भतो तु साया जीवेशौ करोति--झोर श्रुति मै तो 
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माया जीव भ्रौर ईश्वर को बनाती है, इति प्रदशितस्‌ =इस प्रकार 
का म्रर्थं दिखाया गया है, (यह अर्थे मुमुक्षु बार बार विचार करे 
यह तात्पर्यं है) 11३८) | 

जीव भ्रौर ईश्‍वर से कृत सृष्टि का विभाग दिखाते है- 


ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशकृता भवेत्‌ । 
जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो. जीवकतृ कः ।। ६९।। 


ईक्षणादिप्रवेशान्ता--ईक्षण रूप संकल्प से भ्रादि लेकर जीव- 
रूप से प्रवेश पर्यन्त, सृष्टिः ईशकृता भवेत्‌=सृष्टि ईश्वर के द्वारा 
.की हुई है, जाग्रदादि विमोक्षान्तः संसारः=जाग्नत्‌ से प्रादि लेकर 
मोक्ष पर्यन्त संसार, जीवकतुकः=जीवरूप कर्ता का रचा हुआ है । | 


भावार्थ यह है कि- जगत्‌ को सुजन करने के लिये परमेश्वर 
का जो ईक्षणरूप संकल्प होता हैं कि 'मैं जगत्‌ का सृजन करू उससे 
प्रादि लेकर जीवरूप से शरीर में प्रवेश करना पर्यन्त सम्पूर्ण सृष्टि 
का कर्ता तो ईश्वर है, भौर जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति बन्ध भ्रौर मोक्ष- 
रूप संसार का कर्ता जीव है, क्योंकि जाग्रदादि ग्रवस्था को जीव: 
ग्रभिमांनी हैं ।। ६६॥ 


मुमुक्षु को जो विचार कतंव्य है, उसका निर्देश करते हैं-- 
भ्रसङ्ग एव क्टस्थः संदा नास्य कइचन । 
भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचायंताम्‌ ॥७०॥ 


८ -//__ 1५ , 
र इटस्थ: प्रसङ्ग: एव=सर्वाधिष्ठान कूटस्थ चेतन्य असंगरूप 
ही हे, अस्य कश्चन--इस कूटस्थ का कोई भी, अतिशयः न भवति= 
जन्म मरणादि संसाररूप भ्रतिशय अर्थात्‌ विकार नहीं है, तेन मनसि 


एवं सबदा=इसलिये मन में इसी प्रकार सर्वदा, विचार्यतासू-- 


विचार करना चाहिये (श्रर्थात्‌ कूटस्थ सवदा असंग पारमाथिक . 


ति क हि वस्तु है और, जन्मादिरूप संपूर्ण व्यवहार मिथ्या है, 
इस ।नर्णात ग्रथ का विचार मुमुक्ष सवदा करे | ) ॥७०॥ 


कुरस्थ की जन्मादि ग्रतिशय भ्र्थात्‌ विकार नहीं है यह कित ' 
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प्रमाणो से ज्ञात होता है. ऐसी आकांक्षा के उत्तर में श्रुति वाक्यरूप 
प्रमाण से कूटस्थे की निविकारता सिद्ध होती है, इस प्रभिप्राय को 
लेकर श्रुतिवाक्य का उदाहरण देते हैं-- 


न निरोधो न चोत्पत्तिनं वद्धो न च साधकः । 
न मुमक्षुनं वे मुक्त इत्येषा परमार्थता. ॥७ १॥ 


निरोधो न=वास्तव नाश नहीं है, न च उत्पत्ति:-=ग्रोर 
वास्तव जन्म भी नहीं है, बद्धो न=सुख दुःखादि धर्म वाला बद्ध भी 
कोई नहीं, उसी प्रकार, साधकः च न-=श्रवणोदि साधन करने वाला 
भी कोई नहीं है, मुमुक्षः च=मोक्ष की इच्छा वाला भी परमार्थ से 
कोई नहीं है, न बे मुक्त:--भौर न ही वस्तुतः कोई मुक्त है, इति एषा 
परमार्थता =-यही वास्तव स्थिति हैं ॥७१॥। 


यदि कूटस्थ चैतन्य जम्मादि सवं विकारों से रहित है, अ्रतएत्र 
वास्तव तत्व हैं, तो श्रूतियों में जहां तहां जीव ईश्वर आर जगत्‌ 
के स्वरूप का प्रतिपादन किस प्रयोजन के लिये है इस ग्राशंका का 
निवारण करते हैं कि वह कूटस्थ गात्मा मन वाणी'का श्रगोचर होने 
से साक्षात्‌ बोधन कराने योग्य नहीं, किन्तु जीवेश्‍वरादि प्रपञचरूप 
ग्रध्यारोप के द्वारा ही म्रात्मा बोधन कराने योग्य है, इसलिये : 
श्रुतियों में जीव ईश्वर आदि स्वरूप का प्रतिपादन किया गया इस 
अभिप्राय को श्रगले ब्लोक में प्रगट करते हैं 


प्रवाइमनसगस्यं तं श्र तिर्बोधयितु सदा । 
जोबमोशं जगद्वापि सप्ताश्चित्य प्रबोधयेत्‌ ॥७२॥ 
ग्रवाङमनसगम्यं तं=मन भ्रोर वाणी का अगोचर उस कूटस्थ 
घ्रात्मा को, बोधयितुं श्र ति: बोधन कराने के लिये श्र ति. जोवस्‌ 
ईशं जयत्‌ वा अपि=जीव भ्रौर ईश्वर को ओर जगत्‌ को भी, 
समाश्रित्य सदा प्रबोधयेत्‌ ==ग्राश्रय करके सवेदा बोधन कंरती हैं ।७२। 
जब तत्त्व सवेत्र एक ही स्वरूप है, पौर वह भी शति करके 
बोधन करने योग्य है, तो फिर श्र तियो में परस्पर विरुद्ध कथन क्यों 
देखने में प्राता है, ऐसी प्राणका के निवारण करते के लिये अगले 


समुद्र में (अ्र्थात्‌ परमात्मा में ); तिष्ठति 
` भ्रब विवेकी के निश्चय को दिखाते हैं-- 


os / पञ्चदशी सटीका 


इलोक से उत्तर कहते हैं कि तत्त्व के विषय में विरुद्ध अथवा भिन्न 
भिन्न प्रकार का कथन नहीं है, किन्तु तत्त्व बोधन की प्रक्रिया में भेद. 
है, भौर यह भिन्न भिन्न प्रक्रिया भी मुमुक्षु लोगों के चित्त.की विष- 
मता के अनुसार है, जो कि सुरेश्‍वराचार्य ने कहा है 


यया यया भवेत्‌ पु सां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सेव प्रक्रियेह स्यात्साध्वीत्याचार्यभाषितम्‌ ॥७३॥ 


थया यया पुंसां=जिस जिस प्रक्रिया से भ्रधिकारी मनुष्यों 
को, प्रत्यगात्मनि=ग्रन्तरात्मा में भ्र्थात्‌ भ्रन्तरात्मा विषयक, 
व्युत्पत्ति: भवेत्‌=ज्ञान होता होवे, सा सा एव प्रक्रिया=वही वही 
प्रक्रिया (उपाय), इह साध्वी स्यात्‌=वेदान्त में सही मानी जाती 
है, इति ग्राचायं भाषितम्‌= इस प्रकार सुरेशवराचायं ने कहा 
है ॥७३॥ `| 


सम्पूर्ण श्रुतियों का तात्पयं तो एक ही तत्त्व कूटस्थ चेतन्य है, 


- फिर उस तत्त्व के. प्रतिपादक ग्रन्थों का, श्रथवा ग्रन्थकर्त्ताओं का 


परस्पर विरोध किस कारण से है, इस भ्राशंका का उत्तर देते हैं कि, 
श्रू ति के तात्पर्य का ज्ञान जिस. को नहीं है, उन्हीं का भ्रापस में 
विरोध है, भ्रोर ग्रभिप्राय जानने वाले विवेकियों का कोई विरोध 
नहीं है, इस मर्थ का भ्रगले इलोक से कहते हैं -- . | 

श्र तितात्पयंसखिलमबुद्ध्वा भ्राम्यते जड़ः । 

विवेकी त्वखिल बुद्ध्वा तिष्ठत्यानन्दवारिधौ ॥७४॥ 


_ अखिलं भृतितात्पर्य=सम्पूर्णं श्र ति के तात्पर्य को (अभिप्राय 
को), 2 अ्रबुदुध्वाजन जान कर के, जड़ःस्राम्यते=विवेक हीन मनुष्य 
अम में (चक्कर में) पड़ जाता है, विवेको तु-भौर विवेकी मनुष्य 
तो, भ्रखिलं बुदृष्वा=निखिल श्र ति तात्पय को (श्र ति तात्पर्य के 
विषयीभूत अद्वितीय ब्रह्म को ) जान कर, आानन्दवारिधौ--प्रानन्द 
निमग्न रहता है ॥७४॥ - 
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मायामेघो जगन्निरं वर्षत्वेष यथा तथा । 

चिदाकाशस्य नो हानि नं वा लाभ इति स्थितिः ॥७५॥ 

एष मायामेघः--यह मायारूपी बादल, जगन्निरं यथा तथा 
वर्षतु--जगत्रूपी जल को जैसा तेसा वर्षावे, चिदाकाहस्प -- चेतन्य- 
रूपी भ्राकाश को, हानि: नो=उससे कोई हानि नहीं, न वा लाभः- 
प्रौर न कोई लाभ ही है, इति स्थितिः--इस प्रकार विवेकी का 
दृढ़ निश्चय हैं ।॥॥७५॥ 

कूटस्थदीप नामक ग्रन्थ के अभ्यास का फल कथन करते हैं-- 

इमं कूटस्थदीपं योऽनुसन्धत्ते निरन्तरम्‌ । 

स्वयं क्‌टस्थरूपेण दीप्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥७६७ 

थः इमं=जो- अधिकारी मनुष्य इस, कूटस्थदोपं=कूटस्थ- 
दीप प्रकरणका, निरन्तर ग्रुसन्धत्त =सदा विचार झर्थात्‌ भ्रभ्यास 


करता है, झसौ स्वयं कूटस्थरूपेण--वह खुद ही निर्विकार कूटस्थ 
चैतन्य रूप से, निरन्तरम्‌ दीप्यते=सदेव प्रकाशमान रहता है ॥७६॥ 


इति श्री मत्परमहंस परिब्राजकाचायं श्री विदयारण्य- 
स्वामि विरितपञ्चदश्यां कूटस्थदीपाख्या$ष्टम प्रकरणस्य 


राष्ट्रभाषायां श्रीमत्परम हंस परिब्राजकाचाये- 
श्रीस्वामिस्व॒तन्त्रानन्दगिरि महा राज कथिता$न्वय व्यास्णण समाप्ता ॥ 


शट 


< 


3# 


अथ नवम ध्यानदीपप्रकरणप्र 
८७८ oe ३, 


विवेक वराग्यादि चार सांधनों से युक्त ग्रधिक्रारी को'सम्यक्‌ 
श्रवण मनन निदिध्यासन द्वारा तत्त्वं पदार्थ का विवेचन पुर्वक 
महावाक्य का भ्रथे अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने पर ब्रह्मभावरूप मोक्ष 
होता है, ये वार्ता वेदान्त शास्त्र में पूर्व प्रतिपादित हुई है, तहाँ 
उपनिषद्रूप वेदान्त का श्रवण करने पर भी बुद्धिमन्दता आ्रादि 
किसी प्रतिवन्ध से किसी ग्रधिकारी को यदि महावाक्य का श्रर्थरूप 
अखण्ड ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान नहीं उत्पन्न होता होवे तो, ज्ञान 
उत्पादन द्वारा मोक्ष फल देने वाली उपासनाश्रो का प्रदर्शन कराने 
को इच्छा वाला ग्रन्थकार प्रथम दृष्टान्त सहित ब्रह्मतत्त्व की उपा- 
सना से मोक्ष होता है इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं-- 


सम्वादिभ्रमवद्‌ ब्रह्मतत्त्वोपास्त्यापि मुच्यते । 
उत्तरे तापनीयेऽतः श्र तोपास्तिरनेकधा ॥ १॥ 
संवादि भ्रमवत्‌-- संवादिभ्रम की न्याई (जेसे संवादी भ्रम 


से प्रवृत्त हुए मनुष्य को ग्रभिलषित वस्तु को प्राप्ति होती है उसी 


भकार), ब्रह्मतत्त्व उपास्त्या श्रपि- ब्रह्मतत्त्व की उपासना से भी, 
मुच्यते--.मुक्त होता है (प्रभिलषित त्रह्मभांवरूप मुक्ति प्राप्त होती 
हे), अतः-- इसलिये (जिसलिये उपासना से भी मुक्ति होती है 
इसलिये), उत्तरे तापनीये= उत्तर तापनीय उपनिषद्‌ मे, अनेकधा 
उपास्तिः= अनेक प्रकार से ब्रह्म तत्त्व की उपासना, श्रुता-- कही 
गई है(अर्थात्‌ इस विषय में उपनिषद्‌ रूप प्रमाण विद्यमान हैं) 11१1 

इवं इलोक में 'संवादिश्रमवत्‌' यह दृष्टान्त कहा गया है, 
उसी प्रकार का विस्तार करने के लिये संवादिभ्रम प्रतिपोदक 


वातिक का पाठ करते हैं-- 


॥ 0 
ह 
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सणि प्रदीप प्रभयोमंणिबुद्ध्याभिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽर्थक्रयां प्रति ॥२॥ 


सणिप्रदीप प्रभयो:= मणि की प्रभा में और दीपक को 
प्रभा में, मणि बुद्ध्या-- यह मणि है इस प्रकार मिथ्य ज्ञान से, 
अभिधावतो:-- प्रवृत्त होने वाले दो मनुष्य का, मिथ्या ज्ञाना- 
विशेषे$पि-- मिथ्या ज्ञान समान होने पर भी, शर्थ क्रियां प्रति= 
कार्य क्षमता में (इष्ट फल की प्राप्ति में), विशेष:= विषमता 
(अथवा भेदू) है ॥२॥। 

श्रब उक्त वातिक का व्याख्यान करते. हैं-- 

दीपोऽपवरकस्यान्तर्वतते तत्प्रभा बहिः । 

दृव्यते द्वार्यथाऽन्यत्र तदत्‌. दृष्टा सणेः प्रभा ॥३॥ 

अपवरकस्य झन्तः= - किसी मन्दिर में ग्रावरक के अन्दर, 
दीप: वर्तते-- दीप स्थित है, तत्‌ प्रभा बहिः= उस दीपक का 
प्रकाश बाहर, द्वारि-- द्वार प्रदेश में (भ्र्थात्‌ दरवाजे के बाहर में), 
ट्श्यते-- रत्न की तरह गोलाकार दिखता है, अथ अन्यत्र=ग्रोर दूसरे 
मन्दिर में आवरक के भीतर स्थित, मणेः प्रभा = रत्न का प्रकाश, 
तद्वत्‌ इष्टा == दरवाजे के बाहर प्रदेश में दीपक को प्रभा की न्याई 
रत्न के समान गोलाकार दिखता है ॥३॥ 

अरब प्रवृत्त होने वाले दोनों पुरुषों का मिथ्याज्ञीन समान 
ही है इस बात को दिखाते हैं-- 

ट्रे प्रभाटयं दृष्ट्वा मणिबुद्घ्याभिधावतोः । 

प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं योरपि ॥४॥ 


प्रभाद्वयं दूरे दष्ट्वा = उक्त प्रकार से दोनों प्रभाम्नों को दूर 
से देखकर, मणि ब्रुद्ध्या= यह मणि है इस प्रकार भ्रम ज्ञान से, 
ग्रभिधांवतोः ृयो:अपि= दौड़ने वाले (प्रवृत्त हुए) दोनों मनुष्यों 
का भी, प्रभायां मणि बुद्धिः तु= प्रकाश में उत्पन्न हुआ मणि ज्ञान 
तो, मिथ्या ज्ञानं= मिथ्या ज्ञान (भ्रम ज्ञान ही हे) ॥४॥ 

मन अर्थ क्रिया के प्रति विलक्षणता को दिखाते हैं-- 


.से तिशचय करके, तत्र-- उसी देश में 
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. न लभ्यते मणिर्दीपप्रभां. प्रत्यभिधावता । 
प्रभायां घावताऽवइयं लम्येतेव मणिर्मणेः ।। ५॥। 


दीप प्रभां प्रति दीपक के प्रकाश की गोर, भ्रभिधावता 
मणि: न लभ्यते= मणि करके दोड़ने वाला मनुष्य मणि को प्राप्त 


नहीं करता, मणेः प्रभायां-= श्रोर मणि को प्रभा में, धावता = मणि . 


बुद्धि करके दौड़ने वाले मनुष्य को, मणि: भ्रवशयं लभ्यते एव= रत्न 
झवरव करके प्राप्त ही होता है ।॥५।। | 

सुरेदवराचायकुत वातिक के श्रर्थ का व्याख्यान करने के 
झनन्तर उससे सिद्ध होने, वाले प्रयोजन को कहते हे -- 


. दीपप्रभामणिभ्रान्तिविसंवादित्रमः स्मुतः । 
मणिप्रभामणिभ्रान्तिः संवादिभ्रम उच्यते ॥६॥ 


दीपप्रभा मणिश्रान्ति:-- दीपक के प्रकाश में यह मणि है 
इसप्रकार मणि का भ्रम ज्ञान, विसंवादिश्रम:-- विसंवादी भ्रम, 
स्मृतः= कहा जाता है (क्योंकि वहं भ्रमज्ञान मणि प्राप्तिरूप सफल 
प्रवृत्ति का जनक नहीं), मणिप्रभा मणिञ्चान्तिः= मणि की प्रभा 
में जो मणि का भ्रमज्ञान उसको, संवादिशभ्नमः-- संवादी भ्रम नाम 
से, उच्यते-- विद्वान्‌ लोग कहते हैं (क्योंकि वह॒मणि प्राप्तिरूप 


सफल प्रवृत्ति का जनक है) ॥६॥“ 


उक्त प्रकार से अत्यक्षादि विषयक संवादी भ्रम को दिखाकर, 
अब अनुमान के विषय में भी संवादी भ्रम का प्रदंशन करते हैं-- 

वाष्प धूमतया बुद्ध्वा तत्राद्गारानुमानतः । 

वह्मयंदृच्छया लब्धः सः संवादिभ्रमो मतः ॥७ ॥ 


बाष्पं धुमतया बुदृध्व(-- दुर देश में स्थित वाष्पों को धूमरूप 
१ म, अज्भारानुमानतः-- अग्नि 
का अनुमाच करके (यह प्रदेश भ्ररिन वाला है क्योंकि धुमवाला है 
ऐसा अनुमान करके) अवृत्त पुरुष को, वह्निः यहच्छया लब्धः-- 
भनि दव गति से यदि प्राप्त हो जाय तो, सः = वह वाष्पविषयक 
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धूम ज्ञान (बाष्प में धुएं का भ्रम ज्ञान), संवादिभ्रम: मत:= संवादी 
भ्रम कहा जाता है ॥७॥ 

अब आगम ग्रर्थात्‌ शब्द के विषय में भी संवादी भ्रम को 
दिखाते हैं - | 

गोदावर्युदक गङ्गोदकं मत्वा विशुद्धये । 

संप्रोक्ष्य शुद्धिमाप्नोति स संवादिञ्रसो मतः ।। ८॥ 


गोदावरी उदकं= गोदावरी के जल को, गङ्गोदकं मत्वा = 
भ्रम से गङ्गाजल समझ कर, 'बिशुद्धये संप्रोक्ष्य= पवित्रता के लिये 
उसका छींटा देकर, शुद्धिम्‌ भ्राप्नोति= पवित्रता को प्राप्त करता है, 
सः== वह गोदावरीजल में गङ्गाजल का भ्रम, संवादि भ्रमः सतः == 
संवादी भ्रम कहा जाता है ॥८॥ | 


श्रागम विषयक दूसरा उदाहरण भी कथन करते हैं - 


ज्वरेणाप्तः सञ्निपातं ञ्रान्त्या नारायणं स्मरन्‌ । 
मृतं स्वरगंमवाप्नोति स संवादित्रमो मतः ॥९॥ 
ज्वरेण संनिपातं आाप्तः-- बुखार से तीनों धातुओं की विष- 
मता को प्राप्त हुआ रोगी, ्रान्त्या= भ्रम से (यह नारायण 
स्मरण स्वगे का साधन है ऐसे ज्ञान के विना भी सन्निपात वश) 
साधारण पुरुष समकर, नारायण स्मरन्‌ मुतः= नारायणं का 
स्मरण करता हुम्रा मर कर, स्वग अवाप्नोति= स्वर्ग को प्राप्त 
करता है, सः=वह (नारायण के नाम को पुत्र का नाम समझना), 
संवादि भ्रम: सत:= संवादी भ्रम कहा जाता है ।। ६॥ 
इस प्रकार त्रिविध संवादी भ्रम के उदाहरण से सिद्ध अर्थ 
को श्रब कहते हैं-- 
'प्रत्यक्षस्यानुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचेरे । 
उक्तन्यायेन संवादिश्रमाः सन्ति हि कोटिशः ।।१०॥ 
प्रत्यक्षस्य अनुमानस्य-- प्रत्यक्ष, अनुमान, तथा झास्त्रस्य 
योचरे= भ्रौर शब्द प्रमाण के विषय में, उक्तन्यायेन संवादिश्रमाः- 
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पूर्वोक्त दृष्टान्त से संवादी भ्रम, कोटिशः हि सन्ति= करोडौं प्रकार 
के ही है अर्थात्‌ प्रसिद्ध हैं ॥१०॥ | 
संवादी भ्रम के भ्नङ्गीकार पक्ष में बाधक दोष प्रदर्शन 
द्वारा उक्त अर्थ को (संवादी भ्रम मानना ही चाहिये इस अर्थको) 
दुढ़ करते हें -- 
ग्रन्यथा मृत्तिकादारुशिलाः स्युर्दवताः कथम्‌ । 
घरिनत्वादिधियोपास्याः कथं वा योषिदादयः ॥ ११ ॥ 
भ्रन्यया= संवादी भ्रम श्रद्भीकार नहीं करोगे तो. मृत्तिका- 
दारुशिलाः= मिट्टी काष्ठ प्रौर पत्थर-फल सिद्धि के लिये, देवताः 
देवतारूप से पूज्य, कथं स्युः= केसे हो सकते है, क्योंकि मिट्टी श्रादि 
स्वरूप से देवता नहीं, वा-= ग्रौर स्वतः भ्रग्निस्वरूप न होने 


पर भी, योषिदादयः श्रर्नित्वादिधिया=- ( १) ६ स्त्री आदि अग्नि- | 


बुद्धि से, कथं उपास्या:-- केसे उपासना करने योग्य है 1 

(१)& (आदि पद से मनो ब्रह्म इत्यादि उपासना में उक्त 
ब्रह्मत्वादि बुद्धि का ग्रहण करना) ॥११॥ 

बहुत ग्रन्थ के द्वारा उपपादन किये संवादिभ्रम को सरलता से 


बुद्धि में भ्रारूढ करने के लिये अज संवादिभ्रम के स्वरूप का संक्षेप . 


से दिखाते हैं-- 
ग्रयथावस्तुविज्ञानात फलं लभ्यत ईप्सितम्‌ । 
काकतालीयतः सोऽयं संवादिभ्रम उच्यते ॥। १२।। 


अ्रयथावस्तुबिज्ञानात्‌= जिस श्रयथार्थ वस्तु के ज्ञान से 
(अर्थात्‌ भ्रम ज्ञान से), ईम्सितम्‌ फलं = अभिलषित फल, काकता- 
लियतः लम्यते= काकतालीय न्याय से (देवगति से) प्राप्त होता 


है, सः अयं संवादिश्जमः उच्यते= वही यह संवादी भ्रम कहा 


जाता है ;।१२॥ 
ब्रह्म की उपासना भ्रयथा वस्तु को विषय करने वाली होने 
से वह उपासना सम्यक्‌ ज्ञान से सिद्ध होने बाली मुक्तिझप फल को 


देने. वाली कंसे बन सकती है, ऐसी ाशंका के उत्तर में कहते हैं कि 


संवादिश्रम की न्याई बन सकती है-- 
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स्वयंक्षमो5पि संवादी यथा सम्यक्फलप्रदः । 
ब्रह्मतत्त्वोपासनापि तथा सुङ्गितफलप्रदा ॥। १३॥। 


यथा स्वयश्रमः . श्रपि-- जैसे, स्वरूप से भ्रान्तिरूप होते 
हुए भी, संवादी सम्यक्फलप्रदः= संवादी भ्रम अभिष्ट, फल देने 
वाला है, तथी ब्रह्मतत्त्व उपासना अपि= उसी प्रकार ब्रह्मतत्त्व 
की उपासना यद्यपि भ्रमरूप है तथापि, मुक्तिफलप्रदा == मुक्तिरूप 
फल को देने वाली है ॥ १२।। | 

ब्रह्मतत्त्व को जानकर पश्चात्‌ उसकी उपासना की जाती है, 
अथवा न जानकर ? यदि जानकर उपासना की जाती है, यह प्रथम 
पक्ष स्वीकार करे तो उपासना निष्फल हो जायेगी, क्योंकि मुक्तिरूप 
फल को देने वाला ज्ञान उपासना से पहले विद्यमान है, ग्रोर ब्रह्मतत्त्व 
को न जानकर यदि ज्ञान से पूवं उपासना इष्ट है तो, उपासना का 
विषय ब्रह्मतत्त्व का ज्ञान न होने के कारण अज्ञात विषयक 
उपासना बन ही नहीं सकेगी, ऐसी आशंका का उत्तर प्रगले इलोक 
से कहते है-- 


वेदान्तेभ्यो ब्रह्मतत्वमखण्डेकरसात्मकम्‌ । 
परोक्षमवगम्येतदहमस्मीत्युपासते ॥ १४॥ 


वेदान्तेम्य:-< उपनिषद्‌ के वाक्यों से, श्रखण्डकरसात्मकस्‌ - - 
अखण्ड एक रस, ब्रह्मतत्त्वम्‌ परोक्षम्‌ अवगम्य= ब्रह्मतत्त्व को परोक्ष 
रूप से जजनकर, एतत्‌ ग्रहम्‌ भ्रस्मि == यह भ्रखण्ड एकरस ब्रह्म मैं हुँ, 
इति उपासते= इस प्रकार उपासना करं सकते हैं । 
अभिप्राय यह है कि उपासना से पूव जीव गौर ब्रह्म के भभेद 
का भ्रपरोक्ष. ज्ञान, जो मोक्ष का साधन है, वह उत्पन्न न होने के कारण 
उपासना भ्रपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति द्वारा मुक्ति देने वाली होने से 
नहीं है, और शास्त्र प्रमाण से परोक्षतया ज्ञान होने के 
कारण उपासना भी हो सकती है ॥ १४।। 
उपास्य ब्रह्मतत्त्व विषयक “परोक्ष ज्ञान का क्या स्वरूप न 
ऐसी आशंका के उत्तर में परोक्ष ज्ञान का स्वरूप कहते हैं -- 
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प्रत्यग्व्यक्तिमनुल्लिख्य शास्त्राद्विष्ण्वादि मूतिवत्‌ । 
यस्ति ब्रह्म ति सामान्यज्ञानमत्र परोक्षधीः ॥१५॥ 


्रत्यरव्यक्तिस्‌= बुद्धि आदि के साक्षी भ्रानन्दरूप आत्मा को, 
अनुल्लिख्य-८ साक्षात्‌ विषय न करता हुआ; शास्त्रात्‌= शास्त्र 
वाक्य से: (सत्यं ज्ञानं भ्रनन्तम्‌ इत्यादि वाक्य से), विष्ण्वादि- 
मृतिबत्‌= जैसे विष्णु ग्रादि. मूतिके बोधक शास्त्रजन्य ज्ञान. परोक्ष 
ज्ञान है, ब्रह्म अस्ति इति=वेसे ब्रह्म है इस प्रकार का, सामान्य ज्ञानस्‌, 
- अन्न-- उत्पन्न हुआ . सामान्य ज्ञान इस उपासना में, परोक्ष धी:= 
परोक्ष ज्ञान विवक्षित हैं ॥१५॥ 


शास्त्र वाक्य से विष्णु प्रादि मूर्ति चतुर्भुज है, इस प्रकार 

विशेष प्रतीति होने से वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान क्यों, ऐसी श्राशंकां होने 
पर शास्त्रजन्य चतुर्भुज दि की विशेष प्रतीति होतेपर भी चक्षु प्रादि 
इन्द्रियों से विष्णु भ्रादि मूर्ति को साक्षात्‌ नहीं जानता हुआ पुष्प - 
परोक्ष ज्ञानी ही होता है, इस प्रकार उत्तर युक्ति सहित कहते हैं-- 

चतुभ्‌ जाद्यवगतावपि मूर्तिमनुल्लिखन्‌ । 

अक्षेः परोक्षज्ञान्येव न तदा विष्णुमीक्षते ॥१६॥ 

चतुभुजाद्यवगतो अपि=शास्त्र से चतुभुँज आदि का विशेष ज्ञान 
होने पर .भी, रक्षैः मूतिम्‌= चक्षुरादि इर्द्रियों के द्वारा विष्णु आदि 
मृति को, अनुल्लिखनु> विषय्‌. न करता हुआ (भ्रर्थात्‌ नहीं जानता 
हुआ पुरुष), परोक्षज्ञानी एव= परोक्ष ज्ञानवान्‌ ही हैं क्योंकि, 


तदा विष्णुं= उपासता काल में उपास्य विष्णु का, न ईक्षते-- 
इन्द्रिय द्वारा श्रनुभव नहीं करता हैं ॥१६॥ 


विष्णु आदि मूर्ति का ज्ञात इन्द्रिय द्वारक व्यक्तिविषयक न 
होने पर भी भ्रमरूप नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान शास्त्र प्रमाण से 
उत्पन्न हुआ हे, इस बात को कहते हैं - 


परोक्षत्वापराधेन भवेज्नातत्त्ववेदनम । 
प्रमाणनव शास्त्रेण सत्यमूर्तेविभासनात्‌ ॥ १७॥ 
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परोक्षत्व अ्रपराधेन- परोक्ष ज्ञान रूप श्रपराध से विष्णु 
मूर्ति का ज्ञान, श्रतत्त्ववेदनं न भव त्‌- भ्रान्तिज्ञानरूप नहीं है 
क्योंकि, प्रमाणेन . शास्त्रेण एव= शब्द प्रमाण रूप शास्त्र से ही, 
सत्य मूर्त: विभासनात्‌= यथार्थ विष्णु आदि मूर्ति का ज्ञान हुमा हैं. 
तात्पर्ये यह है कि परोक्ष ज्ञान होने से ही ज्ञान भ्रान्तिरूप होगा 
ऐसा कोई नियम नहीं है, किन्तु ज्ञान का विषय यदि सत्य न हो 
तभी ज्ञान भ्रमरूप माना जाता है, प्रसंग में तो यथाभूत विष्णु 
आदि मूर्ति का ज्ञान शब्द प्रमाणरूप शास्त्र से उत्पन्न हुप्ना है, 
'इसलिये वह ज्ञान भ्रमरूप नहीं ॥१७॥ 

सच्चिदानन्द ब्रह्म को विषय करने वाला * ब्रह्मतत्त्व का 
सान शास्त्र प्रमाण से उत्पन्न हुआ भी परोक्ष ज्ञान हो सकता है, 
क्योंकि श्रपरोक्षता का हेतु प्रत्य ग्‌ ग्रात्मरूप से विषय नहीं करता 
है इस वात को कहते हैं - 


सच्चिदानन्दरूपस्य शास्त्रा-दभानेऽप्यनुल्लिखन्‌ । 
प्रत्यञ्चं साक्षिणं तत्तु ब्रह्म साक्षान्न विक्षते.॥ १८॥ 
शास्त्रात्‌= “सत्यं ज्ञानं नन्तं ब्रह्म” इस शास्त्र के द्वारा, 
सच्चिदानन्दैरूपस्य भाने श्रपि-- सत्‌ चित्‌ प्रानन्द रूप ब्रह्म का ज्ञान 
होने पर भी, प्रत्यञ्चं साक्षिणं-= उस ब्रह्म से अभिन्नतया प्रत्यक 
झात्मरूप साक्षी को, ग्रनुल्लिखन्‌ तु-- विषय नहीं करता हुम्ना, 
भर्थात्‌ ब्रह्म को प्रत्यक भ्रात्मरूप नहीं जानता हुम्जा, तत्‌ ब्रह्म -- उस 
ब्रह्म को, साक्षात्‌ न विक्षते> साक्षात्‌ नहीं देखता है-- : 
(इस वारते वह ज्ञान परोक्ष, किन्तु यथार्थ हैः) 1 १८॥। 
ब्रह्म को प्रत्यग्रूप से विषय न करने पर भी शास्त्रजन्य 
अह्यज्ञान को तत्त्व ज्ञान क्यों कहते हो, ऐसी प्राशंका के उत्तर में 
कहते हैं कि, शब्द प्रमाण से जन्य होने से वह परोक्ष ज्ञान भी तत्त्व- 
शान ही है-- 
शास्त्रोक्तेनेव मागण सच्चिदानन्दनिशचयात्‌ । 
परोक्षमपि तज्ज्ञानं तत्वज्ञानं नः तु भ्रमः ॥ १९॥ 
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तत्‌ ज्ञानं= वह ज्ञान (सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म है ऐसा ज्ञान), 
परोक्षम्‌ ग्रपि परोक्ष होने पर भी, शास्त्रोक्तेन. एव== शास्त्र में 
कहे हुए ही, मार्गण== प्रकार से भ्रर्थात्‌ शास्त्र प्रमाण के अनुसार, 
सच्चिदानन्दनिइचयात्‌= सच्चिदानन्द ब्रह्म के निश्चय का हेतु 
होने से, तत्त्वज्ञानं= यथार्थे ज्ञात ही है, न तु भ्रमः= कदापि ञ्रम- 
रूप नहीं है ॥॥१९॥ | 

सत्य ज्ञानादि वाक्य से जैसे ब्रह्म का सच्चिदानन्दरूपता का 
ज्ञान होता है, उसी : प्रकार-तत्त्वमसि आदि महावाक्य से ब्रह्म की 
प्रत्यगात्मरूपता ,का भी बोध होता है, इसलिये शास्त्रजन्य ज्ञान 
भी प्रत्यगात्मा को विषय करने वाला होने के कारण प्रप रोक्षरूप 
ही होना चाहिये, ऐसी आशंका का उत्तर कहत हैं-- 

ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यक्त्वेनेवर्वाणतम्‌ । 

महावाक्येस्तथाप्येतददुर्वोधमविचारिणः ॥२०॥ 

यद्यपि शास्त्रेषु = यद्यपि वेदान्त शास्त्रों में, महावाक्यः ब्रह्म = 
तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म का, प्रत्यक्त्वेन एव= 
कूटस्थरूप ग्रन्तरात्मरूप से ही, बाणितम्‌ तथापि= वर्णन किया है 
अर्थात्‌ उपदेश किया है फिर भी, एतत्‌= ब्रह्म को प्रत्यग्‌ ग्रात्म- 
रूपता (जो ब्रह्म है वही प्रत्यग्‌ श्रात्मरूप है यह बात), अविचा- 
रिणः= तत्त्वं पदार्थ के विवेक रहित पुरुषों. के लिये, दुर्बोधम्‌ = 
जानना प्रशक्य है। श्रताएव केवल वाक्य से भ्रपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न 

नहीं होता ॥२०॥ | | 

हे सम्यकज्ञान प्रमाण के भ्रौर वस्तु के ग्रधीन होता है, प्रकृत 
में भी तत्त्वमसि आदि वाक्यरूप प्रमाण, भौर ब्रह्म. तथा भ्रात्मा की 
बन विद्यमान है, इसलिये विचार के बिना प्रत्यग्‌ भिन्न : 
ब्रहम दुविज्ञेय क्यों है, ऐसी आशंका का उत्तर देतेहैं - | 
देहाद्यात्मत्वविञ्रान्तो जाग्रत्यां न -हठात्पुमान्‌ । 
ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातु क्षमते मन्दधीत्वतः ॥२१॥ 


देहाद्यात्मत्बविस्रात्तो= जब तक देह इन्द्रिय प्रादि आत्मा 
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है, इस प्रकार भ्रम (जो अ्रपरोक्षज्ञान का विरोधी है, वह ), 
जाग्रत्यां विद्यमान है तब तक, पुमान्‌ मन्दधीत्वंत:-< पुरुष मन्द 
बुद्धि होने के कारण, ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुं हठात्‌ -- ब्रह्म को 
अपना ही स्वरूप करके जानने को एकदम, न क्षमते= समर्थ 
नहीं हो सकता (किन्तु विचार केद्वारा देहादि संधात में ग्रात्मत्व- 
श्रम को निवृत्त कर देने पर ब्रह्म को भ्रात्मरूप से साक्षात्कार कर 
सकता हे) इसलिये विचार अपेक्षित है ।।२१॥। 

देह इन्द्रियादि विषयक द्वैतश्रम विद्यमान होने के कारण 
अद्वित्वीय ब्रह्म विषयक परोक्ष ज्ञान भी उत्पन्न नहीं हो सकता ऐसी 
आशंका का उत्तर कहते हैं कि भ्रपरोक्ष द्वेतभ्रम परोक्ष अद्वेत ब्रह्म- 
ज्ञान का विरोधी नहीं है, इसलिये श्रद्धावान्‌ मनुष्य को शास्त्र 
प्रमाण से भ्रद्वितीय ब्रह्म का परोक्ष ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो सकता है-- 


ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयं शद्धालोः शास्त्रदशिनः । 

ग्रपरोक्षद्द तबुद्धिः परोक्षाद्वं तबुद्ध्यनुत्‌ ॥२२॥ 

ग्रपरोऽद्व तबुद्धि:-- अपरोक्ष हेतभ्रम (द्वैत पदार्थ का 
भ्रपरोक्ष भ्रान्ति ज्ञान), परोक्ष प्रद्ठेत बुद्ध्यनुत्‌-- परोक्ष ग्रद्वत 
ब्रह्मज्ञान का विरोधी नहीं है इस लिये, श्रद्धालो: शास्त्र. 
दशिनः= श्रद्धावान्‌ तथा शास्त्र के तात्पर्य को जानने 
' वाले पुरुषों के लिये, ब्रह्म मात्रं= केवल ब्रह्म को, सुविज्ञेयं = - 
अनायास जानने को योग्य है, अर्थात्‌ भद्धालु मनुष्य शास्त्र प्रमाण 
हारा अद्दत ब्रह्म को परोक्ष रूप से जान सकता है ॥२२॥ 


अपरोक्ष भ्रम सम्यक्‌ परोक्ष ज्ञान का विरोधी नहीं, इस में 


D> 


दृष्टान्त कथन करते हैँ-- 
ग्रपरोक्षशिलाबुद्धिनं परोक्षे शतां नुदेत्‌ । 
भ्रतिसादिषु विष्णुत्वे को दा विप्रतिपद्यते ॥२ ३॥। 


ग्रपरोक्षशिलाबुद्धिः= शालग्राम शिला मे यह पत्थर है, इस 
प्रकार श्रपरोक्ष भ्रम ज्ञान, परोक्षेशतां= शास्त्र जन्य १ रोक्ष ईश्वर 
बुद्धि को, (शालग्राम शिला विष्णु स्वरूप है, ऐसी सम्यक्‌ ज्ञान को) 
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न नुदेत्‌ = हटाता नहीं है, प्रतिमादिषु= जेसे प्रतिमा आदियों को, 
विष्णुत्वे= विष्णु अर्थात्‌ नारायण स्वरूपता में, (अर्थात्‌ विष्णु 
मृति नारायण स्वरूप हैं, इस विषय मे), कः वा विप्रतिपद्यते = 
कोन मनुष्य विरुद्ध ज्ञान प्राप्त करेगा, श्रथवा संशय करेगा, भ्र्थांत्‌ 
कोई नहीं करेगा ।।२३॥। 

कुछ-लोग प्रतिमा आदि के विष्णु आदि स्वरूप में संशय 
युक्त देखने में ग्रते हैं, उसका कारण श्रद्धा का अभाव है, इसका 
कथन करते हैं-- 


झश्रद्धालोरविश्वासो नोदाहरणमहंति। . 
श्रद्धालोरेव सवत्र वेदिकेष्वधिकारतः ।।२४॥ 


अ्रश्नद्धालो: अविइवासः= श्रद्धाहीन मनुष्य की भ्रनास्था 
(नास्तिक्यबुद्धि), उदाहरणं न ग्रहति= उदाहरण के योग्यः नहीं . 
क्योंकि, सर्वत्र बदिकेषु = संपूर्ण वेदोक्त भ्रनुष्ठान में, श्रद्धालोः एब - 
ग्रधिकारतः= श्रद्धा वाले का ही प्रधिकार है ॥२४॥ 
` इतने ग्रन्थ से परोक्ष ज्ञान में क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ऐसी 
ग्राकांक्षा के उत्तर कहते हैं भ्रौर कहे हुए ग्रथे को लोकानुभव से 
दृढ करते हे- _ 
सकृदाप्तोपदेशेन परोक्षज्ञानम्‌-दूवेत्‌ । 
णमत्यु पदेशो हि न मीमांसामपेक्षते ॥२५॥ ` 


सकृत्‌ भ्राप्तोपदेशेन= केवल एक बार यथार्थ वक्ता के 
उपदेश. से, परोक्षज्ञानस्‌ उद्भवेद हि= परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो 
सकता है क्योंकि, विष्णु मुति उपदेशः= शालग्राम शिला में विष्णु 
मूति कां उपदेश, मीमांसम्‌ न म्रपेक्षते= विचार की अपेक्षा नहीं 
"चता हैँ ॥२५॥ ` Fie SS धी, 


' विचार. की भ्रपेक्षा यदि नहीं है तो शास्त्रों में कमे और 
उपासना सम्बन्धी विचार क्यों किए जाते हैं ऐसी झ्राशंका के उत्तर 
में कहते हैं.किं भ्रनुष्ठान करने योग्य कमं भोर उपासना के स्वरूप. 
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में संदेह संभव हैं, इसलिये उनके स्वरूप तथा अनुष्ठान के निर्णय के 
लिये विचार किए जाते हैं - 


कर्मोपास्ती विचार्येते अनुष्ठेयाविनिणयात्‌ । 
बहुशाखाविप्रकीणं निर्णतु कः प्रभुनरः ? ॥२६॥। 


अनुष्ठेयाविनिर्णयात्‌्"-अनुष्ठान करने योग्य कर्म और उपासना 
के प्रकार का निइचय न होने से उनके निर्णय के लिये, कर्मोपास्ती 
विचाग्रें ते-कर्म और उपासना का विचार किया जाता हैं क्योंकि, 
बहुशाखाविप्रकोर्ण =वे द की अनेक ज्ञाखाओं में पृथक्‌ पृथक विहित 
कर्म और उपासनाग्रो का, निर्णतुं-एकत्र (संग्रह) करके निर्णय 
करने को, क: नरः:>साधारण मनुष्यों में कौन मनुष्य, प्रभुः=समथं 
होगा अर्थात्‌ कोई भी नहीं होगा ॥२६॥ 


जब कोई भी मनुष्य निर्णय करने को समर्थ नहीं है तो, कर्म 
आर उपासना का गनुष्ठान करना ही संभव नहीं होगा, प्रर्थात्‌ 
इनके भ्रनुष्ठान का प्रसंग ही नहीं प्राप्त होगा, ऐसी आशंका का 
उत्तर कहते हें - 


निर्णोतोऽर्थः कल्पसूत्रेग्रंथितस्तावतास्तिकः । 
विचारमन्तरेणापि झक्तोऽनुष्ठातुमञ्जसा ।।२७॥ 


निर्णोतः भ्र्थः= जैमिनी भ्रादि ऋषियों हारा निर्णय किया 
इभा अनुष्ठान: का प्रकार, कल्पसूत्र: ग्रथित: कल्प सूत्रादि ग्रन्थों से 
संग्रहित किया हुआ है, सावता झास्तिक:=उन संग्रहित प्रकारो से 
भरद्धालु मनुष्य, विचारम्‌ झम्तरेणः अपि=विचार के बिना भी, 
अंजसा=भ्रनायास ही, अनुष्ठातुं शक्त:--कर्मादिका सम्यक्‌ अनुष्ठान 
करने को समर्थ है ।।२७॥। ' 


जेमिनी भ्रादिक पूर्वाचाय कृत मीमांसा, कल्पसूत्र आदि 
ग्रन्थों में उपासना का विचार तो किया नहीं गया, इसलिये उपासना 
का अनुष्ठान कसे संभव हो सकेगा ऐसी आशंका का उत्तर कहते हैं- 
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उपास्तीनामनुष्ठानमाषं ग्रन्थेषु र्वाणतस्‌ । 

विचाराक्षममतर्याइच तच्छू त्वोपासते गुरोः ॥२८॥ 

आर्ष प्रन्येषु=तऋषियों के द्वारा रचे हुए (ब्रह्मवाषिष्ठ आदि 
मन्त्र कल्प) ग्रन्थों में, उपास्तीनाम्‌ भ्रनुष्ठानम्‌=उपासना के अनु- 
छान के प्रकार, बाणितम्‌=वर्णन किया हुआ है, बिचाराक्षममर्त्याः च 
बिचार करने में प्रसमर्थ मनुष्य, तत्‌= (कल्प शास्त्रों में कहे हुए) 
उपासनों को, गुरोः त्वा उपासते=गुरमुल से जानकर उनका 
झनुष्ठान करते हैं |।२५ 

पूर्वोक्त प्रकार से यदि. उपासना संभव है तो आज कल के 
ग्रम्थकार वेदवाक्य का बिचार क्यों करते हैं, ऐसी आशंका के 
उत्तर में कहते हैं कि पनी पनी बुद्धि के संतोष के लिये ही करते 
है, भनुष्ठान की सिद्धि के लिए नहीं -” 

वेदवाक्यानि निर्णतुमिच्छन्‌ सीमांसतां जनः । 

ग्राप्तोपदेशमात्रेण ह्यनुष्ठानं हि सम्भवत्‌ ॥२९॥ 

वेदवाक्यानि निर्णेतुम्‌=वेद के वाक्यों के तात्पर्यं निर्णय करने 
की,. इच्छत्‌ जन:=इच्छा करता हुम्ला मनुष्य (झ्राघुनिक ग्रन्थकार), 
मीमांसतां=बुद्धि के परितोष के लिये विचार करें (घ्रनुष्ठान के 
लिये वेद वाक्य का विचार आवश्यक नहीं), हि भ्रनुष्ठानं=क्योंकि 
` झनुष्ठान तो, झाप्तोपदेशमात्रेण हि=्यथाथं वक्ता गुरु के उपदेश _ 
मात्र से ही, सम्भवेत्‌=सम्भव हो सकता है ॥२६।॥ 

जैसे ब्रह्म की उपासना भ्राप्त वाक्य मात्र से सम्भव है, उसी 
प्रकार ब्रह्मसाक्षात्कार भी गाप्तोपदेश मात्र से सिद्ध क्यों नहीं हो 
सकता, ऐसी आशंका का उत्तर भ्रगले इलोक से कहते हैं-- 

ब्रह्मसाक्षारक्कतस्त्वेबं विचारेण विना नृणाम्‌ । 

आप्तोपदेशमात्रेण न सम्भवति कुत्रचित्‌ ॥३०॥ 
. ` तु एवं=परत्तु ब्रह्म की उपासना की न्याई, ब्रह्म साक्षात्कृतिः 
विचारेण बिना= ब्रह्म का भ्रपरोक्ष ज्ञान शास्त्रोक्त विचार के बिना, 
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ग्राप्तोपदेशमात्रेण --केवल यथार्थ वक्ता के उपदेश से, नृणां कुत्रचित्‌ 
न संभवति--मनुष्यों के लिये कहीं पर भी संभव नहीं॥ ३०! 
पूर्वोक्त इस श्रर्थ में प्रब कारण बताते हैं - 
परोक्ष ज्ञानमध्रद्धा प्रतिबध्नाति नेतरत्‌ । 
भ्रविचारोऽपरोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबन्धकः ॥३१॥ 


अ्रश्चद्धा परोक्ष ज्ञानम्‌=क्योंकि भ्रविश्वांस परोक्ष ज्ञान का; 
प्रतिबध्नाति इतरत्‌ न=बाधक है, दूसरा कोई परोक्ष ज्ञान का 
बाधक नहीं भ्रर्थात्‌ प्रविचार परोक्ष ज्ञान का बाधक नहीं, भ्रविचारः 
भ्रपरोक्षस्य ज्ञानस्य=ग्रविचार भ्रपरोक्ष ज्ञान का, प्रतिबन्धकः= 
बाधक है, भर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञान का प्रतिबन्धक अविचार (विचारः 
प्रागभाव) है, इसलिये: विचार के द्वारा भ्रविचार की निवृत्ति के 
बिना प्रपरोक्ष :ज्ञातं सम्भव नहीं । ग्रतः अपरोक्षज्ञानाथे विचार 
कतव्य है ॥३१॥ 

विचार करने पर भी जब अपरोक्ष ज्ञान न उत्पन्न होता होवे, 


तब क्या कतंव्य है, ऐसी भ्राशंका का उत्तर अगले श्‍लोक से 


कहते हैं - 
विचार्याप्यापरोक्ष्येण ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत्‌ । 
ग्रापरोक्ष्यावसानत्वादभूयो भूयो विचारयेत्‌ ॥३२॥ 


_ विचाये गपि=तत्‌ और त्वं पदार्थ के सम्यक्‌ विचार करने 
पर भी, ब्रह्मांत्मानंन=ब्रह्म से प्रभिन्न भ्रात्मा को (तत्त्वमसि वाक्य 
के म्रर्थं को जीव ब्रह्म को एकता को), आपरोक्ष्येण चेत्‌ न वेत्ति= 
ग्रपरोक्ष रूप से यदि नहीं जानता है तब, आपरोक्ष्यावसानत्वात्‌ -- 
अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति पर्यन्त, भूयः भूयः विचारयेत्‌=पुनः पुन: 
विचार करना चाहिये । क्योंकि भ्रपरोक्ष ज्ञान का हेतु विचार से 
ग्रतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ।।३२:। 

पुनः पुनः किये हुए विचार से इसी जन्म में साक्षात्कार की 
उत्पत्ति न होने पर विचार व्यर्थे हो जायगा (निष्फल हो जायगा) 
ऐसी ब्रत्यंका करके उत्तर कहते हैं-- 


ki>hl >be 
.1129102. टे 
$ i २० 


४ 
pin 94 $. 


>] 


18 1:1£012120 1६७०७०७ 
kp 19४9 


>] 


४10 16202 


Jj 1222 190७ (४ Mk] १५ 115 


12५9 


र 





४१६ पञ्चदशी सटीका 


विचारयन्नामरणं नवात्मानं लमेत चेत्‌ । 

जन्मान्तरे लभेतेव प्रतिबन्धक्षये सति ॥३३॥ 

` झामरणं विचारयन्‌==मरण पर्यन्त पुनः पुनः विचार करता 
हुआ भी, ग्रात्मानं लभेत=भ्रात्मा का लाभ अर्थात्‌ साक्षात्कार, 
चेत्‌ न एव=यदि नहीं उत्पन्न होता है तो. जन्मान्तरे प्रतिबन्धक्षये 
सति= दसरे जन्म में प्रतिबन्ध का नाश हो जाने पर, लभेत एव:= 
भ्रात्मसाक्षात्कार भ्रवश्य प्राप्त करेगा ॥ 

अथवा -- 
आमरण विचारयनु=मरण पर्यन्त पुनः पुनः विचार करता 

हुआ भी, श्रात्मानं चेत्‌=धात्मा को यदि, न एव लभेत = नहीं प्राप्त 
करता है, श्रर्थात्‌ नहीं साक्षात्कार करता है तो, जमान्‍्तरे-- दूसरे 
जन्म में, प्रतिबन्धक्षये सति--प्रतिबन्ध का नाश हो जाने पर, लभेत 


` एव<य्रात्मसाक्षात्कार अंवश्य करेगा 1३३॥ 


प्रतिबन्ध न होने पर इसी जन्म में विचार द्वारा ज्ञान उत्पन्न 
होता है, और प्रतिबन्ध के विद्यमान होने पर यदि इस जन्म में 
आत्मज्ञान नहीं भी उत्पन्न भया तो दूसरे जन्म में प्रतिबन्ध के नाश 
होने पर अवश्य ही ज्ञान उत्पन्न हो कर श्रात्मप्राप्ति होती है, यह 
अथ पुव इलोक में कहा गया है, यह सिद्धान्त ब्रहासूत्रकार भगवान्‌ 
व्यास जी के कथन से और श्रुति वचन से ज्ञात होता है, ये वार्ता 


. अगले इलोक से कहते हैं 


इह वाऽमुत्र वा विद्येत्येवं सूत्रकृतोदितम्‌ ।. 
` शृण्वन्तोऽप्यत्र बहवो यन्न विद्य रिति श्र तिः.॥३४॥ 


इह वा-"इसी जन्म में (विचार द्वारा ज्ञान प्राप्त हो सकंतां, 
यदि कोई प्रतिबन्ध न.रहे तो): श्रमुन्न वा विद्या -- (यदि प्रतिबन्ध 
विद्यमान हो तो) जन्मान्तर में भ्रंपरोक्ष ज्ञान (श्रवणादिरूप विचार 


k 


: के द्वारा प्रतिबन्ध नाश होने पर) प्राप्त ही सकता है, इति एवं 
Coenen किम? ही सकता है, इति एवं=इस 
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का श्रंवण करते हुए भी, बहव:-बहुत से मुमुक्षुओं ने, यत्‌ अत्र = 
जिस भ्रात्मतत्त्व को इस जन्म में, न विद्य,:=नहीं जाना है (श्रथवा 
नहीं जान सके), इति श्रुति:--यह उपनिषद्‌ का वचन भी (पूर्व 
उक्त गर्थे] इस में प्रमाण है । ` 


- (१) &''ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे ` तद्दशनात्‌ यह सूत्रका 
स्वरूप है, भ्रात्मविद्या के विरोधी फलोन्मुख कमे को प्रस्तुत प्रतिबन्ध 
कहते है, उसके प्रभाव होने पर ऐंहिक अर्थात्‌ इसी जन्म में आत्म- 
विद्या की उत्पत्ति श्रवणादिक उपाय से श्रवश्य होती है, परन्तु 
प्रतिबन्ध विद्यमान हो तो (गपि) अर्थात्‌ दूसरे जन्म में भी ज्ञान का 
उत्पत्ति होती है, क्योंकि श्रुतियों में प्रतिबन्धरूप निमित्त से पूर्वोक्त 
नियम देखा गया है, यह सूत्र का अर्थ है ।।३४॥ 


इस जन्म में श्रवणादि विचार करने वाले को जन्मान्तर में 
अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसके प्रतिप।दक श्रुति को अर्थ से 
दृष्टान्त सहित कहते हैं-- 
गर्भ एव शयानः सन्‌ वामदेवो$वबुद्धवान्‌ । 
ूर्वाभ्यस्तविचारेण यद्वदध्ययनादिषु ॥३५॥ 
गर्मे एव शयानः सन्‌ वामदेवः= माता के गर्म में ही पड़े हुए 
वामदेव ने, पूर्वाभ्यस्त विचारेण=पूर्व जन्म में बार बार किये हुए 
श्रवणादिरूप विचार से, स द्धवानु--आत्म तत्त्व का साक्षात्कार 
कर लिया था (इस प्रथं के प्रतिपांदक श्रुति- इस जन्म में श्रवणादि 
विचारः करने वाले को यदि प्रतिबन्ध हो तो जन्मान्तर में ग्परोक्ष 
ज्ञान प्राप्त होता है, इस में प्रमाण हैं), यद्दद्‌ अध्ययनादिषु=जेसे' 
अध्ययनादि दृष्टान्त में देखा गया हैं ३५” | 
बहुबार्मधीते$पि तदा नायाति चेत्पुनः । 
दिनान्तरेऽनधीत्येव पूर्वाधीतं स्मरेत्पुमान्‌ ॥३६॥ | 
` ` बहुबारसंषोते झपि-<बहुत वार येद्‌ का प्रध्ययन करते पर | 
भी, चेत्‌ तदा न झायातितः यदि उस समय वेद याद नहीं झाता होवे | 
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तो, पुनः दिनान्तरे ग्रनधीत्य एव=फिर दुसरे दिन में प्रध्ययनं 
विना किये ही, पुमान्‌ पुर्वाधीतं स्मरेत्‌-=पुरुष पहले दिन. के पढ़े हुए 
वेद को स्मरण करता है॥३६।। | 
“यद्वद्‌ अध्ययनादिषु” यहां विद्यमान भ्रादिपद से सूचित 
अन्य दृष्टान्त का कथन करते हैं प्रोर दार्ष्टान्तिक में घटाते हैं - 


कालेन परिपच्यन्ते कृषिगर्भादयो यथा । 
तहृदात्मविचारो5पि शनेः कालेन पच्यते ।। ३७॥ 


यथा कृषिगरभादयः=जेसे खेती ्रौर गर्भादि, कालेन परि- 
पच्यन्ते=कुछ काल पाकर ही परिपक्व होते हैं, तद्वत आत्मविचारः 
अपि=उसी प्रकार आत्मा का श्रवणादि विचार भी, शने: कालेन= 
घोरे धीरे समय पाकर, पच्यते=पकता है अर्थात्‌ फल देने के लिये: 
तयार होता है ॥३७।। ॒ ॒ 

बारबार तत्त्व के विचार करने पर भी प्रतिबन्ध के कारण 
पतन साक्षात्कार नहीं उत्पन्न होता है, इस का निरूपण वातिक 
ग्रन्थ के निर्माण करने वाले सुरेश्‍वराचार्यं ने किया है, इस वार्ता को 
भ्रगले इलोक से कहते हैं- | 


पुनः पुनविचारेऽपि त्रिविधप्रतिवन्धत: । 
न वेत्ति तत्त्वमित्येतद्वातिके सम्यगी रितम्‌ ॥३८॥। 


उनः पुनःविचारे भ्रपि--बार बार तत्त्व का विचार करने 

पर भी, त्रिविध प्रतिबन्धतः तीन प्रकार के प्रतिबन्ध से, तत्त्वं न 
व क ह से नहीं जानता है, इति एतत्‌ वातिके = 
तङ ग्रन्थ में सुरे३वराचायं = " 

भली भांति कही है॥ ३८॥ (नो > EN 


भब उन वातिकों का उदाहरण देते हैं -- | 
' कतस्तज्ज्ञानमू” इस से भ्रादि लेकर “भरतस्य त्रिजन्मभिः” इस 
इतीक के अन्त तक सात शलोक के दारा, इन. में भी प्रथम (पहले ) 


भँतुत्यक्न ज्ञान की तर उत्पत्ति में कार णविषयक प्रश्न उठाकर 
उत्तर करते हैं, भ्रौर रतिबन्ध का भेद कथन करते हैं-- 
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कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ । 

ग्रसावपि च भूतो वा भावी वा वततेऽथवा ॥३९॥ 

तज्ज्ञानं-वह ब्रह्मसाक्षात्कार (जो पहले नहीं उत्पन्न हुआा 
था), कुत:--अब किस कारण से उत्पन्न हुआ, इति चेत्‌-यदि 
ऐसा पूछते हो तो, उत्तर कहते हैं कि, तत्‌ हि=वह भ्रपरोक्ष ब्रह्म- 
ज्ञान, बन्धपरिक्षयात्‌-प्रतिबन्ध के नाश से ही उत्पन्न होता हैं, 
असौ अपि च भूतो वा--भौर वह प्रतिबन्ध भी भूत प्रतिबन्ध, भावी 
वा-- भ्रथवा भविष्य प्रतिबन्ध, थवा वतते=भ्रथवा वर्तमान प्रति- 
बन्ध इस भेद से तीन प्रकार का होता हैं ॥३६॥ 


उक्त प्रकार से त्रिविध प्रतिवन्ध भले ही हो परन्तु उससे 
क्या अभिप्राय सिद्ध होता है, ऐसी शंका के उत्तर में कहते हैं - 


प्रधीतवेदवेदार्थोष्प्पत एव न मुच्यते । 
हिरण्यनिधिदुष्टान्तादिदमेव हि दशितम्‌ ॥४०॥ 


गधीतवेदवेदार्थः अपि=भ्रध्ययन किया है वेद जिसने तथा 
जानलिया है वेद.के भ्रथे जिसने ऐसा मनुष्य भी, श्रत एव=इसलिये 
(प्रतिबन्ध के होने से ही), न मुच्यते=मुक्त नहीं होता अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञान को प्राप्त नहीं करता, हि इदमेव=क्योंकि इस बात को 
(अर्थात्‌ प्रतिबन्ध होने पर ज्ञान उत्पन्न नहीं होता इस बात को) 
हिरण्यनिधि दष्टान्ताद्‌=-हिरण्यनिधि केः दृष्टान्त से, द्शितस्‌ > 
श्रुति ने दिखाया हे । 

उदाहृत श्रुति इस प्रकार है-- 

“तद्यथा हिरण्यनिधि निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संघरन्तो न 
विन्देयुरेवभेवेमाः सर्वाः प्रजा भ्रहरहब्न ह्मलोक॑ गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं 
न विन्दन्त्यनतेन हि प्रस्युढाः ॥४०॥ ` 

पूवं बीती हुई वस्तु भी आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान के प्रति- 
बन्धरूप बन सकती है, इस प्रकार लोक में कहीं पर भी नहीं देखा 
गया, ऐसी झाशंका का उत्तर कहते हैं-- | 


४२० पञ्चदशी सटीका 


गतीतेनापि महिषीस्नेहेन प्रतिबन्धतः । 

भिक्ष स्तत्त्वं न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते ।।४१॥ 

अ्रतीतेन अपि=पवं गृहस्थदशा में भी, महिषी स्नेहेन =- 
पाली हुई भेस में किये हुए स्नेह से, प्रतिबन्धतः=पश्चात्‌ संन्यांस के 
अनन्तर श्रवणादि साधन में प्रवृत्त हुभ्रा भी पूर्वकृत अनुराग से 
उत्पन्न हुए प्रतिबन्ध के कारण, भिक्षुः= (संन्यास श्राश्रम में विद्य- 
मान) वह संन्यासी, तत्त्वं=गुरु के उपदेश किये हुए भी ब्रह्मतत्त्व 
को, न वेद= (श्रवणादि साधन द्वारा भी) नहीं जान पाया, इति 
गाथा लोके==इस प्रकार की कथा लोक में, प्रगीयते-पुराणादि में 
कही जाती. है, अर्थात्‌ सुनी जांती है ॥४१॥ . 

अतीत प्रतिबन्ध वाले भ्रधिकारी: को फिर ज्ञान की उत्पत्ति 
कसे होगी, ऐसी आशंका का उत्तर कहते हैं -- | 

्रनुसृत्य गुरुः स्नेह महिष्यां तत्त्वमुक्तवान्‌ । 

ततो यथावद्ठ देष प्रतिबन्धस्य संक्षयात्‌ ॥४२॥ 

गुरू स्नेहं=-तत्त्व उपदेष्टा गुरु ने भेस में उनके प्रेम को, 
अनुसुत्य=भ्रतुसरण करके (जान करके), महिष्यां तत्त्वं= उसी भेस 
में महिष उपाधि -वाले ब्रह्म तत्त्व का, उक्तवान्‌=उपदेश किया, 
ततः एषः=्-उसी से यह भिभु, प्रतिबन्धस्य संक्षथात्‌=-स्नेह रूप 
प्रतिबन्ध को निवृत्ति होने पर, यथावत्‌ गुरु से उपदिष्ट तत्त्व को 
शास्त्रोक्त प्रकार से, बेद--जान लिया । ।४२।। 


, शस भकार भ्रतीत प्रतिबन्ध का प्रदर्शन करके वर्तमान प्रति- 
बन्ध का वर्णन ग्रगले इलोक से कहते हैं -- 
' प्रतिबन्धो वतेमानो विषयासक्तिलक्षणः । 
भज्ञामान्य कुतकंशच विपर्ययदुराग्रहः ।।४३॥ 
वर्तमानः प्रतिबन्धः=वतंमान प्रतिबन्ध तो (चार प्रकार का 
: है, उन में), विषयासक्तिलक्षणः=चित्त का विषय में भ्रनुराग रूप 
प्रथम है, प्रज्ञामान्य --बुद्धि की तीक्ष्णता न होना दूसरा है, कुतकं: 


Ss 


( 


St 
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च==श्रुति बिरोधी तके तीसरा है और, विपयेयदुराग्रहः= (आत्मा 
कर्तापन भोक्तापन ग्रादि रूप संसार वाला है इस प्रकार) भ्रम 
ज्ञान में युक्ति रहित श्रभिनिवेश यह चोथा प्रतिवन्ध है (इन में से 
किसी एक प्रतिबन्ध के होने से भी ज्ञान उदय नहीं होता है) ।।४३॥ 
इस वर्तमान प्रतिबन्ध की निवृत्ति किस उपाय से होगी-ऐसी 
आशंका का निवतंक उत्तर कहते हैं - | 


शमाद्यैः श्रवणाद्य इच तत्र तत्रोचितः क्षयम्‌ । 
नोतेऽस्मिन्प्रतिबन्धेऽतः स्वस्य ब्रह्मत्वमइनुते ॥४४॥ 


शमादय: च--शम, दम आदि जो साधन है श्रौर, श्रव- 
णाय :=श्रवण, मनन आदि जो उपाय है, इन में से, तत्र तत्र=तिस 
तिस प्रतिबन्ध की निवृत्ति में, उचितेः--योग्य साधन द्वारा (अर्थात्‌ 
जिस प्रतिवन्ध के क्षय में जो शमादि साधन योग्य होवे, उस उस 
साधन के द्वारा), अस्मिन्‌ प्रतिबन्धे=इस वर्तमान प्रतिबन्ध का, 
क्षयम्‌ नौते--विनाश कर देने पर, अतः=प्रतिंबन्ध के निवृत्त होने 
से ही, स्वस्य ब्रह्मात्वस्‌=भ्रपना स्वरूप प्रत्यक आत्मा का ब्रह्मभाव, 
अइनुते-- (अधिकारी) प्राप्त करता है ( ्रर्थात्‌ प्रतिबन्ध के नाश 


से अपने स्वरूप को ब्रह्मरूप से जानकर अधिकारी ब्रह्मभाव को 


प्राप्त करता है) ॥४४॥| 


जन्मान्तर का हेतु प्रारब्ध शेषरूप भावी प्रतिबन्ध का 
स्वरूप दिखाते हुए, भोग के बिना उस प्रतिबन्ध का नाश न होने 
के कारण उसकी निवृत्ति में काल का नियम नहीं, इस बात को 
भी कहते हैँ-- | 

ग्रागासिप्रतिबन्धःच वामदेवे समीरितः ।. 

एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्सभिः ॥४५॥ 


ग्रायामिप्रतिबन्धः च =ग्रोर आगामी प्रतिबन्ध तो (जन्मा- 
न्तर का हेतु जो प्रारब्ध रोष रहता है, उस को आगामी प्रतिवन्ध 
कहते है), वामदेवे समीरितः=वामदेव में सम्यक्‌ कहा गया है, 
एकेन जन्मना क्षीणः=वह आगामी प्रतिबन्ध वामदेव का एक ही 
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जन्म से (जन्म लेने पर) नष्ट हो गया, भरतस्यन्श्रौर राजा 
भरत का श्रागामी प्रतिबन्ध, त्रिजन्मभिः=तीन जन्म लेने पर 
नष्ट हुआ ।।४५।। 

किसीं के प्रतिबन्ध का नाश एक जन्म में और किसी के 
प्रतिबन्ध का नाश तीन जन्म में, इस प्रकार की उक्ति से भ्रापने ही 
काल का नियम वतला दिया, ऐसी ध्राशंका का उत्तर कहते हैं-- 


. योगभ्रष्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि । 
प्रतिबन्धक्षयः प्रोवतो न विचारोऽप्यनर्थकः.॥। ४६॥। 


गीतायास्‌ योगस्रष्टस्य=भगवद्गीता में योगभ्रष्ट पुरुष 
के, बहुजन्मनि श्रतीते> बहुत से जन्म व्यतीत होने पर, प्रतिबन्धक्षयः 
प्रोक्तः--श्रागामी प्रतिबन्ध का नाश कहा गया है, विचारः अपि= 
इस लिये श्रवणादिरूप विचार भी, ' अनथक: न--निष्फल नहीं है 
(क्योंकि प्रतिबन्ध _ निवृत्ति होने के भ्रनन्तर श्रपरोक्ष ज्ञानरूप 
फल प्राप्त होता है) ॥४६॥ 


. गीता में प्रतिपादित किये हुए भ्रथ॑ को अगले इलोक से ५० वां 
शलोक तक दिखाते हैं - 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानात्मतत्त्ववित्रारतः । 
शुचोनां श्रीमतां गेहे साभिलाषोऽभिजायते ।।४७।। 


आत्मतत्त्व विचारत:-योग भ्रष्ट पुरुष प्रात्म तत्त्व के विचार के 
बल सं, पुण्यकृतां लोकानु=पुण्य करने वाले (अधिकारियों )को प्राप्त 
होने योग्य स्वर्गादि लोक, प्राप्य प्राप्त होकर (झौर वहाँ बहुत. 
काल तक सुख का अनुभव कर के, भोग समाप्ति के वाद ), 
सामिलाषः--अभिलाषा भ्रर्थात्‌ भोग वासना युक्त यदि हो तो, 
शुचीनां=इस लोक में (मातृकुल पितृकुल से ) शुद्ध, धीमतां गेहे= 
१ नवानों के गृह में अर्थात्‌ कुल में, अ्रभिजायते--जन्म ग्रहण करता 
है ॥४७॥ 


योग भ्रष्ट का जन्मान्तर रूप दूसरे पक्ष का कथन करते है-- 
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अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
निःस्पृहो ब्रह्मतत्त्वस्य विचारात्तद्धि दुलभम्‌ ॥४८॥ 

_ अथवा=दूसरा पक्ष कहते हैं; निः स्पृहः=-यदि वह योग भ्रष्ट 
स्पृहा रहित है तो (मर्थातु भ्रति विरक्त है तो), ब्रह्मत्वस्य 
विचारात्‌=ब्रह्म तत्त्व के विचार के बल से, घीमतां=ग्रात्मतत्व के 
निश्‍चय वाले (अथवा भ्रात्मतत्त्व के निश्‍चय का साधन विचार वाले), 
योगिनाम्‌ =योगियों के (प्रर्थात्‌ एकाग्र चित्त वाले के), कुले एव 
भवति कुल में ही जन्म लेता है, हि तत्‌=क्योंकि योगी के कुल में 
जन्म, दृलंभं=ग्रल्प पुण्य से भ्रलभ्य है- (इस लिये प्रथम पक्ष से 
यह दुसरां पक्ष उत्तम है) ॥४८॥ | | 

दूसरा पक्ष की दुलंभता का उपपादन करते हैं -- 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । . 
यतते च ततो भुयस्तस्मादेतद्धि दुलभम्‌ ॥४९॥ 
हि तत्र=जिस कारण से उस जन्म में, पोवंदेहिकम्‌ =-पूवं 
देह में होने वाले, तं बरुद्धिसंयोगम्‌=तत््व विचार विषयक बुद्धि 
सम्बन्ध को, लभते-=शीघ्र ही प्राप्त करता है, ततः च भूयः यतत = 
और पुं प्रयत्न से भी धिक प्रयत्न करता है, तस्मात्‌ एतत्‌ 
डुलंभस्‌--इस लिये यह जन्म दुर्लभ है ॥४९॥ | 
झधिक अभ्यास में कारण कहते हैं - 
पुर्वाम्यासेन तेनेव हियते ह्यवशो$पि सः । 
अ्रनेकजन्मसं सिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥५९०॥ 
सः--वह योग्रभ्रष्ट पुरुष, तेन पूर्वाभ्यासेन एव=उस पूवे 
ग्रभ्यास केही बल से, श्रवाः अपि ह्वियते हि=परवश होते हुए 
भी भ्राकृष्ट होता है, अनेकजन्म ससिद्धः=इस प्रकार भ्रतेक जन्मो 
में किये हुए अभ्यास से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है, तत: परां गतिस्‌= 
उस तत्वज्ञान से परम गति भर्थात्‌ मुक्ति को याति=प्राप्त करता 
है॥५०॥ ` ट 
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प्रव भावी प्रतिबन्ध के दूसरे भेद को दिखाते है -. 


ब्रह्मलोकाभिवाञ्छायां सम्यक्सत्यां निरुध्यताम्‌ । 
विचारणेद्य भ्रात्मातं न तु साक्षात्करोत्ययम्‌ ॥५१॥॥ 


ब्रह्मलोक भ्रभिवाञ्छायां= ब्रह्मलोक प्राप्ति की इच्छा, सम्यक्‌ 
सत्यां= हृढ़ रूप से विद्यमान होने पर, तां निरुध्य=-उस इच्छा को 
दबा कर, यः.ग्रात्मानं विचारयेत्‌=जो ग्रधिकारी गात्मा का विचार 
करता है,, यं तु-यह भर्थात्‌ ऐसा श्रधिकारी तो, न साक्षात्करोति 
=-ब्रह्म साक्षात्कार नहीं करता हैं ॥ ५१।। 


किसी दृढ वासना के कारण .यदि ग्रात्मसाक्षात्कार नहीं 
उत्पन्न होता तो, कदापि मुक्ति भी नहीं होगी, ..ऐसी आशंका करके 
उसका उत्तर शास्त्र प्रमाण को अवलम्बन करके अगले. इलोक से 
कहते हैं - 


` वेदान्तविज्ञानसुनिदिचितार्था इति शास्त्रतः । 
ब्रह्मलोके स कल्पान्ते ब्रह्मणा सह मुच्यते ॥५२॥ 


सनचा वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था:-.उपनिषद्‌ के विचार.से जिनको 

परोक्षरूप से प्रतिपाद्य प्र्थे का निश्चय हो गया है, (परन्तु ब्रह्मलोक 

की इच्छारूप प्रतिबन्ध से अपरोक्ष ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ ) ऐसे शुद्ध 
ग्रन्त:करण वाले भ्रधिकारी जन इति शास्त्र॒तः--इस मुण्डक उपनिषद्‌- 
जप शास्त्र प्रमाण के बल से, सः ब्रह्मलोके=वह भ्रधिकारी मनुष्य 
ब्रह्मलोक प्राप्ति के प्रनन्तर उस लोक में (ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार. 
करके), कर्पानते बरह्मणा सहः<कल्प के अन्त में हिरप्यगर्भरूप कार्य- 
ब्रह्म के साथ, मुच्यते=मुक्त हो जाता है ।।५२।। 


इस प्रकार से तत्त्व का विचार करते रहने पर भी प्रतिबन्ध. 
के कारण इसी जन्म में साक्षात्कारः नहीं उत्पन्न होता यह कथन 
किया, श्रब अगले इलोक में अति पापियों के “लिये वह भ्तत्त्वविचार 


भी दुलभ है इस बात को प्रमाणसहित कहते हैं .. 
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केषाञ्चित्‌ स विचारोऽपि क्रमणा प्रतिबध्यते । 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य इति श्रतेः ॥५३॥ 


यः बहुभिः=जो आत्मा अथवा परमात्मा बहुत से पापी पुरुषों 
को, श्रवणाय अपि=श्रवण करने के लिये भी, न लस्यः= प्राप्त 
नहीं होता, श्र्थात्‌ श्रवणरूप विचार भो बहुतों के लिये दुलंभ 
है, इति श्रुतेः--इस श्रुति प्रमाण से (ज्ञात होता है कि), केषांचित्‌ = 
किसी किसी पापी पुरुषों के लिये, स विचारः अपि=वह श्रवणरूप 
विज्ञार भी, कमंणा,प्रतिबध्यते=पाप रूप कमं से प्रतिबद्ध हो जाता 
है ॥५३॥ 
पूर्वोक्त ग्रन्थ से यह कहा गया है कि प्रतिबन्ध विद्यमान होने पर 
तत्त्व साक्षात्कार और साक्षात्कार का साधन श्रवणादि रूप विचार 
सम्भव नहीं होता । प्रब भ्रगले लोक से विचार करने में प्रसमथ किन्तु 
परम पुरुषार्थ चाहने वाले. अधिकारी का कया कतव्य है, ऐसी 
ग्राकांक्षा होने पर, इसी प्रकरण में (२८) वें शलोक में पूव प्रतिज्ञात 
अर्थ का उपपादन करते हुए ग्राकांक्षा को निवृत्ति करते हैं-- 


ग्रत्यन्तबुद्धिमान्द्याद्‌ वा सामग्र्या चाप्यसस्भवात्‌ । 
यो विचारं न लभते ब्रह्मापासीत सोऽनिशम्‌ ।।५४॥। 


ग्रत्यन्तबुद्धिमान्द्यात्‌ वा=वुद्धि की अत्यन्त मन्दता करके 
ग्रथवा, साअग्रया वा अपि=सामग्री के भी (उपदेश करने वाले गुरु 
ग्ध्यात्मशास्त्र तथा देश भ्रौर काल ग्रादि सामग्री के), असम्भवात्‌ 
=संभव'न होने से, यः विचार न लभते=जो पुरुष विचार.को नहीं 
प्राप्त कर्‌ सकता, सः ब्रह्म प्रनिशम्‌ उपासीत--वह निर्गृण ब्रह्म को 
निरन्तर उपासना करे ॥ए४॥ त 


निर्गुण ब्रह्मतत्त्व गुण रहित होने से उसकी उपासना नहीं बन. 
सकती, ऐसी भ्राशंका का उत्तर करते हैं - कि विजातीय वृत्ति से 


व्यवधान रहित सजातीप वृत्ति प्रवाहरूप ही उपासना है, बह उपा | 


सना सगुण ब्रह्म की न्याई तिर्गण ब्रह्म को भी बन सकती हैं - 
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निगु णब्रह्मतत्त्वस्थ न ह्य.पास्तेरसम्भवः। 

सगुणब्रह्मणीवात्र प्रत्ययावृत्तिसम्भवात्‌ ॥५५॥ 

निगु ब्रह्मतत्त्वस्य उपास्ते: > निर्गुण ब्रह्मतत्त्व की उपासना, 
झसस्भवः न--असम्भव अर्थात्‌ प्रशक्य नहीं है (अर्थात्‌ निगुंण उपा- 
सना भी बन सकती है), हि सगुण ब्रह्मणि इव=कयोंकि सगुण ब्रह्म 
की उपासना की न्याई, श्त्न-निगुण ब्रह्म में भी, प्रत्ययावृत्तिसन्भवात्‌ 
--चित्त वृत्तियों की पुनः पुनः उदयरूप श्रावृत्ति सम्भव हैं ॥५५॥। 

निगृँण ब्रह्म मन वाणी का विषय नहीं है, इसलिये उपास्य 
नहीं बन सकता, ऐसी आशंका करके निर्गुण ब्रह्म के अपरोक्षज्ञान 
पक्ष में भी वह दोष समान ही है, इस प्रकार उत्तर कहते हैं -- 


अवाङ्मनसगम्यं तन्नोपास्यमिति चेत्तदा । 
अवाङ्मनसगम्यस्य वेदनं न च सम्भवेत्‌ ॥५६॥ 
झवाइमनसगस्यं--वाणी और मनका अविषय (होने से); 
तत्‌ उपास्यं न=वह निगुण ब्रह्म उपासना का विषय नहीं हो सकता, 
` इति चेत्‌=एऐसी आशंका हो तो (उत्तर कहते हैं), तदा श्रवाइसन- 
सगम्यस्य=तब मन वाणी क। अविषय निर्गुण ब्रह्म का, वेदनं च 
न॑ संभवेत्‌ =ज्ञान भी नहीं बन सकेगा ।। ५६।। | 
ब्रह्म वाणी मन का अ्रविषय है, इसी प्रकार से ब्रह्म जानने 
.की शक्‍य है, ऐसी श्राशंका करके उत्तर देते है कि उसी प्रकार से 
उपासना भी बन सकती हैं - न 
वागाद्यग्रोचराका रसित्येवं यदि वेत्यसौ । 
वागाद्यगोचराकारसित्युपासीत नो कुतः ।।५७॥ 
असो यदि वायाद्यगोचराकारं=वह ज्ञानवान्‌ अगर वागादि 
का अविषय रूप ब्रह्म हैं, इति एवं वेत्ति=इस प्रकार जानता होवे तो, 
झधिकारी उपासक, वागाद्यगोचराकार=वाणी भ्रादि का अविषय- 
रूप ब्रह्म ह, इति कुतः नो=इस प्रकार क्यों नहीं, उपासीत=उपा- 
सना कर सकेगा (क्योंकि वागादि. ग्रगोचर ब्रह्माकारा वृत्ति तो 
उभय पक्ष में समान ही है) ।।५७।। | 
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ब्रह्म को यदि उपासना का विषय मानोगे तो ब्रह्म फिर 
निर्गण नहीं रहेगा, किन्तु सगुण हो जाएगा, ऐसी प्राशंका करके 
समाधान करते है कि ब्रह्म को यदि ज्ञान का विषय मानोगे तो भी 
ब्रह्म सगुण ही होगा, भौर यदि लक्षणा का आश्रय करके ब्रह्म को 
वेद्य मानते हुऐ भी सगुणत्व प्रसंग का निवारण करोगे, तो उपासना 
पक्ष में भी लक्षणा का झाश्रय करता हुग्रा ब्रह्म में सगुणपने का 
निवारण हो सकता है, यह सव बार्ता अगले रलोक से कहते हैं - 


सगुणत्वमुपास्यत्वाद्यदि वेद्यत्वतोऽपि तत्‌ । | 
वेद्यं चेल्लक्षणावत्त्या लक्षितं समुपास्यताम्‌ ॥५८॥ 


उपास्यत्वात्‌ -- उपास्य श्रर्थात्‌ उपासना का विषय होने से, 
सगुणत्वं=वह (उपास्य ब्रह्म भी) सगुण हो जायेगा, यदि=्रगर 
ऐसा कहते हो तो, वेद्यत्वतः श्रपि*-वेद्य अर्थात्‌ ज्ञेय मानने पर भी 
तत्‌-ब्रह्म का सगुगत्व ही हो जायेगा, चेत्‌=-यदि ऐसा कहते हो कि, 
लक्षणावृत्या बेद्य =लक्षणा वृत्ति से वह ब्रह्म ज्ञेय होता है (इसलिये 
उसमें सगुणत्व की प्राप्ति नहीं होगी) तो, लक्षितं समुपास्यतास्‌-- 
लक्षणा का विषय ब्रह्म की उपासना भी करो ॥५६॥ 

ब्रह्म की उपासनाविषयता का श्रुति ने “नेदं यदिदमुपासते” 
इस वचन से निषेध किया है, ऐसी आशंका करते हैं- ` 


` ब्रह्म बिद्धि तदेव त्वं न त्विदं यदुपासते । 


इति श्र तेरुपास्यत्वं निषिद्धं ब्रह्मणो यदि ॥५६॥ . 

त्वं तदेव=तुम्‌ उसी को (जो मन वाणी का झगोचर है 
` उसी को), ब्रह्म विद्धि-ब्रह्म जानो, यत्‌ तु इदं उपासते न= 
आर जिसकी इदंरूप से. उपासना लोग करते हैं उसको ब्रह्म मत 
जानो, इति श्तेः उपास्यत्वं=इस श्रुति वाक्य से जो उपासना का 
विषय है, ब्रह्मणः निषिद्ध=वह ब्रह्म नहीं है इस प्रकार निषेध 
किया गया, यदि=एऐसा सन्देह हो तो (६०) वे श्‍लोक में उत्तर 
'ऋहते हैं ।॥ ५&॥ 


ब्रह्म का उपास्यत्व की न्याई वेद्यत्व का भी निषेध श्रुति ने 
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समान रूप से किया, इसलिये दोष का परिहार भी समान ही है, 


` इस प्रकार पूर्वोक्त इलोक से उक्त म्राशंका का समाधान करते है-- 


विदितादन्यदेवेति श्र तेर्वद्यत्वसस्य न । 
यथा शर त्यैव वेद्यं चेत्तथाथ त्याप्युपास्यताम्‌ ॥६०।। 


विढितात्‌ भ्रन्यत्‌ एव=वह ब्रह्म विदित अर्थात्‌ ज्ञात से भिन्न 
है (अर्थात्‌ जो ज्ञात होता है वह ब्रह्म नहीं), इति शुतेः भ्रस्थ= 


` इस श्रुति से इस ब्रह्म की, वेद्यत्वस्‌ न= ज्ञानविषयता नहीं हो 


सकती, अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञेय नहीं हो सकता इस प्रकार निषेध किया 


„ गया, यथा श्रुत्या एब"--और जिस प्रकार श्रुति ने कडा, उसी 
प्रकार से; वैद्य चेत्‌=ब्रह्म ज्ञान का विषय होगा, यदि ऐसा कहते 


हो तो (पूर्वपक्षो का यह कहना है कि विदित अविदित अर्थात्‌ जो 
ज्ञात है प्रथवा अज्ञात है दोनों से ब्रह्म भिन्न है, इसी श्रुति वचन 
के भनुसार ब्रह्म ज्ञात, श्रज्ञात से भिन्न रूप करके ज्ञान का यिषय 
बन जायेगा), - तथा श्रुत्या प्रपि-उसी प्रकार श्रुति के अनुसार, 
अर्थात्‌ विदित प्रौर ग्रविदित से भिन्न रूप करके भी, उपास्यताम्‌ = 
ब्रह्म की उपासना करो ।। ६०॥ 


वेद्यत्व धमं ब्रह्म का वास्तव नहीं, यदि इस प्रकार पूर्वपक्षी 
कहता है, -तो ब्रह्म का उपास्यत्व भी वास्तव नहीं, इस प्रकार 


उत्तर कहते हैं-- . 


भ्रवास्तवी वेद्यता चेडुपास्यरबं तथा न किम । 
ृत्तिव्याप्तिर्वेद्यता चेदुपास्यरवेऽपि तेत्‌ समम्‌ ॥६१॥ 


वेद्यता चेत्‌ श्रवास्तवी--ब्रह्म में वेद्यता धर्म यदि कल्पित 
है तो, उपास्यत्वं तथा किं न-न्रह्म में उपास्यता धमं भी कल्पित 


` क्यों नहीं, वृत्तिव्याप्तिः चेतु=ब्रह्माकार वृत्ति होना . ही यदि, 


बेद्यता--ब्रह्म में वेद्यंता का स्वरूप है तो, उपास्यत्वे ग्रपि= ब्रह्म 


उपास्य है, इस पक्ष में भी, तत्‌ समस ब्रह्म शब्द से ब्रह्माकार 
वृत्ति: होना समान ही है ॥६१॥ छ र 


युक्ति से रहित दोष का कथन. तो तुम्हारे पक्ष में भी समान 
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ही है, इस बात को कहते हुए निर्गूण ब्रह्म को उपासना में श्रुति 
प्रमाण कहते हैं - 


का ते भक्तिइपास्तौ चेत्कस्ते द्व षस्तदीरय । 
मानाभावो न वाच्योऽस्यां ब्रहुअ तिषु दशनात्‌ ॥६२॥ 


उपास्तौ ते का भक्तिः=उपांसना में आपकी क्या भक्ति 
(अनुराग है) , चेत्‌ =यदि ऐसा कहते हो तो, ते द्व षः कः तत्‌ ईरय= . 
ग्रापका उपासना में द्वेष केसा है उसे कहो, अस्यां मानाभावः= - 
निर्गण उपासना में कोई प्रमाण नहीं, न वाच्यः=एऐसा नहीं कहना . 
चाहिये, क्योंकि.बहुश्नुतिषु दर्शनात्‌ = बहुत श्रुति वचंनों मै उपासना 
उपलब्ध होती हे ॥६२।। 

बहुत श्रुतियों में उपासना पाई जाती है, इस उक्त. अर्थ का 
विवरण करते हैं - 


उत्तरस्मिंस्तापनीये शेब्य प्ररनेऽथ काठके । 

माण्डक्यादौ च सवत्र निगुणोपास्तिरीरिता ॥६३॥ 

उत्तरस्मिंस्तापनीणे उत्तर तापनीय उपनिषद्‌ में, शोब्य- 
प्रश्‍ने अथ काठके -=प्रहन उपनिषद्‌ के पञ्चम प्रश्न में, और कठोप- 
निषद्‌ में, च माण्ड्क्यादों -औरं माण्डूक्य, तत्तिरीय, मुण्डक आदि 


उपनिषदों में, सवत्र निगणोपास्तिः ईरिता=सब जगह निर्गण 
उपासना (निगुण ब्रह्म को उपासना) कही गई हैं ॥६३॥ 


निर्गुण ब्रह्म को उपासना किस प्रकार अनुष्ठान करने 
योग्य है, ऐसी. श्राकांक्षा होने पर भ्रमुष्ठान का प्रकार बतलाते हूँ - 

अनुष्ठान प्रकारोऽस्याः पञचीकरण ईरितः । 

ज्ञानसाधनसेतच्चेस्नेति केनात्र वारितस्‌ ॥६४॥ 

झस्या: भनुष्ठानप्रकारः=निगुंण उपासना के अनुष्ठान का 
प्रकार, पञ्चोकरणे ईरितः-=पञ्चीकरंण नामक ग्रन्थ में कहा 
गया है, एतत्‌ ज्ञानसाधनस्‌=-यंह उपासना ज्ञान का साधन है 
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(मुक्ति का साघन नहीं), चेत्‌--यदि ऐसी ग्राशंका हो तो, अ्त्र= 
यहां पर (उपासना के प्रकरण में) ,न इति=उपासना ज्ञान का साधन 
नहीं, इस प्रकार, केन वारितस्‌--किसने निवारण किया ।॥ ६४।। 


सगुण ब्रह्म की उपासना ही सब लोग किया, करते हैं, निर्गुण 
ब्रह्म की उपासना नहा करते, ऐसी आशंका करके उत्तर कहते हैं 
कि प्रमाण सिद्ध निर्गुण उपासना का निषेध करना युक्ति युक्त नहीं 


नानुतिष्ठति कोऽप्येतदिति चेन्मानुतिष्ठतु । 
पुरुषस्यापराधेन किमुपास्तिः प्रदुष्यति ? ॥६५॥ 


कः अपि एतत्‌=कोई भी इस निर्गृण ब्रह्म की उपासना का, 
न ग्रनुतिष्ठति=नहीं अनुष्ठान करता, इति चेत्‌=ऐसी यदि आशंका 
है तो (उत्तर यह हे कि), मा भ्रनुतिष्ठतु=मत उपासना करे, 
पुरुषस्य अपराधेन=भ्रनुष्ठान करने वाले पुरुष के अपराध से; 
किस्‌ उपास्तिः प्रदुष्यति=त्र्या उपासना दोषयुक्त हो जायेगी, किन्तु 
नहीं होगी (ग्रर्थात्‌ शास्त्र प्रमाण से सिद्ध उपासना का निषेध 
नहीं बन सकता) ॥६५॥ 


न वेदादि प्रमाण से सिद्ध उपासना का झनुष्ठान यदि कोई 
नह करता है तो, इतने मात्र से -उपासना का परित्याग नहीं 
करना चाहिये, इस में दृष्टान्त कहते हैं-- | 


इतोऽप्यतिशयं सत्वा मन्त्रान्‌ वश्यादिकारिणः । 
मूढा जपन्तु तेभ्योऽतिम्‌ ढा: कृषिमुपासताम्‌ ॥६६॥ 


इतः श्रपि-इससे भी (जैसे कालान्तर में फल देने वाले 
सशुण ब्रह्म को उपासना से), श्रतिशयं-वशीकरण आदि मन्त्रों में 
तत्काल फल देने की शक्तिरूप ग्रतिशय उत्कर्षको, सत्वा सूढ़ाः= मात 
कर विवेक हीन लोग, बइयादिकारिणः=मंत्रान्‌ वशीकरण झादि 


मन्त्रों को, जपन्तु=जपते हैं (तथापि विवेकी जन सगुण उपासना का 


परित्याग नहीं करते), तेभ्यः=भ्रोर जैसे नियम से. अनुष्ठान की 


्रपेक्षा रखने वाले उन मन्त्रों से भी कृषि गदि कर्म सें अ्रत्तिशय 


~ 
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भ्रर्थात्‌ नियम के पालन करने की श्रनावश्यक्रतारूप उत्कषं को 
देखकर, भ्रतिमुढ़ाः=भ्रत्यन्त अविवेकी जन, कृषिस्‌ उपासतास्‌ = 
कृषि कमें का सेवन करते है। अतिमूढ़ों का पूवे मन्त्र ग्रनुष्ठान 
घ्रादि में प्रवृत्ति न होने पर भी, मन्त्र अनुष्ठान आदि परित्याग 
नहीं करता । 


(उसी प्रकार संसारिक फल चाहने वाले निर्गुण ब्रह्मा की 
उपासना का अनुष्ठान नहीं भी करते हैं, तथापि मुमुक्षु निर्गुण 
ब्रह्म को उपासना का त्याग नहीं करते) ॥६६॥ 


इस प्रकार प्रसंग से श्राये हुए विचार को समाप्त करके 
अब प्रकृत निर्गण उपासना का अनुसरण करते हैं - 


तिष्ठन्तु मढाः प्रकृता निर्गृणोपास्तिरीयंते । 
विद्य क्यात्सवंशाखास्थान्गुणानत्रोपसंहरेत्‌ ॥ ६७॥ 


मुढा: तिष्ठः्तु=विवेक्र हीन मनुष्ये वेशक रहे, भ्रर्थात्‌ विवेक 
हीन भनुष्यों की बात रहने दो, प्रकृता निर्गुणोपास्तिः ईयंते-- प्रव 
प्रकरण में प्राप्त निर्गुण उपासना को कहते हैं, विद्य क्यात्‌=निर्गुण 
उपासना सवत्र एक ही रूप है, इस लिये, सर्वशाखास्थान्‌--सब ही 
चेद की शाखाभ्नों में स्थित, श्रर्थात्‌ पृथक्‌ पृथक कहे हुए, गुणान्‌ 
अ्रत्र-- उपास्य गुणों का एक जगह, उपसंहरेत्‌=संग्रह करे अर्थात्‌ 
संग्रह करके उपासना करना चाहिये ॥६७॥ 


उपासना में संग्रह करने योग्य गुण दो प्रकार के होते हैं. 
एक विधेय गुण, दूसरा निषेध्य गुण, इन दोनों में विधेय गुणों का 
संग्रह “्रानन्दादयः प्रधानस्य’ इस अधिकरण में (इस सूत्र में) 
्रह्मसुत्रकार व्यासजी ने कहा हैं-- 

आनन्दादेविधेयस्य गुणस ङ्कस्या संहृतिः । 

आनन्दादय इत्यस्मिन्‌ सूत्रे व्यासेन वाणिता ॥६८॥ 


आानन्दादेः=भ्रानन्दरूपता, विज्ञानरूपता, नित्यता, शुद्धता 


इत्यादि, विधेयस्य गुणसङ्धस्य=भावरूप गुण समूह का, संहृतिः= 
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उपसंहार अर्थात्‌ संग्रह, श्रानन्दादयः ना (१) छे “भ्रानन्दादय: प्रधा- 
नस्य” इति अस्मिन्‌ सुत्रे=इस सूत्र में (इस श्रधिकरणमें), व्यासेन - 


` बणिता==व्यासभगवात्‌ ने (सूत्रकार ने) कहा है । 


(१) & आनन्दरूपता, विज्ञानचनता, सर्वगतता आदि ब्रह्म 
के धर्म सर्वत्र उपासना में जान लेना चाहिये, यह सूत्र का भ्रथ 
है ।। ६८ 

झौर जितने स्थूलत्व अनणुत्व भ्रह्नस्वत्व श्रादि निषेध्य 
गुण है, उनका भी उपसंहार उपासना में कर लेना चाहिये, इस 
बार्ता को कहते हैं - 


ग्रस्थूलादेनिषेध्यस्य गुणसंधस्य संहृतिः । 

तथा व्यासेन सूत्रेऽस्मिन्नुक्ताक्षरधियां त्विति ॥६९॥ 

तथा अस्थुलादेः--प्रौर स्थूलता श्रह्मस्वता इत्यादि, “निषेध्यस्य 
गुणसंघस्प- निषेध का विषय अभावरूप गुण समूह का, भ्रक्षरधियां 


त= (१) प्रक्षरधियां त्ववरोधः सामान्य तद्धावाभ्याम्‌ झौपसद- 
वत्तदुक्तम्‌”, इति अ्रस्मिनुसूत्रे--इस सूत्र में अर्थात्‌ अक्षर धियां 


नामक भ्रधिकरण घें, व्यासेन उक्ता--वेदान्त सूत्रकार व्यासजी 


ने कहा । ! 


_ (१) # ब्रह्म में देत निषेध कीबुद्धियों का उपसंहार (संग्रह) 
सवेत्र निषेधश्रुतियों में करना युक्ति युक्त है, क्योंकि द्वत निषेध 
द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन सवंत्र समान है. तथा प्रतिपाद्य ब्रह्म का 
संत्र. एक रूप से प्रत्यभिज्ञान होता है, इस लिये भो एकत्र उपा- 
सना में गुणों का संग्रह भ्रावइयक है ॥६९॥ 


निगुण ब्रह्म को उपासना में गुणों का उपसंहार - युक्ति युक्त 


` . नहीं है, क्योंकि गुण उपसंहार का निर्गुण उपासना. से विरोध है, 


ऐसी प्राशंका करके उत्तर कहते हैं-कि ब्रह्मसूत्रकार .बेदव्यास जी 


. के कहे हुए गुणोपसंहार का ही हम कथन कर रहे हैं, इस लिये 


यह प्रश्‍न व्यास जी के प्रति ही हो सकता है, हमारे प्रति नहीं-- 
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निगु णब्रह्मतत्त्वस्य विद्यायां गुणसंहृतिः ॥ 
न युज्येतेत्युपालम्भो व्यासं प्रत्येव मां न तु ॥७०॥ 


निगणब्रह्मतत्वस्य विद्यायां =निर्गुण ब्रह्मतत्त्व की उपासना में, 
गुणसंहृतिः=गुणों का उपसंहार, न युज्येत=युक्ति युक्त नहीं, 
किन्तु विरुद्ध है, इति उपालम्भः=इस प्रकार का दोषारोप, व्यासं 
प्रति एव=व्यास जी के प्रति ही हो सकतां है, मां तु नमेरे 
प्रति नहीं, क्योंकि व्यास जी ने ही गुणोपसंहार. के लिये कहा है, 
में तो उनके कथन का अनुवाद करने वाला हूँ ।।७०॥ 


हिरण्यस्म्चुत्वादि गुण विशिष्ट मुजि के अ्रकथन से पूर्वोक्त . 
उपासना निगुंण उपासना ही है, इस प्रकार यदि तुम मानते हो 
तो हम सिद्धान्तियों का कोई विरोध नहों, इस वार्ता को भ्रगले 
इलोक से कहते हें -- 

हिरण्यश्मश्न्‌सुर्यादि मूर्तोनामनुदाहृतेः । 

अविरुद्ध निगु णत्वमिति चेत्तुष्यतां त्वया ॥७१॥ 


हिरण्यरमभ्सूर्यादि सुर्तीनास्‌-सुवर्णमय इमश्चु वाले अर्थात्‌ 
अवयव वाले सूर्यादि मूर्तियों का, ग्रनुदाहृतेः=उपदेश न करने से, 
निगणत्वम्‌=निर्गृण उपासना में गुणों का उपसंहार, अविरुद्धं - 
(गुणोषसंहार करने पर भी) विरुद्ध नहीं है, इति चेत्‌ त्वया - 
तुष्यतां=एऐसा यदि कहते हो तो तुम सन्तुष्ट रहो ॥७१॥ 

घ्रानन्दादि तथा अस्थुलत्वादि गुणों का उपास्य के स्वरूप में 
अन्त: प्रवेश न होने से, तिस तिस गुण ` करके युक्त ब्रह्म की उपा- 
सना कसे बनेगी, ऐसी झाशंका करके उत्तर कहते हैं कि उत्त ग॒णों 
का उपास्य ब्रह्म के स्वरूप के भ्रन्दर प्रवेश न होने पर भी वे गुण 
लक्षक बन सकते हैं - अतः उन गुणों के द्वारा ब्रह्म उपास्य बन्न 
सकता है-- 7 के 6 

गुणानां लक्षकत्वेन त तत्त्वेऽन्तः प्रवेशनस । 

इति चेदस्त्वेवमेव ब्रह्मतत्त्वमुपास्यताम्‌ ॥७२ ॥ 
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गुणानां==पू्वोक्त आनन्द प्रस्थुलता इत्यादि गुण, लक्षकत्वेन 
तत््वे-उपलक्षक होने से उपास्य ब्रह्म तत्त्व के, अन्तः प्रवेशनम्‌ न= 
भीतर प्रवेश प्रर्थात्‌ स्वरूप में प्रवेश गुणों का नहीं है, इति चेत्‌ एवं 
एव अस्तु=ऐसा यदि कहते हो तो ऐसा ही हो, ब्रह्मतत्त्वं उपा- 
स्यताम्‌==म्रब उन गुणों से लक्षित ब्रह्म को उपासना करो ।॥७२॥ 


जिस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिये ग्रब उस 
प्रकारं. को दिखाते हैं - 


आानन्दादिभिरस्थूलादिभिइचात्मात्र लक्षितः । 
ग्रंसण्डेकरसः सोऽहमस्मोत्येकमुपासते ॥७३॥ 


गत्र अखण्डकरसः ग्रात्सा =इन श्रुतियों में जो प्रखण्ड एक- 
रस ग्रात्मा, प्रानन्दादिभिः=भ्रानन्दादि विधेय गुणों से, च प्रस्थु- 
लादिभि:=ग्रौर भ्रस्थूलादि निषेध्य गुणों से, लक्षितः=लक्षणा 
द्वारा बोधक हुआ, सः अ्रहम्‌ अस्मि-वह श्रात्मा मैं हुँ, इत्येवम्‌ 
उपासते=इस प्रकार मुमुक्ष लोग उपासना करते है ॥७३॥ | 

पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञान और उपासना का भ्राकार. समान 
ही मालूम पड़ता है, फिर उन दोनों का भेद किस कारण से है 
ऐसी प्राशंका करके उत्तर देते.हैं कि ज्ञान प्रमेय वस्तु के श्रधीन 


हैं, ओर उपासना पुरुष के अधीन है, इस कारण दोनों का भेद 
सिद्ध होता है-- 


बोधोपास्त्योविशेषः क इति चेदुच्यते श्युण । 
वस्तुतन्त्रो भवेद्वोधः कतृ तन्त्रमुपासनस्‌ ॥७४॥ 


| बोधोपास्त्योः विशेष: कः=ज्ञान और उपासना इन दोनों 
का भेद क्या है, इति चेत्‌ उच्यते शगु =यदि ऐसा पूछते हो तो 


कहता हूँ सुनो, बोधः वस्तुतन्त्रः भवेत्‌=ज्ञान प्रमाण श्रोर प्रमेय ` | 


नह के ग्रधीन होता है, उपासनम्‌ > ओर उपासना, कतुं तन्त्रस्‌ = 
करने वाले उपासक के ग्रधीन होती है, यही ज्ञान और उपासना 


के स्वरूप में भेद हैं ॥७४॥ . . 


७ Fe आ नये cA 
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अब ज्ञान ओर उपासना का दूसरा भेद सिद्ध करने के लिये 
ज्ञान के हेतु और फल को दो इलोक से दिखाते हैं - 


विचाराज्जायते बोधोऽनिच्छा यं न नित्रतंयेत्‌ । 
स्वोत्पत्तिमात्रात्संसारे दहत्यखिलसत्यताम्‌ ॥७५९॥ 


बोधः विचारात्‌ जायते--ज्ञान वस्तुतत्त्व के विचार से उत्पन्न 
होता है, यं=विचार जन्य जिस बोध को, श्रनिच्छा-- (ज्ञान मुझ 
को मत प्राप्त होवे इस प्रकार की) भ्रनिच्छा, न निवर्तयेत्‌=नहीं 
निवारण कर सकती, स्वोत्पत्तिमात्रात्‌=उत्पन्न हुभ्रां वह बोध, 
अपने जन्म मात्र से, संसारे अखिलसत्यतास्‌=संसार में सब प्रकार 
को सत्यता को, दहति=नाश कर डालता हैं ॥७४॥ 

तावता कृतकृत्यः सन्नित्यतृप्तिमुपागतः । 

जोवन्सुक्तिप्तनुप्राप्य प्रारब्धक्षयमीक्षते ॥७६॥ 

तावता कृतकृत्यः सनुज्-तत्व ज्ञान को उत्पत्ति मात्र से 
कृतकृत्य हो कर, नित्यतुप्तिम्‌ उपागत:--निरतिशय सुख को प्राप्त 
होता है, जीवन्मुक्तिम्‌ अनुप्राप्य-- जीवन्मुक्ति भ्रवस्था को प्राप्त 
होकर, धरारब्धक्षयम्‌ ईक्षते--भोग द्वारा प्रारब्ध कर्म के नाश की 
प्रतिक्षा करता है॥७६।, ० 


अब उपासना का ज्ञान से भेद सिद्ध करने के लिये उपा- 
सना के हेतु और फल को दिखाते हैं - 


आप्तोपदेशं विश्वस्य भ्रद्धालुरविचारयन्‌ । 
चिन्तयेत्पत्ययेरन्येरनन्तरितवत्तिनिः ॥७७॥ 


अद्धालुः--भ्रद्धायुक्त अधिकारी, आप्तोपदेश --यथार्थ वक्ता 
गुरु के उपदेश को (उपास्य प्रतिपादक वाक्र्यो को), विइवस्य झवि- 
चारयन्‌--विश्वास करके उस पर विचार नहीं करता हुमा, अन्यैः 
प्रत्ययंः=विजातीय घटादि विषय के चिन्तन से, अनन्तरितवु- 
त्तिभिः=व्यवधान रहित सजातीय उपास्याकार वृत्तियों के द्वारा, 
चिन्तयेत्‌==उपास्य स्वरूप का निरन्तर ध्यान करें ।।७७।। 
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उपास्य स्वरूप का ग्रभेद अभिमानरूप फल को उत्पत्ति तक 
चिन्तन करने के ग्रनन्तर भी भ्रामरण उस अभिमान को धारण 
करे इस वार्ता को श्रगले श्लोक से कहते हैं - 

यावच्चिन्त्यस्वरूपत्वाभिमानः स्वस्य जायते । 

तावद्विचिन्त्य पश्चाच्च तथेवामृति धारयेत्‌ ॥७८॥ 


यावत्‌ स्वस्य=जब + तंक' अपना, चिन्त्यस्वरूपत्वाभिमान: -- 
ध्येय स्वरूप का भेद अभिमान, जायते=उत्पन्न होता है (मैं ध्येय 


स्वरूप हूं ऐसा ग्रभेद अभिमान की उत्पत्ति तक); -तावस्‌ विचिन्त्य 


' पश्चात्‌ तब तक ध्यान करके बाद में, तथंब--उसी प्रकार ध्येय 
स्वरूप के प्रभिमान को, आमृति धारयेत्‌=मरण पर्यन्त धारण 
करें ।।७८।। . 


उपासक के ध्येय स्वरूप के ग्रभिमान को उदाहरण के द्वारा 
स्पष्ट करते हैं - 


ब्रह्मचारी भिक्षमाणो युकतः संवर्गविद्यया । 
संवर्गरूपतां चित्ते धारयित्वा द्यभिक्षत ॥७९॥ 


संवर्गविद्यया युक्त:--कोई संवगंरूप प्राण को उपासना से 
युक्त, ब्रह्मचारी भिक्षमाणः=-ब्रह्मचारी भिक्ष [टत करता हुमा, 
सवगरूपता पनी संवर्गरूपता को (अर्थात्‌ मैं संवर्ग प्राणरूप हूँ 
इस प्रकार की भावना को), चित्ते-मन में, घारयित्वा--धारण 


करके (भ्रर्थात्‌ धारण की हुई संवर्गरूपता | - 
क्षत=भिक्षा की याचना की, bent 


प्रसिद्ध गाथा हैं ॥७६॥ 


पर्वे श्‍लोक में उपास्य के स्वरूप से. उप्राश्षक का अभेद' 


अभिमान आमरण ध्यान ल करता चाहिये, यह वार्ता कही गई शी, . 


को निवृत्त नहीं कर | 
उपासना में वेलक्षण्य - 


इसमें निमित्त को दिस्राते हुए अनिच्छा 


हि=यह्‌ . छान्दोग्यः उपनिषद्‌ में . 
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पुरुषस्येच्छया कत्‌ मकत क्त मन्यथा । 
शक्योपास्तिरतो नित्यं कुर्यारप्रत्ययसन्ततिम्‌ ॥८०॥ 


उपास्तिः पुरुषस्य इच्छया -=उपासना उपासक की इच्छा- 
नुसार, कतस्‌ अकत =-यथावत्‌ करने को. न करने. को,',अन्यथा कतस्‌ 
शक्या=श्रथवा दूसरे प्रकार से करने को शक्य है, भ्रतः= इस 
लिये. (प्र्थात्‌ उपासना पुरुष की इच्छा के भ्रधीन.होचे से) , .प्रत्यय- 
सततिस्‌=ध्यान के प्रवाह को, भ्र्थात्‌ उपासना को, नित्यं कुर्यात्‌ = 
संदा करें ॥८०॥ He ae 
द इस प्रकार सदा चिन्तन करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता 
` है ऐसी ाशंका का उत्तर कहते हैं -- 
वेदाध्यायी ह्यप्रम्रोऽधोते स्वप्नेऽधिवासतः । 
जपिता तु जपत्येव तथा ध्यातापि चासयेत्‌ ॥८१॥ 


श्रप्रमत्तः वेदाध्यायी प्रमाद रहित होकर सदा चेद पाठ 
' करने वाले, जपिता तु=ग्रौर सदा जाप करने वाले, धिवासतः 
टढ वासना भ्रर्थात्‌ संस्कार के कारण, स्वप्ने गधीते--स्वप्न भ्रच- 
स्था में भो बेद पाठ करता है, जपति एव=भ्रथवा जाप करता दै, 
तथा ध्याता श्रपि--उसी प्रकार उपासक भी, वासयेन्‌= संस्कार 
दृढ होने पर स्वप्नादि में ध्यान करता है'॥८९१॥ 


स्वप्नादि दुसरी. अवस्था में ध्यान की भ्रनुवृत्ति होती रहती 
है, इसमें कारण कहते हैं-- 


विरोधिप्रत्ययं त्यक्त्वा नेरस्तर्येण भावयन्‌ । 
लभते वासनावेशात्‌ स्वप्तादावपि भावनाम्‌ ।।८२॥ 


विरोधिप्रत्ययं त्यक्त्वा =विजातीय चिन्तन को त्याग कर के, 
चरन्तयण भावयन्‌ =निरन्तर सजातीय चिन्तन करता हुआ, वासना- 
चेशात्‌ स्वप्नादौ अपि=संस्कार की हृढ़ता से स्वप्नादि अवस्था मे 


भी, भावनाम्‌ लभते=ध्यान कर सकता है ॥८२॥ 
. प्रारब्ध कम वश विषयों का अनुभव करते वाले को निरन्तर 


ड # ९ 
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भावना कैसे हो सकती, ऐसी आशंका के उत्तर में कहते हैं कि भ्रति- 
नय आस्था अर्थात्‌ श्रद्धा होने पर विषयों में व्यसन करने वाली स्त्री. 
की न्याई निरन्तर भावना की सिद्धि बन सकती हैं-- 


भुञ्जानोऽपि निजारब्धमास्थातिशयतोऽनिशम्‌ । 
घ्यातुं शकतो न सन्देहो विषयव्यसनी यथा ॥८३॥ 


निजारब्धम--भपने प्रारब्ध कमे का (कमें फल का), भुञ्जानः 
अपि--भोग करता हुआ भी, आस्थातिशयतः=श्त्यन्त झास्तिक 
बुद्धि के कारण, निशम्‌ ध्यातुं शक्त:--सवेदा उपासक ध्यान कर 
सकता है, सन्देहः न=इसमें कोई संदेह नहीं, यथा विषयव्यसनी = 
जैसे विषयासक्त मनुष्य सवदा विषय का ध्यान करता है ॥८३॥ 


ग्ब दृष्टान्त का विवरण करते हैं-- 

परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि । 

तदेवास्वादयत्यन्तः परसद्भूरसायतम्‌ ।।८४।। 

परव्यसनिनी नारी=जैसे दूसरे पुरुष में आसक्त स्त्री, गृह- 
कर्मणि व्यग्रापि=भ्रपने गृह कार्य में संलग्न हुई भी. तद्‌ एव परस 
रसायनम्‌=उसी परपुरुष के संग जन्य सुख का, अन्त: आस्वादयति 
= भीतर ही भीतर ग्रास्वादन अर्थात्‌ अनुभव या स्मरण करती 
हैं ।।८४॥। 


परसंग आस्वादन करने पर गृह कार्य में कोई व्यवधान नहीं 
होता, इस बात को अगले श्‍लोक से कहते हैं-- 
परसङ्झ स्वादयन्त्या अपि, नो गृहकम तत्‌ । 
कुण्ठोभवेदपि त्वेतदापातेनेव ; वतते ॥८५॥ 
परसङ्क --पर पुरुष के सङ्ग जन्य सुख का, स्वादयत्त्या ग्रपि 
=श्रनुभव ग्रथवा स्मरण (भ्रास्वादन) करने वाली भी उस स्त्री 
का, ततु गृह कमे नो कुण्ठोभवेतुन्न्वह गृह कार्य नहीं सकता हैं, अपि 
तु एतत्‌ =प१र्तु यह कार्य, ग्रापातेन एव बतंते--उपर के मत से ही 
चलता रहता है ॥८५॥ ` ; ) 


१ 
५ 


ध्यानदीपप्रकरणम्‌ & ४३९ 


"प्रापातेन एव वतंते' इस पूर्वोक्त भ्रयंका. ग्रगले शलोक से 
विवरण करते हैं - | 

गृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्‌ करोति तत्‌ । 

परव्यसनिनी तद्दन्न करोत्येव सर्वया ॥८६॥ 


यथा गुहकृत्यव्यसनिनी --जैसे गृह कार्य में ग्रासक्त स्त्री, तत्‌ 
सम्यक्‌ करोति>-गुहकाये सम्यक्‌ प्रकार से करती है, तद्दद्‌ परव्य- 
सनिनी --उसी प्रकार से दूसरे पुरुष में भ्रासक्त स्त्री, सर्वथा न एव 
करौति--सब कार्यों को भलि भांति नहीं कर सकती ।।८६।। 


उक्त दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिक में अ्रधे उलोक से योजना करते 
हैं, और तत्त्ववेत्ता लौकिक व्यवहार को लेश मात्र मन से नहीं करता 
हुआ भी सम्यक्‌ रूप से करता है, क्योंकि लौकिक व्यवहार तत्त्वज्ञान 
का विरोधी नहीं, इस बात को ग्रगले इलोक से कहते हैं-- 


एवं ध्यानैकनिष्ठोऽपि लेशाल्लौकिकमारभेत्‌ । 

तत्त्ववित्त्वविरोधित्वाल्लौकिक सम्यगाचरेत्‌ ॥८७॥ 

एवं घ्यानेकनिष्ठोपि--पूर्वोक्त प्रकार से केवल ध्यान परायण 
उपासक भी, लेशात्‌ लौकिकस्‌ आरभेत्‌ = श्रापात मनसे लौकिक 
व्यवहार को करता है, तु तत्त्ववित्‌ लौकिकम्‌ = परन्तु तत्त्ववेत्ता 
(ज्ञानवान्‌) लोकव्यवहार को, अविरोधित्वात्‌=च्ञान का विरोधी 
न होने से, ग्राचरेत्‌ सम्यक्‌ = भलिभांति करता है ॥८७॥ 

पूवे श्लोक में उक्त भ्रविरोध को दिखाते हैं-- 

मायामयः प्रपञ्चोऽयमात्मा चतन्यरूपधुक्‌ ।. - 

इति बोधे विरोधः को लौकिकव्यवहारिणः ॥८८॥ - 


_ यम्‌ प्रपञ्चः मायासयःन्ट यह संसार मायिक है, आत्मा 
चैतन्यरूपधक ==्रौर भ्रात्मा तो चैतन्य स्वरूप है, इति बोघे=ऐसा 
विवेक ज्ञान होने पर, लौकिकव्यवहारिणः कः विरोधः लौकिक 


व्यवहार करने वाले ज्ञानी का क्या विरोध है।।८८।। 
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उक्त विरोधाभाव का ही विस्तार अगले श्लोक से करते हैं - 


अपेक्षते व्यवहृतिने प्रपञ्चस्य वस्तुताम्‌ । 
नाप्यात्मजाडय कि त्वेषा साधनान्धेव कांक्षति ॥८६॥ 


` , व्यवहृतिः प्रपञ्चस्य=लोकिक व्यवहार संसार को, वस्तुतास्‌ 
न भ्रपेक्षते=सत्यता की भ्रपेक्षा नहीं रखता, भ्रात्मजाइ्य अ्रषि न-=- 
आत्मा की जड़ता की भी श्रपेक्षा नहीं रखता, किन्तु एषा=परन्तु 
यह लौकिक व्यवहार, साधनानि एव=शरीर, मन, वाणी आदि 
साधनों को ही, काइक्षति=भ्रपेक्षा रखता है ।।८९॥। 


अब अगले श्लोक से व्यवहार में भ्रपेक्षित साधन को 


दिखाते हैं-- 


मनोवाक्कायतद्वाह्मपदार्थाः साधनानि तान्‌ । 
तत्त्वविन्नोपसृद्नाति व्यवहारोऽस्य नो कुतः ॥९०॥ 


मनोवाक्काय तद्वाह्मपदार्था:--मन वाणी शरीर और बाह्य 
पदाथ, अर्थात्‌ गृह क्षेत्र आदि, साधनानि=व्यवहार के साधन हैं, 
तानु=उन साधनरूप मन आदि पदार्थों को, तत्त्ववित्‌ न उपमृद्नाति 
=ब्रह्मवेत्ता स्वरूप से निवारण नहीं करता, झस्य व्यवहारः=इस 
लिये ज्ञानवांन्‌ का लोक व्यवहार, कुतः नो=क्यों नहीं हो सकता, 


किन्तु अवश्य. हो सकता है ॥६०॥ 


विषयों का स्वरूप से निवारण न भी करें, तब भी चित्त 
का उपमदन तो तत्त्ववेत्ता को अवश्य करना चाहिये, ऐसी श्राशंका 
का oe कहते हैं 24 चित्त का उपमर्दन करने परं वह तत्त्ववेत्ता 
नह सिद्ध हांगा, क्योंकि तत्त्ववेत्ता चित्त का निवारण नहीं करता, 
यही लोक में देखा गया है-- 

उपमृद्नाति चित्त चेद्ध्यातासौ न तु तत्ववित्‌ । 

न बुद्धि मदयन्‌ दृष्टो घटतत्त्वस्य वेदिता ॥६१॥। 

चित्त =तत्त्वचेत्ता मन को, उपमृद्नाति=निरोध करता होगा 
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(इस दशा में ज्ञानी से व्यवहार केसे होगा), चेत्‌=्यदि ऐसी 
आशंका हो तो (उत्तर कहते हैं), श्रसौ--वह मन को उपमदेन 
करने वाला, ध्याताऱ कोई ध्यान करने वाला उपासक होगा, 
तु तत्त्ववित्‌ न-वह तो ज्ञानवान्‌ नहीं, घटतत्त्वस्य बेदिता-:क्योंकि 
घट के स्वरूप को जानने वाला, ब्रुद्धिस्‌-=वुद्धिको पीड़ा देकर, मदयन्‌ 
न दृष्ट:--उपमर्दन ्रर्थात्‌ एकाग्र करता हुम्रा नहीं देखा गया ।18१॥ 
घट स्थूल होने से स्पष्ट है, इसलिये उसके दर्शन में चित्त 
की एकाग्रता अपेक्षित नहीं भी हो, तथापि ब्रह्म स्थूल न होने के 
कारण घट जसे स्पष्ट नहीं, इसलिये ब्रह्म के ज्ञान में चित्त की एका- 
ग्रता अपेक्षितं है, ऐसे पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं कि, ब्रह्म स्वयं 
प्रकाशरूप होने से घटसे भी ग्रधिक स्पष्ट है, इस लिये चित्तका 
निरोध भ्रपेःक्षत नहीं -- 
सकृत्‌ प्रत्यय मात्रेण घटः्चेद्‌ भासते सदा । 
स्वप्रकाशोऽयमात्सा कि घटवच्च न भासते ॥६२॥ 
सकृत्‌ प्रत्यय मात्रेण घटः--केवल एक ही वार ज्ञान होने 
से जड़ घट, चेत्‌ सदा भासते=यदि सवदा भासते होवे तो, अयम्‌ 
स्वप्रकाशः आत्मा ==यह्‌ रत्रयं प्रकाश आत्मा एक बार ज्ञात होने 
पर,कि घटवत्‌ च न भासते=क्या जड़ घट की न्याई भी भासता ? 
(इस लिये घट से भी धिक स्पष्ट स्वयं प्रकाश म्रात्मरूप 
ब्रह्म के ज्ञान में चित्त का मदन मर्थात्‌ निरोध भ्रपेक्षित नहीं ॥॥९२॥ 


ब्रह्म स्वप्रकाश होने पर भी ब्रह्म को विषय करने वाली 
ब्रह्माकार चित्तवृत्ति ही तत्त्वज्ञान का स्वरूप है, वह चित्तवृत्ति 
क्षणिक होने से उसका बारबार ब्रह्म में स्थापन आवश्यक है, यदि 
ऐसी अशंका होती है तो- यह प्रश्‍न घटादि विषय में भी समान ही 
है, इस प्रकार उत्तर देते हैं-- . 

स्वप्रकाशतया कि ते तद्बुद्धिः तत्त्ववेदनस्‌ । 

बुद्धिशच क्षणनाश्येति चोद्यं तुल्यं .घटादिषु ॥६३॥ 


स्वप्रकाशतया=व्रह्म की स्वप्रकाशता (अर्थात्‌ ब्रह्म स्वप्र- 
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काश है, इस बात से), ते कि=भ्रापको क्या लेना, तद्‌ बुद्धिः तत्त्व- 
वेदनम्‌ = क्योंकि ब्रह्मगोचर बुद्धिवृत्ति ही ब्रह्मज्ञान का स्वरूप है, 
बुद्धि: च--भोर बुद्धि वृत्ति तो, क्षण नाइया--भ्रति क्षण नाश शील 
है (इस लिये पुनः पुनः करने योग्य है) , इति चोद्य =इस प्रकार 
का प्रश्‍न, घटादिषु तुल्यं=धटादि वेद्य पदार्थो. में भी समान ही 
है ॥३।। 

घटादि का ज्ञान भी क्षणिक है, तथापि एक बार निड्चित 
. हुए घटका सवदा व्यवहार बन सकता है, इसलिये घट में चित्त की 
स्थिरता सम्पादन करना अनावश्यक है, इस झाशंका के उत्तर में 
कहते हैं कि, यह प्रश्‍न आत्मा के विषय में भी समान है= 


घटादौ निठ्चिते बुद्धिनंश्यत्येव यदा घटः । 
इष्टो नेतुं तदा शक्‍य इति चेत्सममात्मति ॥९४॥ 


निड्चिते घटादौ =एक बार निश्‍चयरूप से ज्ञात घट में, 
अर्थात्‌ घट को विषय करने वाली, बुद्धि: यदा नइयति एव =वुडि- 
बृत्ति यद्यपि घ्रवश्य नष्ट हो जाती है, तदा इष्ट: घटः=तथापिं 
. भ्रभिलषित घट, नेतुं शक्यः =भ्रन्यत्र लेजाने को शक्य है (श्रर्थात्‌ ` 
घटाकार बुद्धि वृत्ति का नाश होने पर भी सर्वदा .घटविषयक 
व्यवहार किया जा सकता है), इति चेत्‌ यदि ऐसा. कहते हो तो, 
ड घ्रात्मनि=-घ्रात्मा में भी सदा व्यवहार समान ही हो सकता 
।। ६४।। [ | 


पूर्वे शलोक में उक्त “ग्रात्मनि समम्‌? इस वाक्य के अर्थ 
का विस्तार अगले इलोक से कहते हैं -- 


तिड्चित्य सकृदात्मानं यदापेक्षा तदेव तम्‌ । 
वक्तु मन्त्‌ तथा ध्यातु शक्नोत्येव हि तत्त्ववित्‌ ॥६५॥ 
हि त्मानं सकृत्‌ निदिचरत्य-क्योंकि आत्मा का एक बार 


निश्चय कर न पर, तत्त्ववित्‌ यद श्रपेक्षा--तत्त्व वेत्ता जब जव 
आवश्यकता हो, तदा एव तमू वक्तुज-तब तब ही उस प्रात्मा को _ 
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कहने के लिये, मन्तुं तथा ध्यातुं-जानने के लिये भौर चिन्तन 
करने के जिये, शक्नोति: ऐंब--समर्थ हो सकता ही हैं 11६ ५॥। 


तत्त्ववेत्ता भी उपासक की न्याई भ्रात्मा का ध्यान करते 
हुए जगत्‌ का स्मरण रहित होता हुभ्रा दृष्ट होता है, ऐसी श्राशंका 
यदि हो तो, वह स्मरणभाव ध्यान से है, वेदन से नहीं, ऐसा उत्तर 
कहते हैं-- | प: कक 

उपासक इव घ्यायँल्लौकिक विस्मरेद्यदि । 

विस्सरत्येव सा ध्यानाहिस्मृतिन तु वेदनात्‌ 1 ९६॥ 


| उपासक इव --उपासक की न्याई (जसे उपासक ध्यान काल 
` में जगत्‌ भूल जाता है, उसी प्रकार), ध्यायन्‌ लोकिकं--तत्त्ववेत्ता 
भी शात्मा का ध्यान करता हुम्रा जगत्‌ को, यदि विस्मरेत्‌ 
विस्मरति एव=यदि भूल जाता है तो, वेशकं भूल जावे, तुसा 
विस्मृतिः=परग्तु वह विस्मरण (भूल जाना), ध्यानात्‌ वेदनात्‌ 
न=ध्यान से होता है, ज्ञान से नहीं ॥९६॥ 

तत्त्ववेत्ता को भी मुक्ति की सिद्धि के लिये ध्यान कतंव्य है, 
ऐसी झाशंका का उत्तर कहते हैं कि ज्ञान मात्र से ही केवल्य मोक्ष 
प्राप्त होता है, भ्रन्य साधन को अपेक्षा नहीं, इस भथ के प्रतिपादक 


शास्त्र प्रमाण विद्यमान होने से तत्त्ववेत्ता को मोक्षार्थ ध्यान कतव्य. 


नहीं-- 
ध्यानं त्वेच्छिकमतस्य वेदनान्मुक्तिसिद्धितः |) | 
ज्ञानादेव तु केवल्यमिति झारस्त्रेषु डिण्डिमः ॥६७॥ 
वेदनात्‌ मुक्तिसिद्धितः--एक बार ज्ञान मात्र से ही मुक्ति 
ज्ञानवान्‌ को प्राप्ते ही है, एतस्य घ्यानं तु=इस कारण से तत्त्व- 
वेत्ता के लिये ध्यान तो, ऐच्छिक=इच्छा के अनुसार है, शास्त्र- 
विधि के अधीन कतंव्य रूप से नहीं, ज्ञानात्‌ एव तु केवल्यस्‌=केवल 
ज्ञान से ही तो केवल्य मुक्ति सिद्ध है, इति शास्त्रेषु =इस प्रकार 


शास्त्रों में, डिण्डिमः =ढिढ़ोरा है (इसलिये तत्ववेत्ता को मोक्ष- 


सिद्धि के लिये ध्यान करना वश्यक नहीं) ॥९७॥ 
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तत्त्ववेत्ता के लिये ध्यान कतंव्य है, इस बात को .श्रद्गीकार 
नहीं करोगे तो, ध्यान नहीं करने वाले तत्त्ववेत्ता को सवंदा बहि- 
मखी प्रवृत्ति प्राप्त होगी, ऐसी आशंका का उत्तर कहते हैं कि वह 
बहिर्मुखी प्रवृत्ति ज्ञान का बाधक न होने से प्रवृत्ति का भ्रज्धीकार 
करने में कोई दोष नहीं-- 


तत्त्वविद्यदि न'ध्यायेत्‌ प्रवर्तत तदा बहिः । 
प्रवतंतां सुखेनायं को बाधोऽस्य प्रवतने ? ॥॥९८॥ 


तत्त्ववित्‌ यदि न ध्यायेत्‌--तत्त्ववेत्ता (ब्रह्मवेत्ता) यदि 
ध्यान नहीं करेंगे, तदा बहिः प्रवर्तेत--तब तो बाह्य प्रवृत्तिकरेग , 
(ऐसी आशंका का उत्तर देते हैं), ग्रयं सुखेन प्रवततां ---यह तत्त्व- 
वेत्ता सूख से प्रवृत्त होवे, . ग्रस्य प्रवर्तने-- इस ज्ञानवान्‌ को प्रवृत्ति ` 
में, क: बाध:=क्या बाधा है, ग्रर्थात्‌ कोई भी बाधा नहीं, 11९८॥ 


तत्त्ववेत्ता के लिये वाह्य प्रवृत्ति का .भ्रङ्गीकार करने पर, 
अतिप्रसंग दोष प्राप्त होगा, एसी आशंकापूर्वक तत्त्ववेत्ता के लिये 
विघिनिषेधशास्त्ररूप प्रसंग का निवारण नहीं हो सकता, /इस 
प्रकार उत्तर कहते हैं -- 
` भ्रति प्रसंग इति चेत्‌ प्रसंग तावदीरय । 
प्रसंगोविधिशास्त्रं चेन्न तत्तत्त्वविदं प्रति ॥ ६६॥ . 


अति प्रसंगः = (ज्ञानवान्‌ की बाह्य प्रवृत्ति भ्रद्भीकार करने 
से) प्रसंग का उलंघन रूप दोष प्राप्त होगा, इति चेत्यदि ऐसा 
कहते हो तो, तावत्‌ प्रसंगः ईरय=पहले प्रसंग का स्वरूप कहो, 
विधि शास्त्रं प्रसंगः=विधि और निषेध रूप शास्त्र ही प्रसंग का 
स्वरूप है, चेतु-यदि ऐसा कहते हो तो, तत्‌ तत्त्वविदं प्रति-वह 
विधिनिषेधरूप शास्त्र तत्ववेत्ता के प्रति, न--नहीं है, अर्थात्‌ 
लागु नहीं है, किन्तु श्रज्ञानियों के प्रति लागु है ॥६६॥ 


_ विधि निषेध शास्त्र का विषय अज्ञानी में ही है-इसका | 
'प्रदशन करते हैं-- | 


दस वास्ते उल्लंघन रूप ` अति प्रसंग भी - नहीं प्राप्त हो सकता । 
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वर्णाश्रमभवयो$वस्थाभिसानो यस्य विद्यते । 
तस्येव च निषेधाइच विधयः सकला अपि ॥१००।। 


यस्य-=जिस अज्ञानी मनुष्य का, वर्णाश्रमवयोऽवस्थाभिमानः 
विद्यते=जाति, भ्राश्रम, उमर और श्रवस्था (रुग्नावस्थादि) का 
प्रभिमान है, तस्य एव सकलाः निषेधाः--उसी के लिये सम्पूण 
निषेध, च विधयः श्रपि=ःश्रौर विधि भी हैं ॥ १००॥ 
तत्त्ववेत्ता भी देहधारी होने के कारण वर्णाश्रमादि भ्रभिमान 
चाले. होंगे इस प्रकार आशंका का उत्तर कहते हैं कि तत्त्ववेत्ता . 
को अ्नात्मपदार्थ में आत्माभिमान नहीं होता -- 
चणाश्रसादयो देहे मायया परिकल्पिताः । 
नात्मानो बोधरूपस्येत्येबं तस्य विनिश्चयः ॥। १० १॥। 


देहे वर्णाश्रमादयः=शरीर में जाति, आश्रम, उमर भ्रादिक, 
सायया परिकल्पिता:ः=माया से प्रारोपित है, बोधरूपस्य ग्रात्मनः 
न--ज्ञानस्वरूप आत्मा के वे सब नहीं है, इति एच तस्य विनिइचय: -= 
इस प्रकार तत्त्ववेत्ता का दृढ निश्चय है ॥१०१ 

तत्त्व का निश्‍चय वेशक रहे, तथापि शास्त्र तो तत्ववेत्ता के 
लिये कतंव्य का प्रतिपादन करता है, ऐसी ग्राशंका का समाधान 
करते हैं कि शास्त्र भी तत्त्ववेत्ता के लिये कतंव्य के अभाव का बोधन 
करता है, क्तव्य का नहीं - 

समाधिमथ कर्माणि सा करोतु करोतु वा । 

हृदयेनास्तसर्वास्थो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥१०२॥ 

हृदयेनास्तसर्वास्थः सुक्त एव-=जिसने बुद्धिः द्वार संपूर्ण प्रा- 
सक्तियों को त्याग दिया है, ग्रोर, उत्तमाशय:=इसलिये निर्मल ज्ञात- 
वान्‌ जो तत्ववेत्ता है, समाधिम्‌ श्रथ कर्माणि सा करोतु=वह समाधि 
को भ्रथवा कर्मा को मत करे, वा करोतु=भ्रथवा करे, (यह तो उन- 
की इच्छापर है, उनपर कोई विधि निषेध नहीं) ।।१०२॥ 


विद्वान्‌ के लिये कोई भी कमं बाकी नहीं, इस विषय में दुसरे 
शास्त्र वचनों का उदाहरण देते हैं -- 
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नैष्कर्म्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थोऽस्ति न कसंभिः । 

न समाधान जप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः ॥ १०३॥- 

यस्य मनः निर्वासनं=जिसका मन वासना रहित हो गया है, 
तस्य नेष्कस्यण अर्थ: न=उसके लिये कमं त्याग से (कमंराहित्य 
से) कोई प्रयोजन नहीं, कमंभिः तस्य=कमों से भी उस तत्त्ववेत्ता 
के लिये, श्रथः न अस्त्‌=कोई प्रयोजन नहीं है, समाधान जप्याभ्यां 
=श्रौर समाधि तथा जप से भी, न=उनका कोई प्रयोजन 
नहीं ।। १०३॥ [ 


वासना को निवृत्ति के लिये विद्वानों के प्रति भी ध्यान शास्त्र- 
विहित कतंव्य होना चाहिये, ऐसा नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ की वासना होती नहीं, इस वार्ता को अगले इलोक ' 
से कहते हैं - | | 


ग्रातमासङ्कस्ततोऽन्यत्स्यादिन्ट्रजालं हि मायिकम्‌ । 
: इत्यचङचलनिणिते कुतो मनसि वासना ॥१०४॥ 
-आत्मा.श्रसङ्गः=भ्रपना स्वरूप कृटस्थचंतन्य भ्रसङ्ग है, ततः 
परन्यत्‌=ग्रात्मा से भिन्न सम्पूर्ण जगत्‌, हि मायिकस्‌=जिसकारण से 
मायिक है इसलिये, इच्द्रजाल स्यात्‌=मायावी के कार्थं के समान 
मिथ्या है, इति ग्रचञ्चल निणिते=इस प्रकार इढ़ निइचय होने पर, 
मनसि वासना कुतः=मन में वासना किसी-भी (कारण से नहीं हो 
सकती ।। १०४॥। 


` ऐसा होने पर भी प्रकृत में क्या प्रयो सी. 
ग्राशंका.का उत्तर कहते: हैं-- bo कर 
. एवं नास्ति प्रसङ्गोऽपि कुतोऽस्यप्तिप्रसञ्जनम्‌ । 
-- सङ्गो. यस्य. तस्येव शङ्क्य तातिप्रसञजनम्‌. ॥ १०५ 
' एव-इस प्रकार तत्त्ववेत्ता को, प्रसङ्गः पि न झस्ति-विधि 


निषेध को प्राप्तिरूप प्रसंग भी नहीं है तो जनम्‌ 
VEE rst F ॥, अस्य ग्र्ति प्रसळ्जन | 
, शतः=तत्व वेत्ता के लिये विधि. निषेध का उल्लंघन कहां से होगा | 
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क्‍योंकि, यस्य प्रसङ्ग:--जिस भ्रज्ञानी के लिये विधि निषेध लागु है, 
तस्य एव ग्रति प्रसञङजनभ्‌=उसी के लिये ही विधि निषेध के उल्लंघन 
की, शङ्क्यते=शंका हो सकती है 1१०५ 

पर्वे उक्त प्रथ में दृष्टान्त कहते हैं और दार्ष्टान्तिक में घटाते 
हैं (घटाकर दिखाते हैं) -- 


विध्यभावान्न वालस्य दृइयतेऽतिप्रसञ्जनम्‌ । 
स्यात्कुतोऽतिप्रसङ्गोऽस्य विध्यभावे समं सति ॥१०६॥ 


विध्यभावात्‌ बालस्य=विधि के अभाव होने से बालक के 
लिये,अ्रतिप्रसञजनम्‌=विधि निषेध का उल्लंघन भी, न हृइयते=नहीं ` 
देखने में आता है, उसी प्रकार, विध्यभावे समे सति=विधि का 
भ्रभाव समान होने पर, श्रस्य ग्रति प्रसङ्ग:=इस तत्त्ववेत्ता के लिये 
विधि आदि का उल्लंघन, कुतः स्यात्‌=कहां से होगा, अर्थात्‌ नहीं 
होगा ॥ १०६॥ | 

बालक के लिये कोई विधि नहीं है, इस में प्रयोजक कारण 

बालक की अज्ञता है, विद्वान्‌ में वह श्रज्ञता नहीं हे, इसलिये विद्वान्‌ 
को विधि का प्रसंग क्यों नहीं प्राप्त होगा, ऐसी शंका होने पर उसका 
उत्तर कहते हैं कि विद्वान्‌ को यद्यपि श्रज्ञता नहीं है, तथापि विधि: के 
लागु न होने में, अर्थात्‌ प्रभाव के प्रति सवज्ञता कारण है, इस वार्ता 
को कहते हुऐ विधि के ग्रधिकारी का निर्णय करते हैं - . 

न किडिचद त्ति बालइचेत्सवं वेत्त्येव तत्ववित्‌ । 

रल्पज्ञस्येव विधयः सर्ब स्युर्नान्ययोद्द योः ॥॥१०७!१। 

बालः किश्चितृ-नादान बच्चा कुछ भो, न वेत्ति=नहीं जानता 
है, (इसलिये उसको विधि रादि प्राप्त नहीं), चेत=यदि ऐसा 
कहते हो तो, तत्त्ववित्‌ सवं वेत्ति एव=तत्त्ववे्त सब कुछ जानता 
हे ग्रर्थात्‌ संज्ञ है, (इसलिये उसको भी विधि .आदि प्राप्त नहीं 
होगा), अल्पज्ञस्य एब सर्व विधयः स्युः=प्नत्पज्ञ के लिये ही संपूर्ण 
विधि निषेध है, न भ्रन्ययोः इयोः =ग्रल्पज्ञ से भिन्न, भ्ज्ञ और सर्वज्ञ 
इन दोनों को विधि निषेध प्राप्त नही ।।१०७॥ 
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व्यास प्रादि की न्याई शाप और अनुग्रह की शक्ति जिसको 
है, वही तत्त्ववेत्ता है, और शाप, भनुग्रह की सामथ्य जिसक्रे अन्दर 
नहीं है, वह तत्त्ववेत्ता नहीं, ऐसी आशका को उठाकर उसका 
परिहार करते हैं-- 

शापानुग्रहसामर्थ्यं यस्यासौ तत्त्वविद्यदि । 

तन्न शापादिसासथ्यं फलं स्यात्तपसो यतः ॥१०८॥ 


यस्य झञापानुग्रहसामर्थ्यस्‌=जिस मनुष्य को व्यास श्रादि को 
न्याई शाप और वरदान का सामर्थ्यं प्राप्त है, असौ ततत्बवित्‌=वही 
तत्त्ववेत्ता है, यदि तत्‌ न-=ग्रगर ऐसा कहते हो तो, सो नहीं बन 
सक्रता,यतः शापादि सामथ्यम्‌ =वयोंक्रि शाप और वरदान की शक्ति, 
तपसः फलं स्थात्‌--तप का अर्थात्‌ तप से प्राप्त सिद्धि का फल हे, 
ज्ञान का नहीं ॥१०८] 


व्यासादिक तत्त्ववेत्ताश्रों की शापादिशक्ति देखने में आती है, 
ऐसी ग्राशंका का उत्तर भ्रगले इलोक से कहते हैं कि व्यासादि में 
शापादिसामर्थ्यं तत्त्वज्ञान का फल नहीं, किन्तु तप का फल है, ओर 
दूसरे ग्रधे इलोक से तप के द्वारा ब्रह्म को जानना चाहिये, इस श्रुति . 
वाक्य का तप से रहित पुरुष को तत्त्वज्ञान .नहीं प्राप्त हो सकता, 


एसी ग्राशंका का परिहार करते हैं - 


व्यासादेरपि सामर्थ्यंऽदृइयते तपसो बलात्‌ । 

शापाद कारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥१०९॥ 

व्यासादे: प्रपि तपसः बलात्‌=व्यासादिक तत्ववेत्ताश्रों का 
भी तप के बल से ही, सामथ्यं टइयते=वर शापादि देने का सामर्थ्यं 
देखने में प्राता है तो, झापादि कारणात्‌=-शापादि के साधन तप से, 
ग्रन्यत्‌ तपः=दूसरा विचारादिरूप तप, ज्ञानस्य कारणम्‌ =ज्ञान का 
साधन हे ॥ भ्रतः-- | ग्‌ 
___ तपसे ब्रह्म को जानो' इस श्रुति वाक्य का अर्थ विचाररूप 
तप ही है, भ्रौर शापादि का कारण जो तप है, वह इस विचाररूप 


` तप से अलग ही है, एक ही तप तत्त्वज्ञान और शापादि साम्यं का 
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कारण नहीं- इस लिये साधन के अनुसार तत्त्ववेत्ता में 
शापादि सामर्थ्य होना श्रावश्यक नहीं ॥१०६९॥| 


तब व्यासादिकों का तत्वज्ञान और जापादि दोनों कसे 
देखने में आते हैं, इस ग्राशंका का उत्तर कहते हें कि व्यास 
श्रादिको में उभय प्रकार का तप था, इस लिये दोनों देखे 
जाते हैं -- 

हयं यस्यास्ति तस्येव सामथ्यज्ञानयोजनिः । 

एकेक तु ततः कुर्वन्तेककं लभते फलम्‌ ॥ ११० ॥ 

यस्य हयं अस्ति जिस पुरुष को दोनों प्रकार का तप है, 
(अर्थात्‌ तप और बिचार है), तस्य एव सासथ्यज्ञानयो: जनिः = 
उसको ही शापवरदान को शक्ति तथा ज्ञान दोनों उत्पन्न होते है, 
ततः तु एकेक इस कारण से हो एक एक सांधन को, कुर्वन्‌= 
करता हुआ भ्रर्थात्‌ करने वाला, एककं फलम्‌=एक एक फल 
अर्थात्‌ सामथ्यं भ्रथवा ज्ञानरूप फल, लभत = प्राप्त होता 
है ।। ११०।। 

जो शापादि सामथ्यं रहित है, ऐसे तत्त्ववेत्ता के लिये यदि 
विधि का अभाव मानेंगे तो विहित कम का अनुष्ठान करने वालों 
के द्वारा वह तत्त्ववेत्ता निन्दनीय होगा, ऐसी श्राशंका करके, उत्तर 
देते है कि विषयलम्पट मनुष्य भी तो विहित कर्मानुष्ठान करने 
वले की निन्दा करते हैं, ऐसी निन्दा करने वाले का कोई मूल्य 
नहीं - | 

सामथ्यहीनो निन्‍्यवचेद्यतिभिविधिवर्जितः । 

निन्द्यन्ते यतयोऽप्यन्यरनिशं भोगलम्पट; ॥ १११ ॥ 


सामथ्यंहीनः विधिवर्जित:--शाप वरदानादिक़ शक्ति रहित 
ज्ञानी विधि रहित होने पर, यतिभिः निम्यः चेत =संयमशील 
संन्यासी के द्वारा निन्दनीय होगा ऐसी ग्राशंका हो तो, अथवा 
बिधिबजितः-=शास्त्र विधि से हीन ज्ञानवान्‌, सामथ्यहोनः--शाप 


वरदानादिक शक्ति रहित होने पर, यतिभिः=विधि के अनुसार 
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चलने वाले यति के द्वारा, निन्द्यः चेत्‌=निन्दनीय होगा यदि ऐसा 
कहते हो तो, यतयः अपि--्विधि पालन करने वाले यति लोगों 
की भी, अन्येभोगलम्पटेः=दूसरे विषयलंपट ्रर्थात्‌ विषयासक्त 
मनुष्य, ग्निशं निन्दन्त = सवदा निन्दा करते हैं ।।१११।। 
बिरक्त यति लोग भी भोग तुष्टि के लिये विषयों का संपादन 
करेंगे ऐसी आशंका के उत्तर में, विषय संपादन करने पर उनका 
यतिपना ही नष्ट हो जायेगा, इस अभिप्राय से उपहास करते हैं-- 
भिक्षावस्त्रादि रक्षेयुर्यद्येते भोगतुष्टयं । 
ग्रहो यतित्वमेतेषां वेराग्यभरमन्थरम्‌ ॥११२॥ 
एत भोग तुष्टये=ये यति लोग (विषयासक्त यति लोग) 
भोग जन्य तृप्ति के लिये, भिक्षावस्त्रादि-भिक्षान्न वस्त्रादि की, 
यदि रक्षेयु:--ग्रगर रक्षा भ्रर्थात्‌ संग्रह करेंगे तो (सिद्धान्ती उपहास 
करते है कि), अहो एतषां--भ्रहो ऐसे मनुष्यों का (श्र्थात्‌ संग्रहित- 
विषयासक्त यतियों का), वेराग्यभरमन्धरस्‌--वेराग्य के भार से 
मन्द गति वाला, यतिस्वसु--यतिपना बहुत उत्तम हैं ॥११२॥ . 
विषयासक्त पामर पुरुष के द्वारी की हुई निन्दा से शास्त्र 
विहित कर्म परायण शिष्ट पुरुषों को कोई हानि नहीं होती, यदि इस 
प्रकार पूर्व पक्षी कहे तो, शरीर श्रभिमानी कर्मी पुरुषों के द्वारा की 
हुई निन्दा से भी तत्त्वज्ञानियो की कुछ भी हानि नहीं, इस प्रकार 


उत्तर कहते हैं - 
` वर्णाअ्रसपरान्‌ मढ़ा निन्दन्त्वित्युच्यते यदि । 
देहात्ममतयो बुद्ध निन्दन्त्वाश्रममानिन: ॥ ११३॥ 


सुढ़ाः--मूढ़ पामर पुरुष, वर्णाश्रमपरान--वर्णाश्रम परायण 
मनुष्यों को, (प्रर्थात्‌ ग्रपने झपने जाति तथा ग्राश्रम योग्य 


` क्रिया परायण मनुष्यों की), निन्दन्तु=वेशक निन्दा करें (उस 


क्रिया परायण मनुष्यों की कोई हानि नहीं, कोई पामरों के द्वारा 
को हुई निन्दा का भी मूल्य नहीं होता), यदि इति उच्यते = 
अगर इस प्रकार कहते हो तो, देहात्ममतय:ः=शरीर में भ्रात्म- 
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बुद्धि करने वाले वर्णाश्रम के भ्रभिमानी मनुष्य, बुद्ध निन्दन्तु= 
तत्त्ववेत्ता की वेशक निन्दा करें (उससे तत्त्ववेत्ता की कोई हानि 
नहीं हो सकती) ॥११३॥ 


प्रसंग से प्राप्त भ्राई हुई वार्ता की परिसमाप्ति करके ग्रब 
प्रकरण से प्राप्त विषय का अनुसरण करते हैं-- 


तदित्थं तत्त्वविज्ञाने साधनानुपमर्दनात्‌ । 
ज्ञानिनाचरितु शक्यं सम्यग्राज्यादि लॉकिक्रम्‌ ॥११४॥ 


तत्‌= (इस कारण. से) . इसलिये, इत्थं तत्त्वविज्ञाने =उक्त 
प्रकार से तत्त्व साक्षात्कार होने पर, साधनानुपमदंनात्‌=लोकव्यव- 
हार के साधन मन भ्रादि की स्वरूप से हानि न न होने से, ज्ञानिन[-- 
तत्त्वज्ञानी, राज्यादि लौकिकस्‌=राज्य परिपालन भ्रादि लौकिक 
कर्मे, सम्यक्‌ =भ्रच्छी प्रकार (तरह), झाचरितुं शक्यं--पअनुष्ठान 
कर सकते हैं ॥११४॥ 

तत्त्ववेत्ता की लौकिक व्यवहार में इच्छा ही नहीं उत्पन्न होगी, 
क्योंकि उन्होंने ससार को मिथ्यारूप से निश्चय किया, यदि ऐसी : 
घ्राशंका हो तो तत्त्वज्ञानी का अपने प्रारब्ध अनुसार प्रवृत्ति होती 
रहेगी ऐसा उत्तर कहते है-- 


मिथ्यात्दबुद्ध्या तत्रेच्छा नास्ति चेत्तहि मास्तु तत्‌ । 
ध्यायन्‌ वाथ.व्यवहरन्‌ यथारब्धं वसत्वयम्‌ ॥११५॥ 


मिथ्यात्वबुद्धधा = मिथ्यापने के ज्ञान से (अर्थात्‌ संसार मिथ्या 
है ऐसा निश्‍चय होने के कारण) ज्ञानवान्‌ की, तत्र इच्छा न अस्ति= 
संसार में इच्छा नहीं होती है, चेत्‌ तहि->यदि ऐसा कहो तब तो, 
तत्‌ मा श्रस्तु--वह इच्छा मत होवे परस्तु, भ्यं यथारब्धं=्ये तत्त्वः 
वेत्ता प्रारब्ध कम के धनुसार, घ्यायतु,वा=ध्यान करता हुआ अथवा, 
ग्रथ व्यवहरन्‌ वसतु=लोक व्यवहार करता हुआ स्थित होवे ॥११५॥ 


उपासक को तत्त्ववेत्ता से विषमता का साधकयुक्ति सहित 
दिखाते हैं-- | 
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उपासकस्तु सततं ध्यायन्नेव वसेद्यतः । 

ध्यानेनैव कृतं तस्य ब्रह्मत्व॑ विष्णुतादिवत्‌ ॥११६॥ 

उपासक: तु सततं-और उपासक तो संदा, ध्यायेन्‌ एव 
बसेत्‌ =ध्यान करता हुग्ना ही स्थित होवे, यतः तस्य ब्ह्मत्त्व = ह 
उपासक की ब्रह्मस्वरूपता, ध्यानेन एव कुते=ध्यान से ही संपादित 
की हुई है (बनाई हुई है, पारमाथिक नहीं) , विष्णुतादिवत्‌ = जसे 
ध्यान के द्वारा संपादित विष्णुता श्रादि उपासक में पारमार्थिके नहीं 
होती ॥ ११६॥ 


ध्यान से संपादित ब्रह्मरूपता पारमाथिक नहीं हो सकती 
क्योंकि ध्यान के ग्रभाव हो जाने पर ब्रह्महूपता का भी अभाव 
देखने में आता है, जैसे शास्त्र में वाग्घेनुत्वादि का श्रभाव देखने में 
आया, इसका कथन भ्रगले श्लोक से करते हैं-- 


ध्यानोपादानक यत्तद्‌ ध्यानाभावे विलीयते । 

चास्तवी ब्रह्मता नेव ज्ञानाभावे विलीयते ।। ११७॥ 

यत्‌=जो वस्तु (ब्रह्मता विष्णुता आदि), घ्यानोपादानर्क= 
ध्यानरूप उपादान कारण से बनाली जाती है, तत्‌ ध्यानाभावे -वह 
वस्तु ध्यान का अभाव होने पर, विलोयते=नष्ट हो जाती है (अर्थात्‌ 
नहीं रहती), वास्तवी न्रह्मता=पारमाथिक ब्रह्मरूपता (श्र्थात्‌ 
प्रमाण के द्वारा निश्चित श्रपनी ब्रह्मारूपत्ता), ज्ञानाभावे न एंव > 
ज्ञान के न रहने पर भी नहीं, विलीयते=नण्ट होती ।। ११७।। | 


ब्रह्मरूपता वास्तव होने के कारण ही ज्ञान से जन्य नहीं, इस 
वार्ता को अगले इलोक से कहते हैं-- 


ततो$भिज्ञापक ज्ञानं न नित्यं जनयत्यदः । 
ज्ञापकाभावसात्रण न हो सत्यं विलीयते ॥११८॥ 


अदः नित्यं=जिस कारण से वह ब्रह्मत्व नित्य है, तत; ज्ञानं-= 
इसलिये (ब्रह्मरूपता पारमाथिक है) ,ब्रह्मरूपता वास्तव ग्रर्थात्‌ नित्य 
होने से तत्त्वज्ञान, अभिज्ञापकं=उस ब्रह्मत्व का बोधक मात्र ही है, 
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न जनयति =ब्रह्मत्व को उत्पन्न नहीं करता अर्थात्‌ ब्रह्मत्व का जनक 
ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञापकाभावमात्रेग--वोधक ज्ञान के नाशरूप 
अभाव मात्र से, सत्यं न हो विलीयते=नित्य वस्तु ब्रह्मत्व नष्ट नहीं 
होता ॥। ११८॥। 

ज्ञानी की न्याई उपासक का भी ब्रह्मत्व वास्तव ही है, ऐसी 
आशंका अर्ध श्‍लोक से करके उसका उत्तर द्वितीयार्धे से कहते हैं-- 


अस्त्येवोपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मतेति चेत्‌ । 
पामराणां तिरइचां च वास्तवी ब्रह्मता न किस्‌ ॥। १ १६॥ 


उपासकस्य भ्रपि वास्तवी ब्रह्मता=उपासक की भी परमार्थिक 
नित्य ब्रह्मरूपता, श्रस्ति एव = स्वभावतः प्राप्त ही है (इसलिये ज्ञान- 
वान्‌ से उपासक का क्या भेद है) , इति चेत्‌--यदि ऐसा कहते हो तो. 
पामराणां च तिरइचां पामर पुरुषों को और तियंग योनि वालों को, 
चास्तवी ब्रह्मता किस्‌ न=नित्य ब्रह्मरूपता क्या स्वभावतः प्राप्त 
नहीं है? ॥११९॥ | 

पामरादि कों का ब्रह्मत्व वस्तुतः विद्यमान है भी तथापि वह्‌ 
रत्मत्व शज्ञात होने के कारण परम पुरुषार्थ के उपयोगी नहीं, यदि 
ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो उपासकों के लिये भी वह वास्तव ब्रह्मारूपता . 
अज्ञात होने से पुरुषार्थ में उपयोगी नहीं हैं, इस प्रकार पामरादि और 
उपासकों के लिये समानता को दिखाते हुए, ऐसी दशा में उपासना 
का विधान किस प्रयोजन के लिये, अर्थात्‌ निष्प्रयोजन है, इस आशंका 
का उत्तर कहते हैँ कि दूसरे भ्रनुष्ठानों की अपेक्षा उपासना श्रेष्ठ है, 
इस तात्पर्य से अनुष्ठान का विधान किया गया, इस ग्रथ को दृष्टान्त 
पूर्वक कहते हैं 


अज्ञानावपुमर्थत्वमुभयत्रापि तत्‌ समम्‌ ।. 
उपवासाद यथा भिक्षा वरं ध्यानं तथान्यतः ॥१२०॥ 


ज्ञानात्‌ -ब्रह्म के अज्ञान से, अपुभ थंत्वस्‌ == पुरुषार्थं उपयोगी 
अज्ञात ब्रह्मतत्त्व नहीं है, (ऐसी म्राशंका यदि हो तो उत्तर यह्‌ है) , 
तत्‌-पग्रज्ञात होने से पुरुषार्थं ग्रनुपयोगिता, उभयत्रापि समस्‌ -- दोनो 
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में ही समान है, अर्थात्‌ उपासक .के लिये भी समान ही है, यथा 
उपवासात्‌ भिक्षावरं- जेसे उपवास की अपेक्षा भिक्षा श्रेष्ठ है, तथा 
अ्रन्यत:-- उसी प्रकार अनन्य भ्रनुष्ठान की प्रपेक्षा, घ्यानं=ध्यान श्रेष्ठ 
है, इसलिये उपासना का विधान किया ॥ १२०॥ 


उपासना भ्रन्य उपायों के अनुष्ठान से श्रेष्ठ है, इसी को अगले . 
इलोक से दिखाते हैं-- 
पामराणां व्यवहतेवरं कर्माद्यनुष्ठितिः । 
ततोऽपि सगुणोपास्तिनिगु णोपासना ततः ॥१२१॥ 
पामराणां व्यवहते:--पामरौं के यथेच्छ व्यवहार को श्रपेक्षा, 
कर्माच्चनुष्ठितिः वरं--कर्मादि का अनुष्ठान श्रेष्ठ है, तत: भ्रपि 
सगुणोपास्तिः=कर्मादि के अनुष्ठान से भी सगुण ब्रह्म की उपासना 
श्रेष्ठ है, ततः--तिस सगुण ब्रह्म की उपासना से भी, निगु णोपासना 
=निर्गुण ब्रह्म की उपासना अधिक श्रेष्ठ है ॥ १२ १।। 
पर पर साधन श्रेष्ठ है, इसमें कारण बताते हुए निर्गुण उणा- 
सना सर्वोत्तम है, इसमें कारण कहते हैं-- 
यावद्विज्ञानसासी प्यं तावत्‌ श्र ष्व्य विदधते । 
' “ब्रह्मज्ञानायते साक्षाह्षिगु णोपासनं शनः ॥१२२॥ 
याबढिज्ञानसामीप्यं्‌जितनी जितनी तत्त्वज्ञान की समीपता 
होगी, तावत्‌ श्रेष्ठ विवर्धते--उतनी ही उतनी श्रेष्ठता झधिक 
प्रधिक बढ़ती है, निगु णोपासनं शने:=निर्गृण ब्रह्म की उपासना धीरे 
धीरे परिपक्व हो कर, साक्षात्‌=साक्षात्‌ ही (व्यवधान के बिना ही); 


ब्रह्मज्ञानायते= ब्रह्मज्ञान के रूप में परिणत हो जाती है (इसी कारण 


से निगुण ब्रह्म उपासना सव श्रे ष्ठ कही गई है) ॥१२२॥ 
पूर्वोक्त अर्थ को दृष्टान्त प्रदर्शन पूवेक दृढ़ करते हे-- 
यथा संवादिविश्रान्तिः फलकाले प्रमायते । 
विद्यायते तथोपास्तिमु क्तिकालेऽतिपाकतः ॥१२३॥ 
यथा संवादिविभ्रान्तिः फलकाले=जेसे संवादिभ्रम फल की 
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प्राप्ति के समय, प्रमायते -यथार्थ ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता 
है, तथा उपास्ति:--उसी. प्रकार निगुण उपासना भी, ग्रति पाकतः 
मुक्ति काले=परिपाक के कारण मुक्ति के समय में, विद्यायते=ज्ञान- 
रूप से परिणत हो जाती है ॥१२३॥ 
संवादी भ्रम स्वयं तो प्रमारूप है नहीं, किन्तु संवादी भ्रम 
से प्रवृत्त हुएं पुरुष को इन्द्रिय औ्रौर विषय के सम्बन्ध से प्रमारूप 
यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसी आशंका करके उत्तर देते हैं कि 
निर्गुण उपासना भी निदिध्यासनरूप बन कर महावाक्यजन्य 
अप सेक्ष ज्ञान में कारण बनती है - 
संवादिभ्रमतः पु सः प्रवत्तस्यान्यमानतः । 
प्रमेति चेत्तथोपास्तिभान्तरे कारणायताम्‌ ॥१२४॥ 
संवादि भ्रमतः प्रवृत्तस्य पुंस:--संवादी भ्रम से प्रवृत्त हुए 
पुरुष को, अन्य मानतः प्रमा=दूसरे प्रमाण से यथार्थ ज्ञान उत्पन्न 
होता है, इति चेत्‌-इस प्रकार यदि कहते हो तो, तथा उपास्ति:-- 
'उसी प्रकार निर्गुण उपासना भी निदिध्यासनरूप होकर, सान्तरे -- 
महावाक्यजन्य श्रप्रोक्ष ज्ञान में, कारणायतास्‌=कारण बन 
जायेगी (जाती है) ।।१२४।। ङ 
निगुण उपासना को न्याई विष्णु आदि मूति का ध्यान तथा 
मन्त्रादि का जाप भी चित्त की एकाग्रता उत्पादन द्वारा अपरोक्ष 
जान का साधन होना चाहिये, ऐसी आकांक्षा को संमति देकर 


शान्त करते है, और निर्गुण उपासना की विलक्षणता को कथन 
करते हैं - 


मुतिध्यानस्य्र मन्त्रादेरपि कारणता यदि । 

अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिविशिष्यते ॥१२५॥ 

सूतिध्यानस्य=देवता की मूति का ध्यान, मन्त्रादेः श्रपि-- 
तथा मन्त्रादि जाप आदि भी, कारणता=चित्त की ऐकाग्रता द्वारा 


ज्ञान में कारण है, यदि अस्तु नाम=म्रगर ऐसा कहते हो तो 
वेशक कारण होवे, तथापि अत्रन्ःफिर भी निगुण उपासना में, 


५ 
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प्रत्यासत्ति: विशिष्य्रते--ज्ञान के प्रति समीपता ही श्रेष्ठता है। १२५॥। 
अब प्रत्यासत्ति का प्रकार भ्गले इलोक से कहते है 
निर्गुणोपासनं पक्वं समाधिः स्याच्छनस्ततः । 
यः समाधिनिरोधाह्यः सोऽनायासेन लभ्यते ॥१२६॥ . 
निगृणोपासनं पक्बं=निर्गृण ब्रह्म की उपासना जब परि- 
पक्व होती है तब, शनेः समाधिः स्यात्‌=-धीरे-घीरे सविकल्प समाधि 
होती है, तत: यः निरोघाल्यः=सविकल्प समाधि से जो निरोध 
नाम की, समाधिः=निविकल्प समाधि योगशास्त्र में कही हुई है, 
सः श्रनायासेन लम्यते=-वह समाधि सुख से प्राप्त होती है ।। १२६॥ 


. निविकल्पे समाधि के लाभ से क्या प्रयोजन सिद्ध .होता 
है, ऐसी आकांक्षा का उत्तर कहते हैं-- | 


निरोधलाभे पुसोच्न्तरसङ्ग' वस्तु शिष्यते । 
पुनः पुनवासितेऽस्मिन्‌ वावयाज्जायेत तत्त्वधी: ॥ १२७ ॥ 


. निरोधलाभे पुंसः श्रन्तः--निरोध समाधि प्राप्त होने पर 
पुरुष के भीतर, सङ्ग वस्तु शिष्यते--ग्रसंग चेतन्यरूप वस्तु 
भ्रर्थात ब्रह्म अवशिष्ट. रहता है, ग्रस्मिन्‌ वाक्यात्‌-उस भ्रसद्धुः 
वस्तु को तत्त्वमसि आदि महावाक्य से, पुन: पुनः वासिते--बार बार 
भावना करने. पर, तत्त्वधी: जाणेत - ग्रहं ब्रह्मास्मि, इस प्रकार तत्त्व- 
साक्षात्कार उत्पन्न-होता है ॥१२७॥। 


' . तत्त्वज्ञान के स्वरूप का अब विस्तार से वर्णन अगले इलोक 
से करते हैँ ॒ 


निविकारासङ्कनित्यस्वप्रकाश्ैकपूर्णताः । म 
बुद्धी झटिति शास्त्रोक्ता श्रारोहन्त्यविवादतः ॥ १२८॥ 
'निविकारासङ्गनित्यस्वप्रकाशकपर्णता:-= निविकारता भ्रस- 


ङ्गता नित्यता स्वप्रकाशता एकता भौर पूर्णता, श्ञास्न्नोक्ताः--जो 


शास्त्र में कही गई हैं वे सब, बुद्धौ अविवादतः कटिति आारोहन्ति-- 
बुद्धि में निविरोध रूप से भ्रति शीघ्र प्रारूढ हो जाती है॥ १२८॥। 
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निविकल्पक समाधि से भ्रपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, इस _ 


विषय में ग्रमृतविन्दु आदि श्रुतिवाक्र्य ही प्रमाण है, इस वार्ता 
को कहते हैं-- 


योगाभ्यासस्त्वेतदर्थोऽमृतविन्द्रादिषु श्र्‌तः। 
एवं च दृष्टद्वारापि हेतुत्वादन्यतो वरम्‌ ॥१२९॥ . 


~ एतद्थः तु=इस प्रयोजन के लिये (निविकल्प समाधि द्वारा 
भ्रपरोक्ष झात्मज्ञान की प्राप्तिरूप प्रयोजन के लिये ही), योगा- 
भ्यास:-न्योग का अर्थात्‌ समाधि का भ्रभ्यास, अमृतबिन्द्वादिषु =-= 
श्रमृतविन्दु ग्रादि उपनिषदों में, श्रुतः--सुना गया श्रर्थात्‌ कहा गया, 
एवं च--इस प्रकार” (निगुँण उपासना श्रपरोक्ष ज्ञान के अत्यन्त 
समीप हो सकती है. ऐसा मान लेने पर), दृष्टद्वारा अपि=निवि- 
कल्प समाधि की प्राप्ति द्वारा तथा भ्रद्ष्ट द्वारा भी, हेतुत्वात्‌= 
ज्ञान का साधन होने से, भ्रन्यत: ब्रस्‌=सगुण उपासना यादि अन्य 
साधनों से निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है ॥१२९।॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से निर्गुण उपासना _भ्रपरोक्ष ज्ञान का साधन 
है, यह सिद्ध होने पर, उस उपासना का परित्याग करके भ्रन्य साधनों 
में प्रवृत्त मनुष्यों का वृथा श्रम होता है, इस वार्ता को अगले 
इलोक से कहते हैं-- 


उपेक्ष्य तत्तीर्थयात्राजपादीनेव कुवंताम्‌ । 
पिण्डं समुत्सृज्य. कर लेढीति न्याय पतेत्‌ ॥१३०॥ 


तत्‌ उपेक्ष्य--ऐसे -निर्गृण उपासना का परित्याग कर के, 
तीथयात्राजपादीन्‌ एंव=तीर्थं यात्रा मन्त्र जप पुजा पाठ प्रादि 
झवान्तर साधनों को ही, कुवतास्‌=करने वाले के लिये, पिण्डं 
समुत्सुज्य करं लेढि-=पिण्ड (लड्डु) को फेंक कर हाथ के तलवे को 
चाटता है, इति न्यायः=यह लोकिक न्याय म्मर्थात्‌ दृष्टान्त 
गपतेत्‌= प्राप्त होगा । भ्रर्थात्‌ उपासना को छोड़ कर अन्य साधनो 
में श्रम करना व्यथ हैं ॥१३०॥ 


ग्रात्मतत्त्व का विचार को छोड़ कर निर्गुण उपासना करने 
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वाले के लिये भी पूर्व श्‍लोक में उक्त यह न्याय समान, ही प्राप्त 
होगा, ऐसी आशंका होने पर उस का अंगीकार करते हैं -- 9 


उपासक्रानासप्गेवं विचारत्यागतो यदि । 
वाढं तस्माद्विचारस्यासम्भवे योग ईरितः ॥ १३ १॥ 


विचार त्यागतः--आत्मतत्त्व का विचार परित्याग करने से, 
उपासकानाम्‌ श्रपि=निर्गुण उपासना करने वाले के लिये भी, 
एवं=पुवं उक्त न्याय प्राप्त होगा, यदि--अगर ऐसा- कहते हो तो, 
बाढ़ं-तुमने ठीक कहा, हम को भी प्रङ्गीकार है, तस्मात्‌= (जिस 
'कारण से उक्त न्याय प्राप्त होता है) तिस कारण से ही, विचारस्या- 
संभवे =श्रात्सतत्त्व विचार संभव न होने पर, योग: ईरित:-- उपा- 
सना करने के लिये कही गई है ।। १३१॥ 


विचार संभव न होने में हेतु बताते हैं - 


बहुव्याकुलचित्तानां विचारात्तत्त्वधीनंहि । 
योगो मुख्यस्ततस्तेषां घोदपंस्तेन नइथति ॥ १३२ 


बहुन्याकुलचित्तानां विचारात्‌ = ग्रधिकव्याकुल चित्त वालों 
को विचार से, तत्त्व घी: न हि--आत्मतत्त्व साक्षात्कार नहीं प्राप्त ` 
हो सकता, ततः= इस लिये (तत्वज्ञान के योग्य [ जनक ] विचार 
सभव न होने से), तेषां= व्वाकुल चित्त वालों के लिये, योगः . 
उुल्य: उपासना. प्रधान साधन है, तेन-क्वोंकि उस योगरूप 
उपासना से, धोदप: नइथति=-बुद्धि का दप अर्थात्‌ विक्षेप नष्ट 
हो जाता है॥१३२॥ 


. इस प्रकार बहु व्याकुल चित्त वाले मनुष्यों के लिये निर्गुण 
उपासना मुल्य साधन है, यह कहा गया, ग्रब जिनका चित्त व्याकुल | 
ह उनके लिये विचार हो. मुख्य साधन है, इस वार्ता को _ 


छट 


अव्याकुलधियां मोहमात्रेणाच्छादितास्मनाम्‌ “ 


को सांहयनामा विचार; स्यान्मुख्यो झटिति सिडिव41१३३।॥। | 
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श्रव्याकुलधियाँ --जिन का चित्त विक्षिप्त नहीं (जिनका 
चित्त शुद्ध तथा एकाग्र है), मोहमात्रेणाच्छादितात्मनास्‌=ग्रोर 
केवल अविवेक से: जिनका स्वरूप ग्रावृत है (भ्रर्थात्‌ केवल ज्ञान 
प्रावरणदोष वाले अधिकारी के लिये), सांख्यनामा=सांख्य नाम 
वाला (अर्थात सांख्य शब्द का भ्रथं तत्वविचार ही मुख्य है), 
विचारः मुख्यः स्यात्‌ =भ्रात्मविचार ही: प्रधान साधन हे क्योंकि, 
झटितिस्-श्रति शीघ्र वह विचार, सिद्धिदः--तत्त्वसाक्षात्काररूप 
सिद्धि को देने वाला है ॥१३३॥ 


'उपासना रूप योग तथा सांख्य नाम तत्त्वबिचार दोनों ही 
तत्त्वज्ञान द्वारा मुक्ति का साधन है, इस विषय में गीतावाक्य प्रमाण- 
रूप से कथन करते हैं - 


यत्साख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः परयति स पश्यति ॥१३४॥ 


यत्‌ स्थानं=जो पद (तत्त्वज्ञान द्वारा मोक्ष पद), सांख्ये: 
घ्राप्यते=ग्नात्मविचाररूप उपाय से प्राप्त हीता है, तत्‌=वही 
पद (तत्त्वज्ञान द्वारा), योगः अपि गस्यते=उपासनाग्रों से भी प्राप्त 
होता है, यः सांर्पं=जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य भ्रात्मविचार, च योगंच = 
तथा उपासना को भी, एकं पश्यति सः=फलतः (फल की दृष्टि 
से) एक भ्रथतः भ्रभिन्न देखता है वही, पझ्यति=शास्त्र के 
ग्रथं को यथार्थरूप से देखता है प्रर्थात्‌ जानता हैं।।१३४॥ 


केवल गीतावाक्य ही प्रमाण नहीं, किन्तु गीतावाक्य का 
मूल भी श्रुति प्रमाण ही हैं-इस बात को ग्रधं उलोकं से कहते हुए 
सांख्य श्रौर योग दोनों ही तत्त्वज्ञान द्वारा मुक्ति का साधन है, ऐसा 
झंगीकार करने पर, सांख्य झौर योगशास्त्र में प्रतिपादन किये हुए 
तत्त्वों को मी अंगीकार करना हांगा, इस आशंका का समाधान भी 
इलोक के उत्तरार्घ से कहते हैं-- 


` तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यभिति हि क्षतिः । | 
यस्तु भ्‌ तेविरद्ध: स भ्राभासः सांश्ययोगयोः ॥१३५॥ 
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तत॒कारणं--उस मुक्ति का कारण तत्त्वज्ञान (अथवा संपूर्ण जगत्‌ 
का कारण परमात्मा परब्रह्म), -सांख्ययोगाधिगम्यं--अं।त्मविचार 
और उपासनां से प्राप्त होने योग्य है, इति हि भुति:--इस प्रकार का 
श्रतिवचन, पूर्वोक्त गीतावचन का मूल है, यः तु धुते: विरुद्धः =- 
गौर जो तो श्रुति से प्रतिकूल है, सः सांख्ययोगयो:-<वह विचार 
और उपासना का, आभासः=ग्राभास है अर्थात्‌ युक्ति से बाधित है, 
भर्थात्‌ श्रुति विरुद्ध रथे अंगीकार करने योग्य नहीं हैं ।।१३५। 


उपासना करने वालों को तत्त्वज्ञान से पहले मरण हो जाये 
तो मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, ऐसी आशंका का पंरिहार करते हैं-- 

उपासनं नापि पक्वमिह यस्य परत्र सः । 

मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय सच्यते ॥१३६॥ 


5 यस्य उपासनं इह ` पक्वं न भ्रपि-जिस की उपासना इसी 

. शरीर में परिपक्व नहीं हुई है,सः सरणे परत्र=वह मृत्यु प्राप्त होने पर 
' जन्मान्तर में, ब्रह्मलोके वा=प्रथवा ब्रह्मलोक में जाकर, तत्त्वं विज्ञाय 
` मुच्यते--तत्त्व का साक्षात्कार करके मुक्त हो जाता है।॥ १३६ 


हल में उत्पन्न ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है; इस में | 


प्रमाण कहते हैं-- 
यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति यच्चित्तस्तेन यातीति शास्त्रतः ॥ १३७) 


यं यं वां अपि स्मरन्‌ भावं=जिस जिस पदार्थ का स्मरण 
करता हुमा, श्रन्ते कलेवरम्‌ त्यजति-=भ्रन्तकाल में शरीर को 


(उपासक) त्यागता है, तं तम्‌ एव=उस उस पदार्थ को (अत्मा _ | 
अथवा भ्रनात्मा को), एति=वह प्राप्त करता है, इस गीतावाक्य 
से तथा, यत्‌ चित्तः =जैसा संकल्प होता है (मरणकाल में जिस 
विषय.को भावना वाला मनुष्य होगा), तेन याति=उसी से वेसा _ 
पदाथ को प्राप्त करता है, इति शास्त्रतः=इस श्रति वचनरूप शास्त्र | 4 
से भी मरणकाल में ज्ञान होने पर मुक्ति हो सकता है, यह बात 


जानी जाती हैं.॥१३७॥। 
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कहे हुए श्रुति स्मृति. वाक्यों से ग्रन्त्य भावना के अनुमार 
भावी जन्म का कथन किया है, ज्ञान से मुक्ति का कथन नहीं किया है 
ऐसी श्राशंका- का ग्रक्षरतः भावी जन्म का कथन अंगीकाररूप उत्तर 
करते हुए, यदि भावी जन्म का कथन अंगीकार करते हो तो मरण- 
काल में ज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है, इस विषय में उक्त दोनों श्र ति 
स्मृति वाक्य प्रमाणरूप से कहे गये इस भ्राशंका का भी. उत्तर 
कहते हैं - 

अन्त्यप्रत्ययतो नूनं भाविजन्म तथा सति । 
' निगुंणप्रत्ययो5पि स्यात्‌ सगुणोपासने यथा ॥ १३८ ॥ 


अन्त्य प्रत्ययतो नुनं=भ्रन्तिम भावना से निश्‍चय करके, 
भाविजन्म=भविष्य जन्म प्राप्त होता है, तथा सति--अन्त काल को 
भावना से भविष्य जन्म का निश्चय होता है, ऐसा मानने पर, 
सगुणोपासने =सगुण उपासना करने पर, यथा=जसे मरणकाल में 
पूर्वाभ्यास वश सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार उत्पन्न होता है,उसी प्रकार, 


` . निगु ण प्रत्ययः=निर्गृण ब्रह्म के उपासक को निर्गृण ब्रह्म का साक्षा- 


त्कार, श्रपि स्यात्‌=भी प्राप्तः होता है ॥। १३८॥। 
पूर्वोक्त नियमानुसार निगु णप्रत्यय से निगु ण ब्रह्म को प्राप्ति 


ही होगी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, ऐसी आशंका का उत्तर कहते है कि 


रह्म प्राप्ति और मुक्ति इन दोनों का शब्द मात्र से ही भेद है, अर्थ 
दोनों का एक ही है, ग्रथ में भेद नहोंन- 


नित्यनिगुणरूर्षं तज्ञाममात्रेण गीयताम्‌ । 

ग्रथंतो मोक्ष एवष संवादिञ्रमवन्मतः ॥ १२९ ॥ 

तत्‌ नित्यनिगु णरूपं=वह्‌ ब्रह्म नित्य निगु ण॑ स्वरूप है, इस 
प्रकार, नाम मात्रेण गीयताम्‌ -केवल नाम मात्र से ही कहते हो 
अथंतः-- वास्तव ग्रथ के विचार से तो, एषः सोक्ष एव= यह निगुण 
ब्रह्म मोक्ष स्वरूप ही है, सतः:=यह विद्वानों को संमत है, क्योकि 
शास्त्रों में स्वरूपावस्थिति को ही मुक्तिछप कथन किया, संवादिभ्रस- 


जसे संवादी भ्रम नाम मात्र से ही भ्रम कहा जाता है वास्तव 
भें तो तत्त्वज्ञाने ही हैं ॥१३६॥ 
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निर्गुण उपासना मानसं क्रियारूप है, उसको मुक्ति का साधन 
कहना विरुद्ध है, ऐसी आशंका का परिहार करते हैं, उपासना जन्य 
ज्ञान. को मोक्ष का साधन कहा गया है, इसलिये विरोध नहीं-- 
तत्सामर्थ्याज्जायते धीमलाविद्यानिवर्तिका 4 
ग्रविमुक्तोपासनेन तारकब्रह्मबुद्धिवत्‌ ॥ १४०॥ | 
अविमुक्तोपासनेन--सगुण बह्य की उपासना के बन, से, 
तारकब्रह्मबुद्धिवत्‌-जैसे तारक ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता हैं, उस्केश्रंकार, 
तत्सामर्थ्यात्‌-निर्गुण उपासना के बल से, मुलाविद्यानिवर्तिका-- 
मूल भ्रज्ञान को निवृत्त करने वाला, धी: जायते=ब्रह्मसाक्षात्कार 
उत्पन्न होता है ॥१४०॥ छु 
निगु ण उपासना का फल मोक्ष है, इस में प्रमाण कहते हँ -- 
सोऽकामो निष्काम इति हाशरोरो निरिन्द्रियः । 
गभयं हीति मुक्तत्वं तापनीये फलं श्र्‌ तम्‌ ।।१४१॥ 
सः ग्रकामः=वह निगु ण उपासक कामना रहित; निष्कामः 
इति= अंनात्मंवासना रहित होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है; इस 
शास्त्र सैतंथां; भ्रश्रीरः हि निरिन्द्रियः-शरीर रहित इन्द्रिय रहित 
आत्मरूप होकर, श्रभयं हि--प्रभय पद को प्राप्त करता है, इति= 
इत्यादि वचनों से, तापनौये=तापनीय उपनिषद्‌ में निगुण उपा- 
सना का, मुक्तत्व फल श्रुत =मुक्तिरूप फल सुना गया है ।। १४१।। 
उपासना से-मुक्ति होती है, यदि ऐसा मानते होतो "नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय” (मोक्ष के लिये तत्वज्ञान से अतिरिक्त दूसरा : 
उपाय नहीं है; किन्तु तत्वज्ञान ही एकमात्र उपाय है) इस श्रुतिका 
विरोध होगा, "ऐसी ड आशंका का उत्तर देते हैं कि, तत्त्वज्ञान द्वारा 
उपासना भ्वादि को भी मोक्षप्रद कहने से विरोध नहीं होता-- 
` . . उपासनस्य सामर्थ्यादिद्योपत्तिमंवेत्ततः। ` 
. नान्यः पन्था इति ह्ये तच्छास्त्रं नेव विरुध्यते ॥ १४२ ॥ | 
_ उपासनस्य सामर्थ्यात्‌ =उपासना के बल से, विद्योत्पति: अवेत्‌ | 
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ऱऱ्तत्त्वसाक्षात्कार की उत्पत्ति होती है, तत:--तिस कारण से, 
्रन्यः पन्था न--ज्ञान से भ्रतिरिक्त दूसरा उपाय मुक्ति के लिये नहीं 
है, इति एतत्‌ शास्त्रं हि=इस प्रकार का यह वेदवचनरूप शास्त्र, 
न एव विरुध्यते=विरुद्ध नहीं पड़ता ॥१४२॥ | 
“मरणे ब्रह्मलोके वा तत्वं विज्ञाय मुच्यते” (इलोक संख्या: 

१३६), यहां पूर्व अर्थ में श्रुति प्रमाण कहते है-- 

निष्का मोपासनान्मुक्तिस्तापनीये समीरिता । 

ब्रह्मलोकः सकामस्य शैव्य प्रदने समीरितः ॥॥ १४३ ॥ 


निष्कामोपासनात्‌ झुक्तिः=निष्काम उपासना से मोक्ष होता ` 
है यह बात, तापनीये समीरिता==तापनीय उपनिषद्‌ में कही गई है, 
सकामस्य ब्रह्मलोकः=सकाम उपासक को ब्रह्म लोक की प्राप्ति, 
शेव्य प्रइने=प्ररनोपनिषद्‌ के शैव्य ऋषि के प्रश्‍न में (प्रश्न के उत्तर 
में), समीरित:=कही गई है ॥ १४३॥ 

अब उसी शेव्यप्रस्नरूप उपनिषद्‌ वाक्य को अर्थ से पाठ करते 
` हैं, और ब्रह्मलोक की प्राप्ति के भ्रनन्तर तत्त्वसाक्षात्कार प्राप्त 
करता है, एतद्थक श्र ति वाक्य का पाठ भी करते है- . 


य उपास्ते त्रिमात्रेण ब्रह्मलोके स नीयते । 
स एतस्माज्जीबघनात्‌ पर पुरुषमीक्षते ॥ १४४ ॥ 


यः=जो भ्रधिकारी पुरुष, त्रिमात्रेण उपास्ते=तीन मात्राम्ों 
. `के सहित झोंकार की सकाम उपासना करता है, स ब्रह्मलोके नीयते 
=-वह उपासक हिरण्यगर्भलोक में जाता है, सः--ब्रह्म लोक में गया 
हुआ वह उपासक, एतस्मात्‌ जीवघनात्‌=इस जीवसमष्टिरूप हिर- 
ण्यगर्भ से भी, परं पुरुषस्‌ =परम उत्कृष्ट शुद्ध चेतन्यरूप परमात्मा 
का, ईक्षते =साक्षात्कार करता है.॥ १४४। 

ब्रह्मसुत्रकार भगवान्‌ वेदव्यासं जी ने भी अप्रतीक झालंबन | 
प्र्घिकरण में कामना के प्रनुसार ही फल प्राप्ति होती है, इस प्रकार 
प्रतिपादन किया, इसलिये भी सकाम उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति 
होती है, इस वार्ता को अगले श्‍लोक से कहते हूँ-- 





क्रप्रतीकाधिकरणे तत्कतुन्याय ईरितः । 

ब्रह्मलोकफलं तस्मात्सकामस्येति व्रणितम्‌ ॥ १४५ ॥ 

झ्रप्रतीकाधिकरणे--अप्रतीक प्रधिकरण में ( अर्थात्‌ ब्रह्मसूत्र 
के चतुर्थं अध्याय तृतीयपाद पन्द्रवाँ सूत्र में), तत्कतुन्याय:--कामना 
के अनुसार फल की प्राप्ति होती है, ईरितः=ईस प्रकार प्रतिपादन 
किया, तस्मात्‌ सकामस्य=इसलिये भी सकाम उपासक को, ब्रह्म 
लोकफलं =ब्रह्मलोक की प्राप्ति फल होती है, इति वाणतम्‌= 
ऐसा कहा हैं ।। १४५॥। टळू 

तब सकाम पुरुष के लिये-तत्त्वज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, ऐसी 
झाशंका का उत्तर कहते है--निगुण उपासना के बल से-- 


निर्गुणोपास्तिसामर्थ्यात्तत्र तत्त्वमबेक्षते । 
पुनरावतंते नायं कल्पान्ते च विमुच्यते ॥ १४६ ॥ 
निगु'णो पास्ति सामर्थ्यातृ-निगुण उपासना के बल से, तत्र 
तत्वम्‌ अवेक्षते =ब्रह्मलोक में तत्त्व साक्षात्कार करता है, श्रयंच्ऱ्यह 
निगुण उपासक (ब्रह्मलोक प्राप्त होकर तत्त्व साक्षात्कार कर लेते 
पर), पुन: न झावतंते=फिर से इस संसार में लोटकर नहीं ग्राताः 
च कल्पान्ते--प्रौर कल्प के अन्त में (जब ब्रह्मलोक का नाश होगा 
तब) , विमुच्यते-हिरण्यगर्भ के साथ ही मुक्त हो जायेगा ॥१४६॥ 
ग्रब प्रणव उपासना के प्रसंगवश बुद्धिस्थ (स्मृत) प्रणव 
उपासना के दो प्रकांरों को दिखाते हैं-- न 
प्रणवोपास्तयः प्रायो निगंणा एव बेदगाः। _ 
बत्रचित्सगुणताप्युक्ता प्रणवोपासनस्य हि॥ १४७ 
वेदगाः=वेद में कही हुई, प्रणबोपास्तयः=प्रणव अर्थात 
झोंकार की उपासनायें, प्रायः निगुंणा: एब-अधिकतर निगु ण उपाः 
सना ही हैं, क्वचित्‌ प्रणवोपासनस्य-कहीं कहीं पर प्रणव की उपर 


सना, सगुणता पि उक्ता हि==सगुण भी बतलाई है यह बात प्रसिङ 
है ॥१४७॥ क 8 ER 
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उक्त द्विविध भेद में ग्रर्थात्‌ दो प्रकारों में प्रमाण कहते हैं-- 
परापरब्रह्मरूप ग्रोंकार उपर्वाणतः । | 
पिप्पलादेन मुनिना सत्यकामाय पृच्छते ॥ १४८ ॥ 
'पिप्पलादेन मुनिना पृच्छते==पिप्पलाद नाम के मुनि ने पूछने 
वाले, सत्यकामाय परापरब्रह्मरूप: =सत्यकाम के प्रति निगुण तथा 
सगुणं ब्रह्मरूप,श्रोंकारः उपर्वाणतः=ग्रोंकार का उपदेश किया ।१४८। 
कठोपनिषद्‌ में धर्मराज ने भी नचिकेताः के प्रति उभय प्रकार 
की प्रणव उपासना का उपदेश किया है, इस वार्ता को झगले इलोक 
' से कहते हैं-- 
एतदालंबनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ । 
इति प्रोक्तं यमेनापि पृच्छतें नचिकेतसे ॥ १४९ 
यमेन अपि= यमराज ने भी कठोपनिषद्‌ में, पुच्छते नचिकेतसे 
=पूछने वाले नचिकेता के प्रति, एतदालंबन=इस ग्रोंकाररूप भ्नालं- 
बन को, भ्र्थात्‌ प्रतीक को, ज्ञात्वा जानकर ग्रथवा ध्यान करके, 
यो==जो भ्रधिकारी (निगुण भ्रथत्रा सगुण उपासक), यद्‌ इच्छति= 
जिस निगु ण अथवा सगुण ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, तस्य तत्‌ 
= उस अधिकारी के लिये वही प्राप्त होता है, इति प्रोक्तं =इस 
प्रकार के वचन से दो भेद (प्रणव उपासना का) बताया हे ॥१४९॥ 
' इह वा सरणे वास्य ब्रह्मलोकेऽय वा भवेत्‌ । 
ब्रह्मसाक्षात्कृतिः सम्यगुपासिनस्य निग णम्‌ ॥१५० ॥ 
निगणस्‌ सम्यक्‌ --निणु ण ब्रह्म को शास्त्रोक्त प्रकार से, उपा- 
: सौनस्य श्रस्य=उपासना करने वाले इस अधिकारी को, इह वा सरणे 
वा म्रथवा ब्रह्मलोके: -इसी शरीर में, ्थत्रा मरण काल में, अथत्रा 


ब्रह्मलोक में जाकर, ब्रह्मसाक्षात्कृति: भवेत्‌=ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त 


होता है ॥ १५०॥ 
- विचार से जिसको तत्त्वज्ञान नहीं उत्पन्न हुप्रा, ऐसे भधिकारी 
के लिये निगुण ब्रह्म ध्यात में झघिकार है, यह्‌ यर्थ ग्रात्मगीता में 


में, खननं विना उपाय: न--खोदने के 
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भली प्रकार से कहा गया है, इस बात को अगले इलोक से कहते हैं- 
- श्र्थोऽयमात्मगीतायामपि स्पष्टमुदीरितः । 
विचाराक्षम श्रात्मानमुपासीतेति संततम्‌ ॥ १५ १॥ 

विचाराक्षमः=ःविचार में भ्रसमर्थे ग्रधिकारी, आत्मानम्‌ = 
आत्मा का अर्थात्‌ निगुण ब्रह्म का, संततम्‌ उपासीत=निरन्तर 
ध्यान कर,, इति ग्यम्‌ श्रथ:--इस प्रकार यह अथ, श्रात्मगीतायास्‌ 
अपि--भात्मगीता में भी, स्पष्टं उदीरितः=निःसंशायरूप से कहा ` 
गया है॥ १५१॥ ॒ 

अब आत्मगीता के वाक्यों का उदाहरण देते हैं -- 


साक्षात्कतु महक्तोऽपि चिन्तयेन्मामशङ्डितः । 
कालेनानुभवारूढो भवेयं फलितो ध्र वम्‌ ॥१५२॥ 
साक्षात्‌ कतुम्‌ = निगु ण ब्रह्मरूप मेरा साक्षात्कार करने को, 
अशक्त: अपि= (केवल विचार द्वारा साक्षात्कार करने को) असमर्थ 
भी अधिकारी, ्रशङ्टितः साम्‌ चिन्तयेत्‌=संशय रहित होकर निगुण 
ब्रह्मरूप मेरा ध्यान करें, कालेन श्रनुभवारूढः=काल पाकरके साक्षा- 
रकार का विषयरूप, फलित: भ्‌ वम्‌=फल' वाला निइचय करके 
ग्रवद्य ही, भवेयं= (मैं) होऊ गा । भावार्थ यह है कि उपासना परि- 


पक्व होने पर भगवत्तत्त्व साक्षात्कार उत्पन्न होता है ग्रौर इस प्रकार 
उपांसना सफल हो सकती है ॥ १५२॥ | 


ध्यान सम्यक्‌ ज्ञान का उपाय है, इस विषय में दृष्टान्त 


यथाऽगाधनिषेलंब्धो नोपायः खननं विना । 

मल्ला मेऽपि तथा स्वात्मचिन्तां मुक्त्वा न चापरः ।१५३। 
` यथा श्रगाधनिधेः लब्धों =जेसे पृथ्वी में गडे हुए घन की प्राप्ति 
बिना ( सिवाय) दुसरा उपाय 


` नहीं है, तथा मल्लाभे अपि=उसी प्रकार मेरी प्राप्ति में भी भ्रर्थात्‌ 


मेरे साक्षात्कार के प्रति भी, स्वात्मचिन्तां झपने ध्रात्मा अर्थात्‌ 
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स्वरूप का ध्यान, मुक्त्वा अपरः न च=छोड़कर दूसरा उपाय नहीं 
हैं ॥१५३॥ | | 
व्यतिरेकमुख से कहे हुए श्रर्थ को अब ग्रन्वयमुख से कहते है- 
देहोपलमपाकृत्य बुद्धिकुहालकात्‌ पुनः । 
खात्वा मनोभुवं सूयो गृह्होयान्सां निधि पुमान्‌ ॥ १५४1 
बुडिकुदालकात्‌ =बुद्धिरूपी कुदाली से, देहोपलम्‌ ग्रपाकृत्य -- 
शरीर रूपी आवरक पत्थर को हटाकर, पुन: मनोभुवं खात्वा = मनो- 
रूपी पृथ्वी को खोदकर, भूयः पुमान्‌=फिर अधिकारी मनुष्य, मां 
निधि गृह्हीयात्‌= मुझ परमात्मारूप घन को प्राप्त करें ॥१५४॥ 
ज्ञान में असमर्थ पुरुष का ध्यान में अधिकार है, इस विषय में 
दुसरा वाक्य भी कहते हैं, और ध्यान से ब्रह्म प्राप्ति में केमुत्तिक 
न्याय भी दिखाते हें - 


अनुभूते रभावेडपि ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यताम्‌ । 
ग्रप्यसत्प्राप्यते ध्यानान्नित्याप्त' ब्रह्म कि पुनः ॥१ ५५॥ 
झनुभूतेः भ्रभावे भ्रपि=भ्रनुभव के न होने पर भो, ब्रह्मास्मि 
इत्येव चिन्त्यताम्‌ = मैं ब्रह्म हुँ इस प्रकार ही ध्यान करना चाहिये 
क्योकि, ध्यानात्‌ असत्‌ पि =ध्यान से पूर्व भ्रविद्यमात देवभाव भी, 
भ्रप्यते=उपासक को प्राप्त हो जाता है, कि पुनः नित्यप्राप्तं ब्रह्म = 
फिर उपासक का स्त्ररूप होने से नित्य प्राप्त सर्वात्मक ब्रह्म के संबन्ध 
में तो क्या कहना है॥ १५५॥।' 
्रह्मध्यान का फल अनात्मबुद्धि की शिथिलता प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध हैं, इसलिये भी ध्यान अवश्य कतव्य है, इस अर्थ को अत्र . 
. कहते हे-- ब 
ग्रनात्मबुद्धिशे थिल्यं फलं ध्यानाद्दिने दिने । 
. पश्यन्नपि न चेद्ध्यायेत्कोऽपरोऽस्मात्पशुबंद ॥ १५६॥ 
दिने दिने ध्यानात नात्मबुद्धिशैयिल्य -प्रतिदित, ध्यान से 
-भनात्मबुद्धि .को शिथिलतारूप, फलंः पश्यन्‌ श्रपि--फल को प्रत्यक्ष 
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देखता हुआ भी, चेत्‌ न ध्यायेत्‌-यदि ध्यान नहीं करता है तो, 
अस्मात्‌ परः पशुः कः वद-= इससे भिन्न दूसरा पशु कौन हे, | 
कहो ॥ १५६॥ | 

उपपादन किये हुए भ्रथं को भ्रब अगले लोक से कहते हैं - 

देहाभिमानं विध्वंस्य ध्यानादात्मानमद्वयम्‌ । 

' पंदयन्‌ मर्त्योऽमृतो सूत्वा ह्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥ १५७५ 

देहासिमानं--अनित्य शरीर में झ्रहं भ्रभिमान को, ध्यानात्‌ 
बिध्वंस्य भ्दृयम्‌=ध्यान से परित्याग करक अद्वितीयरूप, आत्मानम्‌ 
पइ्यन्‌ =भ्रात्मा को साक्षात्कार करता हुआ, मत्यं: मृतः =मरणशील 
जीव श्रमत स्वरूप, भूत्वा=होकर (मरण रहित होकर) अत्र हित 
इसी शरीर में निश्चय करके,ब्रह्म समइनुत =भ्रपना ही स्वरूप सच्चिदा- 
नन्द ब्रह्म को प्राप्त करता हैं ॥१५७॥ | | 

अब ध्यानदीप प्रकरण के विचार का फल,कहते हैं - 

ध्यानदीपसिसं सम्यक परामृशति यो नरः । 

मुक्तसंशय एवायं ध्यायति ब्रह्म संततम्‌ ॥१५८॥ 

यो नर:इमम्‌ ध्यानदीपम्‌=जो अधिकारी मनुष्य इस ध्यानदीप ` 
का, . सम्यक्‌ परामुशति=प्रच्छी तरह भ्रनुसन्धान करता हैं, भ्यं 
मुक्तसंशयः ब्रह्म एव=वह संशय रहित होकर ब्रह्म का ही, संततं 
ध्यायति=निरन्तर ध्यान करता है, और ध्यान का. फल तत्त्व 
साक्षात्कार प्राप्त करके मुक्त.हो जाता है ॥ इति ॥१५८॥ 


इति श्री मत्परमहंस परिब्राजकाचायं श्री भारतीतीर्थ विदघारण्य- 
मुनि विरचितपञ्चदश्यां ध्यानदीपाख्यनवम प्रकरणस्य 


राष्ट्रभाषायां श्रीमत्परमहंस परिब्नाजकाचार्य- 
श्रीस्वामिस्वतन्त्रानन्दगिरि महाराज काथिताऽन्वय व्याख्या समाप्ता 
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अथ दशमं नाटकदीपप्रकरणम्‌ 
छ 


नत्वा थरी भारती तीर्थे विद्यारण्यमनीइवरो । 
ग्रर्थो नाटकदीपस्य मया संक्षिप्य वक्ष्यते ॥ १॥ 


विघ्ननाश पूर्वक ग्रन्थ की समाप्ति के लिये तत्त्व का स्मरण- 
रूप वस्तुनि्देशात्मक मंगलाचरण करते हुये, मन्दाधिकारियों को भी 
शुद्ध ब्रह्मात्मतत्त्वज्ञान को प्राप्ति ग्रथं आत्मा में अध्यारोप का कथन 
पहले करते हैं -- है 
परमात्माञ्द्यानन्दपुर्णः पूर्व स्वमायया । 
स्वयमेव जगःद त्वा प्राविशज्जीवरूपतः ॥ १॥ 
` पृव॑--सृष्टि से पहले, श्रद्ययानन्दपूर्ण:परमात्मां--अद्वितीय 
परमानन्दरूप परिपूर्ण परमात्मा, स्वमायया --अ्रपनी माया शक्ति 
से,स्वयमेव जगद् त्वा --खुद ही संसाररूप बनकर (जगत्‌ के झाकार 
को प्राप्त होकर ) , जीवरूपतः प्राविशत्‌--जीव रूप से सब शरीरों में | 
प्रविष्ट हुए ॥। १॥ 


_ एक ही परमात्मा यदि सर्वे शरीरों में प्रविष्ट है,तो कोई पूज्य 
है, कोई पूजक है, इस प्रकार प्रतीयमान जो उत्तम-भ्रधम भाव है, 
सो कसे बनेगा, इस प्रकार को भ्राशंका के उत्तर में अग्रिम इलो 


कहते हैँ हे | ५ ४ 
विष्ण्वाद्य त्त मदेहेषु प्रविष्टो देवता भवेत्‌ । 
मत्यद्यधमदेहेषु स्थितो भजति सत्येताम्‌ ॥२॥ 
विष्ण्वाद्यू त्तमदेहेषु -विष्णु, ब्रह्मा, रुद्राड्रि उत्तम शरीरो में, 
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प्रविष्ट:-- प्रवेश करते हुए वह परमात्मा, देवता भवेत्‌ --पूज्य देवता 
अर्थात्‌ उत्तम भाव को प्राप्त होते हैं, मर्त्यादधमदेहेषु =ग्रौर मनुष्य 
आदि प्रधम शरीरौं में, स्थितः--वर्तमान होकर, मत्य तास्‌ भजति = 
मनुष्यादि ग्रधम भाव को प्राप्त होता है । 
टि०-तात्पये यह है कि यह उत्तम ग्रधम भाव स्वाभाविक नहीं 
है, किन्तु शरीरादि उपाधि निमित्तक है, इसलिये एक परमात्मा का भी 
उत्तम, ग्रधम भाव विरुद्ध नहीं ।।२।। 
इस प्रकार आत्मा में संक्षेप से भ्रध्यारोप को पूर्व दो इलोको में 
दिखाकर म्ब साधन सहित उसका अपवाद संक्षेप से दिखाते हैं-- ' 
अनेक जन्मभजनात स्वविचारं चिकोषंति । 
विचारेण बिनष्टायां मायायां शिष्थते स्वयम्‌ ॥३॥ 
अनेक जन्मभजनात्‌=बहु जन्मो में किये हुए कर्मों का ब्रह्म में 
समर्पणरूप भजन से, स्वविचार=ब्रह्मरूप भ्रपनी आत्मा के ज्ञान का 
साधन श्रवणादिरूप विचार, चिकीर्षति=नकरने की इच्छा करता है, 
विचारेण=ग्रौर ग्रात्मा के विचार से भ्र्थात्‌ विचार जन्य ज्ञान से 
सायायां= भ्रावरण रूप विद्या का,विनष्टायां=नाश होने पर, स्वयम्‌ 
=भ्द्वय भ्रानन्द परिपूर्ण स्वरूप परमात्मा ही, शिष्यते--अवशिष्ट 
रहता है ।।३॥ | 
श्र्‌ तियों ने बन्धनिवृत्तिरूप मोक्ष को ही ज्ञान का फल बताया 
है, इस लिये परमात्मा का भ्रवशेष रहना ज्ञान का फल है इस प्रकार 
का कथन सिद्धान्ती के लिये श्रयुक्त है, ऐसी भादशंका के उत्तर में 
कहते हैं -- ; 


अदठ्यानन्दरूपस्य सद्वयत्वं च दु:खिता । . 
बन्धः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिमु क्तिरितीयंते ॥४॥. ` 


` भरद्वयानन्दरूपस्य =शरद्वितीय परमानन्दरूप परमात्मा का, ! 
सद्दयत्वं चन्द त सहित होना ओर, दुःखिता=दुःखी होना (जगत्‌ 
रूप द्व त प्रौर दुःख का भ्रम से अपने में समझना ही ) , बन्धः प्रोक्त: _ 


=वन्ध कहा गया है, स्वरूपेण =ग्रोर भ्रपने स्वरूप से, स्थितिः भुक्ति 
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=भ्रवस्थानरूप बन्ध की निवृत्ति ही मुक्ति है, इति ईले-= इस प्रकार 
कहा जाता है। | 
भाव यह है कि, भ्रद्वितीय ब्रह्मा में वास्तव बन्ध और मोक्ष का 
निरूपण तो हो नहीं सकता, इसलिये मैं हुःखी हूँ इत्यादि भ्रम ही बन्ध 
है, भौर ज्ञान के द्वारा उस बन्ध की निवृत्तिरूप स्वस्वरूप से प्रव- 
स्थिति ही मोक्ष है, इसलिये सिद्धान्ती का कहना अयुक्त नहीं ॥४।॥। 


कमं के द्वारा ही जनकादियों ने सिद्धि प्राप्त की है-इस गीता 
स्मृति के अनुसार मोक्ष का साधत कर्म है इस प्रकार ज्ञात होता है, 
इस लिये विचारजन्य ज्ञान से क्या प्रयोजन है, ऐसी आशंका के 
उत्तर में कहते हैं-- 
अविचारकृतो बन्धो विचारेण निवतंते । 
तस्माज्जीव परात्मानौ सर्वेदेव विचारयेत्‌ |। ५।। 
अविचारकृत: अन्ध:-<जिस कारण से विचार उत्पन्न होने स 
पहले वतमान अज्ञान श्रर्यात्‌ विचारप्रागभाव सहित भ्रज्ञान का किया 
हुआ बन्ध प्रर्थात्‌ संसार है इस लिये वह बन्ध, विचारेण निवतंते= 
विचार जन्य ज्ञान से ही निवृत्त होता है, विचार जन्य ज्ञान से अत्ति- 
रिक्त कर्मादि साधन से निवृत्त होता नहीं, तस्मात्‌=इस लिये, जीव- 
परात्मानौ-जीवात्मा और परमात्मा का, सर्वदा एव विचारयेत्‌-- 
सदा ही विचार करना चाहिए जब तक तत्त्वसाक्षात्‌कार नहीं होता 
तब तक । 
टि०-उदाहूत गीता स्मृति में संसिद्धि शब्द से चित्त शुद्धि 
कही गई है, मोक्ष नहीं यह भाव है !1५॥। न 
पूवं श्लोक में उक्त जीव भौर परमात्मा दोनों के मध्य में जीव 
के स्वरूप का निरूपण प्रथम करते हैं-- 


अ्रहमित्यभिमन्ता यः कर्ताऽसौ तस्य साधनम्‌ । 
सनस्तस्य क्रिये भ्रन्तबंहिव्‌ त्तो क्रमोत्थिते ॥६॥ 
य:=जो चिदाभास विशिष्ट ग्रहंकार, अहस्‌ इति अभिमन्तः= 
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व्यवहार दशा में देहादियों में मैं हूँ इस प्रकार ग्रभिमान करने वाला 
है. असौ कर्ता =वह कतृ त्व धर्म वाला जीव है, तस्य= उस कर्ता नाम 
जीव का, साधनं मनः=करण मन है (भ्रन्तःकरण की संकल्पा दि 
वृत्तिरूप मन है), तस्य=उस मन की, किये = दो प्रकार को क्रियाएं 
हैं, श्रन्तबंहि वृ त्ती--एक तो अन्तमुँखी वृत्ति भ्रीर दूसरी बहिर्मुखी 
वृत्ति, क्रमोत्थिते--वे क्रम से उत्पन्न होती हैं ।॥६॥ 

अन्तर्मुखी तथा बहिमु'खी वृत्तियों का स्वरूप तथा विषय को 
विवेचन पूर्वक दिखाते हैं-- 

भ्रन्तर्मुखा5हमित्येषा वृत्तिः कर्तारमुल्लिखेत्‌ । 

बहिम खेदमित्येषा बाह्य वस्टिवदमु ल्लिखेत्‌ ॥७॥ 

ग्रहस्‌ इति एषा=में हूँ इस प्रकार यह, भ्रन्तमुंखा वृत्ति:--अन्त- 
मुखी वृत्ति, कर्तारम्‌ उल्लिखेत्‌=जीव को विषय करती है, इदस्‌ इति 
एषास्ये है इस प्रकार यह, बहिमंखा=बहिर्मुखी वृत्ति, बाह्य वस्तु 
“देह से बाहर विद्यमान घटाटि वस्तु को, इदस्‌ उल्लिखेत्‌--इदंरूप 
से उल्लेख भ्रर्थात्‌ विषय करती है ॥७॥ 

मन से ही संपूर्ण व्यवहार की सिद्धि हो सकती है, फिर चु 
आदि इन्द्रिय व्यर्थं पड़ेगी ऐसी आशंका के उत्तर में भग्रिम इलोक 
कहते हैं-- 


इदमो ये विशेषाः स्युगॅन्धरूपरसादयः । 
ग्रसांकर्यण तान्भिन्‍्द्याद्‌ घ्राणादोन्द्रियपज्चकम॒॥८॥ 


इंदमो=इदं के (इदंरूप से सामान्यतया ज्ञायमान पदार्थों के) 
ये विशेषा:--जों अलग भ्रलग व्यक्ति,गस्धरूपरसादयः स्युः =गन्ध, रूप, 


रस, स्पशं, शब्द विषय हूं, तान्‌=उन विषयों को, घ्राणादीर्द्रिय 
पञ्चकम्‌ प्राण, चक्षु, रसना, त्वग्‌, श्रोत्र ये पाँच इर्द्रियाँ,अ्सांकयण . 


=पृथक्‌ पृथक्‌ कर के, भिन्द्यातु=ग्रहण करती है । इसलिये इन्द्रियाँ 
व्यथं नहीं हैं ॥८॥ 


अनन्तर अब परमात्मा का निरूपण करते हैं-- | 


उपकरण के सहित जीव के स्वरूप का निरूपण करते के क | 
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कर्तारं च त्रिया तद्वद॒व्यावत्तविषयानपि । 

स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्दपुः ।॥९॥ 

कर्तारं च= पूर्वोक्त ्रहंकाररूप जीव को ग्रौर, क्रियां=इदंरूप 
मनोवृत्ति को, तद्ददृव्यावृत्तविषयान्‌ अपि=तथा परस्पर विलक्षण 
गन्धादि विषयों को भी, एकयत्नेन=एक ही साथ, यः चिद्ठपुः=जो 
चेतन्यस्वरूप आत्मा, स्फोरयेत्‌==प्रकाश करता है, असौ भ्रन्न--वह 
चेतन्य वेदान्तशास्त्र में, साक्षी= (परमात्मा) साक्षी कहा गया 
है ॥ ६॥ 

साक्षी युगपत्‌ ही सब के स्फुरण का कर्ता है इस बात को 
ग्रंगुली. निर्देश से अर्थात्‌ साक्षात्‌ दिखाते हैं-- 

ईक्षे शुणोमि जि.वामि स्वादयामि स्पृशञास्यहस्‌ । 

इति भासयते सर्व नृत्यशालास्थदीपवत्‌ ॥ १०॥ 

'अहस्‌ ईक्षे=्मैं रूप देखता हूँ, श्युणोमि-शब्द सुनता हुँ 
जिघ्रामि = गन्ध सूंघता हूँ, स्वादयामि=रस का स्वाद लेता हूँ,स्पृशामि 
=स्पशे का श्रनुभव करता हूँ, इति सर्व--इस प्रकार द्रष्टा, दशन, 
दृश्य इत्यादि सब त्रिपुटी को, भासयते=एक साथ ही साक्षी प्रकाश 
करता हैं, नुत्यशालास्थदीपवत्‌=-जेसे नाटक.का स्थान -नत्यशाला में 
स्थित दीपक एक साथ सब को निविकार रहता हुआ भी प्रकाशता 
है ।। १०॥। 

अब दृष्टान्त का स्पष्टीकरण अगले श्‍लोक से करते हैं - 

नृत्यशालास्थितो दीपः प्रभु सभ्यांइच नतेकोम्‌ । 

दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥११॥ 


नुत्यशालास्थितः दीपः=नृत्य शाला में स्थित दीपक, प्रं 
मालिक को, सभ्यांइच=झ्लोर सभा में बेठे हुए सभ्यों को, नतेकोस्‌= 
आर नृत्य करने वाली को, भविरेषण=तारतम्य के बिना भ्रर्थात 
विकार रहित हो कर समान भाव से सबको, दीपयेत्‌ = प्रकाशता है, 
तद्‌ भ्रभावे ्पि=श्रोर उन सब के न रहने पर भी, दीष्यते=स्वय 


प्रकाशमान रहता है ॥ ११॥ 
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दार्ष्टान्तिक में दृष्टान्तोक्त अर्थे योजना करके दिखाते हैं-- 
अहंकार धियं साक्षी विषयानपि भासयेत्‌ । 
ग्रहंकाराद्यभावेऽपि स्वयं भात्येव पूर्ववत्‌ ॥१२॥ 


साक्षी =उसी प्रकार साक्षी भी, भ्रहकारं=पूर्वोक्त ग्रहंकार- 
रूप जीव को, धियं-बुद्धि को, विषयात्‌ अपि=रान्द, स्पशं भ्रादि 
विषयों को भी, भासयेँत्‌=एक ही साथ निविकाररूप रह कर भी 
` प्रकाशता है ग्रौर, भ्हंकारादि ग्रभावे भ्रपि=सुषुप्ति में अहंकार 
आदि के भ्रभाव होने पर भी,.स्वय=उसके साक्षीरूप से स्वयं, 
पुर्वंचतु-पहले की न्याई, भाति एव= प्रकाशमान ही रहता 
है ॥१२। ` 
प्रकाशरूप बुद्धि ही ग्रहंकारादि सवं वस्तुओ्लों का भासक बन 
सकती है, इस लिये बुद्धि से ग्रतिरिक्त साक्षी की कल्पना निरर्थक है, 
ऐसी भ्राशंका का उत्तर भ्रग़ले श्लोक में कहते हैं-- 


निरन्तरं भासमाने कटस्थे ज्ञप्तिरूपतः । 
तद्भासा भास्यमानेयं बुद्धिन त्यत्यनेकधा ॥१३॥ 


कूटस्थे=-निविकार साक्षी, ज्ञप्तिरूपतः स्वप्रकाश चेतन्य- 
रूप से, निरन्तरं भासमाने=सदा प्रकाशमान रहने पर, इय बरुदधिःन्= . 
यह बुद्धि तड्ासा=उस साक्षीस्वरूप चेतन्य से, भास्यमात्ता= 
प्रकाशित होती हुई, अ्नेकघा=भ्रनेक प्रकार से, नृत्यति=नृत्य 
करती. है (अर्थात्‌ यह घट है; यहां पर है इत्यादि अनेक ज्ञानाकार 


से विकृत होती है ) । ` 


भाव यह है कि बुद्धि विकारी होने से जड़ है, इसलिये स्वरूप से 
स्फुरण रहित होने के कारण प्रकाशक नहीं बन सकती; श्रतएब 
बुद्धि से श्रतिरिक्त, सब का भ्रबभासक साक्षी चैतन्य ग्रंगीकार करना 
चाहिये ॥ १३॥ 


न पूर्वोक्त ग्रथं को बुद्धि भ्रनायास ग्रहण कर सके इस प्रभि- हो 
प्राय से नाटक के रूप से निरूपण करते हैं-- उ 
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श्रहंकारः प्रभुः सभ्या विषया नर्तकी मतिः । 
तालादिधारीण्यक्षाण दीपः साक्ष्यवभासकः ॥ १४॥ 

अहंकारः प्रभुः=( १) भ्रहंकार प्रभु है, विषयाः सभ्याः= 
(२) शब्दादि विषय सभ्य है, मतिः नतंकी- (३) बुद्धि नतंकी ` 
है, श्रक्षाण तालादि घारीणि= (४) इर्द्रियां बाजे बजाने वाले 
ताल धारी है, साक्षी अवभासकः दीप:-- (५) साक्षी सबका प्रका- 
शक दीपक के समान है । 

(१) -विषयभोग की पूर्णता, भ्रपुर्णता का अभिमाननिमि- 
ततक हर्षे विषाद वाला होने से नृत्याभिमानी प्रभु की तुल्यता ग्रह- 
कार में है, इस लिये ग्रहंकार को प्रभु कहा । 

(२)-जेसे सभास्थ पुरुष (दर्शक) चारों तरफ बैठे हुए 
होते हैं और प्रभु की न्याई भ्रभिमान उनको होता नहीं; उसी प्रकार 
शब्द, स्पर्शादि विषय भी चारों ओर विस्तृत रहते हुए अभिमान 
रहित होते हैं, इस सादृश्य के कारण विषयों को सभ्य बताया । . 

(३)-अनेक प्रकार विकार युक्त होने से नतंकी की तुल्यता 
बुद्धि में है, इस लिये बुद्धि को नतकी बताया । 

(४)-बुद्धि के विकारों के अनुकूल व्यापार वाले होने से 
तालादिधारी की समानता इन्द्रियों में है, इस कारण से इन्द्रियों को 
तालधारी कहा । 


(५)-सर्वावभासक होनें से साक्षी और दीपक का साइश्य 

है, इस वास्ते साक्षी की दीपकरूप से कल्पना की ॥१४॥ 

साक्षी को ही अहकारादि का भ्रवभासक मान लेने पर 
तिस तिस भ्रहंकारादि से साक्षी के सम्बन्ध का योग और वियोग- 
रूप विकार साक्षी में मानना होगा, ऐसी भ्राशंका का उत्तर अगले 
इलोक में कहते हैं-- | | 

स्वस्थानसंस्थितो दीपः सवतो भासयेद्यथा । 

स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌ ॥ १५॥ 


दोपः यथा = दीपक जैसे, स्वसंथानसंस्थितः--गमनादि विकार | 
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रहित होकर भ्रपने स्थान में स्थित हुग्ना ही समीपस्थ, सवतः 


भासयेत्‌ =सब पदार्थो को प्रकाश करता है, तथा, साक्षी --उसी 


प्रकार कूटस्थ चेतन्यरूप साक्षी भी, स्थिर स्थायी =निविकाररूप 


से स्थिर होकर, बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌=बाहर भीतर सबको प्रका- 


शता है ।।१%।। 

साक्षी बाहर और भीतर सब का प्रकाशक है ऐसा कहना 
सम्भव नहीं, क्योंकि “अनन्तरम्‌ अबाह्यम्‌” इत्यादि श्रुति में साक्षी 
को बाह्य नान्तर विभाग से रहित कथन किया है, ऐसी श्राशंका 
का उत्तर अग्रिम इलोक से देते है- 


बहिरन्तविभागोऽयं देहापेक्षो न साक्षिणि । 
विषया बाह्यदेशस्था देहस्यान्तरहंकृतिः ॥ १६।। 


ग्रय बहिररर्तावभागः= यह बाहर और भीतर देश का विभाग 
ेहापेक्षः=शरीर की अपेक्षा से ही है, साक्षिणि न=चतन्यरूप 
साक्षी में यह बाह्यान्तर विभाग नहीं है, विषया: शब्द स्पर्शादि 
विषय, बाह्यदेशस्थाः=शरीर से बाहर देश में स्थित हैं, देहस्यान्तः= 
भौर शरीर के भीतर, भ्रहंकृति:-=ग्रहंकार स्थित है ॥१६॥ 


स्थिरस्थायी विकार रहित साक्षी बाहर भीतर सबका 
अवभासक है ऐसा आपका पुवे कथन (१५वे इलोक में) युक्ति 
युक्त नहीं है, क्योंकि “अह घटं पश्यामि” (मैं घट को देखतां हूँ) 
यहां पर अहं पद के अर्थ अन्तर अहंकार के साक्षीरूप से प्रथम 
भासक चतन्य का, बाद में घटं पच्र्यामि इस प्रकार घटाकार वृत्ति 


जळो र आर . 
के स्फुरणरूप से बाहर निकलना भ्रनुभव सिद्ध है, ऐसी आशंका 
: समाधान अगले श्‍लोक से करते हैं - 


अन्तःस्था धीः सहेवाक्षेबे हिर्याति पुनः पुनः । 
भास्यबुद्धस्थ चाञ्चल्यं साक्षिण्यारोप्यते वृथा ॥१७।। 


प्रन्त:स्था धीः=देह के भीतर स्थित बुद्धि, अक्ष; सह एव | 


इन्द्रियों के साथ ही भ्रर्थात्‌ इन्द्रिय दारा, पुनः पुनः बहिर्याति 


बारम्बार रूप भ्वादि विषय ग्रहण के लिये बाहर जाती है,. भासय" | 


i, 
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बुद्धिस्थ चाउचल्यं-हृश्य (प्रकाश्य) बुद्धि की चंचलता, साक्षिणि = 
निविकार प्रकाशक साक्षी में, वृथा ग्रारोप्यते=व्यर्थ ही कल्पित होती 
है (इस लिये साक्षी की वास्तव चञ्चलता नहीं सिद्ध होती 
है) ॥१७। 
प्रकाशक में प्रकाश्य की चञ्चलता का भ्रारोप होता है 

यह कहाँ देखा गया, ऐसी श्रांशंका का उत्तर कहने के लिये भ्रग्रिम 
शलोक है-- 

गृहान्तरगतः स्वल्पो गवाक्षादातपोऽचलः । 

तत्र हस्त नत्यंमाने नृत्यतीवातपो यथा ।। १८॥ 

गवाक्षात्‌--खिड़की के छिद्र में से, ग्रहान्तरगत:--घर के 
भीतर भ्राई हुई, स्वल्पः श्रातप:--थोड़ी सी धुप, अचल:=भ्रचंचल 
ही होती है, तत्र परन्तु उस धूप में, हस्ते नत्यंमाने=हाथ को 
हिलाने पर, यथा श्रातप:-<जेसे वह धूप, नृत्यति इव=नाचती 
हुई जेसी प्रतीत होती है, पर वास्तव में नहीं चलती ॥ १८।। 

अब दार्ष्टान्तिक में योजना करके दिखाते हैं-- 

निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरन्तगंमागसौ । 

श्रकुबंन बु्धिचाञ्चल्यात्करोतीव तथा तथा ॥१९॥ 

तथा<उसी प्रकार, निजस्थानस्थितः साक्षो--अपने ही स्थान 
में स्थित हुम्रा साक्षी, 'बहिरन्तगंमाग्मौ--बाहर, भीतर गमन, 
आगमन, अकुवन्‌--नहीँ करता हुआ भी, बुढिचाञ्चल्यात्‌--बुद्धि 
की चञ्चलता से, तथा करोति इव--गमनागमन करते हुए की 
च्याई प्रतीत होता है, वस्तुतः गमनागमनरूंप चञ्चलता साक्षी में है 
नहीं ।। १६।। 

साक्षी का निज स्थान में स्थित होता, बाह्यादि देश में स्थित 
होना भ्रथं नहीं, इस बात को हेतु सहित कहते हैं-- 

न बाह्यो नान्तरः साक्षी बुद्धेदेशौ हि तावभो । 

ब॒द्ध्याद्यशेषसंशान्तो यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥२०॥ 
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साक्षी =कूटस्थ चेतन्यरूप उदासीन द्रष्टा, न बाह्य" तो 
बाहर देश में स्थित है, न श्रान्तर:= ध्रौर न ही णरीर के ग्रन्दर 


स्थित कहा जा सकता है, हितो उभो देशौ बुद्धेः=क्योंकि वे दोनों . 


बाह्य और श्रान्तर देश बुद्धिके ही है, दुदृध्याद्यदोषसंशान्तो न बुद्धि, 
इन्द्रियां सब का उपसम हो जने पर अर्थात्‌ इनकी प्रतीति न रहने 
पर, सः यत्र भाति--वह साक्षी जहाँ प्रतीत होता है, तत्र भ्रस्ति-- 
वहीं है 1२०।। 

सर्वं व्यवहार शान्त हो जाने पर देश का भ्रनुभव ही नहीं 
होता, इरा लिये जिस देश में साक्षी प्रतीत होता है ऐसा श्राप का 
कहना भ्रयुक्त है, ऐसी श्राशंका होने पर सिद्धान्ती प्रपने श्रभिप्राय 
को प्रगट करते हैं -- | 

देशः कोऽपि न भासेत यदि तह्या स्त्वदेशभाक्‌ । 

सवंदेशप्रकलपत्येव सर्वगत्वं न तु स्वतः ॥२१।। 

कः अपि देश:--अन्तःकरणादि की उपरति होने पर कोई 
भी देश, यदि न भासेत=घ्रगर नहीं भांसता होवे, तहि ग्रदेशभाक्‌ 
झस्तु=तब किसी भी एक देश में नहीं रहने वाला वह स [क्षी होगा, 
सबंदेशप्रक्लुप्त्या एव=सम्पूर्ण देश के साथ सम्बन्ध होने के कारण 
ही ग्रथवा सवं देश की कल्पना होने से ही उसकी अपेक्षा करके 
सकेगत्वं=साक्षी सवगत कहा जाता है, स्वतः तु न=स्वभावं से 
तो भ्रद्वितीयं भ्रसंग होने के कारण साक्षी सवगत नही कहा जां 
सकता ।॥२१॥, 


सवंगतत्व की न्याई सर्वेसाक्षित्व भी नहीं, इस बात को 
कहते हैं-- 


भ्रन्तरबहिर्वा सवं वा यं देश परिकह्पयेत्‌ । 

` बद्धिस्तहेशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥२२॥ 
. बुदधिः=बुदधि, अन्तर्बहिर्वा सवं बान-भन्तर्देदा, अथवा बाह्य 
देश, अथवा सबं देश, य देशं परिकल्पयेत्‌--जिस देश की भी 
कल्पना करती है, साक्षी तहेशग:-साक्षी उसी देश में हैँ 
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समभा जाता है, तथा वस्तुषु योजयेतु--उसी प्रकार दृश्य वस्तुग्रों 
» में भी समझ लेना चाहिये ॥२२।। . 


“तथा वस्तुषु योजयेत्‌’ इस पूर्वोक्त वाक्य का विस्तार आगे 
के इलोक में करते हैं -- 
यद्यद्र पादि कल्प्येत बुद्ध्या तत्तत्प्रकाशयन्‌ । 
तस्य तस्य भवेत्साक्षी स्वतो वाग्बुद्ध्यगोचरः ।।२३॥ 
बुद्ध्या यद्‌ यत्‌=बुद्धि के द्वारा जिस जिस, रूपादि कल्प्येत = 
रूपादि इर्य वस्तु की कल्पना होती है, तत्तत्प्रकाशयन्‌= तिस तिस 
रूपादिक दृश्य बस्तु का प्रकाश करता हुआ वह चैतन्य, तस्य तस्य =- 
तिस तिस रूपादि का, साक्षी भवेदे=साक्षी होता है (कहा जाता 
है) , स्वतः=स्वभाव से वह चैतन्य, वए्बुद्ध्यगोचरः=वाणी ओर 
बुद्धि का विषय नहीं है ।।२३।। न 


वाणी झौर मत का अ्रविषय साक्षी को मुमुझु ग्रहण नहीं 
कर सकेगा ऐसी आशंका और उसका उत्तर प्र गे. के इलोक में 
कहते हैं - | 

कथं तादृङ्मया ग्राह्य इति चेन्मेव गृह्यताम्‌ । 

सवंग्रहोपसंद्यान्तौ स्वयमेवावशिष्यते ॥२४॥ 


ताहक्‌्-वाणी और बुद्धि का अगोचर वह आत्मा, सया 
कथं ग्राह्मः=मु् से केसे ज्ञात होगा, इति चेत्‌--ऐसी यदि आशंका 
करते हो (तो उत्तर यह है), मा एव गुह्मतासू--मत ज्ञात होवे 
सवँग्रहोपसंशान्तौ --तथापि (भात्मा से भिक्च सब इत पदाथ के 
मिथ्यापने के निश्‍चय से) संपूर्ण प्रतीति शान्त हो जाने पर, स्वयस्‌ 
एव--अपना स्वरूप आत्मा ही, अवशिष्यते -सत्यरूप से शेष रह 
जाता है ॥२४॥ 

यद्यपि पूर्वोक्त प्रकार से साक्षीस्वरूप झात्मा परिशेष से 
ज्ञात होता है, तथापि उसके झ्परोक्षज्ञान के लिये कोई न कोई 
प्रमाण तो प्रपेक्षित होगा, ऐसी प्राशंका के उत्तर में कहते हैं-- 
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न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः । 

तादृग्व्युत्पत्त्यपेक्षा चेच्छति पठ गुरोमु खात्‌ ॥२५॥ 

स्वप्रकारास्वरूपत:=ग्रात्मा स्वप्रकाशरूप होने से. तत्र= 
आत्मा के ग्रपरोक्षज्ञान के लिये, मानापेक्षा न ्रस्ति=प्रमाण को 
अपेक्षा नहीं है, ताइग्ब्युत्पत्त्यपेक्षा चेत्‌ ऐसी प्रतीति की सिद्धि के 
लिये प्रमाण की अपेक्षा यदि कहोगे तो, गुरोमखात्‌=गुरु मुख से, 
श्रुति पठ= उपनिषद्‌ पढ़ो ॥२५॥ 

उक्त प्रकार से उत्तम .अधिकारी के प्रति साक्षीरूप आत्मा 
के भ्रनुभव का उपाय कथन करके भ्रब मन्द श्रधिकारी के प्रति 
्रात्मानुभव का उपाय बताते हैं - 


यदि सवंग्रहत्यागोऽशक्यस्तहि धियं ब्रज । 

शरणं तदधीनोऽन्तबंहिर्वेषोऽनुभूयताम्‌ ॥२६॥ 

यदि सर्वग्रह त्यागः अशक्यः=ग्रगर संपूर्ण हत प्रतीति का 
त्याग नहीं बन सकता, तहि धियं शरणं ब्रज--तब बुद्धि की शरण 
जाओ, तद्‌ ्धीनः-=बुद्धि के अधीन, अन्तर्बहिः बा=भीतर अथवा 
बाहर, (बुद्धि के द्वारा जो जो वस्तु कल्पित होती है उसके साक्षी- 
रूप से), एष:=इस प्रात्माभिन्न परमात्मा का, भ्रनुभूयतास्‌ = 


अनुभव करो ॥२६॥ 


इति श्री मंत्परमहंस परिब्राजकाचार्य श्री भारतीतीर्थ विद्यारण्य- 
मुनि विरचितपञ्चद॒द्यां नाटकदीपास्यदशम प्रकरणस्य 
' राष्ट्रभाषायां श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य- 


श्रीस्वामिस्वतन्त्रानस्दगिरि महाराज कथिताऽन्वय व्याख्या समाप्ता ॥ 
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अथ एकादशं ब्रह्मानन्दे योगानन्द्प्रकरणम 
क उन 
नत्वा श्री भारतीतीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरौ । 
्रह्मानन्दाभिधं ग्रन्थं व्याकुर्व बोधसिद्धये ॥१॥ 


चिकीधित ग्रन्थ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिये विघ्न- 
निवारणार्थं इष्टदेवता तत्त्वानुसंधानरूप मंगलाचरण करते हुए 
श्रोताशों की प्रवृत्ति की सिद्धि के लिये प्रयोजन सहित प्रतिपाद्य 
. विषय का कथन पूर्वक ग्रव्थारम्भ की प्रतिज्ञा करते हैं-- 
ब्रह्मानर्दं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः । 
ऐहिकामष्मिकानथ ब्रातं हित्वा सुखायते ॥१॥ 


पना 


ब्रह्मानन्दं =ब्नह्मस्वरूप जो भ्रानन्द तथा उस अअह्यानन्द का 
प्रतिपादक जो ग्रन्थ (ब्रह्मानन्द का प्रतिपादक होने से ग्रन्थ को 
भी ब्रह्मानन्द. कहते हैं, ऐसे ब्रह्मानन्दरूप ग्रन्थ) उस को, 
प्रवक्ष्यामि मैं कहता हुं, तस्मितु=उस प्रतिपाद्य ब्रह्मानन्द तथा 
ब्रह्वानन्द प्रतिपादक ग्रन्थ के, -ज्ञाते=ज्ञान होने पर, ऐहिकामुष्सि- 
कारनर्थब्रातं-इस लोक में होने वाले (देहपुत्रादिको में मैं मेरा इस 
प्रकार अभिमान से उत्पन्न होने वाले तापो का) तथा परलोक में 
होने वाले तापों का जो समूह है उसको, श्रशेषतः हित्वा-निःशेष 
परित्याग करके, सुखायते --सुखरूप ब्रह्म ही हो जाता है । 


०--"निविशेष परब्रह्म के साक्षात्कार करने सें असमर्थ 
जो मन्दाधिकारी हैं, उन पर सविशेष ब्रह्म निरूपण द्वारा अनुग्रह 
किया जाता है, “इस झाचार्योक्ति के अनुसार सविशेष ब्रह्मरूप _ 
देवताशों के तत्त्व का निविशेष ब्रह्मरूप से कथन किया, भोर ब्रह्म 
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को श्रतियों में भ्रानन्दरूप वर्णन किया, इस हेतु से “ब्रह्मानन्द” 

इस मूलोक्त शब्द के द्वारा ब्रह्मवाचक शब्द प्रयोग करने से ब्रह्मा- 
नुसन्धानरूप. मंगलाचरण सिद्ध हुम्रा । ब्रह्म सवंवेदान्तप्रतिपाद्य 
होने से वेदान्त प्रकरणरूप इस योगानन्द प्रकरण ग्रन्थ का भी वही 
ब्रह्म प्रतिपाद्य विषय है, इस प्रक्रार ब्रह्मशब्द प्रयोग द्वारा विषय 
का सूचत .किया गया,. और श्‍लोक के उत्तराधं से भ्रनिष्ट निवृत्ति 
तथा इष्ट प्राप्तिरूप प्रयोजन भी साक्षात्‌ कहा गया है ॥ १॥। 


ब्रह्मज्ञान दुःखनिवृत्ति भ्रोर सुखप्राप्ति का हेतु है, इस विषय 

में बहुत श्रुति स्मृति वाक्य प्रमाणरूप विद्यमान है, इस वार्ता को 
प्रदशन करने की इच्छा से “ब्रह्मविदाप्नोति परं”, “तरतिशोक- 
मात्मवित्‌' इत्यादि श्रुति वाक्यों का श्रर्थंतः पाठ श्लोक के 
प्रथमाधे से करते हें भ्रौर उत्तरां से. आनन्द प्राप्ति का हेतु भी. 
वही ब्रह्मज्ञान है, इस ग्रथे का प्रतिपादक श्रुतिवाक्य का ग्रर्थतः. 
पाठ करते है. - 

ब्रह्मवित्‌ परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित्‌ । 

रसो ब्रह्म रसं लब्ध्वऽऽनन्दीभवति नान्यथा ॥२॥ 


ब्रह्मवित्‌ परम्‌ आप्नोति=्रह्मवेत्ता निरतिशय भ्रानन्दरूप 
र्म को प्राप्त करता है, च श्रात्मवित्‌=भ्रौर अपरिच्छिन्न भूमा- 
शब्दवाच्य आत्मा को जातने वाला, शोकं तरति--संसार को तर 
जाता हे, रसः=द्रात्मा ही ्रानन्द स्वरूप ब्रह्म है, रसं ब्रह्म=उस 
. ५ नम ब्रह्म को, लब्ध्वा=प्राप्त करके (मैं ब्रह्म हुँ इस 
भकार ज्ञान के द्वारा प्राप्त करके), श्रानन्दी भवति--झपरिच्छिन्न 
य ls है, भ्रन्यया न=ब्रह्म और श्रात्मा का 
झर छौ ग सकर दुसरे साधन से भ्नानन्दी अर्थात्‌ निरतिशय सुखी 
नहीं हो सकता ॥२।। र १ वि 
इस प्रकार भ्रन्वयमुख से इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति प्रति- 
पादक भुतिवाक्य का प्रदर्शन करके, अब भ्रन्वय व्यतिरेक. उभय 


प्रकार से अनय निवृत्ति प्रदशक दो श्रः 1 > 
काण करते 1 तिवाक्यों का श्रथ से भ्रनु 
32 
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प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन्‌ यदा स्यादथ सोऽभयः । 
कुरुतेऽस्मिन्नन्तरं चेदथ तस्य भयं भवेत्‌ ॥३॥ 


यदा स्वस्मिन्‌=जिस समग्र मुमुक्षु भ्रपने स्वरूप में,प्रतिष्ठां = 
भली भान्ति संशय विपर्यय रहित होकर मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की 
स्थिति को, बिन्दते=प्राप्त करता है (गुरुमुख से श्रवणादि साधन 
दवारा प्राप्त करता है), अथ सः अ्भयः=उस समय वह विद्वान्‌ भय 
` रहित, स्यात्‌=हदोता है अर्थात्‌ मोक्षरूप भ्रद्वितीय ब्रह्म को प्राप्त 
होता है, चेत्‌ भ्रस्मिन्‌=श्रौर यदि इस प्रत्यक्‌ प्रभिन्न ब्रह्म में (भेद 
दर्शी), भ्न्तरं कुरुते=भेद भाव करता है, ग्रथ तस्य=तब उस भेदः 
दर्शी को, भयं अवेत्‌=संसार में भय होता है अर्थात्‌ संसार निमि- 
त्तक दुःख होता है ॥३॥ 


भेद दर्शी को भय अर्थात्‌ दुःख होता है इस बात को दृढ़ 
करने के लिये ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानरहित वायु आदिकों के भय का 
प्रदर्शन करने वाले मन्त्र का प्रथंतः पाठ करते हैं -- 


' वायुः सूर्यो वह्मिरिन्द्रो सृत्युजन्मान्तरे$न्तरम्‌ । 
कृत्वां धर्म विज्ञानन्तोऽप्यस्मद्वीत्या चरन्ति हि॥४।। 


वायु: सूर्य: वह्विः इन्रः =वायु, सूर्ये, अग्नि, इन्द्र, मृत्युः = 
. यमराज यह पांचों देवता (यद्यपि जगत्‌ का नियामक है, तो भी), 
जन्मान्तरे घर्म =पहले जन्म में.घमे को (इष्टापूर्तादिरूप घमं को) 
बिजोनन्तः ्रपि=जानकर श्रनुष्ठान किये हुए भी, अन्तर कृत्वा > 
प्रत्यक्‌ ग्रात्मा भ्रौर ब्रह्म का भेद भाव करके, अस्मात्‌ भीत्या--इस 
ब्रह्म से डर कर, चरन्ति=भ्रपने झपने कार्य में सदा प्रवृत्त होते 
रहते हैं, हि=यह बात कठ प्रादि अनेक श्रृतियों में प्रसद्ध है ॥३४॥ 


“तरति शोकमात्मवित्‌ इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिवाक्षयों से ब्रह्मा- 
नर्‍दज्ञान अनर्थतिवृत्ति का-हेतु है, यह वार्ता स्पष्ट भासती नहीं है, 
ऐसी झाशंका के उत्तर में उक्त ज्ञान के अंनर्थनिवृत्ति हेतुपने का प्रति- 
पादन करने वाले श्रुतिवाकय का उदाहरण देते हैँ। और श्लोक के 
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उत्तरार्धे से तत्ववेत्ता को किसी से भी भय नहीं होता इस ग्रथ के प्रति- 
पादक श्रतिवाक्य का श्रथंत: पाठ करते हैं -- 


८ बने ) 
, आनन्द ब्रह्मणो विद्वाच विभेति कुतश्चन । 
एतमेव तपेन्न षा चिन्ता कमाग्निसंभता ॥५॥ 


ब्रह्मणः श्रानन्दब्रह्म के स्वरूपभुत श्रानन्द को (सुख को) 
विद्वानु--श्रपरोक्ष रूप से जानने वाला पुरुष, कुतश्चन--किसी से भी 
(इस लोक में सर्पे, व्याघ्र आदि से होने वाले और परलोक में होने 
वाले पापादियों से) न विभेति=नहीं डरता है, कमाग्निसंभृता>-पुण्य 
पाप कर्मरूप ( १) अरिन से उत्पन्न हुई, एषाचिन्ता--यह चिन्ता (मैं- 
ने पुण्य क्यों नही किया,पाप क्यों किया इस प्रकार की चिन्ता), एतस्‌ 
एव=इस तत्त्ववेत्ता को ही,न तपेत्‌=संतप्त नही करती (तत्त्व वेत्ता 
से. भिन्न अज्ञानी को तो यह चिन्ता सन्तप्त करती है ) । 

(१) पुण्य के अ्रनुष्ठान न करने करके, भौर पाप का अनुष्ठान 
करने से अग्नि की न्याई वह पुण्य पाप रूप कर्म मनुष्य को सन्तप्त 
करता है । इस लिये पुण्य पाप को भ्रग्निरूप कहा है ।।५॥। 


पुण्य भोर पाप विद्वान्‌ के लिये दुःखद नहीं बन सकते, इस में हेतु 
प्रदशक श्रुति वाक्य का श्रर्थंतः पाठ करते हैं -- 


एवं विद्वान्‌ कमंणी द्रे हित्वाऽऽत्मानं स्मरेत्सदा । 
इत च कमणी स्वात्मरूपेणेवेष पश्यति ॥६॥ 


एवं=जो भी कोई मनुष्य उक्त प्रकार से (जो ही इस व्यष्टि 
अध्यात्मपुरुष में है, भौर जो समष्टि अ्रधिदेव भ्रादित्य में है, वह एक 
ही “0 इस आत्युक्त प्रकार से) , विद्वान्‌=जानता हुआ प्रवृत्त वह, हे - 
कसंणी हित्वा दोनों (पाप पुण्य रूप )कमों को परित्याग करके, 
आत्मान सदा>ब्रह्म से अभिन्न प्रत्यागात्मा कों सवदा, स्मरेत्‌--स्म- 
रण करता है(अभिप्राय यह है कि पुण्य पाप दोनों मिथ्या है, भौर मैं 
असङ्ग ह इस विचार से दोनों कर्मो का परित्यांग विद्वान्‌ ने कर दिया | 
इसलिये उनको. पुण्य पाप की चिन्ता ही उत्पन्न नहीं होती,तो 
. निमित्तक दुःख कहां उत्पन्न होगा ।),च एषः ~र यह विद्वानु,कृते= | 


क 9 । ५ 
त {Si / 2 2 
दर ® 0 की 4 १: 





5 
4 जॉ 
“9 है, 





अ... 
५ 
॥ 
>, 
शड क पि 
७ ॥1 तक 
b's: 
दें 
क. 
ih 
Td 


ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ११ ४०८५ 


देह इन्द्रियादि की प्रवृत्ति से उत्पन्न हुए, कर्मणी =पुण्य पाप रूप दोनों 
कर्मों को, स्वात्म रूपेण एव --अपने स्वरूप श्रात्मरूप करके ही, 
पश्यति --देखता है, ग्रथात्‌ जानता है (भ्रतः ग्रपने आत्मा से अभिन्न 
होने के कारण वे पुण्य पाप विद्वान्‌ को सन्तप्त नहीं करते ॥६।। 


भोग दिये बिना शतकोटि कल्पों में भी कर्म का क्षय नहीं होता 
इस अर्थ का बोधक शास्त्र विद्यमान है, इसलिये भ्रनांदि संसार में 
बहुजन्म कृत पुण्यपापरूप ग्रसंख्यात कमं-जो अप्रसिद्ध होने के कारण 
झात्मरूप से अनुसन्धान करने योग्य नहों हो सकते-वर्तमान होने पर 
तद्विषयक चिन्ता विद्वान्‌ को क्यों नहीं होगी, ऐसी आशंका के उत्तर 
में-कारण भ्रज्ञान. सहित उन कर्मों का तत्त्वज्ञान से विनष्ट हो जाने से 
वे नष्ट हुए कूर्म विद्वान्‌ के लिये चिन्ता जनक नहीं हो सकते, इस 
अभिप्राय को लेकर-हृदयग्रन्थि आदि की निवृत्ति प्रतिपादक मुण्ड 
कादि उपनिषदों में स्थित वाक्य का पाठ करते हैं-- 


भिद्यते हृदयग्रन्थिडिछद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्यं कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥७॥ 


परावरे=पर भ्रर्थात्‌ हिरण्यगभ है अवर भ्रर्थात्‌ निकृष्ट जिस 
परमात्मा से, उस परमात्मा परब्रह्म को परावर कहते हैं, तस्मिन्‌ 
दृष्टे--उस परमात्मा के साक्षात्कार कर लेने पर, अअस्य=साक्षात्कार 
बाले ब्रह्मवेत्ता का, हृदयग्रन्थः=बुद्धि प्रौर चिदात्मा का परस्पर 
झ्रध्यास अर्थात्‌ अभेदभ्रम, भिद्यते=नष्ट हो जाता है, सवसंशयाः 
छिद्यन्ते=सब (१) ईसन्देह मिट (२) &$जाते हैं क्योंकि तत्त्वतः 
साक्षात्कार को हुई वस्तु में संशयविपर्यय देखने में नहीं भ्राता है, 
च कर्माणि=प्रौर पुण्य पाप रूप संपूर्ण संचितकमें, क्षीयन्ते= (कारण 
ज्ञान के नाझ से) नष्ट हो जाते है । 


टि०( १) छछ्ेप्रात्मा देहादियों से भ्रतिरिक्त है अथवा नही 
देहादियों से पृथक हुआ भी कर्ता भोक्तारूप है ग्रथवा नहीं, अकर्ता 
ग्रोक्ता हुआ भी आत्मा ब्रह्म से अ्रभिन्न है कि नहीं, ब्रह्म से अभिन्न 
हुम्रा भी उस झआात्मा का ज्ञान कर्मादि सहित हुआ मुक्ति का सांधन 


SR 
१-०...» 


कु 
ह 

ह 
द 
ngs 





४८६ पञ्चदशी .सटीका 


है, अथवा श्रकेला ही मुक्ति का साधन है इत्यादि सर्वे संशय । 
(२) क्योंकि तत्त्वतः साक्षात्कार की हुई वस्तु में संशय, विपर्यय नहीं 
देखने में आता) ।।७।। 


` बहुत सो श्रुति स्मृतियों के वाक्प्र से . केवल कमं ग्रथवा ज्ञान- 
सहितकमे मुक्ति का हेतु मालूम पड़ता है, तथापि विचार करने पर 
केवल ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र निरपेक्ष साधन है, केवल कर्म 
अथवा ज्ञान सहित कमे मुक्ति का साधन नहीं, इस अभिप्राय से ज्ञान 
अतिरिक्त साधनान्तर का निषेध करने वाले इवेताइवतर श्रुति वाक्य 
का ग्रथंतः पाठ करते हैं, भौर उत्तराधं से-पूर्वारध में उक्त श्रुति व।क्यों 
से भ्रन्वय व्यतिरेक युक्ति द्वारा इस लोक के भ्रनिष्ट की निवृत्ति ही 
मुख्यरूप से प्रतीत होती है, पारलौकिक अनिष्ट की निवृत्ति नहीं 
भासती, इस श्राशंका का उत्तर कहने के लिये भावीजन्म पूवको ही 
होने वाले श्रामुष्मिक भ्रनिष्ट के निदान सहित अभाव का (झज्ञान 
सहित झभाव का) प्रतिपादक 'ज्ञात्वा देवं' इत्यादि इवेताइवतर 
वाक्य का अर्थतः पाठ करते हैं -- 


तमेव विद्वानत्येति मृत्य पन्थान चेतरः । 
ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीणैः क्लेशञेनं जन्मभाक्‌ ॥८॥ 


तम्‌ विद्वान्‌ एव=पूर्वोक्तं परमात्मा को साक्षात्कार करता 
हुमा ब्रह्मवेत्ता ही, मृत्यु भ्रत्येति=संसार को तर जाता है, इतरः-= 
ज्ञान से भिन्न दूसरा (कमं थवा क्म ज्ञान का समुच्चयरूप दूसरा), 
पन्था न च=उपाय (मोक्ष का उपाय) नहीं है, देवं-स्वयं प्रकाश 
प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्म का, ज्ञात्वा=्साक्षात्कार करके स्थित ब्रह्मवेत्ता के, 
पाशहानिः=काम क्रोधादिरूप सर्वं बन्धनों का नाश हो जाता है, 
क्लेशः क्षीणः=रागादि क्लेशो के विनष्ट हो जाने से (जन्म. हेतु रमं 


का अभाव होने पर), जन्मभाक्‌ न=पुनः जन्म का भागी ब्रह्मवेत्ता 
नहीं होता ।८।। 


श्रात्मज्ञान क। शोक तरणादि फल केवल सुनने में ही ग्राता 


है झनुभत में तो भ्राता नहीं, क्यों कि ज्ञानवानों की भी इष्टप्राप्ति ट्र २ 
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अनिष्ट परिहार के लिये प्रवृत्त देखी जाती है, ऐसी ग्राशंका उठा 
कर उत्तर में-इढ भ्रपरोक्ष ज्ञानियोंके लिये उसके श्रभाव को प्रति- 
पादन करने वाली कठश्रुति वाक्य कां भ्रथंतः पाठ करते हैं, और 
उत्तराध से उसी ग्रथ में कुछ विशेषता दिखाने वाले याज्ञवल्क्य ब्राह्मण 
वाक्य का भ्रथंतः पाठ करते हैं-- 

देवं मत्वा हषंशोकों जहात्यत्रेव घैर्यवान्‌ । 

नेनं कृताकृते पुण्यपापे तापयतः क्वचित्‌ ॥&॥ 


धेर्यवान्‌=ब्रह्मचर्यादि साधन सम्पन्न धेयं शाली प्रधि- 
कारी, देवं मत्वा=सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म को साक्षात्कार करके, अत्र 
एव=इसी जन्म में ग्रर्थात्‌ इसी शरीर में, हषंशोको जहाति=हषं 
और शोक दोनों को परित्याग करता है,' कृताकृते-पूर्व किये हुए 
अथवा नही किये हुए, पुण्य पापे एंनं=पुण्य प्रथवा पाप इस तत्त्ववेत्ता 
को, क्वचित्‌ न तापयत:=कभी भी नहीं सन्तप्त करते हैं । 

टि०--पहले यह कहा गया था कि भ्रकृत पुण्य श्रौर कृत पाप 
तत्त्ववेत्ता के ताप का हेतु नहीं होता । और इस इलोक में यह 
विशेषता कही गई है कि कृत अथवा अकृत पुण्य, तथा कृत अथवा 
झंकृत पाप तत्त्ववेत्ता के ताप का हेतु नहीं होता । यहाँ चित्तविकार 
विशेष का नाम ताप है। कृतपुण्य हपंरूप विकार की ओर अङ्गतपुण्य 
विषादरूप विकार की, तथा कृतपाप विषादरूप विकार की और 
शरकृतपाप हुर्षरूप विकार की उत्पत्ति का-हेतु है, परन्तु तत्त्ववेत्ता के 
लिये वे दोनों किसी प्रकार भी विकार के हेतु नहीं बनते,क्योंकि तत्त्व- 
वेत्ता ग्रपने श्राप को अविक्रिय ब्रह्मरूप जानते हैं ॥६९॥ 


पूर्वोक्त अर्थ में भ्रौर भी बहुत से श्रुति वाक्य तथा पुंराणस्मृ त- 


- वाक्य प्रमाणरूप विद्यमान है, इस वार्ता को पूर्वार्धं से कहते हुए उन 


श्रुति स्मृति पुराण वाक्यों का तात्पय दितीयार्ध से कहते हैं-- 
इत्यादिश्रतंयो बह्वयः पुराणः स्मृतिभिः सह । 
ब्रहमज्ञानेऽनथंहानिमानन्दं चाप्यघोषयन्‌ ॥१०॥ 
इत्यादिश्ुतयः बह्वयः=इस से -आदि लेके बहुत सी श्रुतियां, 


\ 
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पुराणे: स्मृतिभिः सहृ=पुराणों के रोर स्भृतियों के वचन के सहित 
मिल कर, ब्रहमज्ञाने=ब्रह्म के साक्षात्कार होने पर, श्रनर्थहानिम्‌= 
स्वं दुःखों की निवृत्ति को, च भ्रानन्दस्‌ भ्पि=श्रौर निरतिशय आनन्द 
प्राप्ति को भी, अघोषयन्‌=घोषणा करती है ।।१०। 

प्रथम इलोक में “ब्रह्मानन्द” यहाँ पर श्रानन्दपद का विशेषण 
ब्रह्मपद देने से यह प्रतीत होता है कि ब्रह्मानन्द से भिन्न भी कोई 
दूसरा भ्रानन्द है, वह आनन्द कितने प्रकार का और कसे स्वरूप 
वाला है ऐसी झाकांक्षा उत्पन्न होने पर आनन्द के भेद प्रदशन पूर्वक 
ब्रह्मानन्द के विवेचन की प्रतिज्ञा करते हैं-- 


आनन्दस्त्रिविधो ब्रह्मानन्दो विद्यासुखं तथा । 
'विषेयातन्द इत्यादो ब्रह्मानर्‍दो विविच्यते ॥ १ १॥ 


ब्रह्मानन्दः तथा विद्यासुखं = ब्रह्मानन्द र विद्यानन्द, विषया- 
नन्दः इति=ग्रौर विषयानन्द इस भेद से, आनस्दस्त्रिविधः=झ्नानन्द 
तीन प्रकार का है, ब्रह्मानन्द:=-विद्यानन्द श्रोर विषयानन्द का मूल . 
होने से ब्रह्मानन्द का, ग्रादो=सवं प्रथम तीत प्रध्यायों से, विविच्यते 
-=विवेचन किया जाता है भ्रर्थात्‌ विद्यानन्द ग्रौर विषयानन्द से पृथक | 
करके दिखाया जाता है ॥११॥ | 
तैत्तिरीय श्रुतिका तात्पर्य विचार 'करने पर शभ्रानन्दस्वरूप 
ही ब्रह्म अवगत होता है, इस भ्रभिप्राय से अब प्रथम भृगुवल्ली का 
ग्रथ संक्षेप से दिखाते हैं-- ह 

भृगुः पुत्रः पितुः भ्‌ त्वा वरुणाद्‌ ब्रह्मलक्षणम्‌ । 

्रन्नप्राणमनोबुद्धौस्त्यब्त्वाऽऽनन्दं विजज्ञिवान्‌ ॥१२॥ 


भृगु: युः =भृगु नामक पुत्र, पितुः वरुणात्‌ =ञ्नपने पिता 
वरुणऋषि से, ब्रह्मलक्षणम्‌=ब्रह्म का लक्षण (जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति श्रौर लय का कारण ब्रह्म है इस प्रकार ब्रह्म का लक्षण), ` 
थुत्वा-सुन कर, श्रन्नप्राणसनो बुद्धी: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय इन चारों कोशों को, त्यवत्वा= त्याग करके (भ्रर्थात्‌ इन 


चारों कोशों में ब्रह्म का लक्षण न घंटने से ये चारों ब्रह्म नहीं है इस ' | 
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प्रकार निश्चय करके), आनन्‍्दं-.भ्रानन्दमय कोश के अन्दर बिम्ब- 
रूप आनन्द को, विजज्ञिवान्‌= (ब्रह्म के लक्षण को घटाकर ) ब्रह्वा- 
रूप से जान लिया ॥१२॥ 


आनन्दमय कोश के भ्रन्तगंत आनन्द में ब्रह्मलक्षण की योजना 
के प्रकार को प्रदर्शन करने वाली श्रुति वाक्य का ग्रर्थतः पाठ 
करते हे-- 
आनन्दादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम्‌ । 
तेषां लयइच तत्रातो ब्रह्मानन्दो न संशयः ॥ १३॥ 


आनन्दात्‌ एव=ग्राम्यधमनिमित्तक भ्रानन्द "से ही, भृतानि 
जायन्ते=सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, तेन=उत्पन्न हुए प्राणियों का 
विषय भोगादि निमित्तक उस आनन्द से ही, जीवनं=प्राणियों का 
जीवन बना रहता है, तेषां लयः च=भ्रौर उन प्राणियों का लय भी, 
तत्र=उस सुषुप्ति कालीन स्वरूपभूत आनन्द में ही होता है क्योंकि 
उस समय भ्रानन्द के अतिरिक्त किसी का भ्रनुभव होता नहीं, अतः = 
इसलिये (ब्रह्म का लक्षण घटने से ) आनन्दो ब्रह्म =ग्रानन्द ब्रह्मस्वरूप 
ही है, न संशय:-- इस में कोई संशय नहीं करना चाहिए ॥१३॥ 


इस प्रकार तेत्तिरीय श्रुति के विचार से ब्रह्म की भ्रानन्दरूपता 
दिखा कर, अब छान्दोग्य श्र्‌ ति के विचार से भी ब्रह्म की भ्रानन्द- 


. रूपता को दिखाने की इच्छा युक्त ग्रन्थकार सनत्कुमारनारदसंवाद- 


स 


रव सप्तम भ्रध्याय में स्थित भूमारूप ब्रह्मप्रतिपादक अति वाक्यार्थ 
को संक्षेप से कहते हैं, और उत्तराध से द्वेतवर्जन का उपपादन 
करते हें - | 


भूतोत्पत्तेः पुरा भूमा त्रिपुटीद तवरजेनात्‌ । 
ज्ञातृ ज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो ॥ १४॥ 
भुतोत्पत्त; पुरा--श्!काशादि ` पंचभतो.की, झौर उनके काये 
जरायुज, भ्रष्डज आदि शरीरों की उत्पत्ति से पुर्व, त्रिपुटीदद तवजेनात्‌ 
=ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय त्रिपुटीरूप देत के प्रभाव से, भुमा=देश, काल, 
वस्तुपरिच्छेद रहित परमात्मा ही था, ' हि ज्ञातु ज्ञान ज्ञेयरूपा--क्यों. 
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कि ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयरूप, त्रिपुटी __तीनों आकार, प्रलये नो--प्रलय 
काल में नहीं है (यह बात वेदान्त सम्मत है) ।। १४॥ 

अब ज्ञाता आदि के स्वरूप को दिखाते हैं -- 

विज्ञानमय जत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः । 

ज्ञेयाः शब्दादयो नैतत्‌ त्रयमुत्पत्तितः पुरा ॥१५॥ 

उत्पन्न:--परमात्मा से उत्पन्न हुग्रा, विज्ञानमयः ज्ञाता > 
बुद्धि उपाधि वाला जीव विज्ञानमय ज्ञाता है, मनोमयः ज्ञान == 
मनोमय शब्द का वाच्य मन में प्रतिबिबित चेतन्य ज्ञान है, शब्दादयः 
नेयाः- - शब्द, स्पर्शादि विषय वेद्य पदार्थ है, एततत्रयस्‌ उत्पत्तितः 
पुरा=ये तीनों कार्य होने से अपनी उत्पत्ति से पहले, न=नहीं है 
(अर्थात्‌ कारण से अतिरिक्त नहीं हैं) ॥१५॥ 


` पूर्णात्मा के भ्रनुभव का स्थल तथा सुषुप्ति श्रादि में अद्व त- 
सिद्धि के उदाहरण का दार्ष्टान्तिक में सिद्ध प्रयोजन को कहते है -- 
` त्रयाभावे तु निद्व तः पूर्णं एवानुभूयते । 
समाघिसुप्तिमर्च्छासु.प्णः सृष्टेः पुरा तथा ॥ १६। 
समाधि सुप्तिमुर्च्छासु-जेसे समाधि, सुषुप्ति भौर मूर्च्छा 
प्रवस्थाश्रों में,त्रयाभावे तु = ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इन तीनों के अभाव 
होने पर तो, निद्वंतः--6_ त रहित, पूर्ण: एव=सवंत्र व्यापक पर- 
मात्मा ही, श्रनुभूयते=भ्रनुभव में भ्राता है, तथा सुष्टे: पुरा= उसी 
प्रकार सृष्टि (उत्पत्ति) से पहले भी, पुर्णः-द्वत के अभाव के 
कारण आत्मा पुणं ही ग्रवस्थित रहता है ॥१६॥। | 
' ब्रह्म की पूर्णता सिद्ध होने पर भी झानन्दरूपता में क्या 
“आया, ऐसी झाशंका के उत्तर में भ्रन्वय व्यतिरेक द्वारा भूमा! 


स्वरूप ब्रह्म की सुखरूपता को दिखाने वाले छान्दोग्य श्रुति के वाक्य 
को भ्रथे से भ्रतुक्रमण करते हैं -- ड 


यो भुमा स सुखं नाल्पे सुखं त्रेधा विभेदिनि । | 
सनत्कुमारः प्राहेवं नारदायातिशोकिने ॥१७॥ 
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यः भूमा =जो पूर्वीक्त ग्रपरिच्छिन्न परमात्मा है, सः सुखम्‌ == 
वही सुखरूप है, त्रेघाविभेदिनिज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिबिध भेद 
वाली, अल्पे--परिच्छिन्न वस्तु में, सुखं न--सुख नहीं है, एवं 
सनत्कुमारः=इस प्रकार सनत्कुमार ने, श्रतिशोकिने -- भ्रत्यन्त शोक 
युक्त, नारदाय प्राह=तारद जी के लिये उपदेश किया ।। १७॥ 


नारद जी ग्रतिशय शोकातुर थे इस विषय में हेतुकहते हैं 
सपुराणान्पञ्च वेदान्‌ शास्त्राण विविधानि च । 
ज्ञात्वाप्यनात्मवित््वेन नारदोऽतिशुशोच ह ॥ १८॥ 
नारदः=नारद जी, सपुराणानु=पुराणों के सहित,पञ्चबेदान्‌ 
च-=चार वेदों को कुल मिलाकर पांच और, विविधानि शास्त्राणि = 
अनेक प्रकार के शास्त्रों को, ज्ञात्वा अपि=जान करके भी, श्रनात्म- 


वितत्वेन=ग्रात्मज्ञान रहित होने के कारण, भ्रतिशुशोच ह--श्रत्यन्त 
शोक को प्राप्त हुए थे ॥१०।, 


बेद शास्त्र विषयक ज्ञान शोक का निवत्तंक यह प्रसिद्ध है, 
फिर नारद के लिये वह ज्ञान भ्रतिशोक का हेतु कसे हुं्रा, इस शंका 
का उत्तर अगले इलोक से कहते हैं-- 


वेदाभ्यासात्पुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता । 
पइचात्त्वभ्यासविस्मारभङ्गगवइच शोकिता ॥ १६॥ 


वेदाभ्यासात्‌ पुरा- वेद शास्त्र के पढ़ने से पहले, तापत्रय- 
मात्रण=-केवल तीन ताप से ही, शोकिता= शोक होता था, पश्चात्‌ 
तु=ग्रोर बाद में तो, ग्रम्यासविस्मारभद्धगव: च= (पढ़े हुए का) 
बारम्बार पढ़ना, पढ़ने पर भी भूल जाना, पराजय (तिरस्कार) 
और जय प्राप्त होने से उत्पन्न हुए अहंकार से, शोकिता=अधिक 
शोक नारद जी को प्राप्त हुम्मा था ॥ १६॥ 


सवंज्ञ भी नारद जी को झतिशोक प्राप्त हुआ था यह वार्ता 
नारद जी के ही वचन से ज्ञात होती है, इस अभिप्राय से तथा शोक 
निवृत्ति का उपाय पुछ्ने पर सनत्कुभार ने भूमा शब्द का वाच्य 
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सुखरूप ब्रह्म ही ज्ञात हुआ शोकनिवृत्ति का उपाय है, इस प्रकार 
उपदेश किया इस वार्ता को कहते हैं-- 


सोऽहं विद्वन्प्रशोचामि शोकपारं नयात्र माम्‌ । 
इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यधादृषिः ॥२०॥ 


विद्वन्‌ =हे ब्रह्मवेत्ता सनत्कुमार जी, सः ग्रह प्रशोचामि = 
वड्‌ मैं अत्यन्त शोकातुर हूँ, माम्‌=ऐसे मुझ को, अन्न शोकपारं = 
. श्रब शोक के परम पार को, नय=प्राप्त कराइये भ्रर्थात्‌ मुझको 
` शोक रहित करिये, इति उक्त:=इस प्रकार नारद जी के द्वारा 
पुछे हुए, ऋषिः=सनत्कुमार जी ने, सुखम्‌ एव सुखरूप ब्रह्म ही 
ज्ञान का विषय हुआ, अस्य पारम्‌=इस शोक कां परम पार है 
अर्थात्‌ शोकनिवृत्ति का उपाय है, इति अ्रभ्यधात्‌:-इस प्रकार 
उपदेश किया ॥२०॥ | 


स्रगादि (माला चन्दन श्रादि) से जन्य बहुत प्रकार के सुख 
विद्यमान होने पर प्रल्प ग्रर्थात्‌ परिच्छिन्न पदार्थ में सुख नहीं है, ' 
' इस प्रकार सनत्कुमार का वचन. यद्यपि युक्ति विरुद्ध मालूम पड़ता है 
तथापि सांसारिक “सुख दुःख के सम्बन्ध से विषलिप्त श्रन्न की न्याई 
अत्यन्त दुःखरूप है, इस प्रकार सनत्कुमार मुनि के श्रभिप्राय को 
वणन करते हैं -- | 
: ० घे ९ चक । 
सुखं वषधिक शोकसहर्न णावृतत्वत: । 
दुःखमेवेति मत्वाह नाल्पेऽस्ति सुखमित्यसौ ॥२१॥ 

| 


च बेषयिक सुखं-विषयजन्य सुख, शोक सहस्नोण--हजारों 
दुःखा से, भ्रावृतत्वतः-न्युक्त होने के कारण, दुःखम्‌ एव =दुःखरूप 
ही है, इति मत्वा=इस प्रकार जानकर, असो ग्ल्पे=सनत्कुमार | 
जी ने परिच्छन्न पदार्थ में, सुखं न ग्रस्ति--सुख नहीं है, इति ्राह= 
इस प्रकार कहा है ॥२१॥ ० | | 

में सुखाभाव का अञ्जीकार करता हुना पूर्वपक्षी मदत | 
में भी सुखाभाव को आशंका अर्थात्‌ सुख को ग्रनुभवरूप अनुपलब्धि _ 
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प्रमाण से करते है, और अद्वैत में सुखानुभव होता है इस पक्ष में 
अद्देत हानिरूप दोष भी कहते हैं - 


ननु हं ते सुखं मा भुददद तेऽष्थस्ति नो सुखम्‌ । 
श्रस्ति चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्‌ ॥२२॥ 


ननु इ ते=शंका करते हैं कि दवत में, सुखं मा. भुत्‌=सुख मत 
होवे, श्रदव ते भ्रपि=किन्तु अद्वैत में भी, सुखं नो अस्ति= सुख नहीं 
है, चेत्‌ अस्ति=यदि भ्रद्वेत में सुख है तो, उपलभ्येत अनुभव में 
घ्राना' चाहिये, परन्तु भ्राता नहीं, इस लिये अद्वेत में सुख नहीं, 
तथा च=तब तो (भ्रौर भ्रनुभव में -श्राने पर तो), निपुरो =भ्रनु- 
भव करने वाला, अनुभव और अनुभव का विषय अर्थात्‌ ज्ञाता, 
ज्ञान, ज्ञेयरूप त्रिपुटी, भवेत्‌ =सिद्ध हो जायेगी 1२२॥ 


रद्द त (ब्रह्म) में सुख नहीं है (अद्वौत ब्रह्म सुख का ग्रधि- 
करण नहीं) इस प्रकार निषेध का अङ्गीकार सिद्धान्ती हेतु प्रदर्शन 
पुर्वक करता हुआ ग्रद्ध त सुखरूप है, इस विषय में क्या प्रमाण है 
इस आशंका का अनुवाद पूर्वक स्वयंप्रकोश होने से प्रमाण का 
प्रश्‍न ही नहीं उत्पन्न होता इस प्रकार उत्तर कहते हैं - 


_माइस्त्वद्द ते सुखं कितु सुखमद्वे तमेव हि । 
कि मानमिति चेन्नास्ति सानाकांक्षा स्वयंप्रभे ॥२३॥ 


ग्रद्ध ते-अद्व त ब्रह्म में, सुखं सा अ्रस्तु-सुख मत होवे, 
किन्तु=परन्तु, हि प्रह्व तम्‌ एव= जिस कारण से प्रद्वितीय ब्रह्म ही 
सुल॑=-सुखरूप है (इस लिये सुख का अधिकरण ब्रह्म नहीं), कि 
मानं प्र्त ब्रह्म ही सुखरूप है इस में क्या प्रमाण है, इति. चेत -- 
यदि ऐसी शंका हो तो (उत्तर यह है कि ), स्वयंप्रभे=स्वयंप्रकाञ 
ब्रह्म में, भानाकांक्षा न अस्ति= प्रमाण की अपेक्षा नहीं है ॥२३॥ 

ब्रह्मानन्द को स्वप्रकाररूपता में क्या प्रमाण है, इस प्रकार 
आशंका हीने पर पूर्वपक्षी का वचन ही प्रमाण है इस प्रकार उत्तर 
सिद्धान्ती कहते हैं - ४ 
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स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यं मानं यस्माऱूवानिदम्‌ । 
गवै त मभ्युपेत्यास्मिन्सुखं नास्तीति भासते ॥२४॥ 


स्वप्रभत्वे= ब्रह्म की स्वयंप्रका शता में, भवद्वाक्यं सान=ग्राप 
पूवपक्षी.का वाक्य ही प्रमाण है, यस्मात्‌ भवाच्‌= क्योंकि आप, इदम्‌ 
झद्दे तस्‌ = इस भ्रद्वितीय (तत्त्व को ) ब्रह्म को, भ्रभ्युपेत्य > (प्रमाण 
की अपेक्षा रक्खे बिना ही) स्वीकार करके, श्रस्मिन्‌ सुख न श्रस्ति ऱ्य 
इस अद्वेत ब्रह्मा में सुख नहीं है, इति भासते=इस प्रकार श्वाक्ष प करते 
हो (इसलिये अद्वैत ब्रह्म स्वयं प्रकाश सिद्ध हुआ ) ॥२४॥ 


मैने अद्दैत का अंगीकार नहीं किया, किन्तु सिद्धान्ती के हारा 

उक्त अद्वैत का भ्रनुवाद करके दूषण कहा, इसलिये श्रापक्ी कही हुई 

भद्दे की स्वप्रकाशता की सिद्धि नहीं होती, इस प्रकार पूर्वपक्षी 

आशंका करते हैं, और उक्त शंका के उत्तर में विकल्प सहन करने में 

अशक्त होने से ग्रद्ध त भ्रनंगीकार पूर्वपक्षी का बनता नहीं, इस प्रकार 

मानने वाला सिद्वान्ती पृ्पक्षी-से प्रश्‍न करता है, उत्तराध के तदेत्यादि 
ग्रन्थ से— 


नाभ्युपेम्यहमद् तं त्वहचोऽन्‌द्य दूषणम्‌ । 

वच्मीति चेत्तदा ब्र हि किमासीद्‌ इं ततः पुरा ॥२५॥ 

हम्‌ ग्रहन तं =मै भरवत ब्रह्म को, न झ्म्युपेमिं=ंगीकार नहीं 
कर रहा हूँ, किन्तु, त्वचः=श्रापके वचन का प्र्थात्‌ आपके कहे हए 
अद्देत का, अनूद्य =भ्रनुवाद करके ग्रद्वेत में, दूषणं वच्मि=दोष . कथते 


करता हूं, इति चेत्‌=ऐसा यदि कहते हो, तदा द्वं ततः पुरा =तबे दत. 
से पूव, किम्‌ श्रासोत्‌ृ-क्या था, ब्र हि=कहो ॥२५॥ 


पूर्व इलोकोक्त 'कि' शब्द से सूचित विकल्पों को दिखाकर पूर्व 
पक्षी को अद्देत मनवाते हैं-- 
'किमह तमुत द तसन्यो बा कोटिरन्तिमः । 
किम्‌ झह तं=( दवत सृष्टि से पहले) क्या अद्दैत था, उत हतं 
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-_>अथवा द्वैत था, भन्यो वा --प्रथवा द्वैत भ्रद्वेत से विलक्षण तीसरा 
ही पदार्थ था, अन्तिमः कोटिः=तीसरा पक्ष तो, श्रप्रसिद्ध:--प्रसिद्ध 
न हीने से नहीं बन सकता, द्वितीयः न=दूसरा पक्ष भी (द्वत था यह 
पक्ष भी) नहीं बन सकता क्योंकि, श्रनुत्पत्त:--सुष्टि से पहले हेत 
की उत्पत्ति ही नहीं हुई, श्रप्रिमः--प्तएंव प्रथम पक्ष (अद्देत था यह 
पक्ष) शिष्यते-परिशेष से सिद्ध होता है ।।२६।। 

उक्त प्रकार से ग्रद्देत युक्ति के बल से ही सिद्ध होता है, अनु- 
` भव से नहीं, इस प्रकार प्रश्न पूर्वपक्षी का उठा कर उसका उत्तर 
देने के लिये सिद्धान्ती विकल्प करता है-- | 


अद तसिद्धियु क्त्यैव नानुभुत्येति चेद । 
निद्‌ ष्टान्ता सदृष्टान्ता वा कोट्यन्तरमत्र नो ॥२७॥ 


भड तसिद्धि:--अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि, युक्त्या एव=युक्ति के 
बल से ही की गई है, अनुम्रुत्या न--अनुभव के द्वारा अ्रद्वत को 
सिद्धि नहीं हुई, इति चेत्‌=इस प्रकार यदि कहते हो तो, निदु ष्टान्ता 
वाऱयुक्ति दृष्टान्त रहित है, अथवा, सदृष्टान्ता, बद=रष्टान्त सहित 
है, यह कहो, श्रत्र कोट्यन्तरच यहाँ पर तीसरा पक्ष (पूर्वे उक्त दो 
पक्ष से अतिरिक्त तीसरा पक्ष) , नो =बन नहीं सकता ।।२७॥। 
सिद्धान्ती उपहास पूर्वक प्रथमपक्ष का निराकरण करते हुए, 
द्वितीय विकल्प में बादी प्रतिवादी उभय सम्मत दृष्टान्त पूर्वपक्षी को 
कहना चाहिये, इस वार्ता की भ्रगले इलोक से कहते है -- 
नानुसूतिनं दृष्टान्त इति युक्तिस्तु शोभते । 
सदुष्टान्तस्वपक्षें तु दृष्टान्त बद से मतम्‌ ॥२८॥ 
अनुभूतिः न-- भद्देत की सिद्धि युक्ति से ही है, अनुभव से नहीं 
इस प्रकार कह कर आपने अनुभव का अंगीकार नहीं किया, और, 
दृष्टान्त: न=युक्ति पक्ष में हष्टान्त कोई नहीं है, इस प्रकार आपका 
कथन भ्रयुक्त हैं, क्योंकि दृष्टान्त दिखाए बिना युक्ति कुछ भी सिद्ध 
नहीं कर सकती, इस लिये युक्ति दृष्टान्त रहित है, इति युक्ति: तु = 
ऐसी प्रापकी युक्ति तो, शोभते=बहुत सुन्दर हे, सहष्टान्तत्बपक्षे= 


४९६ , पञ्चदशी सटीका 


युक्ति हष्टान्त सहित होती है इस पक्ष में, तु मे मतसुस्तो मेरे 
सम्मत, दृष्टान्त बद=-१षटान्त कहो ।।२८।। 

उभय सम्मत दृष्टान्त कहो, ऐसा सिद्धान्ती के कहने पर 
दृष्टान्त से ही अद्देत को सिद्ध करता हुँ, इस प्रकार श्राशंका Ry 
करते हैं, श्रौर सिद्धान्ती विकल्प पूवंक उसका खण्डन करते हैं-- 

श्रद्व त: प्रलयो ह तानुपलम्भेन सुप्तिवत्‌ । 

इति -चेत्सुप्तिरद्व तेत्यत्र दृष्टान्तमीरय ॥२९॥। 

भ्रलय:=प्रलय अवस्था, श्रद्व तः=द्वेत रहित है, हवंतानु- 
पलम्भेन=क्योंकि वहाँ हेत का भनुभव नहीं होता, सुप्ति बत्‌=जैसे 
सुषुप्ति भ्रवस्था है, इति चेत--यदि ऐसा कहते हो तो, सुप्ति:= 
सुषुप्ति, श्र्ठ ता>-द्वेत रहित भ्रद्वेतरूप है, इति त्र =इस में, हष्टान्तं 
ईरय=द्सरा दृष्टान्त कहो । 

ट०-- भ्रद्वत सिद्ध करने वाले पूर्वपक्षी . के लिये स्वसुषुप्ति 
हष्टान्त है, भ्रथव्रा परसुषुप्ति दृष्टान्त है, प्रथम पक्ष में स्वसुषुप्ति- 
रूप दृष्टान्त दूसरे के लिये श्रसिद्ध होने के कारण उसकी सिद्धि के 
लिये दूसरा दृष्टान्त कहना चाहिए, इस भ्रभिप्राय से सिद्धान्ती ने | 

कहा “सुप्तिरद्वतेत्यंत्र दृष्टान्तमी रय” 1२६ 

| पुर्वपक्षी के भ्रभिमत ग्रद्देत साधक युक्ति में परसूप्ति ही 
दृष्टान्त है, यह द्वितीय विकल्प यदि अ्रंगीकार किया जाये तो, वह 
-परसुप्तिरूप दृष्टान्त पूर्वपक्षी के लिये भ्रप्रसद्ध होने से उसका 
दृष्टान्तीकरण बन नहीं सकता, इस भ्रथ को सिद्धान्ती उपहास पूवक 
कहते हे. 

दृष्टान्त: परसुप्तिइचेदहो ते कौशलं सहत्‌ । 

यः स्वसुप्तिं न वेत्त्यस्य परसुप्तो तु. का कथा ॥३०॥ 


परसुप्तिः दृष्टान्त: दुसरे की सुषुप्ति दृष्टान्त है, चेत्‌=यदि 

ऐसा कहते हो तो, रहो ते= वाह वाह तुम्हारी, महत्‌ कोशलं -= बड़ी 

. भारी चतुरता, है (दृष्टान्त कहने में), थ: जो श्राप पूवपक्षी, | 
: स्वसुप्तिं न वेत्ति-अपनी सुषुप्ति को भी नहीं अनुभव करते हो, | न 





pi 
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श्रस्य=ऐसे श्रापको, परसुप्तो तु-दृसरे की सुषुप्ति में (ब्रर्थात्‌ दूसरे 
को सुषुप्ति को गाप नहीं अनुभव कर सकते हो इस विषय में), 
का कथा =कहना ही क्या है ॥३०॥ 

अनुमान प्रमाण के बल से परसुप्तिकी सिद्धि अर्थात्‌ निश्‍चय 
हो सकता है, इस प्रकार पुर्वेपक्षी की आशंका का कथन करके 
सिद्धान्ती उत्तर देते हैं कि तब तो इष्टान्तरूप तुम्हारी सुषुप्ति 


_ स्वप्रकाशरूप ही सिद्ध होती है-- 


निइचेष्टत्वात्परः सुप्तो यथऽहमिति चेत्तदा । 

उदाहतः सुषुप्तेस्ते स्वप्रभत्वं बला-ूवेत्‌ ॥३१॥ 

परः सुप्तः--दूसरा मनुष्य सोया हुआ है, निशचेष्टत्वात्‌ = 
प्राणादि होते हुए भी चेष्टा रहितं होने से, यथा भ्रहं=जेसे में हूँ 
इति चेत=यदि ऐसा कहते हो, तदा उदाहतेः--तव तो दृष्टान्त करने 
वाले, ते सुषुप्तेः =तुम्मारी भ्रपनी सुषुप्ति की, स्वप्रभत्वं=स्वयं- 
प्रकाशरूपता, बलात्‌=बलात्कार से (अर्थात्‌ भ्रपनी सुषुप्ति को 
उदाहरण के रूप में कहने के सामर्थ्यं से), भवेत्‌=सिद्ध होती 
हैं ॥३१॥। | 

मेरी सुषुप्ति स्वप्रकाशरूप केसे बलात्कार से सिद्ध होती है, 
ऐसी आशंका का उत्तर श्रागे के श्‍लोक से कहते हैं-- 


नेन्द्रियाणि न दृष्टान्तस्तथाप्यङ्गीकरोषि ताम्‌ । 
इदम व स्वप्रभत्वं यज्भानं साधनेविना ॥३२॥ 


इन्द्रियाणि न=सुषुप्ति का साधक इन्द्रियाँ भी सुषुप्ति काल 
में नहीं है (क्योंकि उस समय इन्द्रियां श्रज्ञान में लय हो गई हैं), 
दृष्टान्त: न>< हम दोनों के सम्मत दृष्टान्त भी नहीं हैं, तथापि तां-- 


फिर भी सुषुप्ति को, श्रद्खोकरोषि=तुम स्वीकार करते हो, साधने 


बिना=इस प्रकार ज्ञान के साधनों के बिना ही, यद्‌ भानंच्जो' 
स्फुरण है, भर्थात्‌ ज्ञान है, इदस्‌ एव स्वप्रभत्वं=यही (सुषुप्ति की) 
स्वप्रकाशरूपता है ! अतः बलात्‌ स्वप्रकाशरूपता सुषुप्ति की सिद्ध 
हुई है॥३२। 
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पूर्वोक्त प्रकार से सुषुप्तिद्ृष्टान्त से प्रलय की म्रद्व तरूपता 
तथा स्वयंप्रकाशरूपता की सिद्धि करके अब प्रलय में सुख की सिद्धि 
- के लिये प्रथम सुषुप्ति सुख के साधनार्थं पूर्वपक्षी की आशंका उठा 
कर समाधान करते हैं-- | 


स्तामह तस्वप्रभत्वे वद सुप्तो सुखं कथम, । 
*उुणु, दुःखं. तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम ।॥।३३। 


. सुप्तौ--सुषुप्ति में, अठ तस्वप्रभत्वे=भनदवं तरूपता र स्वयं- 
प्रकाशरूपता दोनों, स्तां=भले ही रहे परन्तु, सुखं=सुखरूपता 
कथं वद--कैसे सिद्ध हुई कहो, शणु=सुनों, तदा=सुषुप्ति काल में, 
दुःखं न ग्रस्त दुःख नहीं है, ततः सुखं=इस लिये सुख ही, ते= 
तुम्हारे पक्ष में, शिष्यते=परिशेष से सिद्ध होता है (जसे परस्पर 
विरोधी अन्धकार और प्रकाश दोनों में भ्रन्धकार का निषेध करने 
पर प्रकाश सिद्ध होता है) ॥३३॥ 

सुषुप्ति भें दुःख नहीं रहता इस में क्या प्रमाण है, ऐसी 
आकांक्षा के उत्तर में श्रुति और भ्रनुभव प्रमाण कहते हैं - 


ग्रन्धः सन्नप्यनन्धः स्याद्िद्धोऽविद्धोऽथ रोग्यपि । 

ग्ररोगीति धर तिः प्राह तच्च सर्वं जना विदुः ॥३४॥ 

श्रन्धः सन्‌ भ्रपः= (जाग्रत्‌ ग्रवस्था. में) देह भ्रभिमान से 
प्रयुक्त भ्रन्ध होता हुआ भी, भ्रनन्ध: स्यात्‌ = (सुषुप्ति अवस्था में 
अभिमान रहित होने के कारण) पुरुष श्रन्धत्व दोष से रहित होता 
है, बिद्धः=उसी प्रकार वाणादि से पीडित हुभ्रा भी, भ्रविद्धः, थ = 
पीड़ा रहित हो जाता है, भ्रौर, रोगी ग्पि=रोग वाला भी, 
आरोगी--रोग रहित हो जाता है, इति श्रुतिः--इस प्रकार श्रुति ने, 
प्राह--कहा है ( भ्र्थात्‌ देहाभिमान के कारण प्राप्त रस्धत्व झादि 
दोषों का सुषुप्ति में निषेध श्रुति करती है), तत्‌ च=उस बात को 
(अर्थात्‌ रोगा दि से पीडित भी मनुष्य सुषुप्ति में दुःख का अनुभव 
नहीं करतो इस बात को) सबं जनाः विदुः=सभी मनुष्य अनुभव 
करते हैं ।। ३४॥। 
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` जहाँ दुःख नहीं वहाँ सुख होता है ऐसा नियम नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि जड़ लोष्टादि में उस नियम का व्यभिचार है ऐसी 
आशंका करके उसका परिहार करते हैं-- | 
न दुःखामावमात्रेण सुखं लोष्टशिलादिषु । 
ददयाभावस्य दृष्टत्वादिति चेद्विषतत वचः ॥३५॥ 
दुःखाभावमात्रेण --केवल दुःखाभावरूप हेतु से, सुखं न=सुख 
सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि, लोष्टशिलादिश्यु--मिट्टी का डेलां तथा 
पाषाण श्रादियों में, इयाभावस्य=सुखाभाव तथा दुःखाभाव दोनों 
ही, दृष्टत्वात्‌--देखे गये हैं, इति चेत्‌--यदि ऐसा कहते हो तो, 
वचः==तुम्हारा दृष्टान्तरूप वचन, विषमं--विरुद्ध है (अर्थात्‌ दार्ष्टान्त 
के अनुकूल नहीं) ।।३९ा। 
दार्ष्टान्तिक के भ्रनुकूल दृष्टान्त नहीं इस बात का उपपादन 
करते हैं - 
मुखदेन्यविकासास्यां परदुःखसुखोहनम्‌ । 
दैन्याद्यभावतो लोष्टे दुःखाद्य हो न संभवेत्‌ ।।३६।। 
परदुःखसुखोहनम्‌ =दूसरे में होने वाले दुःख ग्रथवा सुख की 
कलपना क्रम से, सुखदेन्यविकासाभ्यां=मुख की विषण्णता भ्रथवा 
प्रसन्नतारूप हेतु से होती है, लोष्टे=मिट्टी के डेले आदिकों में, 
देन्याद्र्भावतः-- मुख की विषण्णता अथवा प्रसन्नता के प्रभाव होने 
से, दुःखाद्य हः=दुःख सुख की कल्पना, न सम्भवेत्‌=सम्भवती नहीं 
(इस लिये लोष्टादिकों में दुःखाभाव का निश्‍चय नहीं हो सकता) । 
प्रत: दृष्टान्त विषम है।।३६॥ 
झब प्न्यदीय सुख दुःख से स्वकीय सुख दुःख की विलक्ष- 
णता दिखाते है-- 
स्वकीये सुख दुःखे तु नोहनीये ततस्तयोः । 
भावो देद्यो$नुभत्येव. तदभावोऽपि नान्यतः. ॥३७।। 


स्वकीये सुख दुःखे तु=भ्रपने सुख दुःख. तो अनुभव सिद्ध 


होने के कारण, ऊहनीये न--अनुमान हारा जानने योग्य नहीं है, 
तत: तयो:--इस लिये सुख दुःख का, भावः=सःद्भाव (विद्यमानता) 
तद्भावः श्रपि--ओर सुख दुःख का अभाव भी, श्रनुभृत्या एव 
वेद्यः =ग्रनुभव से ही (प्रत्यक्ष से ही) जानने योग्य है, श्रन्यतः न 
अनुमानादि अन्य प्रमाण से नहीं ॥३७॥ 

_ इस ए्लोक के पूर्वार्ध से सिद्ध श्रथ को कहते हैं, भौर उत्तरार्ध 
से पूर्वार्धं से सिद्ध प्रयोजन को भी कहते हैं-- *- 


तथा सति स्वसुप्तो च दुःखाभावोष्नुभुतितः । 
विरोधिदुःखरा हित्य:ःसुख॑ निविध्नमिष्यतांस ॥३८॥ 


. तथा सति=भ्रपने सुख दुःख का प्रत्यक्ष ग्रनुभव से ज्ञात 
होता है ऐसा मान लेने पर, स्वसुप्तौ च--प्रपनी सुषुप्ति में भी, 
इःखाभावः भ्रनुभूतितः=दुःख का प्रभाव प्रत्यक्ष भ्रनुभव से ही सिद्ध 
होता है, विरोधिदुःखराहित्यात्‌- सुषुप्ति में सुख विरोधी दुःख के 
अभाव होने से, निविध्नम्‌ सुखं इष्यताम्‌ -बाध रहित सुख स्वीकार 
करना चाहिये ॥३८॥ 


शय्यादि सुखसाधन के संपादन की अन्यथा श्रनुपपत्ति से 
भी सुषुप्ति में सुख है, ऐसा जाना जाता है, इस बात को अग्निम 
इलोक से कहते हैं . 


महत्तरप्रयासेन मृदुशय्यादिसाधनम्‌ । 
. कतः सपाद्यते सुप्तो सुख चेत्तत्र नो भवेत्‌ ॥३६॥ 


तत्र सुप्तो =उस सुषुप्ति अवस्था में, सुखं चेत्‌ नो भवेत 
सुख यदि नहीं होता होवे तो, महत्तर प्रयासेन-- बड़े भारी यत्न से 
सूदुशय्यादिसाधनम्‌ ==कोमल. बिस्तर श्रादि सुखसाधन, कुतः 
सम्पाद्यते-=क्यों संग्रह किया जाता है ॥३७। | 2 


पूर्व इलोकोक्त अन्यथा ग्रनुपपत्तिरूप श्रर्थापत्ति प्रमाण की 
श्रन्यथा उपपत्ति की आशका करते हैं - चेत्‌ तक ग्रन्थ से और प्रग्रिम 
ग्रन्थ से उस भ्राशंका का निवारण करते हैं | 





र 
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१ ०, च्ये 


ढुःखनाशार्थमेवैतदिति चेद्रोगिणस्तथा । 

भवत्वरोगिणस्त्वेतत्सुखाये वेति निश्चिनु ॥४०॥ 

पतत्‌-मृदु शय्या ग्रादि साधन, दुःखनाशार्थ एव=दु:ख के 
ग्रभाव के लिये है ही, इति चेत्‌=यदि ऐसा कहते हो तो, रोगिण: = 
रोगी के लिये, तथाभवतु= ऐसा भले हो होवे, तु=परन्तु, अरोगिणः 
=रोग रहित पुरुष के लिये, एतद्‌ सुखाय एव-= पूर्व उक्त साधन सुख 
के लिये ही है, इतिनिरिच्नु= इस प्रकार निश्‍चय करो क्योंकि रोगी 
के लिये निवृत्त करने योग्य दुःख है ही नहीं ॥४०॥ 


सुषुप्ति कालीन सुख यदि शय्यादि साधन से जन्य होवे तो वह 
सुख आत्मस्वरूप नहीं हो सकता, इस प्रकार विरोध की म्राशंका करते 
हे, और सिद्धान्ती विकल्प पूर्वक उसका खण्डन करते है-- 

तहि साधनजन्यत्वात्सुखं वेषयिक भवेत्‌ । 

भवत्वेवात्र निद्रायाः पूर्वं शय्यासनादिजम्‌ ॥४१॥ 

तहि सुखं =तब तो वंह सुख, साघनजन्यत्वात्‌= शय्यादि साधन 
से उत्पन्न होने वाला होने से, वेषथिकं= सांसारिक ग्रनित्य सुख, भवेत्‌ 
=हीगा (ग्रात्मसुख नहीं ) ऐसी शंका होने पर उत्तर कहते हैं, 
भ्रत्र=इस प्रसंग में, निद्रायाः पुवं = निद्रा से पहले, शय्यासनादिजम्‌ = 
कोमल बिस्तर शादि साधनों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, भवतु 
एव-वह तो वेषयिक सुख है ही ॥४१॥ | 

सुषुप्ति से पूर्वकालीन सुख विषय जन्य कहते हो प्रथवा सुषुप्ति 
कालीन सुख को विषय जऋ कहते हो ऐसा विकल्प पेक प्रथम पक्ष में 
इष्टापत्तिद्वारा शंका काशमाधान किया मौर झब दुसरे पक्ष का निरा 
करण करते हैं-- 


निद्रायां तु सुखं यत्तज्जन्यते केन हेतुना । 
सुखाभिमुखधीरादौ पइचान्मज्जेत्परे सुखे ॥४२॥ 
ठु निद्रायां--परन्तु सुषुप्ति में, यत्‌ सुख =जो सुख होता है 
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तत्‌ केन हेतुना<वहं सुख किस साधन से, जन्यते -- उत्पन्न होता है 
(अथात्‌ किसी भी साधन से उत्पन्न नहीं होता, क्योकि उस काल में 
किसी भी साधन का ज्ञान होता नहीं), आदौ=निद्रा से पूव 
सुखाभिमुखधीः--जीव साधन जन्य सुख के झभिमुख बुद्धि वाला होता 
है, पदचात्‌-पीछे अथात्‌ निद्राकाल में, परे सुखे=उत्तम स्वरूपसूख 
में, मज्जेत्‌=लीन होता है (इसलिये प्रनुभव करने वाला जीव सुषुप्ति 
: भें लीन हो जाने से विषय सुख की तरह निद्राकालीन सुख का अनुभव 
नहीं करता ) । | 

उत्तराध से निद्राकालीन सुख यदि है तो विषय सुख की न्याई 
निद्राकालीन सुख का ब्रनुभव क्यों नहीं होता ऐसी ग्राहका का समाधान 
करते है कि निद्राकाल में अनुभव करने वाला निद्रानिमग्न .होने. के 
कारण विषय सुख की न्याई सुषुप्तिक।लीन भ्रात्मसुख का भ्रनुभव 
नही होता ॥४२॥ 


संक्षेप से कहे हुए ब्रर्थ को अगले तीन इलोकों से विस्तार पूर्वक 
"कहते हैं-- 
जाग्रदव्यापत्तिभिः भ्रान्तो विश्रम्याथ विरोधिनि । 
ग्रपनोत स्वस्थचत्तोऽनुभवे विषये सखम्‌ ॥४३॥ 
जाग्नद्व्यापुत्तिभिः=जाग्रत्‌ भ्रवस्था में किये जाने वाले व्यापारो 
से, आन्तः=थका हुभ्रा यह जीव, विरम्य ग्रथ कोमल शय्या आदि 
पर शयन करने के भ्रतन्तर, बिरोधिनि=परिश्रम जनित दुःख के, 
झपनीते-=निवारण हो जाने पर, स्वस्थचित्तः =व्याकुलता रहित 
चित्त वाला हुआ, विषये==कोमल शय्यादि विषयों में, सुखं--उत्पन्न 
होने वाले सुख को, श्रनुभवेत्‌=ग्रनुभव करता है ।।४३॥ 


_ अब विषय सुख कंसा है इस प्रकार आकांक्षा उत्पन्न होने पर 
वैषयिक सुख का स्वरूप प्रदर्शन करते हुए, परम सुख में निमग्न होने 
के निमित्त होने के कारण उस प्रनुभव में भी श्रम दिखाते हैं-- 


ग्रात्माभिमुखधीवृत्तो स्वानन्दः प्रतिबिम्बति । 
ग्रनुभूयनमत्रापि त्रिपुस्था श्रान्तिमाप्नुयात्‌ ॥४४॥ 


शकि 
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` ग्रात्माभिमुखधीवृत्तौ =ग्रात्मा की तरफ मुख है जिसका ऐसी 
बुद्धिवृत्ति में अथवा श्रन्तर्मुख वुद्धिवृत्ति में, स्वानन्द:=भ्रपता ही 
स्वरूप प्रात्मानन्द, प्रतिबिबतिङप्रतिबिबित होता है_(जेसे अपने 
श्रभिमुख दर्पेण में मुख का प्रतित्रिब पड़ता है) वह प्रतिबिबित आनन्द 
ही विषयानन्द है, श्रत्र अपि=उस दशा में भी (उस काल में भी), 
एनं अनुभैय=उस विषयानन्द का अनुभव करके, चरिपुट्या=्रतुभत् 
करने वाला, अनुभव और भ्रनुभव का विषय इस त्रिपुटी के कारण, 
श्रान्तिं ाप्नुयात्‌ = श्रम को वह जीव प्राप्त करता है ॥४४॥ 
इस से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ऐसी आकांक्षा का उत्तर 
कहते हैं -- | 
तच्छुमस्यापनुत्त्यर्थ जीवो धावेत्‌. परात्मनि । 
तेनैक्यं प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानन्दः स्वय भवेत्‌ ॥४५॥ 
तच्छुमस्य=त्रिपुटी - दर्शन जन्य थकावट की, श्रपनुत्त्यथे > 
निवृत्ति के लिये, जीवः परात्मनि धावेत्‌=जीव भ्रानन्दरूप ब्रह्म में 
शीघ्र गमन करता है, तेन=थ्रौर जाकर उस ब्रह्म से, ऐक्य प्राप्य = 
एकता को प्राप्त करके, स्वयं तत्रत्यः=खुद भी सुषुप्ति अ्रवस्था में 
विद्यमान, तह्मानन्दः भवेत्‌ = ब्रह्मानन्दस्वरूप ही हो जाता है ॥४५॥ 
इस प्रकार उपपादन किये हुए इस सोषुप्तानन्द में शकुनि 
भ्रादि बहुत से दृष्टान्त श्रुति के द्वारा कहे हुए विद्यमान हैं, इस वार्ता 
को ग्रब कहते हैं-- 
` दृष्टान्ताः शकुनिः इयेनः कुमारश्च सहान्‌पः । 
महाब्राह्मण इत्येते सुप्त्यानन्दे श्र तीरिताः ॥४६॥ 


सुप्त्यानन्दे =सुषुप्ति में स्थित ब्रह्मानन्द के विषय में, शकुनि; 
=शकुनि पक्षी और, इथेनः=ऽबाज पक्षी, च कुमारः=भ्रोर छोटा 
वालक, महानृपः=चक्रवर्ती राजा आर, महाब्राह्मण: =ब्रह्मावेत्ता, 
इति एते हृष्टान्ताः=ये सब बहुत से दृष्टान्त, श्रुतीरिताः श्रुति के 
कहे हुए विद्यमान हैं । 

टि०-शकुनि झादि इष्टान्तों से सुषुप्ति में आनन्द का उप- 
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पादन द्वाराः “सुषुप्ति में सूख नहीं हैं" इस मत का निराकरण 
किया ॥४६।- ॒ 

प्रब आदि -में दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक प्रतिपादन करने वाले 
छान्दोग्यश्र्‌ तिवाकुय...के अर्थ को संक्षेप से दो इलोकों द्वारा 
दिखाते हैं -- 

शकुनिः सुत्रब्रद्धः. सन्दिक्षु व्यापृत्य विश्रमम्‌ । 

अलब्ध्वा बन्धनस्थानं हस्तस्तम्भाद्यपाश्रणेत्‌ ॥४७॥ 

सूत्रबद्धः सन्‌=सूतै से बन्धा हुआ, शकुनिः=दाकुनि पक्षी 
(ग्राहारादि ग्रहण के लिये), दिक्षु=नाना दिशाओं में, व्यापृत्य > 
व्यापार ग्रर्थात्‌ चेष्टा करके, विश्वसम्‌ --प्राकाश में विश्राम के स्थान, 
अलब्ध्वा=प्राप्त न न होकर थका हुआ, बन्धनस्थान=बन्धन का 
आधार, हस्तस्तम्भादि=हाथ ग्रथवा खम्भे ग्रादि को, उपाश्रयेत्‌= 
जेसे श्राश्रय करता है ॥४७॥ 


'जीवोपाधिमनस्तद्ृद्वर्माऽधमफलाष्तये । 
स्वप्ने जाग्रति च श्रान्त्वा क्षीणे कमणि लीयते ॥४८॥ 


तद्वत्‌ जीवोपाधिमनः = उसी प्रकार जीव की उपाधि मन भी, 
धर्माधमं फलाप्तये=पुण्य पाप के फल सुख दुःख अनुभव के लिये, 
स्वप्ने च=स्वप्नावस्या में तथा,. जाग्रति ख्रान्त्वा--जाग्रत्‌ अवस्था में 
भ्रमण करके, कर्मणि क्षीणे=भोग देने वाले कम के क्षय होने पर, 
लीयते-श्रपने उपादान कारण अज्ञान में लीन हो जाता है (मन 
उपाधि के लय हो जाने पर मन से उपहित जीव भी परमात्मारूप ही 
हो जाता है) ॥४८॥ ॒ 
अब श्येन के दृष्टान्त को विस्तार पूर्वक कहने वाले वृहदा- 
रण्यक्‌ श्रुति वाकय का श्रथ संक्षेप से कहते हैं-- 
इयेनो वेगेन नीडकलम्पटः शयितु ब्रजेत्‌ । 
जीवः सुप्त्यं तथा घावेद्‌ ब्रह्मानन्दैकलम्पटः ॥४९॥ 
इयेन:-जेसे (प्राकाश में उड़ता हुआ) श्येन नामा ह 4 
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` पक्षी, शयितुं = (प्राप्त श्रम निवारणार्थ) शयन करते के लिये, 


नीडकलम्पट:=-घोंसले की ही इच्छा वाला हुआ, वेगेन ब्रजेत्‌=बेग 
से जीघ्र (नीड के. प्रति) गमन करता है, तथा जीवः=उसी प्रकार 
मन उपधिवाला चिदाभासरूप जीव भी, ब्रह्मानन्देकलम्पटः= केवल. 
ब्रह्मानन्द की ही भ्रभिलाषा करता हुम्ना, सुप्त्य ==सुषुप्ति के लिपि 
अर्थात्‌ विश्राम के लिये, धाबेत्‌-- (हृदयाकाश के प्रति) शीघ्र गमन 
करता है ।।४६।। 

अब श्रागे के इलोंक से कुमारादि तीन दृष्टान्तो को दिखाने. 
बाले बालाकीब्राह्मण में स्थित वाक्य का तीन इलोकों से व्याख्यान 
करते हैं-- व | 
अतिबालः स्तनं पीत्वा मृदुशय्यागतो हसन्‌ । 

रागट्ठे षाद्यनुत्पत्तरानन्देकस्वभावभाक ।।५०।: 

श्रति बालः=जैसे बिलकुल छोटाबच्चा, स्तनं=पेट भर माता 
के स्तन, पीत्वा मृढुशय्यागतः--पीकर अर्थात्‌ पिलाया हुआ, और 
कोमल शय्या पर सुलाया हुआ, हसन्‌=हंसता हुआ, राग षादय- 


नुत्पत्त:= (अपना पराया ज्ञान रहित होने से) रागद्वेष ग्रादि को 
: उत्पत्ति न होने के कारण (अर्थात्‌ रागादि रहित हुश्रा) आतननन्‍्देकस्व- 


भावभाक =ग्रानन्दमूति होकर (आनन्द स्वरूप से) स्थित है 11५०] 
महाराजः सार्वभौमः संतप्त: सर्वभोगतः । 
मानुषानन्द सीमान प्राप्याञ्नन्देकमूति भाक्‌ ॥५१॥ 
सार्वभौमः महाराज:=भ्रथवा जैसे चक्रवर्ती महाराजा, सर्वेभो- 
गत:सन्तृप्तः=सम्पू्णं भोगों से सन्तुष्ट होकर, मानुषानन्दसीमनंपराप्य 
--मर्त्य लोक के सुख की अवधि को प्राप्त हुप्रा।झानन्देकसुत्तिभाक= - 
रागादि रहित सुख स्वरूप से स्थित होता है ॥५१॥ 
महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वलक्षणाम्‌ । 
विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते ॥५२॥ 


महाविप्रः ब्रह्मवेदी =प्रथना जैसे महाब्राह्मण जीवाभिन्न ब्रह्म- 
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साक्षात्कार करने वाला ब्रह्मवेत्ता कृतकृत्यत्वलक्षणा[--कृतकृत्यतारूप, 
विद्यानन्दस्य--विद्या सुख की, परमां काष्ठां प्राप्प--परम अवधि को 
अर्थात्‌ जीवन मुक्ति को प्राप्त हुआ, ग्रवतिष्ठते=परमानन्द ब्रह्मरूप i 
होकर स्थित होता है (उसी प्रकार सुषुप्ति श्रवस्था में लीन हुझ्ना | 
जीव भी ब्रह्मानन्द स्वरूप होकर भ्रवस्थित होता है) ॥५२॥ 


कुमारादि तीनों क्ता ही क्यों दृष्टान्त रूप से कथन किया अन्य 
शकुनि और इयेन का क्यों नहीं, इसका तात्पर्यं कथन करते हैं-- 
मुग्ध बुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्धा सखात्मता । 
उदाहृतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥५३॥ 
सुग्धबुद्वातिब्रुद्धाना विवेक रहित बालक, विवेकियों में चक्र- 
वर्ती राजा, श्रौर भ्रतिविवेकियों में सुखरूप श्रात्मा के साक्षात्कार 
करने वाला ब्रह्मवेत्ता इन तीनों की, लोके सुखात्मता ,सिद्धा=संसार 
में सुखरूपतां भ्रथात्‌ ये तीनों सुखी हैं यह बात प्रसिद्ध ही है, उदा- 
हतानां भ्रन्येतु- उदाहरण श्रभात्‌ दृष्टान्त में कहे गये तीनों से भिन्न 
` सब तो, <रुःखिनः= (सवेदा रागादि वाले होने से ) दु:खी ही हैं,सुखा- 
त्मकाः न=सुखी नहीं (इस लिये उनका दृष्टान्त नहीं कहा गया) 
॥५३॥ र्य 
. ये तीनों सुखी भले ही होवे प्रकृत में भ्रथात्‌ सुषुप्त पुरुष को 
त्ह्मानन्दरूपता में क्या भ्राया इस आशंका का निवारणं दार्ष्टान्तिक 
श्रुति वाक्य के तात्पर्यं कथन द्वारा करते है, और उत्तराध से सुषुप्त 
पुरुष ब्रह्मानन्दकतत्पर है इस विषय में युक्ति प्रदशन करने वाले . | 
ज्योतित्राह्मण में स्थित वाकय का अर्थ से अनुक्रमण करते हैं -- : 1 
कुमारादिवदेवायु ब्रह्मानन्दे कतत्परः । र 
स्त्रीपरिष्वक्तवद्व द न बाह्य नापि चान्तरम्‌ ॥५४॥ 
__ कुमारादिवत्‌ एव श्रयं=जेसे कुमार आदि सुखी हैं, उसी प्रकार र 
ही यह सुषुप्त जीव भी, दळ ब्रह्मानन्दे कतत्परः =ब्रह्म ` स्वरूप आनन्द _ 
है, स्त्री बद्‌ =जेसे संसार में प्रिय स्त्री के द्वार. | 
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न अपि ग्ान्तरम्‌=न ही भीतर के विषय को (वस्तु को),वेद=जानता 
है भ्रर्थात्‌ बाह्य भ्रान्तर विषयज्ञान रहित हुआ सुखरूप से स्थित 


` होता हैं, उसी प्रकार सुषुप्ति में प्राज्ञरूप परमात्मा से एकता को 


प्राप्त हुआ जीव बाह्य भ्रान्तर विषयज्ञान के श्रभाव से ब्रह्मानन्द स्व- 
रूप ही होकर स्थित होता है ॥ए४! | 

दृष्टान्त और दाष्टान्तिक वाक्यों में बाह्य और श्राभ्यन्तर 
शब्द का विवक्षित अर्थ को क्रम से दिखाते हैं - 


बाह्य रथ्यादिजं वत्तं गृहकृत्यं यथान्तरम्‌ । 
तथा जागरणं बाह्य नाडीस्थः स्वप्न ग्रान्तरः ॥५५॥ 


यथा बाह्य =जेसे दृष्टान्त में बाह्य शब्द का ग्रर्थ, रथ्यादिजं 
वृत्त गली, सड़क भ्रादियो में होने वाला वृत्तान्त है, न्तरं=्रोर 
ग्रान्तर शब्द का गर्थे गुहु का कायं है, तथा=उसी प्रकार दार्ष्टान्तिक 
में, जागरणं बाह्य =जाग्रत्‌ को बाह्य कहते हैं; नाडीस्थः ग्रौर 
जाग्रत्‌ की वासना से नाड़ी के मध्य में प्रतीत होने वाला, स्वप्नः 
ग्रान्तर:-- स्वप्न प्रपञ्च को प्रान्तर कहते हैं ॥५५॥ 


जीव सुषुप्ति श्रवस्था में ब्रह्मानन्दरूपेण अवस्थित होता है इस 
में युक्ति प्रदशन करने वाली श्रुति का तात्पर्यं कथन करते हैं-- 


पितापि स॒प्तावपितेत्यादो जीवत्बबारणात्‌ । 
सप्तो ब्रह्म व नो जीवः संसारित्वासमीक्षणात्‌ ॥५६॥ 


सप्तो पिता अपि=सृषुप्ति भ्रवस्था में पिता भी, अपिता= 
पितृत्व धर्म रहित हो जाता है, इत्यादो इत्यादि, श्रुति वचन में 
जीवत्ववारणात्‌ =जीव के धमं पितृत्व आदिका निषेध श्रुति ने ही 
किया है इसलिये, सुप्तौ संसारित्वासमीक्षणात्‌न=सुपुप्ति में जन्म, 
मरण संसाररूप जीवधमं की प्रतीति न होने के कारण सौषुप्त पुरुष, 
जीवः नो=जीव नहीं है, ब्रह्म एव-=किन्तु ब्रह्म ही ग्रवशिष्ट रहता 


है ॥५६॥ 


पितृत्वादि का ग्रभिमान उस काल में न रहने पर भी सुख- 
दुःखोदि संसार बयों नहीं रहेगा; ्रर्थात्‌ संसारी जीव सुषुप्ति अवस्था 
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में विद्यमान रहेगा, फिर वह ब्रह्मरूप कैसे, इस आशंका का. निवारण 
करने के लिये, संसार देहाभिमानमूलक होने से अभिमान न रहने 
पर संसार भी नहीं रहेगा, अतएव जीव ब्रह्मरूपेण गवस्थित होता 
है, इस प्रकार मानता हुआ सिद्धान्ती इस र्थं के प्रतिपादक समनन्तर 
श्रतिवाक्य के तात्पये को कहते हैं-- न 
पितृत्वाद्यभिमातो यः सुखदुःखाकरः स हि। 
। तस्मिन्नपगते: तोणेः सवाञ्छोकान्भवत्ययम्‌ ॥५७॥। 

यः पितृत्वाद्यभिमानः--जीव में जो, मैं पिता हूँ, माता हूँ इस 

प्रकार प्रभिमान है, सः हि=्वह अभिमान ही, सुखढुःखाकरः=सुल 


: दुःखादि संसार का खान भर्थातू मूल है, तस्मिन्‌ ग्रपगते=चह श्रभि- 


मान निवृत्त होने पर, भ्यं सर्वान्‌ शोकात्‌=्यह जीव सब शोकों से, 
तीण: भवति=उत्तीणं हो .जाता है । श्रतएव सुषुप्ति में जीव का 


ब्रह्मरूप से श्रवस्थान सम्भव हैं ॥५७॥ 


'कही गई श्रतियों से सुखरूप ब्रह्मा की प्राप्ति कण्ठतः नहीं, 
कही गई ऐसी आशंका के उत्तर में कण्ठतः सुखप्राप्ति को कहने वाले 


केवल्य श्र तिवाक्य का भ्रथे से पाठ करते हें -- 
` सुषुरितकाले सरुले बिलीने/तमसावृतः । 
सूखरूपभुपेतीति ब्र ते ह्याथवणी धू तिः ॥५८॥ 


सुषुप्तिकाले<सुषुप्ति अ्रवस्था में, सकले विलोने--जाग्रतू ` 


श्रादि सपुण प्रपञ्च तम:प्रधान प्रकृति में लय प्राप्त होने पर, तमसा 
श्राबृत:-- उसी. प्रकृति से भ्रर्थात्‌ भज्ञान से भ्नाच्छादित हुमा जीव, 
सुखरूपम्‌ उपेति=सुखस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करता है, इति हि 
श्राथवणी श्रुतिः--इस प्रकार प्रथवंवेद की कैवल्य उपनिषदुरूप श्रुति, 
'बते-कहती है॥ ५८॥। 


यह सुप्तिसुखरूप प्रथे केवल श्र्‌ तिप्रसिद्ध ही नहीं किन्तु र्वाः 


नुभव सिद्ध भी है इस वार्ता को म्रगले शलोक से कहते हैं - _ 
सुखमस्वाप्समत्राह न वे किचिदवेदिषम्‌ ।. 
' इति सुमते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः ॥५९॥ 
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उत्थितः=सुषुप्ति भ्रवस्था से उठा हुआ पुरुष, ग्रहम्‌ अ्त्र== . 
सैं सुषुप्ति अवस्था में, सुखम्‌ भअस्वाप्सं=सुख से सोया था, वे किचित्‌ 
न श्रवेदिषं=श्रौर कुछ भी नहीं जानता था, इति सुप्ते=इस प्रकार 
निद्राकालीन, सुखाज्ञाने=सुख और प्रज्ञान दोनों को, परामृशति च 
=स्मरण करता है (इस लिये सुषुप्ति में सुख है यह प्ननुभव से 
सिद्ध हुमा) ॥५९॥ | 


परामश ग्रर्थात्‌ स्मरण अ्रप्रमाणरूप होने से उस स्मरण के बल 
से सुखं की सिद्धि केसे हो सकती, ऐसी श्राशंका का उत्तर इस श्रभि- 
प्राय से कहते हैं कि स्मरण प्रमाण न होने पर भी स्मरण का मूल 
झनुभव प्रमाण के बल से सुख की सिद्धि होती हैं - 


परामर्शोऽनुभूतेऽस्तीत्यासीदनुभवस्तदा । 
चिदात्मत्वातस्वतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥६०॥ 


परामशः अनुभूते ्रस्ति=स्मरण ज्ञात अनुभव किये हुए 

बिषय का ही होता है, इति तदा=इस लिये सुषुप्ति काल में, 

अनुभव: झासोत्‌=सुलानुभव था, ` सुखं=ब्रह्मास्वरूप सुख, चिदा- 
समत्वात्‌ =स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप होने से, स्वतः भाति=स्वभाव से 
(दुसरे की भ्रपेक्षा न रखते हुए) भासता है, तत:=ग्रौर उसी स्वयं 

प्रकाश सुख के द्वारा ही, अज्ञा नधी:--अज्ञान की प्रतीति भी होती है । 


टि०-सुषुप्ति में मन सहित ज्ञान के कारण इन्द्रियों का लय 

हो जाने से सुषुप्ति में भ्रनुभव की सिद्धि कैसे, प्रथवा वहां प्रज्ञान के 

अनुभव का भो साधन कहां, इन दोनों आ्राशंकःग्रो का निवारण इलोक . 

के उत्तरार्ध से किया कि सुख तो स्वयं प्रकाश चिद्रूप होने से अपने 

भ्रनुभव में करण की भ्रपेक्षा नहीं रखती भ्रौर स्वप्रकाश सुख के 

बल से ही आवरण झज्ञान की प्रतीति सिद्ध हो सकती है, अतः अज्ञान 
के भान में भी करणापेक्षा नहीं ।।६०।। 

. सुषुप्ति कालीन सुख स्वयंप्रकाश सुखरूप होने पर भी ४५ 

वें इलोक में उक्त वह ब्रह्म सुखरूप है यह सम्भव नहीं, क्योंकि इस 

` वषय'भे.कोई प्रमाण नहीं ऐसी आशंका उठाकर समाधान करते है- 
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कि 'बिज्ञानम्‌ भ्रानन्दम' इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति वाक्य प्रमाण 

विद्यमान है इस वास्ते सौषुप्त सुख ब्रह्मरूप सुख हो सकता है-- 
ब्रह्म विज्ञानमानन्दमिति वाजसनेयिनः । 

` पठन्त्यतः स्वप्र काशं सुखं ब्रह्म व नेतरत्‌ ॥६१॥ 

विज्ञानम्‌ श्रानन्दं= स्वयं प्रकाश चेतन्य सुखरूप, ब्रह्म इति = 

ब्रह्म है इस प्रकार, बाजस॑नेयिनः पठन्ति=वाजसनेयी शाखा वाले 

पढ़ते हैं घ्रर्थात्‌ कहते हैं, अतः स्वप्रकाश इसलिये “स्वयं प्रकाश 

चेतन्यरूप, सुखं ब्रह्म एव=सोषुप्त सुख ब्रह्म स्वरूप ही है, इतरत्‌ 

 न=ब्रह्म से भिन्न दूसरा नहीं ॥६१॥ | 


मैं सुख से सोया था और कुछ भी नहीं जानता था, इस प्रकार 
सोषुप्त सुख गौर श्रज्ञान का स्मरण विज्ञानमयशब्द का वाच्य 
जीव को हीता है, इस लिये उसी को सुखादि का ग्रनुभवकर्ता 
कहना चाहिये, क्योंकि स्मरण श्रौर भ्रनुभव एक ही अधिकरण में 
होते हैं, ऐसा नियम है, परन्तु प्रकृत में तो अनुभव भ्रौर स्मरण का 
अधिकरण प्राज्ञ अर्थात्‌ भ्रानन्दमय और विज्ञानमय दो ज्ञात होते हैं, 
इस वास्ते स्मरण कसे बनेगा, इस घ्राशंका का निवारण करते है कि 
अज्ञान में विलयावस्था वाला विज्ञानमयं प्रानन्दमय से अभिन्न होकर 
अनुभव कर्ता है, भौर वही जाग्रत्‌ में अभिव्यक्त हो कर स्मरण करता 
हे, इस वास्ते कोई अनुपपत्ति नहीं - 


यदज्ञानं तत्र लोनौ तौ विज्ञानमनोमयौ । 

तयोहि विलयावस्था निद्राऽज्ञानं च सेव हि ॥६२।५ 

यत्‌ भ्रज्ञानं-जो श्रज्ञान सुषुप्ति काल में विद्यमान है, तत्र 
तो=उस अज्ञान में प्रमाता झर प्रमाणरूप से प्रसिद्ध दोनों, विज्ञान- 
सनोमयौ-विज्ञानमय भ्रौर मनोमय, लौनौ--लय प्राप्त हुए स्थित 


हैं (इस लिये सुषुप्ति में र उपाधिक विज्ञानमय जीव श्रज्ञान का 
अनुभव करने वाला नहीं हो सकता), हि तयो:=क्योंकि विज्ञानमय 


शरोर मनोमय दोनों की, विलयावस्था हि-लय की दशा ही, | 


निद्रा -- निद्रा कही जाती है (अर्थात्‌ सुषुप्ति कही जाती है), सा 
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एव च अज्ञानं-ओर वह निद्रा ही भ्रज्ञान है इस प्रकार विद्वान्‌ लोग 
कहते हैं ॥६२।। 

सोषुप्त सुखादि के अनुभव काल में लीन होने से श्रसत्‌ 
विज्ञानमय को जाग्रत्‌ में सुखादि का स्मरण केसे होगा, ऐसी आशंका 
के उत्तर में कहते हैं कि विलयावस्था में भी विज्ञानमय का स्वरूप 
से नाश न होने के कारण, विलयावस्थारूप उपाधि वाले आनन्दमय 
के रूप से विज्ञानमय का ही भ्रनुभवकत्तृव, और विज्ञानमय शब्द 
का वाच्य घनीभावरूप उपाधि युक्त उसी विज्ञानमय का स्मरण- 
कतृ त्व (दोनों) एक ही के बन सकते हैं-- 

विलीनघुतवत्‌ पश्चात्‌ स्याद्विज्ञानमयो घनः । 

विलीनावस्थ ग्रानन्दमयशब्देन कथ्यते ।६३॥ 


विलेःनघृतवत्‌ = जसे अग्नि के सम्बन्ध से पिघला हुग्रा घृत 
पश्चात्‌ -- बाद में वायु आदि के सम्बन्ध से फिर घनीभूत हो जाता 
है, (जम जाता है) उसी प्रकार (जाग्रतादि के भोग देने वाले 
कर्मो के क्षय होने से निद्रारूप से लय प्राप्त हुम्रा अन्तःकरण पुनः 
भोग देने वाले कमें के वश से उत्थान को प्राप्त होने पर बुद्धि ्रर्थात्‌ 
विज्ञान के खूप में घनीभूत हो जाता है, उस) घनीभूत विज्ञानरूप 
उपाधि वाला श्रात्मा भी, विज्ञानमय: घन: स्यात्‌ -=विज्ञानमय जीव 
घन हो जाता है, विलीनावस्थ:=श्रौर वही विज्ञानमय पूवं लया- 
वस्थारूपउपाधि वाला होकर, आनन्दमयशब्देन कथ्यते =-आनन्द- 
'मय शब्द से कहा जाता है ॥६३॥ 


विलीनावस्थ विज्ञानमय ही म्रानन्दमय है इस पूर्वोक्त ग्रथ को 
स्पष्ट करते हैं-- 

सुप्तिपुर्वक्षणे बुद्धिवृत्तिर्या सुखबिस्बिता । 

सेव तद्बिम्बसहिता लीनानन्दमयस्ततः ।।६४।। 

सप्तिपुर्व क्षणे=सुषुप्ति के ्रव्यवहित पुगे क्षण में, या=जो 


अन्तर्मुखीन, बुद्धि वृत्तिः=बुद्धि की वृत्ति, सुखबिबिता--स्वरूप 
सुख के प्रतिबिबयुक्त होती है, ततः=भ्ननन्तर भर्थात्‌ उसके बाद, 
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तर्दुबिबसहिता __उस प्रतिबिब के सहित, सा एंव लीना--वह बुद्धि- 
वृत्ति ही निद्रारूप से लय प्राप्त हो कर,श्रानन्दसय:ऱऱय्रानन्दमय कहा 
` जाता है ॥६४॥। | 

पूर्वोक्त प्रकार से झानन्दमय के स्वरूप का प्रदशन कर के 
उसी झानन्दमय का जांग्रत्‌ प्रवस्था में विशानमयरूप से स्मरण- 
कतृत्व सिद्ध करने के लिये सुषुप्ति अवस्था में सुखानुभव का उप- 
पादन करते हैं - i 

झन्तर्मेखो य श्रानन्दमयो ब्रह्मसुखं तदा । 

भुङ्कते चिद्‌बिम्बयुक्ताभिरज्ञानोत्पन्नवृत्तिभिः ॥६५॥ 


अन्तर्मेख:--स्वरूपसुख के प्रतिबिम्बः सहित अन्तर्मुख बुद्धि- 


वृत्ति से उत्पन्न संस्कार सहित, यः भ्रानंदमयः =जो अज्ञान उपाधि. 


वाला झानन्दमय है, वह, तदा ब्रह्मसुखं-सुषुप्ति में स्वरूप सुख 
को, चिदूबिम्बय्ुवताभिः=चिदाभास सहित, हीरा 002 
भुङ्क्ते--ग्रज्ञान से उत्पन्न हुई सुखादिविषयक वृत्तियों से अनुभव 
करता है ॥६५॥ 


प्राशंका करते हैं कि जेसे जागरण में मैं सुख का अनुभव, 


करता हूँ ऐसा अभिमान होता है, उसी प्रकार प्नभिमान सुषुप्ति में 
' क्यों नहीं होता, इसका समाधान यह है कि सुषुप्ति काल में भ्रविद्या 
की वृत्तियाँ जाग्रत्‌ कालीन बुद्धिवृत्ति की न्याई स्पष्ट नहीं होती, 
इस वास्ते श्रभिमान नहीं होता, इस अभिप्राय से अगले इलोक का 
कथन है -- 200; 

ग्रज्ञानवत्तय: सुक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धिवृत्तयः । 

इति वेदान्तसिद्धान्तपारगा; -प्रवदन्ति हि ॥६६॥ 


झज्ञानवृत्तय:--सुषुप्तिकाल में वे अज्ञान की वृत्तियाँ; सूकष्माः= 


सूक्ष्म ..होती है. (इसलिये- सुखानुभव का श्रभिमान नहीं, होता), | 
' बुद्धिबृ्तः=प्रोर जाग्रत भ्रवस्था में.बुद्धि.की वृत्तियाँ, विस्पष्टाः 
अत्यन्त स्पष्ट होती हुँ (इस लिये मैं सुख का अनुभव करता हू र. 
' ऐसा प्रभिमान बन सकता है),इति वेदांतसिद्धांतपारगाः--इस प्रकार 
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वेदान्त सिद्धान्त के पारंगत ब्रह्मवेत्ता लोग, प्रवदन्ति हि=कहते 
ही हैं ॥६६॥ : 


अब भ्रानन्दमय सूक्ष्म भ्रविद्यावृत्तियों के द्वारा ब्रह्मानन्द का . 
अनुभव करता है, इस विषय में प्रमाण कहते हैं -- । 


साण्ड्क्यतापनोयादिश्र्‌ तिष्वेतदतिस्फुटम्‌ । 

श्रानन्दमयभोवतृत्वं ब्रह्मानन्दे चं भोग्यता ॥६७॥ 

. सषण्ड्क्यतापनीयादिथुतिषु नमाण्डूक्य तथा तापनीय आदि 
उपनिषदों में, एतत्‌ गतिस्फुरम्‌-=यह बात अत्यन्त स्पष्ट रूप से 
कही गई है कि, झआानंदमयभोक्त्‌_त्वं=भ्रानन्दमय (ब्रह्मानन्द का) 
भोक्ता है, च ब्रह्मानंदे--भौर ब्रह्मानन्द भर्थात्‌ स्वरूपसुख, भोग्यता 
=भोग्य है ॥६७॥ 

अब माण्डूक्यादि श्रुति का.वाक्य अर्थतः पाठ करते हैं-- 


एकीभूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानघनतां गत: । 

श्रानन्दमय ग्ानन्दभुक्चेतोसयवत्तिभिः ।। ६८॥ 

सुषुप्तस्थः == सुषुप्ति में स्थित श्रर्थात्‌ सुषुप्ति भ्रभिमानी, 
आनंदसयः= आनन्दमय, ए कोभूतः= एकीभाव को प्राप्त हुम्रा, प्रज्ञा- 
नघनतां गतः= प्रज्ञानघन स्वरूप हुप्रा, चेतोमयवृत्तिभिः= चिदाभास 
सहित अज्ञान वृत्तियों के द्वारा, आनन्दभ्रक्‌=स्वरूपानन्द का उप- 
भोग करने वाला होता है ॥६८:| 


अब एकीभूत इस पद का प्रथं कहते हैं- 

विज्ञानसयमुख्येयों रूपयु कतः पुराधुना । 

स लयेनेकतां प्राप्तो बहुतण्ड्लपिष्टचत्‌ ॥६९॥ 
ञः पुरा=जो प्रात्मा जागरण भवस्था में, विज्ञानमयमरूपेः= 
विज्ञानमय मनोमय झादि, रूपः युक्तः--आाकारो से विशिष्ट था, 


सः अ्रधुना-वही धारमा भब सुषुप्ति काल में, लयेन--विज्ञान, मन 
प्रादि उपाधि के लय होने से, एकता प्राप्तः = अभेद को प्राप्त होता 


hoe “e+ 2 आ” 
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है । बहुतण्डुलपिष्टवत्‌=जेसे बहुत चावलों से उत्पन्न हुई पिठ्ठी है, 
उसी प्रकार ।। ६६।। 

एकीभूत पद के अर्थं कहने के श्रनन्तर प्रज्ञानघन शब्द का 
अर्थ कहते हैं-- 

प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ घनोऽभवत्‌ । 

घनत्वं हिमविन्दूनामुदग्देशे यथा तथा ॥७०॥ 


पुरा =जागरण अवस्था में, प्रज्ञानानि=प्रज्ञान शब्द के र्थ, 
बुद्धिवृत्तय:-- जो घटादिविषयकं बुद्धिृत्तियाँ थी, श्रथ-- भ्रब 


"सुषुप्तिकाल में(घटादि विषय के भ्रभाव होने पर) ,धनः अभवत्‌ = 


चेतन्य के साथ एकरूप हो गई, यथा हिमबिन्दुनां=जेसे श्रोषो की 
बंदे, उदग्देशे=जल देश में जल के रूप प्राप्त हुई, घनत्बं=घना- 
वस्था प्राप्त हो जाती है, तथा=उसी प्रकार दार्ष्टान्तिक में 
भी डानना ।।७०।। 


: अब श्रगले श्लोक से प्रज्ञानघन शब्द के अर्थ निरूपण के प्रसंग 
से स्मृति में श्राये हुए कुछ भ्रौर भ्रथों को भी कहते हैं-- 
तद्घनत्वं साक्षिभावं दुःखाऽभावं प्रचक्षते । 
लोकिकास्ताकिका यावददःखबृत्तिबिलोपनात्‌ ॥७ १। 
` साक्षिभावं=वेदान्त में जो साक्षी स्वरूप, तद्घनत्वं =प्रज्ञान- 
घन कहा गया है उसी को, लोकिकाः=शास्त्र संस्कार रहित मनुष्य, 
तकिका:=तथा तकेकुशल नेयायिक लोग, दु:खाभाचं प्रचक्षते= 
दुःखा भावरूप कहते हैं, यावदूडुःखबृत्तिविलोपनात्‌=क्योंकि उस समय 
सम्पूण दुःखाकार वृत्तियों का लय हो जाता है। (प्रथवा दुःखरूप 
वृत्तियों का) लय हो जाता है ॥७१॥. 


अब पूर्वोक्त श्रुति वाक्य के चेतोमुख शब्द का और ६८वें 


इलोक में उक्त चेतो मय शब्द का शर्थ कहते हैं -- 


`. अज्ञानबिस्बिता ` चित्स्यान्मुखमानन्दभोजने । 





| ब्रहासुख त्यक्वा बहिर्यात्यथ कर्मणा ॥७२॥ ` 
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ग्रानन्दभोजने=सुषुप्ति कालीन ब्रह्मस्‌ख का म्रास्वादन करने 
में, सुखं =साधन, ग्रज्ञानबिस्बिता= अज्ञान की वृत्तियों में प्रतिबिबित, 
चित्‌ स्यात्‌-=चेतन्य ही है (ग्र्थात्‌ भ्रज्ञानवृत्ति सहित चिदाभास 
सुषुप्ति काल के ब्रह्मानन्द श्रनुभव का साधन है), कमणा = (पुण्य- 
पाप रूप कमें के पाश से बन्धा हुआ होने के कारण) कमं द्वारा प्रेरित 
जीव, भुक्तं ब्रह्मसुखं =घ्रनुभव किये हुए ब्रह्मानन्द को, त्यक्त्वा=- 
छोड़ कर, भ्रथ बहिर्याति==्रनन्तर जागरण आदि को प्राप्त करता 
है ॥७२॥। 


कैवल्य श्रुति वाक्य से इस अर्थ का निश्‍चय होता है ऐसा मान 


कर केवल्य श्रुति वाक्य का भ्रर्थं से पाठ करते हुए उसका ग्रभिप्राय 
कथन करते हैं-- 
कमं जन्मान्तरेऽसृद्य्तद्योगाद्बुध्यते पुनः । 
इति कवल्यशाखायां कर्मजो वोध ईरितः ॥७३॥ 
जेन्मान्तरे=दूसरे भ्रर्थात्‌ पूवं जन्म में, यत्‌ कमं अभ्ृत्‌-- जो 
कर्म (पुण्य, पापरूप कमं) था, तद्योगात्‌ पुनः=उसी से युक्त हुप्रा 
फिर, बुद्ध्यतेञ-जागरण को प्राप्त होता है, इति केवल्यञ्ञाखायाम्‌= 
इरः प्रकार केवल्य उपनिषद्‌ में, बोधः कमंज:ईरितः=जागरण को 
कर्माधीन कहा है ।।७३।॥ 
. सुषुप्ति श्रवस्था में ब्रह्मानन्द का अनुभव हुआ था, उसमें हेतु 
कहते हैं - | 
कंचि/कालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानन्दस्य वासना । 
ग्रनुगच्छेय्यतस्तुष्णी मास्ते निविषयः सुखी ॥७४॥ 


' प्रबुद्धस्य कञ्चित्कालं=जागे हुए मनुष्य को स्वल्पकाल 
पर्यन्त, ब्रह्मानन्दस्य== (सुषुप्ति में अनुभव कीये हुए) ब्रह्मसुख का, 
वासना अनुगच्छेत्‌ =संस्कार अनुगत रहता है,यतः निविषयः क्योंकि 
जाग्रत्‌ में जाग भ्राने पर ) विषयानुभव रहित हुमा भी, सुखी 
तुष्णीथ्‌ भ्रास्तेच्सुखी होकर चुपचाप पड़ा रहता है (इस से जाना 


„ जाता है कि सुषुप्त में ब्रह्मानन्द का अनुभव हुआ था) ॥७४॥ 
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“तब उसी तूष्णीं भाव अवस्था में क्यों नहीं स्थित रहता है इस 
आशंका का उत्तर अगले इलोक से कहते हैं - 

कर्मभिः प्रेरितः पदचान्नानादुःखानि भावयन्‌ । 

वानैविस्मरति ब्रह्मानन्दमेषोऽखिलो जनः ॥७५॥ 

कर्सभिः घ्रेरितः=पू्वोक्त कर्मो से प्रेरित हुआ, एषः अखिलो 

जन:--यह सम्पूर्णं मनुष्य, पइचात्‌ नानादुःखाचि=बाद में अनेक 
प्रकार के. दुःखों का, भावयनु=स्मरण या चिन्तन करता हुश्ना, बह्मा- 
नन्दं दानेः=ब्रह्मसूख को धीरे धीरे, विस्मरति=भूल जाता हे । इस 
लिये तूष्णीम्‌ स्थिति दीघं काल तक नहीं रहती ॥७५॥ 


वक्ष्यमाण हेतु से-भी सुषुप्तिकालीन ब्रह्मानन्द के विषय में 
बिवाद नहीं करना चाहिये इस बात को कहते है-- 


प्रागध्वे मपि निद्रायाः पक्षपातो दिने दिने । 
ब्रह्मानन्दे नुणां तेन प्राज्ञोऽस्मिन्व्रिदेत कः ।।७६॥ 
दिने दिने नणा=प्रतिदिन मनुष्यों का, निद्राया: प्राक्‌ =निद्रा- 
से पहले, ऊध्बंम्‌ भ्रपि=श्रोर निद्रा के पश्चात्‌ भी, ब्रह्मानन्दे पक्षपातः 
.=ब्रह्मासुख में स्नेह देखने में भ्राता है, तेन=तिस कारण से, श्रत्मिन 
कः प्राज्ञः--इस ब्रह्मानन्द के विषय में कोन बुद्धिमान्‌, बिवदेत= 
विवाद करेगा प्रर्थात्‌ कोई नहीं करेगा ।।७६॥ 
इस पर पुर्वपक्षी शंका करते हैं - _ 
ननु तुष्णींस्थितौ ब्रह्मानन्द इचेद्धाति लोकिकाः । 
श्रलसाइचरितार्थाः स्युः शास्त्रेण गुरुणात्र किम्‌ ॥७७॥ 
ननु--शंका करते है, तुष्णीं स्थितौ ब्रह्मानन्दः=चुपचाप स्थित 
होने मात्र.से ब्रह्मसुख, चेत्‌ भाति=यदि प्राप्त होवे तो, लोकिकाः= 
शास्त्रसंस्कार से रहित यथेच्छ व्यवहार करने वाले मनुष्य, अलसा: 
चरिताभाः स्युः=भ्रालसी मनुष्य अनास ही कृतकृत्य हो जायेंगे 
(पुनः) अत्र शास्त्रेण गुरुणा = ब्रह्मानन्द की प्राप्ति में शास्त्र से, भौर 
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गुरु से, किम्‌ सक्या प्रयोजन है ग्र्थात्‌ गुरु शुश्रूषा करते हुये श्रवणादि 
साधन वृथा ही होगा ।।७७।॥ 

यह ब्रह्मानन्द है इस प्रकार जान लेनें पर तो कृतार्थता वदय 
होती है परन्तु वह ब्रह्मानन्द का ज्ञान गुरुशुश्रृषादि कें बिना सम्भव 
नहीं इस वार्ता को कहते है - क 


बाढ़ ब्रह्मेति विद्युश्चेत्कृतार्थास्तावतव ते । 

ग्रुशास्त्रे विनाऽत्यन्त' गम्भीरं ब्रह्म बेत्ति कः ॥७८॥ . 

बाढ़ ब्रह्मइति=तुमने जो कहा सो ठीक है, यह ब्रह्मानन्द है 
इस प्रकार, चेत्‌ विद्यः=यदि जान लिया तो, तावता एव-उउने 
मात्र से ही (अर्थात्‌ जानने मात्र से ही), ते कृताथाः=वे जानने वाले 
कृतकृत्य हैं, परन्तु, अत्यन्तं गम्भीरं. ब्रह्म --अत्यन्त ढुज्ञेय ब्रह्म. को, 
गुरुशास्त्रे विना --गुरु ग्रोर शास्त्र को छोड़कर (दूसरे उपाय से ), 
कः वेत्ति=कौन जान सकता ग्रथात्‌ कोई नहीं जान सकता ।।७८॥ 


ग्रापके वाक्य से पूर्वोक्त ब्रह्मानन्द को जानने वाले मुझको 
कृतार्थता नहीं प्राप्त हुई ऐसी आशंका का भ्रनुवाद करके उपहास 
सहित. उत्तर करते हें -- र 
जानाम्यहं त्वढुक्त्याऽद्य .कुतो से न कृतार्थता । 
दाण्वत्र त्वादृशो वृत्तं प्राज्ञंमत्यस्य कस्यचित्‌ ॥७९॥ 
अहं भ्रद्य- मैं अब, त्वदुवत्या==भ्राप के वचन से,जानासि से -- 
ब्रह्मानन्द को जान गया हूँ तथापि, मेरी, कृतार्थता कुतः न=कृत- 
कृत्यतां क्यों नहीं हुई (इस भ्राशंका का उत्तर्‌ देते हैं कि). भ्रत्र=इस 
विषय में,त्वादृशः कस्यचित्‌=तुम्हारे जसे किसी, प्राज्ञंमन्यस्य = भ्रपने 
आप को विद्वात्‌ मानने वाले का, वृत्त श्वुणु-वृत्तान्त सुनो ॥७९॥ 
उसी वृत्तान्त को दिखाते, हैं-- | पड 
चतुर्वेदविदे देयमिति शुण्वन्तवोचत । 
वेदाइचत्वार इत्येवं बेद्यि मे दीयतां धनम्‌ ॥८०॥ 
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चतु्वेदविदे देयं--चारों वेदों के वेत्ता के लिये यह घन देना 
चाहिए, इति श्यृण्बनु--ऐसे वचन को सुनता हुलमा किसी न, अवोचत 
वेदा: चत्वारः=कहा कि वेद चार ही हैं, इति एवं वेदि=इस प्रकार 
मैं जानता हूँ,मे धनं दीयता= इसलिये मेरे को घन दे दो ।।८०॥। 
वेद चार हैं इस प्रकार जानने वाला वेद को संख्या ही को 
जानता है, वेदों के स्वरूप को नहीं जानता, श्रतएवं वह दानपात्र 
नहीं इस प्रकार पूर्वपक्षी के प्रश्‍न का समाधान समता दिखाकर 
कहते है-- 
संख्यामेवेष जानाति न तु वेदानशेषतः । 
यदि- तहि त्वमप्येवं नाशेषं ब्रह्म वेत्सि हि ।।८ १॥ 
एष संख्याम्‌ एव जानाति=यह संख्या को ही अर्थात्‌ गिनती कों 
ही जानता है, न तु वेदान्‌ ग्रशेषतः= परन्तु वेदों के स्वरूप को पूर्ण- | 
तया नहीं जानता है, यदि तहि एवं त्वम्‌ भ्रपि=यदि ऐसा कहते तो 
 उसीप्रकार तुम भी,्रह्म अशेषं नहि वेत्सि=ब्रह्म को पूर्णतया निश्चय 
> करके नहीं जानते हो इस वास्ते कृतार्थता नहीं प्राप्त होगी ॥८१॥ 


जसे संख्यातिरिक्त वेद के स्वरूप का भेद है, उसी प्रकार 

. स्वगतादि भेद रहित सुखरूप निरंश ब्रह्म में भ्रज्ञायमान अंश है नहीं, 

इस लिये मैं अपूण ज्ञानी हूँ यह उपालम्भ मेरे में नहीं घटता है, इस 
प्रकार प्रन पूर्वपक्षी करते हैं-- 


अखण्डकरसानन्दे मायातत्कायं वजिते । 
ग्रशेषत्वसशेषत्ववार्तावसर एव क: ॥७२॥ 
। मायातत्कायंवर्जितेजमाया शौर माया के कार्य प्रपञ्च से 
रहित.अ्रखण्डकरसानन्दे र श्रद्वितीय समरस ब्रह्मानन्द में, अशेषत्व- 
सदोषत्ववार्तावसर: एव=पूर्णंता, ग्रपूणता कहने का भ्रवकाश हो, 


क:=क्या हैं (इस लिये ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान न होने से कृतार्थता 
| नहीं ऐसा कहना ग्रसंगत है) ॥८२॥ 


प्रव ब्रह्मज्ञान में श्रशेषत्वादि दिखाने के लिये मैं ब्रह्म को. 


MIMSY FS Ls ७ 
OM कि (1 कफ ही 
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जानता हूँ इस प्रकार कहने वाले पूर्वपक्षी के प्रति सिद्धान्ती विकल्प 
पुर्वक प्रश्न करते हैं-- 

शब्दानेव पठस्याहो तेषामर्थं च पश्यसि । 

शाब्दपाठेऽर्थबोघस्ते संपादयत्वेन शिष्यते ॥८३॥ 

शब्दान्‌ एव--केवल शब्दों को (अखण्ड एकरस अद्वितीय 
सञ्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म है इत्यादि शब्दों को) ही केवल, पठसि 
पढ़ते हो भ्रर्थात्‌ रटते हो, भ्राहो तेषां-=श्रथवा उन शब्दो के, अ्र्थे- 
च--भ्र्थ को भी (भेदराहित्य को भी), पश्यसि=देखते हो प्रर्थात्‌ 
समझते हो, शब्द पाठे--यदि शब्दो का रटना यह प्रथम पक्ष स्वी- 
कार करते हो तो, ते श्र्थवोध:--तुम्हारे लिये अर्थज्ञान, सम्पा- 
दत्वेन शिष्यतेन्हासिल करने को अभी तक बाकी हैं 11८३॥ 

अर्थ को भी जानते हो इस द्वितीय पक्ष में भी सांशत्वं को 
भी दिखाते हैं और ज्ञान की पूर्णता की अ्रवधि को भी 
कहते हैं-- 

अर्थ व्याकरणाद्बुद्धे साक्षात्कारोडवशिष्यते । 

स्यात्कृताथत्वधीर्यावत्तावद्गुरुमुपास्व भोः ॥८४॥ 

व्याकरणात्‌-संस्कृत व्याकरण के बल से, श्रथ बुद्धे --भर्थ 
का परोक्ष ज्ञान हो जाने पर भी,साक्षात्कारः=भ्रपरोक्ष ज्ञान,अवशि- ` 
व्यते=संपादन करने को बाकी रहता है, यावत्‌ कतार्थत्वघी:=जब 
तक कृताथंताबुद्धि (मैं कृतकृत्य हुँ इस प्रकार की बुद्धि), स्यात्‌ = 
उत्पन्न हो (तब ज्ञान की- पूणता जानना), ताबत्‌=इस लिये तब 
तक (कृता्थंताबुद्धि तक), भोः गुरु उपास्व=हे वादी ! गुरु की 
(तुम्‌) उपासना करो ।। ८४ $$ 

इस प्रकार प्रसंग प्राप्त विषय को समाप्त करके प्रकरण प्राप्त | 
ब्रह्मानन्द का अनुसरण करते हैँ- 


ग्रस्तामे तद्यत्र यत्र सुखं स्यादिषर्यावना । 
तत्र सर्वत्र विदध्येतां ब्रह्मानन्दस्य वासनाम्‌ ॥८५॥ 
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एतत्‌ आस्तां--इस अप्रक्कत प्रसङ्ग को रहने दो (म्ब प्रकृत 
प्रसंग को कहते है कि), यत्र यत्र-=जिस जिस काल में भ्रर्थात्‌ तूष्णीं 
भावादिक में, विषयं: विना==विषयानुभव के बिना, सुखं स्यात 
सुख होता है, तत्र सवंत्र=उस सर्वकाल में, ब्रह्मानन्दस्य =ब्रह्मसुख 
को, एतां वासनाम्‌=इस वासना को, विद्धि=जानना, श्रर्थात्‌ विषय 
से उत्पन्न नहीं होने वाला जो सुख है, उस सुख को ब्रह्म का वास- 
नानन्द जानना । (क्योंकि तूष्णींभावादिक अवस्था में ब्रह्मानन्द 
का संस्काररूप लेश ग्नुभव का विषय होता है) ॥८५॥ 
. पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्मानन्द श्रौर वासनानन्द का स्वरूप 
दिखाकर ग्रब श्रानन्द के तीन भेद ब्रर्थात्‌ त्रिविध झानन्द का नियम 
करने के लिये ४४बे ब्लोक में “्रात्माभिमुखधीवृत्तौ” यहां पर उक्त 
विषयानन्द का अनुवाद करते हैं- 


विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरसे सति । 

ग्नन्तसुंखमनोवृत्तावानन्दः प्रतिबिम्बति ॥८६॥ 

बिषयेष्रु अपि लब्षेषु=अ्भिलषित वस्तु के भी प्राप्त होने 
पर, तदिच्छोपरमे सति=उस विषय की इच्छा जब निवृत्त होती 
है तब, अन्तमुखमनोवत्तौ--अन्तर्मुखीन्‌ मनोवृत्ति में (अर्थात्‌ मन 
अन्तमुख होने पर उस में) , , झानन्दः -- जो भ्रात्मानन्द, प्रतिबिबति-- 
प्रतिबिबित होता है भ्र्थात्‌ भ्रात्मानन्द का जो प्रतिबिब पड़ता है 
वह विषयानन्द है ॥८६॥| 

विषयानन्द का अनुवाद करके झब फलितार्थ को कहते है-- 

ब्रह्मानन्दो वासना च प्रतिबिम्ब इति त्रयम्‌ । 

अन्तरेण जगत्यस्मिञ्ञानन्दो नास्ति कईचन ॥८७॥ 


ब्रह्मानन्दः च= सुषुप्ति ग्रवस्था में स्वप्रकाहरूप से भासमानं 
_ जो ब्रह्मानन्द है, भोर, वासना=तुष्णीं स्थिति में विषयानुभव के 
बिना प्रतीत होता है, जो वासनानन्द, प्रतिबिबः=तथा इष्ट" वस्तु 
की प्राप्ति से अ्रन्तर्मुख हुए मन में प्रतिबिम्बरूप जो विषयानन्द है, 
इति त्रयं=इन तोनों भ्रानन्द से, भ्रन्तरेण=्रतिरिक्त, स्मिनु | ॥ 
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जगति= इस जगत्‌ में, कइचन श्रानरद: न अस्ति=कोई भी श्रानस्ट 
(सुख) नहीं है ॥८७॥ 

इस ग्रध्याय में ब्रह्मानन्द का ही विवेचन करना था, फिर 
दूसरे वासनानन्द भ्रौर विषयानन्द का प्रतिपादन श्रसंगत है, ऐसी 
श्राशका का उत्तर इस ग्रभिप्राय से देते हैं, कि वासनानन्द 'ग्रौर 


विषयानन्द दोनों ब्रह्मानन्दजन्य है, इस लिये ब्रह्मानन्द के बोध में 
उपयोगी होने से कोई भ्रसंगति नहीं--- 


तथा च विषयानन्दो वासनानन्द इत्यम्‌ । 
ग्रानन्दौ जनयच्चास्ते ब्रह्मानन्दः स्वयंप्रभः ॥८८॥ 


तथा च--उक्त प्रकार से ानन्द का तीन भेद सिद्ध होने 
पर उन में, स्वयंप्रभः =जो स्वयंप्रकाश आनन्द, विषयानन्द: वास- 
नानन्दः=विषयानन्द, वासनानन्द, इति अमु =इस प्रकार इन दोनों, 
श्रानन्दो जनयनुः=भ्रानन्दों को उत्पादन करता हुभ्रा, ग्ास्ते=स्थित 
होता है, ब्रह्मानन्द:--वह ब्रह्मानन्द ही है (ऐसा जानना) ॥८८॥ 


पूर्व बीते हुऐ के कथन पूर्वक उत्तर ग्रन्थ का भ्रवतारण 
करते हैं - 


श्र तियुक्त्यनुभुतिम्यः स्वप्रकाशचिदात्सके । 
ब्रह्मानन्दे सुप्तिकाले सिद्धे सत्यन्यदा शण ॥८९॥ , 


शु तियुक्त्यनुभ्रुतिस्यः-पुर्वोक्त श्रुतिप्रमाण झौर युक्तिप्रमाण 
अर्थात्‌ भ्रनुमान प्रमाण तथा श्रनुभव प्रमाण से, सुप्ति काले= 
सुषुप्ति काल में, स्वप्रकाशचिदात्मके--स्वयंप्रकाश चैतन्यरूप, 
ब्रह्मानन्दे सिद्ध सति-ब्रह्माननद सिद्ध होने पर अब, अन्यदा= 
जागरण भ्रवस्था में भी, श्वणु-- (जो ब्रह्मानन्द के भ्रनुभव का उपाय 
आगे कहा जायेगा उसको) सुनौं ।।८।। 


पूव श्लोक में ब्रह्मामन्दज्ञान के उपाय की प्रतिज्ञा को थी, उस 
उपाय को दिखाने के लिये उसके उपोद्घातरूप से जीव की दो 
सवस्था प्राप्ति को निमित्त सहित दिखाते हैं-- 
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य झानन्दसयः सुप्तो स विज्ञानमयात्मतास । . 
गत्वा स्वप्नं प्रबोधं वा प्राप्नोति स्थानभेदतः ॥९०॥ 


सुप्तो =सुषुप्ति अवस्था में लयभाव को प्राप्त हुआ भ्रानन्द- 
मय शब्द का वाच्य, यः श्रानन्दमयः=जो पूर्वोक्त भ्रानन्दमय है, 
सः विज्ञानमयात्मताम्‌=वही घ्रानन्दमय (विज्ञान शब्द का वाच्य 
बुद्धिुप उपाधि वाली हीने से) विज्ञानमथभाव को, ग्रत्वा= 
प्राप्त हो कर, स्थानभेदत:=नेत्र कण्ठादि स्थान के सम्बन्ध से, 
स्वप्नं=स्वप्नावस्था को, वा प्रबोध -ःअथवा जागरण को, प्राप्नोति 
=कर्मानुसार प्राप्तं करता है॥ ६०।। 


प्रब जाग्रत्‌ आदि अवस्था के उपयोगी स्थानों को दिखाते हैं 
श्रोर नेत्र शब्द का ग्रभिप्रेत भ्रथं का भी कथन करते है -- 


नेत्रे जागरणं कण्ठे स्वप्नः सुप्तिह दस्बुजे । 

आपादसस्तक द ह व्याप्य जागति चेतनः ॥ &१।। | 

नेत्रे जागरणं -चक्षुस्थान में जाग्रत्‌. भ्रवस्था होती है, कण्ठे 
स्वप्नः =कण्ठ देश में स्वप्नावस्था होती हैं, हृदम्बुजे सुप्तिः= हृदय 
कमल में सुषुप्ति होती है (नेत्र शब्द से सम्पूर्ण स्थूल शरीर समझना 
हिय इस भ्रभिप्राय से ग्रागे कहते हैं), चेतनः झापादमस्तकं=जीव 
पर से लेकर मस्तक पर्यन्त, देहं व्याष्यः=स्थूल शरीर को व्याप्त 
होकर जागति=जागता रहता है ।।९१॥। 

' पूव इलोक में उक्त “ देहं व्याप्य” इस शब्द से कहने के इष्ट 
ग्रथ को दृष्टान्त प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट करते हैं -- 


देहतादात्म्यमापन्नस्तप्तायःपिण्डवत्ततः । 
ग्रह मनुष्य इत्येव निहिचित्येवावतिष्ठते ॥। & २।) 


` तप्तायःपिण्डवत्‌=ठपाये हुए लोहे की तरह (जैसे तपाया हुना 
लोहा और अग्नि दोनों का अभेदभाव हो जाता है उसी प्रकार)! 
देहतादातम्यं=स्थूलेशरीर के साथ मिथ्या घ्रभेदभाव को,झापन्नः=ः 
आप्त हुआ मह जीव, ततः अहं मनुष्यः=भ्रनन्तर (बाद में) में | 
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मनुष्य हुँ, इति एबं निश्चित्य एव=इस प्रकार संशयादि रहित. 
मिश्‍्चयरूप ज्ञान से स्थूल शरीर को श्रात्मरूप से ग्रहण कर के ही, - 


ग्रवतिष्ठते=स्थित होता हे ॥९२॥ 

देह में तादात्म्य ग्रभिमान है हेतु जिन में, ऐसी भ्रन्य अव- 
स्थाग्नों को भी दिखाते हैं, ओर उत्तरां से सुख, दुःख कमंजन्य हैं इस 
वार्ता को भी कहते हं - 

उदासीनः सुखी दुःखीत्यवस्थात्रयमेत्यसो । . 

सुखदुःखे कर्मकार्ये त्वौदासीन्यं स्वभावतः ॥९३॥ 
` भसौ उदासीनः=-वह देहाभिमानी जीव मैं उदासीन हूँ, सुखी 
दुःखी=मैं सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ, इति श्रवस्थात्रयस्‌=इस प्रकार 
तीन म्रवस्थाम्रों को, एति=प्राप्त करता है, सुख दुःखे=उन तीनों 


में सुख दुःख ये दोनों, कमं कार्ये--कर्म के द्वारा किये हुए हैं, तु. 


ग्रौदासीन्यं = परन्तु उदासीन भ्रवस्था तो, स्वभावतः= स्वभाव से 
सिद्ध है ॥६३। | 

निमित्त भेद से सुखदुःख दो प्रकार का है, भौर उन दोनों के 
ग्रभावदशा में उदापतीनता रहती है इस वार्ता को प्रब कहते हे-- 
बाह्यभोगान्मनो राज्यात्सुखदुःखे द्विधा सते । 
सुखदुःखान्तरालेषु भवेत्त ऽणीमवस्थितिः ॥९४॥ 


बाह्य भोगात्‌=बाह्य भोग रूप निमित्त से, सनोराज्यात्‌= 
और मनोराज्यरूप निमित्त से, सुख डु-खे --सुख झर दुःख, ढिघा सते 
_दो प्रकार के सम्मत हैं, सुख दुःखान्तरालेषु=सुख दुःख के मध्य- 
वर्ती प्रवकाश में (श्रर्थात्‌ जिस समय सांसारिक सुखदु:ख विद्यमान 
नहीं है उस समय ), तूष्णीम्‌ अ्रवस्थिति:भवेत्‌--उदासीन अवस्था 
होती है ॥। ६४. | 

जिस प्रयोजन के लिये. जाग्रत्‌ आदि का कथन किया, उस 
प्रयोजन को भ्रब दिखाते हैं -- CR 

न कापि चिन्ता सेइस्त्यद्य सुखमास इति ब्रूवन्‌ । 

झौदासीन्ये निज्ञानन्दभातं नक्स्यखिलो जनः ॥९५॥ 
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अखिलः जन: =सभी मनुष्य, भ्रद्य मे--प्रब मेरी, का श्रपि 
चिन्ता-- कोई भी गृह आदि विषयक चिन्ता, न श्रस्ति--नहीं इस 
लिये, सुखं ग्रासे =सुख से मैं स्थित हूँ, इति: क्र बनु-इस प्रकार 
कहता हुआ, ओदासीन्ये--उदासीन भ्रवस्था में, निजानन्दभानं: 
स्वरूप भ्रानन्द के स्फुरण को, वक्ति=कहते हैं (इस लिये जागरण 
अवस्था में भी निजानन्द का भान होता है, यह जानना चाहिए) 
॥९५॥ 
उदासीन श्रवस्था में भासमान भ्रानन्द यदि निजानन्दरूप है 
तो, वह आनन्द ब्रह्मानन्दरूप होने से वह वासनानन्दरूप नहीं होगा, 
शेसी आशंका का समाधान करते हैं.कि सामान्य अहंकार से श्रावृत 
होने के कारण वह ब्रह्मानन्दरूप नहीं किन्तु वासनानन्दरूप है - 


ग्रहमस्मीत्यहंकार सामान्याच्छादितत्वतः । 
निजानन्दो न मुख्योऽयं कित्वसौ तस्य वासना ॥ ९६।। 


अह अस्मि इति--मैं हुँ इस प्रकार, श्रहंकारसामान्याच्छादि: 
` तत्बतः=( १) सामान्य अहंकार से श्रावृत होने के कारण, -अ्रयं 
निजानन्दः=यह निजानन्द, मुख्यो न-- मुख्य नहीं है, किन्तु ग्रसौ-= 
परन्तु वह निजानन्द, तस्य वासना =बह्यानन्दे की वासना है (प्रथात्‌ 
| . ब्रह्मानन्द से जन्य संस्कार लेशरूप वासना है ) । 


(१) मैं देवदत्त हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ इत्यादि भ्रहंकार को विशेष 


अहंकार कहते हैं; भ्रोर इस से भिन्न केवल ग्रहम्‌ अहम्‌ इस प्रकार के 
अहँकार को सामान्य अहंकार कहते हैं ॥९६॥ . 


मुख्य आनन्द से श्रतिरिक्त वासनानन्द है इसमें दृष्टान्त 


छ नौरपूरितभाण्डस्य बाह्य शैत्यं न तज्जलस्‌ । 
कितु नीरगुणस्तेन नीरसत्ताऽनुमीयते ।।६७।। 
नीर पुरित भाण्डस्य=जल से पूर्ण घट के, बाह्य च्बाहर देश 
में (अर्थात्‌ बाहर के भाग को स्पशं करने से), शेत्यं=ध्रनुभव में. झाने 
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वाली जो शीतलता है, तत्‌ .जलं न=वह शीतलता जल नहीं है, 
किन्तु नौरगुणः=परन्तु जल का गुण है, तेन नीरसत्ता ग्रनुमीयते= 
उस गुण से घट में जल की विद्यमानता का अनुमान जन्य ज्ञान होता 


| है ॥€९७॥ 


भ्रव प्रकृत में दृष्टान्त को घटाते हैं-- 
यावद्यावदहंकारो विस्मृतोऽभ्यासयोंगतः । 
तावत्तावत्सुक्ष्मदुष्टोनजानन्दोऽनुमीयते ॥९८॥ 


` अ्रभ्यासयोगतः=श्रृत्युक्त निरोध समाधि के भ्रभ्यास से,यावत्‌- 
यावत्‌=जहां तक (जितना जितना ),ग्रहंकारः विस्मुतः=भ्रहम्‌ 
आदि वृत्तियों का विस्मरण अर्थात्‌ विलय होता हें, तावत्‌ तावत्‌- 
सुक्ष्मदृष्टे:-- उतना ही उतना चित्तकी सूक्ष्मता उत्पन्न होने पर, 
निजानन्द:=निजानन्द का श्राविर्भाव होता है इस प्रकार, ग्रनुमीयते 
--अनुमान प्रमाण द्वारा ज्ञात हो सकता है ॥६५।। 

बुद्धि की सूक्ष्मता को भ्रवधि साक्षात्कार है इस बात को 
कहतेःहैँ -- - 

सर्वात्मना विस्मृतः सन्सुक्ष्मतां परमां ब्रजेत्‌ ! 

ग्रलीनत्वान्न निद्रं षा ततो देहोऽपि नो पतेत्‌ ।।९९॥ 


सर्वात्मना =सम्पू्णं रूप से, विस्मृतः सन्‌=ग्रहंकार का 
विस्मरण म्नर्थात्‌ सवं वृत्तियो का विलयं होने पर, परमां सुक्ष्मतां = 
चित्त की निरतिशय सूक्ष्मता, ब्रजेत्‌=हो जाती है, अर्थात्‌ चित्त 
प्रत्यन्त सूक्ष्मता प्राप्त करतो है, श्लोनत्वात्‌=सवें वृत्तियों का 
विलय होने पर भी भ्रन्तःकरण का लय न होने से, एषा निद्रा न= 
यह निद्रा अर्थात्‌ सुषुप्ति भ्रवस्था नहीं हे, तत्‌ः देहः.झपि--उसी 
कारण से शरीर भी, नो पतेत्‌ =नहीं गिरता (अर्थात्‌ शरीर केन 
गिरने से यह निश्चय होता है कि वृत्तियों को विलयावस्था निद्रा> 
वस्था नहीं है ) 1९९] 


प्रब फलीभूत अर्थ को कहते हुए उसमें .भगवात्‌ कृष्ण के 


वाक्य कों प्रमाण कहते हैं-- 
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न.द्व तं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम्‌ । 

स ब्रह्मानन्द इत्याह भगवानजु नं प्रति । १००।। 

होतं न भासंते=जिस काल मेंद्वेत नहीं भासता है, निद्रा- 
प्रपि न=निद्रा भी नहीं ग्राती, तत्र यत्‌ सुखं ग्स्ति=उस काल 
में प्रतीयमान जो सुख है; स: ब्रह्मानन्दः: -वरही ग्रह्मानन्द है, इति- 
ग्जनं प्रति=इस प्रकार अर्जुन के प्रति, भगवान्‌ श्राहृ=भगवात्‌ 
ने कहा है ।।१००॥ | 

जिन जिन. इलोकों से. भगवान्‌ न यह उपदेश किया, उन 
इलोकों का ग्रथ क्रम के ग्रनुसार पाठ करते हैँ-- 

दाने: शनेरुपरमेद्बद्धया धृतिगृहीतया । 

शात्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ १०१॥ 

धृति गृहीतया बुद्ध्या--धैयंयुक्त बुद्धि से, शनेः शनेः = 
धीरे धीरे क्रम से (एकदम नहीं), उपरमेत्‌ =मन का निरोध 
करना चाहिए, मनः भ्रात्मसंस्थं कृत्वा=मतको आत्मा में सम्यक 
स्थापित करके, कि चिदपि=कुछ भी अनात्मवस्तु का, न चिन्त- 
येत्‌=नहीं चिन्तन करना ( यही योग की परम श्रवधि है)॥१०१॥। 


ते योग के सम्पादन के लिये प्रवृत्त हुआ अधिकारी आरम्भ 
' में क्या साधन करें ऐसी भ्राकांक्षा का उत्तर कहते हैं-- 


यतो यतो निश्चरति सनइचञचल सस्थिरस्‌ ।' 

ततस्ततो थियस्य्रेतदात्सन्येव वषं नयेत्‌ ॥१०२॥ 

चचलं=स्वभाव दोष से चपज्ञ, भ्रस्थिरें भनः=इसी लिये 
अस्थिर किसी एक विषय में नहीं ठहरने वाला मन, यतः यत: 


जिस जिस शब्दादिविषयरूप निमित्त से, निइचरति=निकल कर | 


भागता है, तत: ततः--तिस तिस शब्दादि विषयों से, नियस्थ== मन 
को निरोध कर के (भ्रर्थात्‌ शब्दादि विषयों के मिथ्यापने का चिन्तन 


कर के वेराग्यभावना द्वारा मन का निरोध करके ) ,एतत्‌ भात्मनि , 
एव=इस मन को परात्मा में ही, वशं नयेत--वश करे. (द्र्थात्‌ F 
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आत्मा के चिन्तन में ही लगावे, इस प्रकार श्रभ्यास करने पर मन 
आत्मा में ही उपशम प्राप्त होता है) ॥१०२॥ 
मन शान्त होने पर क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, इसका 
उत्तर कहते हैं-- . 
प्रशान्तमानसं ह्य नं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपति शान्तरजसं ब्रह्मभुतमकल्मषम्‌ ॥१०३॥ 
शाऱ्तरजसं=क्षीण हो गया है मोहादि क्लेशरूप मलिनता 
जिस में से, प्रशान्तमानसं=प्रत्यन्त शान्त हो गया है मन जिसका, 
ब्रह्मभुतं = ब्रह्मस्वरूप जीवन्मुक्त, अ्कल्मषं=तथा निष्पाप, एनं 
योगिनं हि=एऐसे योगी को ही, उत्तमं सुखं नित्य निरतिशय सुख, 
उपेति=स्वतः ही प्राप्त होता है ॥१०३॥ 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥। १०४॥ 


चित्त यत्र=मन जिस काल में, योगसेवया निरुद्ध =-योगा- 
नुष्ठान के द्वारा संपूर्ण विषयों से निरोध प्राप्त हु्रा भ्रर्थात्‌ निवृत्त 
हुआ, उपरमते==उपशम को प्राप्त होता है, च यत्र झात्मना =ग्रौर 
जिसकाल में शुद्ध भ्रन्तःकरण से, ्रात्माचं=स्वयं प्रकाश चेतन्यरूप 
आत्मा का, पयन्‌ --प्रनुभव करता हुआ यह ग्रधिकारी, त्मनि 
एव =ग्रपने स्वरूप ग्रात्मा में ही, तुष्यति=परम सन्तोष को प्राप्त 


होता है ॥१०४॥ 

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धि ग्राह्ममती न्द्रियस्‌ । 

वेत्ति यत्र न चवायं स्थितःचलति तत्त्वतः ॥१०५॥ ` 

यत्र--और जिसकाल में ्रात्मनिष्ठ योगी, आत्यन्तिकं बुद्धि- 
ग्राह्म =केवल शुद्धबुद्धि से ग्रहण करने योग्य, श्रतीन्द्रियस्‌ यत्‌ सुखं = 
बाह्य इन्द्रियों का विषय जो सुख है, तत्‌ वेत्ति=उस सुख को अनु- 


भव करता है, च स्थितः =भ्रौर आत्मा में स्थित हुआ, अयं तत्वत:ः | 


न=यह योगी उस आत्मस्वरूप से, न एव चलति=व दापि नहीं 
चलायमान होता है ॥ १ ०५॥ 
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यं लब्ध्वा चापर. लाभं मन्यते नाधिक ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥१०६॥ 


च यं लब्ध्वा =-म्रौर जिस ्रात्मतत्त्व को प्राप्त हो कर, श्रपरं 
लाभं=दूसरे किसी भी लाभ को, ततः अधिक न सन्यते= उस से 


अधिक नहीं मानता है, यस्मिन्‌ स्थितः=तथा. जिस श्रात्मतत्त्व ने ` 


स्थित होकर योगी, गुरुणा दुःखेन ग्रपि=महान्‌ दुःख से भी, न बिचा- 
ल्यते=चलायमान नहीं होता ।।१०६॥ 


आब उपपादित योग का निगमन करते हैं -- 


तं विद्याद्‌ दुःख संयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स निइचयेन योक्तव्यो योगोऽर्तिवण्णचेतसा ॥ १०७॥ 

तं टृ.खसंयोगवियोगं=उस पूर्वोक्त दुःख के सम्बन्ध के वियोग 
को (दुःखाभाव को),, योगसंज्ञितम्‌ विद्यात्‌=योग नाम वाला जानना 
चाहिए, स योगः=वह पूर्वोक्त योग, निशचयेन=निश्चय के साथ, 
श्रनिविण्णचेतसा=खेद रहित चित्त से, योक्तव्यः=भ्रनुष्ठान करने 
योग्य है ॥१०७॥ ` 


प्रब उपपादित योग का उपसंहार करते हैं - 


युञ्चन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशं मत्यन्तं सुखमइनुते ।। १०८॥ 


विगत कल्मषः=निष्पाप भ्रर्थात्‌ योग के विघ्न रहित, योगी 
सदा ग्रात्मान=योगी सदा आत्मा का, एवं गुञ्जनु-पुर्वोक्त प्रकार 
से अनुसन्धान करता हु्रा, सुखेन ब्रह्वासंस्पशंम्‌ -भ्रनायास ही ब्रह्म- 
स्वरूप,म्रत्यन्त सुखम्‌ अइनुतेज-नित्य निरतिशय सुख प्राप्त करता 
ह ॥१०८॥ | । 

भ्रनिवंद अर्थात्‌ खेद रहित होकर किया जाने वाल्ा'' योगा- 
भ्यास फल पर्यन्त (फल पर्यवसायी) होता है इस वार्ता को दृष्टान्त 
सहित कहते हैं - र | 
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उत्सेक उदधेयद्वत्कुशाग्रेणक बिन्दुना । 

मनसो निग्रहस्तद्व दु वेदपरिखेदतः ॥॥१०६९॥ 

कुशाग्रेण --कुश के भ्रग्न भाग से उठाई हुई, एक बिन्दुना= 
एक एक बिन्दु कर के किया जाने वाला, उदधेः=समूद्र का, उत्से- 
क:--जल बाहर फेंक कर समुद्र का शोषण करना, यद्वत्‌-- (खेद 
न होने पर) जेसे सम्भव है, तद्त्‌ मनसः निग्रहः=उसी प्रकार 
मन का निग्रह भी, भ्रपरिखेदतः=खेद रहित होकर किया जाये 
तो, भवेत्‌ -=कालान्तर में'सिद्ध हो सकता है । इसमें ग्रन्यकार 
ने टिट्टिम का दृष्टान्त मन में रख कर इस इलोक को कहा 
है ॥१०६९.। 

इस ग्रथ को केवल गीता में ही नहीं कहा, किन्तु इसी अर्थ को 
मेत्रायणीय शाखा में भी कहा गया इस वार्ता को ग्रन्थकार कहते हैं-- 


बृहद्रथस्य राजर्षः शाकायन्यो मुनिः सुखम्‌ । 
प्राह मंत्राख्यशाखायां समाध्युक्ति पुरःसरम्‌ ॥११०॥ 


मंत्रारय शाखायां= मेत्रायणीय नामक यजुर्वेद की शाखा 
में, शाकायन्यः=- शाकायन्य नाम का,मुनिः बुहद्रथस्य=किसी ऋषि 
ने भ्रपने शिष्य बृहद्रथ नामक, राजष: सुखं=राजषि के प्रति ब्रह्मसुख 
का, समाध्युक्ति पुरः सरं =समाधि के कथन पूर्वक, प्राह=उपदेश 
किया था ॥११०॥ 

` जिस प्रकार से उपदेश किया उसके प्रतिपादक उसी शाखा 

के मन्त्रों का पाठ करते हैं -- - 

यथा निरिन्धनो बह्निः स्वयोनावपशाम्यति । 

तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तं स्वयोनावपशाम्यति ।! ११ १॥। 


निरिन्धनः=काष्ठ को जलाकर इन्धन रहित, बह्निः स्वयोनौ 


. =ञ्नरिः' ्रपने कारण तेज में, यथा उपशास्यति --जेसे उपशम प्राप्त 


होती है प्रर्थात्‌ शान्त हो जाती है, तथा चित्त =उसी प्रकार अन्तः- 
करण भी, वृत्ति क्षयात्‌ =वृत्तिके निरोध के अभ्यास (वृत्ति के नाश 
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होने) से, स्वयोनौ =श्रपने कारण सत्त्व मात्र में, उपशाम्यति =शान्त 
हो जाता है भ्रर्थात्‌ सत्त्वमात्र रूप से भ्रवशिष्ट रह जाता हे।।१११॥ 
ग्ब उसके प्रयोजन का कथन करते हैं - 
` स्वयोनावुपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः । 
इस्द्रियार्थ विप ढस्यानृताः कर्मवशानुगाः ॥११२॥ 
सत्यकामिन:-- सत्यस्वरूप आत्मा में कामना वाले भ्र्थात्‌ 
इच्छा वाले, स्वयोनौ =इसी कारण से अपने (मनका) कारण 


सत्त्वमात्र में, उपञान्तस्य= उपशम को प्राप्त हुए, इन्द्रिया थं विमुढ्स्य 
>-और उपशम के कारण इन्द्रिय के विषय शब्दादियों के प्रति विमुख 


अर्थात्‌ विषयज्ञान रहित, मनसः कंवशामुगाः=मन के कर्माधीन 


साधन सहित सुख दुःखादि मायिक, अनृताः=तत्त्वज्ञान से मिथ्या- 
रूप हो जाते हैं ॥ ११२।। 

चित्त उपशान्त होने पर जगत्‌ मिथ्या हो जाता है यह वार्ता नहीं 
बन सकती, क्योंकि जगत्‌ का उपादान चित्त नहीं है, ऐसी श्राशंका 
का उत्तर इलोक के प्रथमार्धे से कहते हुए, परात्मा की भुक्ति के लिये 


आत्मा का शोधन करना चाहिये न कि चित्त का, ऐसी भ्राशंकॉ का 


भी समाधान उत्तराध से करते हैं -- 
चित्तम व हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्‌ । 
यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यो गुह्यम तत्सनातनम_ ॥ ११३ 


चित्तम्‌ ऐव संसारः=स्वरूप से जगत्‌ का उपादान कारण 
चित्त न होने पर भी, जगत्‌ के भोग्यत्व के प्रति चित्त ही कारण है, 
इसलिये चित्तरूप ही संसार है, हि--आौर यह बात सर्वानुभव सिद्ध 
हैं, क्योंकि सुषुप्ति में चित्त का लय होने पर भोग देखा जाता नहीं, 
इसलिये चित्तात्मक संसार है, तिस कारण से, तत्‌ प्रयत्नेन--चित्त को 


ही श्रभ्यास वराग्यादिरूप प्रयत्न से, शोधयेत्‌=रजः तमः से रहित 


करके एकाग्र करना चाहिये, मत्यंः=जो मनुष्य म्र्थात्‌ देही जीव, _ | 


` यच्चित्तः=जिस पुत्रादि विषय में चित्तवाला होता है, तन्मयः= 
_ (तादात्म्य प्रभिमान के कारण तिस तिस पुत्रादिस्वरूप) श्रर्थात्‌ | 
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तादात्म्यल्प हो जाता है, एतत्‌ सनातनम्‌ गुह्यम्‌=यही भ्रना दि- 
सिद्ध रहस्य है-। 

तात्पय यह है कि स्वभाब से शद्ध ग्रात्मा का चित्त के सम्बन्ध 
से सव संसार प्रतीत होता है इसलिये चित्त के शोधन से श्रात्मा का 
संसार निवृत्त हो सकता है ॥११३॥ 


अनादि जन्मपरम्परा द्वारा उपाजित सुखदुःखप्रद पुण्य पाप कर्म जब 
तक विद्यमान है, तब तक चित्त के शोधन से भी कसे आत्मा की 
संसार से निवत्ति होगी इस शंका का परिहार करते है कि चित्त को 
शुद्धि से उपलक्षित.बह्यानुसंघान से सकल कर्मा का क्षय होने पर 
संसार की निवृत्ति हो सकती है-- 

चित्तस्थ हि प्रसादेन हन्ति कमं शुभाऽशुभम्‌ । 

प्रसन्नात्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमक्षय्यमइनुते ॥११४॥ 

चित्तस्य प्रसादेन=चित्त के शोधन से अधिकारी मनुष्य, 
शुभाशुभं कर्म -धर्म भ्रधमेरूप कर्म का, हन्ति हि=क्षय करता है यह 
बात श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है, प्रसन्नात्मा शोधित चित्तवाला अधि- 
कारी. श्रात्मनि= भ्रपना स्वरूप भ्रद्वितीय सुखरूप ब्रह्म में, 
स्थित्वा = स्थित होकर ग्रर्थात्‌ (ग्रहमानन्द ब्रह्मरूप ही मैं हूँ ऐसे 
निश्चयःद्वारा सम्पूर्ण दृश्य का परिहार करके चिन्मात्ररूप से झव- 
स्थित होकर ) , क्षय्यं सुखं =श्रवनाशी स्वरूपसुख को, अइनुते= 
प्राप्त करता है ॥ ११४।। 

ग्र 'प्रसन्नात्माऽत्मनि स्थित्वा’ इस पूर्व इलोकोक्त प्रथं को 
हृष्टास्त कथन पूवेक दृढ़ करते हैं -- 


ससासवतं यथा चित्तं जन्तोविषयगोचरे । 
यद्येव ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात ॥११५॥ 


जन्तोः चित्त =प्राणयों का मन, विषयगोचरे= इन्द्रियों के 
बिषय शब्दादियों में, यथा समासक्त --जेसे स्वभाव से ही अनु- 


रक्त है, तत्‌ ब्रह्मणि यदि=वह चित्त प्रत्यग्‌ अभिन्न परमात्मा में 


५३२ पञ्चदशी सटीका 
अगर, एवं स्यात्‌ =वैसे ही ग्रनुरक्त हो तब, कः बन्धनात्‌=कोन 
मनुष्य संसार से, न सुच्येत--नहीं मुक्त होगा ॥११५॥ 

उसी रथं की दृढता केलिये मन का आावान्तर भेद 
कहते हैं -- 

मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्ध चाशुद्धमेव च । 

अशुद्ध कामसंपर्काच्छुद्धं कामविवर्जितम्‌ ॥ ११६॥ 

मनो हि द्विविधं प्रोक्रं=चित्त तो दो प्रकार कहा गया है, 
शुद्धच अशुद्धम एव च=एक तो शुद्ध मन है और दूसरा ग्रशुद्ध 
मन है, कामसंपर्कात्‌ अल्लुद्ध =कामक्रोधादि दोष के सम्बन्ध से 
मन अशुद्ध, कामविवजितं शुद्ध =श्रोर कामादि दोष से रहित 
मन शुद्ध कहा जाता है ॥११६॥। | | 
श्रब द्विविध मन को क्रम से संसार ग्रोर मोक्ष के प्रति हेतुता 
दिखाते है-- 

मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः । 

बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निविषयं स्मृतम्‌ ॥ ११७।। 

मनुष्याणां बन्धमोक्षयो:=मनुष्यों के बन्धन भ्रौर मुक्ति 
दोनों का, कारणं मनः एव-=कारण मन ही है, विषयासक्तं=संसार 
के विषयों में ग्रनुरक्त मन, बन्धाय=बस्घन के लिये भ्रर्थात्‌ बन्धन 
का कारण है, निविषयं-झौर संसार के विषयों का सम्बन्ध रहित 
शुद्ध मन, मुक्त्य स्मृत=मुक्ति का कारण कहा गया है ।। ११७॥ 


११४ वें इलोक के उत्तराध से कहे हुए भ्रर्थ को श्रुति स्वयं 
ही विस्तार पुवंक कहती है-- 


समाधिनिर्धृतमलस्य चेतसो : 


निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत । 
न शक्यते वर्णयितु गिरा तदा 


स्वय तदन्तः करणेन गह्यते ॥ १ १८॥ 
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आत्मनि निवेशितस्य = प्रत्यक्‌ स्वरूप ग्रात्मा में स्थापित, समा- 
धिनिर्धूतमलस्य=तथा समाधि के द्वारा भ्रर्थात्‌ प्रत्यक्‌ आत्मा को 
भ्रभेद विषयक वृत्ति के ग्रभ्यास से पूर्णतया निवृत्त हो गया है रज 
और तम मल जिससे, चेतस:= ऐसे चित्त को अर्थात्‌ शुद्ध चित्त को, 
यत्‌ सुखं भवेत्‌=जो सुख प्राप्त होता है, तदा तत्‌ गिरा--समाधि 
काल में उत्पन्न वह सुख वाणी के द्वारा, वर्णयितु न शक्यते =- कहने 


को अर्थात्‌ व्यक्त करने को शक्य नहीं किन्तु, स्वयं-वह प्रत्यक स्व- 


रूप अलौकिक सुख, श्रन्तःकरणेन गृह्मते>भ्रन्त: करण से ग्रहण किया 
जाता है ॥ ११८।। 
यह समाधि दुलभ होने के कारण इससे ब्रह्मानन्द का निश्‍चय 
केसे संभव होगा इस आशंका का उत्तर भ्रगले श्‍लोक से कहते हैं _ 
यद्यप्यसौ चिरं कालं समाधिदुलभो नृणाम्‌ । 
तथापि क्षणिको ब्रह्मानन्दं निशचाययत्यसौ ॥ १ १९॥ 
यद्यपि असो समाधिः-यद्यपि वह समाधि, नुणास्‌= मनुष्यों 
के लिये, चिरं कालं ढुलेभ;--दीघेकाल तक दुष्प्राप्य है, तथापि 
क्षणिकः श्रसो-=फिर भी क्षण भर को भी वह समाधि, ब्रह्मानन्द 
'नश्चाययति= ब्रह्मानन्द का निश्चय करा देती है ॥११६॥ 
आत्मदशेन के लिये श्रवणादि सांधनो में प्रवृत्त हुए भी कई 
मनुष्य ग्रानन्द के निश्चय से रहित बहिर्मुख ही रहते हैं, ऐसे आक्षेप 
का समाधान करते हैं कि श्रद्धा रहित मनुष्यों का ऐसा होने पर भी, 
श्रद्धालु को ब्रह्मानन्द का निश्चय अवश्य होता है -- 


श्रद्धालुग्यंसनी योऽत्र निश्चिनोत्येव सर्वथा । 


निश्चिते तु सङृत्तस्मिन्विशवसित्यन्यदाप्ययम्‌ ॥१२०॥ 

शत्र यः=इस समाधि में जो मनुष्य, श्रद्धालु:--श्रद्धा वाला 
है, व्यसनी-तथा व्यसन वाला है अर्थात्‌ कार्य सम्पादन करने की 
दृढ़ इच्छा वाला मनुष्य है वह्‌, सवंथा एव--भ्वश्य ही, निश्चिनोति 
==उस ब्रह्मानन्द का निइचय कर लेता है, तस्मिन्‌=उस ब्रह्मानन्द 
के, सकृत्‌ निश्चिते=एक बार भी क्षणिक समाधि में निश्चय हो जाने 
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पर, तु भ्रयं=तो, एक. बार निश्चय करने वाला, श्रन्यदा झापि-- भ्रन्य 
काल में भी, विव्वसिति-ब्रह्मानन्द है इस प्रकार निश्चय कर 
सकता है ॥१२०।। | 

इस से सिद्ध प्रयोजन को कहते हैं-- 

तादृक्‌ पुमानुदासीन कालेऽप्यानन्दवासचाम्‌ । 

उपेक्ष्य मुख्यमानन्दं भावयत्येन तत्परः ॥१२१॥ 

ताइक पुमात्‌ =पूवं उक्त मनुष्य श्रर्थात्‌ श्रद्धा भ्वादि पुर्वक एक 
बार निश्‍चय युक्त मनुष्य, उदासीने काले भ्रपि=उदासीन अवस्था में 
भी, आनन्द वासनगस्‌=तत्काल अनुभव का विषय पूर्वोक्त वासना- 
नन्द की, उपेक्ष्म=उपेक्षा करके, तत्परः=तन्निष्ठ होकर (ब्रह्मानन्द- 
निष्ठ होकर), मुख्यस्‌ भ्रानन्दं एव =मुख्य ब्रह्मानन्द की ही, भावयति 
=भावनां करता रहता है ॥ १२१॥ 

इस प्रकार व्यवहार काल में भी निजानन्दरूप ब्रह्मानन्द को 
भावना करते रहते हैं इसमें दृष्टान्त कहते हैं-- 

परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि । 

तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥१२२॥ 

गुहकमणि=:गृह्‌ के कार्यों में, व्यग्रा अपि--व्यस्त भ्र्थात्‌ लगी 
हुई भी, परव्यसनिनी नारी=परपुरुष में भ्रासक्त स्त्री, तत्‌ एव 
परसङ्गरसायनमु==उसी परपुरुष के संग से जन्य सुख को, भ्रन्तः 
ग्रास्वादयति=जसे भीतर ही भीतर भ्रास्वादन करती है।॥१२२।। 

__ भव दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिक में घटाते हैं 

एवं तत्त्वे परे शुद्ध धीरो चिश्रान्तिमागतः । 

तदेवास्वादयत्यन्त बं हिव्येबहरच्षपि ॥ १२३ 

एवं शुद्ध=-उसी प्रकार भ्रविद्यादि मल से रहित शुद्ध, परे | 
तत्वे=परम ब्रह्मरूप सुख में, विधान्तिमागतः=उपशम प्राप्तं | 
हुआ, धीर:-- घयशाली बुद्धिमान्‌ भ्रधिकारी, बहिः व्यवहरन्‌ झपि | 
==बाहूर व्यवहार करता हुआ भी, अन्तः--भीतर ही ह 9 






है 
"> 


ब्रह्मानन्दे योगानन्द प्रकरणम्‌ ११ तप 


तत्‌ एव=उसी ब्रह्मसुख का, भ्रास्वादयति-- भ्रास्वादन : करता 
है ॥१२३॥ 
अब “धीर:” शब्द के ग्रथं-को कहते हैं -- 
धी रत्वमक्षप्राबल्येऽप्यानन्दास्वादवाञ्छ्या । _ 
तिरस्कृत्याखिलाक्षाणि तच्चिन्तायां प्रवर्तनम्‌ ॥ १२४।। 


ग्रक्षप्राबल्ये अपि= इन्द्रियों का सामर्थ्यं रहने पर भी (विषय 
की भ्रभिमुखता करके पुरुष को आकर्षण. करने में इन्द्रियों का 
सामर्थ्यं होने पर भी), आनन्दास्वादवाञ्छया-स्वरूपसुख के स्म- 
रणको इच्छा से, अखिलाक्षाण तिरस्कृत्य=सब इन्द्रियों को 
तुच्छ करके, तच्चिन्तायां=्सुख के अनुचिन्तन में ही, प्रवतंनस्‌= 
प्रवृत्त होना, धीरत्वं=घीरता है, अर्थात्‌ धीर पुरुष का लक्षण 
है ॥१२४॥ ` 


भरन विश्रान्तिशब्द का विवक्षित श्रथ दृष्टान्त सहित कथन 
करते हूँ- . 

भारवाही शिरोभारं मुक्त्वाऽऽस्ते विश्रमं गतः । 

संसारव्याप्तित्यागे तादुरबुद्धिस्तु विश्रमः ॥१२५॥ 

भार वाही=जेसे संसार में बोझ ढोने वाला मनुष्य, शिरो- 
भारं=शिर पर रक्खे हुए थकाने वाले बोझ को, मुक्त्वा=फंक 
कर, विश्रमं गतः=श्रम से रहित होकर, आस्ते-स्थित होता है 
उसी प्रकार, संसारव्यापृतित्यागे=संसार के काम घन्धों का त्याग 
कर देने पर, ताहरब्रद्धिःतु=श्रम से रहित होकर मैं सुख से स्थित हूँ 
इस प्रकार जो बुद्धि, वही, विश्रमः-च्पूर्वोक्त विश्रान्तिशब्द का अर्थ 
है ॥१२५॥ 

अब फलिताथ को कहते हे -- 


विश्रान्ति परमां प्राप्तस्त्वोदासोन्ये यथा तथा । 
सुखंदुः्तदशायां च तदातन्देकतत्परः ॥१२६॥ 
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परमां-निरतिशय, विश्वान्ति -- पूव श्‍लोक में कही हुई विश्वा- 
न्ति को, प्राप्त: तु--प्राप्त हुआ मनुष्य तो, श्रौदासीन्ये= उदासीन 
दशा में, यथा=जेसे परमानन्द के आस्वादन में तत्पर होता है, 
तथा सुखदुःख दशायां च=उसी प्रकार सुख दुःख के हेतु व्यवहार 
काल में भी, तदानंदेकतत्परः=व्यवहार का स्मरण छोड़ कर स्व- 
रूपानन्द के भ्रास्वादन करने मात्र में ही तत्पर हो जाता है ॥१२६॥ 


दुःख प्रतिकूल होने के कारण दुःखानुसन्धान `को इच्छा न 
होने पर भी वेषयिक सुख भ्रनुकूल होने से उस को सभी मनुष्य 
चाहते हैं, इस लिये वेषयिक सुखानुसन्धात की इच्छा क्यों नहीं होगी, 
ऐसी ग्राशंका का उत्तर कहते हैं कि वेषयिक सुख विषयसंपादन 
श्रादि द्वारा अत्यन्त बहिर्मुखता झापादन द्वारा निजानन्द अनु- 
सन्धान का विरोधी होने से वेषयिक सुखेच्छा भी नहीं उन्पन्न होती 
है, ग्रोर इस में दृष्टात का भी कथन करते हैं-- 


भ्ररिनप्रवेशहेतो धीः श्जुङ्कारे यादृशी तथा । 
धीरस्योदेति विषयेऽनुसंध।नविरोधिनि ॥ १२७॥ 


अश्निप्रवेश हेती--अग्नि में प्रवेश करने का हेतु शीघ्र देह- 
त्याग की इच्छा दृढ़ होने पर, श्युङ्गारे--देह त्याग में विलम्ब का 
कारण अलकारादियो में, यादृशी धीः=भ्ररिन प्रवेश करने वाले.की 
जसी 'वेरस्यबुद्धि होती है, तथा=उसी प्रकार, भ्रस्य=बेराऱ्य आदि 
साधन सम्पन्न विवेकी की, ग्रनुसंघानविरोधिनि = ब्रह्मानन्द स्मरण के 
विरोधी, विषये=विषयसुख में भी, धी: उदेति == वरस्यबुद्धि उत्पन्न 
होती है ॥ १२७॥ 


विरोधिविषय में. सुखेच्छा मत होवे, बिना प्रयत्न सुलभ 
तथा बहिर्मुखता का.<हेतु जो नहीं है ऐसे विषय में सुखेच्छा क्यों 
नहीं होगी, इस शंका का उत्तर भ्रगले इलोक से कहते हैं-- 
| अविरोधिसुखे बुद्धि: स्वानन्दे च गमागमो | 
कुवनत्यास्ते क्रमादेषा काकाक्षिवदितस्ततः ॥ १२८।। 
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एषा बुद्धिः-यह वुद्धि, श्रविरोधिसुखे- ब्रह्मानुसन्धान के 


ॐ विरोधी जो नहीं हैं ऐसे सुख में, स्वानंदे च=भ्रौर स्वरसभूत ब्रह्मा- 


नन्द में भी, गसागमौ--गमन तथा आगमन को, क्रमात कुर्वन्ती = 
क्रम से करती हुई, आस्त --स्थित होती है, इतस्तत: काका क्षि्रत्‌ = 
जसे बाम से दायें श्रौर दाय से बाय इघर उधर फिरने वाली कोंए 
की चक्षुरिन्द्रिय है॥ १२८॥ 

ग्ब दृष्टान्त का विवरण करते हैं- 

एकव दृष्टिः काकस्य वामदक्षिणनेत्रयोः | ` 

यात्यायात्यवमानन्दद्वय तत्त्वविदो मतिः ॥१२९॥ 


काकस्य टृष्टिः=:जेसे कौए की दशनसाधना चक्षु इन्द्रिय 


एका एव=एक ही है, बासदक्षिणनेत्रयोः=घ्रोर वह इन्द्रिय बायें 


दाहिने नेत्रगोलकों में, याति भ्रायाति=क्रम से गमन, आगमन 
करती है, एवं=उसी प्रकार, तत्वविदः मतिः=विवेकी को बुद्धि 
भी, श्रानंद दृये--विषयानन्द और ब्रह्मानन्द दोनों में गमन म्रागमन 
करती है ॥१२९॥ 

भ्रब दार्ष्टान्तिक का विस्तार पूर्वक कथन करते हैँ-- 


सञ्जानो विषयानन्दं ब्रह्मानन्द च तत्त्ववित । 
द्विभाषाभिज्ञवदहिद्यादाभी लोकिकचेदिको ॥१३०॥ 


तत्ववित्‌ तत्त्वज्ञानी विवेकी पुरुष, भुञ्जानः= विषयों का 
उपभोग करता हुआ, विषयानदं=- विषयानुभव जनित विषयानन्द 
को, ब्रह्मानन्दं च--ओर उपनिषद्‌ वाक्य से ज्ञात ब्रह्मानन्द को 
लौकिक वदिको उभौ=लोक प्रसिद्ध और वेद प्रसिद्ध दोनों को 
(विषयानन्द गौर ब्रह्मानन्द को), द्िभाषाभिज्ञवत्‌=दो भाषियों के. 
समान, विद्यात्‌ नानते रहते हैं ।॥ १३०॥ 


दुःख की अनुभवदशा में व्याकुलता होने पर निजानन्द का 
प्रनुभव कंसे हो सकता है इस बात को दृष्टान्त सहित अगले इलोक 


सेकृहते हुँन 
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दुःखप्राप्तौ न चोह गो यथापूर्व यतो दविक । 


“८ % 


गङ्गामग्नार्धकायस्य पुंसः शीतोष्णधीर्यथा ॥ १३ १॥। 


यत:--जिस कारण से, ह्विहकू-विवेकी लौकिक और वेदिक 
दोनों व्येवहारों का ज्ञाता है इस लिये, दु:ख प्राप्तौ =दुःख की प्राप्ति 
दशा में भी, यथा पुर्व-अ्ज्ञानदशा की न्याई, उद्दगःन च= 
विवेकी को व्याकुलता त्ञहीं होती, यथा गङ्कामग्नार्धकायस्य=जसे 
गंगा में डूबा हुआ है आधा शरीर जिसका ऐसे, पुंसः श्ीतोष्णधी: - 
पुरुष को ठंड और गरम स्पर्श का ज्ञान एक ही काल में होता 
है (उसी प्रकार दुःखानुभव काल में भी ब्रह्मानन्द का श्रनुभव अथवा 
स्मरण एक ही काल में विवेकी के लिये सम्भव है) ॥१३१॥ 
अब फलिताथं को कहते हैं-- | 
इत्थं जागरणे तत्त्वविदो ब्रह्मसुखं सदा । 
भाति तद्वासनाजन्ये स्वप्ने तड्भासते तथा ॥१३२॥ 
इत्थं = पूर्वोक्त प्रकार से, जागरणे ==जाग्रत्‌ अवस्था में, तत्रः . 
` बिदः=तत्त्व वेत्ता को, ब्रह्म सुखं =ब्रह्मानन्द, सदा .भाति=सवंदा 
्रर्थात्‌ सुख दुःख अनुभव काल में तथा तूष्णीं स्थिति में प्रतीत होता 
है, तद्ठासनाजन्ये=ग्रौर जाग्रत्‌ को वासना से उत्पन्न होने वाले 
(होने से), स्वप्ने=स्वप्नावस्था में भी, तत्‌=वह ब्रह्मसुख, तथा 
भासते=जाग्रत्‌ ग्रवस्था की न्याई ही भासता है ॥१३२॥ 
स्वप्न यदि भ्रानन्द भ्रनुभव की वासना से जन्य है तो श्रानन्द 
ही भासना चाहिये, दुःख नहीं ऐसी. आशंका उठा कर उत्तर 
देते ई ` ` प 
अविद्यावासनाप्यस्तीत्यतस्तद्वासनो त्थिते ।. 
स्वप्ने मूर्खबदेवष सुख दुःखं च वीक्षते ।१३३।' 
_ अविद्या वासना भ्रपि-- भ्रविद्या की वासना झर्थात्‌ संस्कार 
भी, भस्ति=स्वप्न को कारणं विद्यमान है, इत्यतः= इस कारण से 
'तद्वासनोत्थिते=भ्रविद्या कीः वासना से उत्पन्न, स्वप्ने=स्वप्न में, 
. एष:--यह तत्त्ववेत्ता, मुखंबतु--भ्ज्ञ पुरुष की न्य़ाई, सुखं दुःखं है 7 
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लौकिक सुख श्रौर दुःख को भी, वीक्षते एव=भ्रनुभव करता 
ही है.॥ १३३॥ 

इस प्रकार से उक्त भ्रर्थ का निगमन करते हैं-- 

ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे ब्रह्मानन्द प्रकाशकस्‌ ' 

योगिप्रत्यक्षमध्याये प्रथमेऽस्मिन्तुदी रितम्‌ ॥१३४॥ 

ब्रह्मानन्दाभिधे ब्रह्मानन्द नामक, ग्रन्थे=पाँच भ्रध्यायरूप 
इस ग्रन्थ में श्रर्थात्‌ ग्रन्थ के, ग्रस्मिन्‌=इस योगानन्द प्रकरणरूप, 
प्रथमे 'अध्याये-प्रथम भ्रध्याय में, ब्रह्मानन्द प्रकाशक=समाघि 
भ्रादि सर्वावस्था में स्वयं प्रकाश चेतन्यरूप ब्रह्मानन्द का प्रकाशक 
अर्थात्‌ अभिव्यञ्जक, योगिप्रत्यक्षं=योगी अर्थात्‌ तत्त्ववेत्ता का 
प्रत्यक्ष भ्रनुभव (तथा शास्त्रवाक्य भी) प्रमाणरूप से, उदीरितं-= 
कहा गया है ॥१३४॥ 

टि०--यहां प्रत्यक्ष शब्द से शास्त्र अनुमानादि प्रमाणों का 
भी संग्रह करना, क्यों किवे भी इस प्रकरण में दिखायें गये 


हैं ॥१६४॥ 


, इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीभारती तीथ विद्यारण्यमुनि- 


विरचितपञ्चदश्यां ब्रह्मानन्दे योगानन्दाख्यकादशप्रकरणात्मक- 
प्रथमाध्यायस्य  राष्ट्रभाषायां श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचायस्वामि- 
स्वतन्त्रानन्दगिरिमहाराज कथितान्यय व्याख्या समाप्ता ॥ 


प्न छुन 


i पता. पुनर्देहलक्षेः कि नो दाक्षिण्यतो वद । ।२॥ 





i बिन 
अथ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द नाम द्वितो- 
योऽध्यायः, द्वादशं ब्रह्मानन्दे आत्मा- 


नन्द प्रकरणम्‌ ॥ 
— हटे > 
ब्रह्मानन्द के अन्तगत पूर्वोक्त योगानन्द नामक प्रथम अ्रध्याय 
में योगरूप उपाय से विवेक्री को निजानन्द का अनुभव जिस प्रकार से 
होता है, उसका प्रदर्शन करके अब अविवेकी जिज्ञासु के लिये ग्रात्मा- 
नन्दशब्द के वाच्यार्थं त्वंपदार्थं के विवेचन द्वारा ब्रह्मानन्द के प्रकार 
का प्रदशन करने के लिये भ्रात्मानन्द प्रकरण नामक द्वितीय भ्रध्याय 


का रम्भ करते हुए, प्रथम शिष्य के प्रश्‍न की भ्वतारणा 
करते हैं -- ' 


नन्वेवं वासनानन्दाद्ब्रह्मानन्दादपीत रमू । 
वेत्तु योगी निजानन्दं मूढस्यात्रास्ति कां गतिः॥ १॥ 
| ननु एवं योगी=शंका करते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से विवेकी 
पुरुष योग द्वारा, वासनानन्दात्‌ ब्रह्मानन्दात्‌ श्रपि--वासनानन्द से. 
थोर ब्रह्मानन्द से भी, इतरम्‌ निजानन्दं वेत्त --भिन्न निजानन्द को 
भले ही अनुभव करें परन्तु, .मुद॒स्य भ्त्र=ग्रविवेकी जिज्ञासु मतुष्य 
की निजानन्द कें विषय में, का गति: भ्रस्ति=क्या गति है अर्थात्‌ 
विवेकी मनुष्य निजानन्दरूप ब्रह्मानन्द को कैसे अनुभव करेगा॥१॥ | 
शिष्य के द्वारा इस प्रकार पूछा हुआ गुरु अतिमूढ का विदया 
में प्रधिकार्‌ ही नहीं है इस प्रकार उत्तर कहते है-- 
धर्माधर्मवशादेष जायतां, म्रियतामपि । 
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एषः धर्माधमंवशात्‌--यह अतिमूढ़ पुरुष (अनादि संसार में 
बीते हुए जन्मों में प्रनुष्ठान किये हुए) पुण्य पाप कमं वश, देहलक्षं: 
पुनः पुनः = प्रनेक प्रकार के लाखों देहू धारण द्वारा बारम्बार,भायतां 
ञ्रियताम्‌ अ्पिन जन्मे तथा मरे भी, नः दाक्षिन्यतः== हमारी 
उदारता से (दया से) कि वद=क्षया प्रयोजन होगा, कहो ॥२॥ 
ग्राचायं सभी के ऊपर ही अनुग्रह करने वाले होते हैं, इस 
वास्ते श्रतिमूढ़ को भी गति आचायं से कहनी चाहिये, इस प्रकार 
शिष्य कहता है-- 
श्रस्ति वोऽनुजिघुक्षुत्वाद्‌ दाक्षिण्येन प्रयोजनम्‌ । 
तहि ब्रूहि स मूढ़ः कि जिज्ञासुर्वा पराड्सुख: ?।३॥। 
वः भ्रनुजिघृक्षुत्वात्‌-=ग्ाप भ्राचाये शिष्यों के ऊपर अनुग्रह 
करने की इच्छा वाले हैं, अर्थात्‌ शिष्यों के उद्धार करने की इच्छा 
युक्त है इसलिये, दाक्षिण्येन प्रयोजनम्‌ =उदारता का (दया का) 
शिष्यों का उद्धाररूप प्रयोजन, . श्रस्ति--विद्यमान है (इसलिये कुछ 
न कुछ उपाय बताना अवश्य चाहिये), ताहि=इस प्रकार शिष्य के 
वचन को सुनकर गुरु शिष्य को विकल्प पूर्वक पूछता है कि यदि मूढ़ 
पुरुष के ज्ञिये भी कोई उपाय बताना आवश्यक है तब, स: सुढ: कि 
पराङ्मुखः=वह मूढ क्या 'रागी ग्रात्मविमुख है? व्रा जिज्ञासुः 
ब्रहि=श्रथवा विरक्त जिज्ञासु है,? कहो ॥३॥ 
यदि रागी ब्रात्मंविमुख शिष्य है, तब उसको रागानुसार कमं 
ग्रथवा उपासना का उपदेश देना चाहिये, प्रथम पक्ष में इस प्रकार 
परिहार कहकर, उत्तराद्ध से द्वितीय पक्ष में अर्थात्‌ यदि वह शिष्य 
जिज्ञासु है, तो भी वह ग्रतिविवेकी है, प्रंथवा मन्दप्रज्ञ'है, इस प्रकार 
विकल्प करके अतिविवेकी के लिये योगानन्द प्रकरण में उक्त योग 
के द्वारा ब्रह्मसाक्षात्कार उसको प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार के 
प्रभिप्राय वाले आाचायं मन्दप्रज्ञ के लिये भ्रात्मदर्शंत के उपाय को 
कहते हैं - | 
उपास्तिं कमं वा बूयाहिमुखाय यथोचितम्‌ । 
सन्दप्रज्ञ तु जिज्ञासुमात्मानन्देन योधयेत्‌ ॥४।॥ 
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विमुखाय ==जो तत्त्व ज्ञान से विमुख, भ्र्थात्‌ बहिर्मुख है तथा 


` संगवाला है ऐसे भ्रधिकारी के लिये, यथोचितं उपास्ति कमे वा= 


यथायोग्य उपासनां भथवा कर्म का, ब्रूयात्‌==उपदेश करे (यदि 
ब्रह्मलोक की इच्छा हो तो उपासना का उपदेश करें, यदि स्वर्गादि- 
कामना बाला हो तो कर्म का उपदेश करें), मन्द प्रज्ञं तु=ौर यदि 
अल्प बुद्धि वाला हो, परन्तु, जिज्ञासु = विरक्त जिज्ञासु (अर्थात्‌ तत्त्व- 
ज्ञान की इच्छा वाला ) भ्रधिकारी हो तो उसको, आत्मानन्देन 
बोधयेत्‌ =प्नातमानन्कका विवेचन द्वारा बोध करावें ।।४॥। 


इस प्रकार किसने किसको बोधन किया, ऐसी. आशंका का 


उत्तर अगले शलोक से कहते हैं-- 


बोधयामास मेत्रेयों याज्ञवल्क्यो निजप्रियाम्‌ । 
न वा परे पत्युरर्थे पतिः प्रिय इती रयन्‌ ॥५॥ 
याज्ञवल्क्य: मैत्रेयीं निजेप्रियाँह-क्रषि याज्ञवल्कय ने मैत्रेयी 
'नाम वाली अपनी प्रिय भार्या को, न वा (१) झरे पन्युरथे पतिः 
प्रियः इति=इस प्रकार वाक्य से, ईरयन्‌=उपदेश करते हुए, बोध- 
यामास--बोधन किया है (बोध प्राप्त कराया हैं) । 
(१)&भ्ररे पत्युःप्रथे पति: प्रियः=हे मैत्रेयी, पति के लिये 


पति प्रिय, ने ब--नहीं. है । तात्पये यह है कि पति में प्रीति स्वाभा- 


विक झहैतुकी नहीं है, किन्तु भ्रात्मा में जो स्वाभाविक प्रीति है, उस 
प्रीति के भ्रधोन आत्मसम्बन्धी होने से पति में प्रीति हैं ।।५॥ 


` झागे के ग्रन्थ में 'परश्रेसतास्पंदत्वेन' इत्यादि वाक्य से परम प्रेम 
का भ्रास्पद होने से भ्रात्मा परमानन्दरूप है, इस वार्ता को सिड . 
करते की इच्छा वाले ग्रन्यकार पहले परप्रेमास्पदत्व हेतु को समर्थन 
करने कें लिये श्रृति में उक्त याज्ञवल्क्यमैत्रेयी संवादरूप सब पर्यायः 
वाक्यों का तांत्पय कहते हैं-- | 
पतिर्जाया पुत्रवित्ते पशुब्राह्मणबाहुजाः । 
लोका देवा वेदभूते सवं चात्मार्थतः प्रियम्‌ ॥६॥ 
पतिः जाया पुत्रवित्त =पति पत्नी, पुत्र और धनादिः वित्त, 


७ Es 
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पशु ब्राह्मण बाहुजाः=पशु, ब्राह्मण, क्षेत्रिय, लोकाः देवाः=चोदह्‌ 
भुवन, देवता, वेद भूते=वेद तथा भूत अर्थात्‌ श्राकाशादि पाँच,- 
सवं च श्रात्माथतः=सभी भोग्य वस्तु, श्रात्मा के लिये होने से (भोक्ता 
आत्मा के सम्बन्ध से ही), प्रियं=प्रिय लगते हैं, स्वरूप से नहीं ।:६॥ 
प्रब पूर्व कहे हुए श्रुतिवाक्य के तात्पर्ये प्र्थ को विभाग 
पूर्वक दिखाते हैं-- ४ 
पत्याविच्छा यदा पत्न्यास्तदा प्रीति करोति सा । 
क्षदनुष्ठानरोगाद्येस्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥७॥ 


यदा पत्न्या:--जिस काल में पत्नी की, पत्यो इच्छा=पति के 
विषय में कामना होती है, तदा सा प्रीति करोति=उस काल में वह 
पत्नी पति से स्नेह करती है, तत्पतिः=ग्रौर उसका पति जब, क्षुद- 
नुष्ठान्‌रोगाद्यं: =भ्ुधा, भ्रनुष्ठान, रोगादि के कारण इच्छा रहित 


होता है, तदा न इच्छति=तब वह पत्नी को इच्छा नहीं करता 


हैं ॥७॥ 
इस प्रकार होने पर फलितार्थ को कहते हैं, श्रोर उत्तरा से 
भ्रन्य पर्याय वाक्यों का तात्पर्ये को क्रम से विभाग पूर्वक दिखाते हैं- 


न पत्युरथें सा प्रीतिः स्वार्थं एव करोति ताम्‌ । 

पतिइचात्मन एवार्थे न जायाथे कदाचन ॥८॥ 

सा प्रीति:=पत्नी की वह प्रीति, पत्युः प्रर्थं न=पत्ति के लिये 
(पति के प्रयोजन सिद्धि के लिये) ` नहीं है किन्तु, ताभ्‌ स्वार्थ एव 
करोति=पत्नी पति में उस प्रीति को भ्रपने प्रयोजन के लिये ही 
करती है, पतिः च ्रात्मतः अर्थ एव=पति 'भी अपने प्रयोजन के ` 
लिये ही पत्नी में प्रेम करता है, जायार्थ कदाचन न=पत्नी के प्रयो- _ 


` जन के लिये कभी भी प्रेम नहीं करता ॥८॥। 


एक ऐक की :कामना से जहाँ प्रवृत्ति होती है, वहाँ प्रीति 
र्थ के लिये भले ही हो, परन्तु जहाँ एक काल में दोनों को इच्छा 
स अवृत्ति होती है, वहाँ तो प्रीति उभयार्थक होगी, ऐसी घ्राशंका का 
उत्तर देते हैं-- 
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ग्रन्योन्यप्रेरणे$प्णेवबं स्वेच्छयव प्रवतनस्‌ ॥९॥ 
एवं भ्रन्योन्य प्रेरणे श्रपि-=उक्त प्रकार से परस्पर की इच्छा 
से उत्पन्न हुई प्रवृत्ति में भी, स्वेच्छया एव=ग्रपनी भ्रपनी कामना 
पर्ण की इच्छा से ही, प्रवतंनम्‌=दोनों की प्रवृत्ति होती है (ऐसा 
निश्चय करना चाहिए) ॥६॥ 
पूर्वोक्त स्वेच्छा से प्रवृत्ति को श्रब दिखाते हैं - 
इमश्र कण्टकवेधेन बाले रुदति तत्पिता । 
चम्बत्येव न सा प्रीतिर्बालार्थे स्वार्थ एव सा ॥।१०॥ 
इमश्रुकण्टक वेधेन कांटे के समान-मूंछ दाढ़ी के गढ़ने से, 
बाले रुदति--छोटे बालक. के रोदन करने पर भी, तत्पिता चुम्बति 
एव=उसका पिता बालक को चूमता ही रहता है, सा प्रीतिः बालाथें 
न=पिता की वह प्रीति बालक को तुष्टि के लिये नहीं, सा स्वार्थे एव 
== किन्तु वह प्रीति पिता के ग्रपने प्रयोजन (प्रस चता) के लिये 
ही है ॥१०॥ 
चेतन पति, जाया, पुत्रादिको में की जाने वाली प्रीति स्वार्थ 
के लिये है, भ्रथवा परार्थ के लिये है ऐसा सन्देह. हो भी सकता है, 


परन्तु ग्रचेतन होने के कारण इच्छा मात्र रहित वित्तादि विषयों में. 


स्वाथंत्व, परार्थत्व की शंका का अवसर ही नहीं है, इस भ्रभिप्राय से 
“न वा प्ररे वित्तस्य” इत्यादि वाक्य का तात्पये कहते हैं -- 


निरिच्छमपि रत्नादिवित्तं यत्नेन पालयन्‌ । 
प्रीति करोति स स्वार्थे वित्तार्थत्वं न शङ्कितम्‌ ॥११॥ 


निरिच्छ्‌ भ्रपि-- भ्रवेतन (जड़ ) होने से इच्छा मात्र रहित | 


भी, रत्नादि वित्त बहुमूल्य रत्न आदि सम्पदा को, यत्नेन पालयन्‌ 
.=प्रयत्न के साथ रक्षा करता हुआ, सः स्वार्थे-वह पालन कर्ता 
झपने ही प्रयोजन के लिये, प्रीत करोति --.प्रेम (रत्वादियों में) 


. करता है, वित्तायंत्वेन्नवह प्रेम वित्त के प्रयोजनवरा है, न शंकितम्‌ 


= ऐसी आशंका ही नहीं हो सकती ॥११॥ | 
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और चेतन होने पर भी भार ढोने की इच्छा रहित पशु में 
भी उसी न्याय को कहने के लिये “ नवा भरे पशूनां ” इत्यादि वाक्य 
का तात्पर्य कहते हैं-- 
श्रनिच्छति बलिवर्दे विवाहयिषते बलात्‌ । 
प्रीतिः सा वणिगर्थव बलिवर्दार्थंता कुतः ॥१२॥ 
बलिवदे ग्रनिच्छति--बैल की भार ढोने की इच्छा न करने 
पर भी, बलात्‌ विवाहयिषते= जबरदस्ती से उससे भार ढोवाने की 
इच्छा व्यापारी मनुष्य करता है, सा प्रीतिः=भार ढोवाने की वह 
इच्छा,बणिगर्था एव=व्यापारी के स्वार्थे के लिये ही है, बलिवर्दाथंता 
कुतः=बेल के स्वार्थ के लिये नहीं है। ॥१२॥ 
श्रब ' न वा भरे ब्रह्मणः कामाय ” इत्यादि वाक्य का तात्पर्यं 
कहते हैं-- 
ब्राह्मण्यं मेऽस्ति पुज्योऽहमिति तुष्यति पुजया । 
भ्रचेतनाया जातेनों संतुष्टिः पुस एव सा ॥ १३ ॥ 
मे ब्राह्मण्यं झ्स्ति-मेरी ब्राह्मणत्व जाति हे, अह पुज्य: इसलिये 
मैं पूजने योग्य हूँ, इति=इस प्रकार भ्रभिमान वाला मनुष्य, एजया 
तुष्यति-पूजा की प्राप्ति से प्रसन्न होता हैं, सा संतुष्टिः ग्रचेतनाया: 
जातेः न=वह प्रसन्नता जड़ जाति की नहीं बन सकती किन्तु, पुसः 
एव--ब्राह्म णत्व जाति वाले पुरुष की ही है। ॥१३॥ 
इसी प्रकार ' न वा घरे क्षत्रस्य ' इत्यादि वाक्य का तात्पयें 
कहते हुए इस उदाहरण को वेश्यादियो में भी घटाना चाहिये इस 
वार्ता को कहते हैं -- 


क्षत्रियोऽहं तेन राज्यं करोमोत्यत्र राजता । 
न जातेवेश्यजात्यादौ योजनायेदमीरितम्‌ ॥१४॥ 


झह क्षत्रिय: तेत राज्यं करोमि= क्षत्रिय है, इस कारण से 
राज्य करता हूँ, इति प्रत्न राजता जातेः=यहां पर राज्यमोग 
निमित्त सुख जइक्षत्रियत्व जाति को, न= पराप्त नहीं किन्तु क्षत्रियत्व 


७0. ७०0 Tait 
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जाति वाले मनुष्य के लिये है ,इदं वेइयजात्यादो=यह क्षत्रिय का 
उदाहरण वेश्यत्व जाति ब्रादि में, योजनाय ईरितं=घटाने के लिंये 
कहा गया है. ॥१४॥ 

८ न वा अंरे लोकोनां कामाय” इत्यादि वाक्य का तात्पयें 
कहते हैं-- | 
स्वर्गलोकब्रह्मलोको स्तां ममेत्यभिवाञ्छनम्‌ । . 

` लोकयोर्नोपकाराय स्वभोगायव केवलम्‌ ॥१५॥ 

. ` स्वर्गलोकब्रह्मलोको मम स्तां= स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक 
दोनों मेरे लिये प्राप्त होवे, इति अभिवाञ्छ्नम्‌ इस प्रकार को 
इच्छा भ्रर्थात्‌ प्रीति, लोकयोः उपकाराय न=उन दोनों लोकों के 
उपकार भ्रर्थात्‌ हित (सुख) के लिये नहीं है किन्तु, केवलम, स्वभो- 
गाय एव =एक मात्र भ्रपने ही भोग के लिये है। . 


ड यहाँ भी कमं उपासनारूप साधनों के द्वारा सम्पादनीय 
समस्त लोकों में यह न्याय जान लेना ।। १५।। 


उसी प्रकार देवादि पर्यायो में भी सवंत्र वाक्यों का तात्पयं 
तीन इलोकों से कहते हैं - | 


ईशविष्ण्वादयो देवाः पुज्यन्ते पापनष्टये । 
न तन्निष्पापदेवार्थ तत्तु स्वार्थं प्रयुज्यते ॥ १६], 


शोर ईदा विष्ण्वादय: देवाः महेश, विष्णु, ब्रह्मा प्रादि देवता, . 
पापनष्टये पुज्यन्ते=-पाप को निवृत्ति के लिये पूजे जाते हैं, तत्‌ 


rel > कह देवता का पूजन स्वभाव से पाप रहित देव- 
ता ये नहीं है, .तु तत्‌=किन्तु वह पुजन, स्वार्थ-- पूजा 
करने वाले के भ्रपने ही प्रयोजन के लिये, प्रयुज्यते--किया जाता 


.हे॥ १६॥ 


ऋगादयो ह्यधीयन्ते दुर्बाह्मण्यानवाप्तये । 
न तत्प्रसक्तं वेदेषु मनुष्येषु प्रसञ्जते ॥ १७॥ 
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. ऋगादयः=ऋग्‌, यजुः श्वादि चारों वेद, दुर्वहाण्पानवाप्तये 
हि भ्रधोयन्ते व्रात्य दोष प्राप्त न हो इस लिये ही पढ़े जाते हैं, 
तत्‌ वेदेषु प्रसक्तं न=वह ब्रात्य दोष वेदों में प्राप्त नहीं हो सकता, 
हा , भनुष्येषु प्रसज्जते--मनुष्यों में अर्थात्‌ ब्राह्मणीं - में प्राप्त होता 

॥ १७॥ Es 
सूम्यादि पञ्चमुतानि स्थानतृट्पाकशोषणेः । 
हेतुभिश्चावकाशेन वाञ्छन्त्येषां न हेतवः ।। १८।। 


स्थानतृट्‌्पाकशोषणे:=स्थान प्रदान, तृष्णातिवारण, पकाना; 
गीली वस्तु को शोषणा, हेतुभिः च ग्रवकाशेन= इन कारणों से ओर 
अवकाश प्रदानहूप निमित्त से भी, भरुस्यादिपञ्चञ्ुतानि बाञ्छत्तिज- 
पृथ्वी, जल भ्रादि पांचों भूतों को सर्वे . प्राणी चाहते हैं, एषां हेतव: 
न--पृथ्वी झ्रादि पञ्च भूतों के स्थान प्रदान, तृष्णानिवारण भ्रादि 
निमित्त नहीं (इस लिये पञ्च भूत स्वयं स्थानादि की इच्छा झपते 
प्रयोजन के लिये नहीं करते) ॥१८॥ 


झब “न वा भरे सर्वस्य कामाय” इस अन्तिम वाक्य का 


तात्पये कथन करते हैं-- 


स्वामिभृत्यादिकं सवे स्वोपकाराय वाञ्छति । 
तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥१९॥ 


` स्वामिभुत्यादिकं सर्व--मालिक, नोकर, आादि सब ही, स्वोप- 
काराय वाञ्छति तु=ग्नपने अपने ही प्रयोजन के लिये (मालिक 
नौकर झादिको ) चाहते हैं, परन्तु,तत्तत्कृतोपकारः-=तिसतिस स्वामी 


भृत्यादिकों के द्वारा किये हुए (भ्रथवा किये जाने वाले) उपकार, .. 


तस्य तस्थ=जिस जिस के प्रति उपकार किया, उसके लिये, न विद्यते 
=नहीं किया जाता है ॥१९॥ 

श्रुति में इस प्रकार के बहुत उदाहरण किस लिये दिखाये गये 
हैं, ऐसी पाशंका का उत्तर कहते हैं- 

सबंव्यवहृतिष्वेवसनुसंधातुमोदृशम्‌ । 

उदाहरणबाहुल्यं तेन स्वां वासयेन्सतिम्‌ ।२०। 
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` सर्वव्यबहतिषु = (इच्छापुर्वक) सम्पूर्णं भोजनादि व्यवहारों 
में, एवं--उक्त प्रकार से (आत्मा के लिये हो सर्वपदार्थ प्रिय होते हैं, 
इस प्रकार) , ्रनुसंघातुं =प्रनुसंघान अर्थात्‌ निश्चय करने के लिये, 
ईर॒शं= ' पति जायादियों में प्रीतिप्रदशंनरूप, उदाहरणबाहुल्यं = 
बहुत से उदाहरण कहे गये हैं, तेन-स्वां मात=इस लिये अपनी बुद्धि 
को, वासयेत्‌-- उसी प्रकार भ्रनुसंघान वाली बनावे (प्रर्थात्‌ सम्पूर्ण 
पदार्थ भ्रपने ही प्रयोजन के लिये हैं, ऐसे विचार द्वारा आत्मा 
प्रियतम है, इस प्रकार निश्‍चय वाली बनावे) ॥।२०॥। 


शंका- आत्मा के शेष प्रर्थात्‌ भोगोपक्ररण होने के कारण 
सम्पुर्णजगत्‌ की प्रियता के कथन से श्रात्मा प्रियतम है ऐसा निर्णय नहीं 
बन सकता, क्योंकि त्रीति के विषय में विकल्प करने पर प्रीति का 
स्वरूप ही निरूपित नहीं किया जा सकता, इस ग्रभिप्राय से प्रीति का 
स्वरूप पूछते हैं-- 


ग्रथ केयं भवेत्प्रीतः श्र यते या निजात्मनि । 
रागो वध्वादिविषये श्रद्धा यागादिकर्भणि । 
भक्तिः स्यद्गुरुदेवादाविच्छा त्वप्राप्तवस्तुनि ॥२१॥ 


ग्रथ=प्ररन करते हैं कि, या निजात्मनि , घ्रीतिः भ्रयते=जो, 

भ्रपनी ग्रात्मा में प्रीति सुनी जाती है, इयं का भवेत्‌--यह प्रीति कैसे 
स्वरूप वाली है भ्रर्थात्‌ वह रागरूप है भ्रथवा श्रद्धारूप है, कि वा 
भक्तिरूप है, भ्रथवा इच्छारूप है? रागः=यदि रागरूप है तो, 
बध्वादिविषये-स्त्री ग्रादि विषय में ही रागरूप प्रीति हो सकती है, 
यागादि विषय में नहीं, अद्धा=यदि श्रद्धारूप है तो, यागादि कर्माणि 
याग होम प्रादि कमं में ही होगी, श्रन्थ वस्तु में नहीं, भक्तिः गुरु- 
देवादो स्यात्‌=यदि भक्तिरूप वह प्रीति है तो, गुरु देवता भ्रादिं में ही 
हो सकती है, भ्रन्य वस्तु में नहीं, इच्छा तु=्रौर यदि वह प्रीति 
इच्छारूप है तो, श्रप्राप्तवस्तुनि-=परप्राप्त वस्तु में ही होगी, प्राप्त 
में नहीं, इस प्रकार प्रीति का विषय सर्व पदार्थ न होने से प्रीतिं F `° 
का स्वरूप सिद्ध नहीं होता ॥२१॥ ; हट 





ब्रह्मानन्दे म्रात्मानन्दप्रकरणम्‌ १२ ५४३ 


उक्त प्रकार चतुष्टय के स्वरूप से अतिरिक्त ही प्रीति का स्वरूप 
है, इस प्रकार पंचम पक्ष को ग्रहण करके उत्तर देते हे, श्रौर उत्त- 
राधे से सिद्धान्ती के द्वारा उक्त प्रीति इच्छास्वरूप ही होगी ऐसी 
आशंका का परिहार करते हैं - 


त्यं स्तु सात्त्विकी वृत्तिः सुखमात्रानुवतिनी ! 
प्राप्ते नष्टेऽपि सद्भावादिच्छातो व्यतिरिच्यते ।२२।। 


तहि-तब तो (यदि प्रीति का स्वरूप रागादिरूप नहीं वन 
सकता तब), सुखमात्रानुवतिनी=केवल सुख को विषय करने वाली, 
सात्त्विकी वृत्तिः अस्तु=सतोगुणी श्रन्तःकरण की वृत्ति प्रीति का 
स्वरूप होवे, प्राप्ते नष्टे अपि=प्राप्त वस्तु में (प्राप्त सुख में) तथा 
नष्ट हुई वस्तु में भी (नष्ट हुए सुख में भी), सऱद्भावात्‌=विद्यमान 
होने के कारण वह प्रीति, इच्छांत:व्यतिरिच्यते=इच्छा से भिन्न 
ही हैं ॥२२॥ 

अब सुख के साघनरूप ग्रन्नादि विषयों में जसे प्रीति होती है, : 
उसी प्रकार आत्मा में भी प्रीति देखने में ग्राती हैं, इसलिये श्रात्मा 
भी झ्नादिक को न्याई सुख का साधन ही होगा, ऐसी आशंका 
करते हैं-- 

सुखसाधनतोपाधे रक्नपानादयः प्रियाः ॥२३॥ 


. भ्रश्नापानादयः-- भोजन जल आदि जो अन्नपान हैं, वे, सुख- 
` साधनतोपाधे:-- सुखसाधनतारूप उपाधि से अर्थात्‌ सुख का साधन 
होने से, प्रिया:--जसे प्रिय हैं भ्र्थात्‌ प्रीति का विषय है, उसी प्रकार 
आत्मा भी अनुकूल भ्रतएव प्रिय होने के कारण श्रश्षपानादिक की 
न्याई सुख का साधन ही होगा ।।२३॥। 

कहे हुये भ्रथ में प्रनुमान प्रमाण भी 'चेत्‌'तक ग्रन्थ से पूर्वपक्षी 
कहते. हैं, भ्रौर भ्रन्नपानादि में भोग्यत्व उपाधि है, इस लिये तुम्हारा 
घ्रनुमान भी ठीक नहीं, इस अभिप्राय से शंका का समाधान करते हैं 
अवशिष्ट इलोक सें-- | 
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में प्रीति निरतिशयं है) ॥२५॥ 
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ग्रात्मानुक्‌ल्यादन्तादिसमइचेदमुनात्र कः । 
ग्रनुकूलयितव्यः स्यान्नेकस्मिन्कमंकतृ ता ।२४॥ 


आत्मा ्ानुकूल्यात्‌ =ग्नात्मा भी अनुकूल होने के कारण तथा 
प्रिय होने के कारण, श्रन्नादिसम:--अन्न पानादि के समान सुख का 


'साधन ही होगा, चेत्‌=यदि ऐसा कहते हो तो, शत्र असुना=इस 
लोक में सुख के साधन होने से अनुकूल इस श्रात्मा के द्वारा, 


अनुकूलयितव्य:-- अनुकूल बनाने लायक श्रर्थात्‌ प्रसन्न करने लायक 
क: स्यात्‌=कौन होगा अर्थात्‌ कोई भी नहीं है, क्योंकि श्रात्मा से 
भिन्न कोई भोक्ता है नहीं जिसको अनुकुल बनाना है, एकस्मिन 
कर्सकतु ता= एक ही आत्मा एक ही काल में कमं और कर्ता, न=: 
नहीं बन सकता अर्थात्‌ भोक्ता और भोग्य नहीं बन सकता, इस 
लिये एक ही ब्रात्मा ऐक ही काल में उपकाये श्रथात्‌ भोक्ता, ओर 
उपकारक अर्थात्‌ सुंखसाधक विरुद्ध होने से बन नहीं सकता ।।२४।। 


अन्नादि की न्याई आत्मा सुख का साधन न होने पर भी, 
वेषयिक सुख की न्याई भोक्ता का शेष अर्थात्‌ भोक्ता के लिये है, 
इस भ्राशंका का परिहार आत्मा के निरतिदाय प्रेमास्पदत्व हेतु से 
करते हैं, भौर इस विषय में उपपत्ति भी उत्तराद्धं से कहते हैं- 


सुखे वेषयिके प्रीतिमात्रमात्मा त्वतिप्रिय ॥ | 
सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि. व्यभिचारिणी ॥२५॥ 


वेषयिके सुखे प्रीतिमात्र --विषयजन्य सुख में. केवल प्रीति 
है निरतिशय प्रीति नहीं, प्रात्माः तु अतिप्रियः =भ्रात्मा तो निरं 
तिशय प्रेम का विषय है (इसलिये विषयंजन्य सुख के समान नहीं) 
सुखे एषा=विषयजन्य सुख में उत्पन्न होने वाली यह प्रीति; व्यभि . 
चरति=कदाचित्‌ दूसरे सुख में चली जाती है (एक ही सुख में नियम. 
से नहीं रहती), भात्मनि--प्रांत्मा में विद्यमान प्रीति तो, -न व्यभि 
चोरिणी=दूसरे विषय में जाने वाली नही हैं (इस वास्ते आत्मा यु 
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वेषयिक सुख में प्रीति का व्यभिचार और -प्रात्मा में व्यभि- 


“छ पार का भ्रभाव दिखाते हैं - 


एक त्यंक्त्वाऽन्यदादत्त सुखं वेषयिक सदा । 
नात्मा त्याज्यो न चादेग्रस्तस्मिन्व्यभिचरेत्कथं ॥२६॥ 
. सदा एकं वषियिक सुखं त्यक्त्वा-विषयसुख में प्रीति हमेशा 

एक विषय से जन्य सुख को छोड़कर, झन्यत्‌ दत्त दुसरे वेषयिक 
सुख को ग्रहण करती है, प्लात्मा त्याज्यो न--श्रौर धात्मा तो हेय 
नहीं हे, न च आदेयः--और न ही उपादेय है (क्योंकि आत्मा भर्थात्‌ 
अपना स्वरूप हानोपदान के योग्य. नहीं है), तस्मिन्‌= उस प्रात्मा 
में वह प्रीति, कथं व्यभिचरेत्‌-कंसे व्यभिचारिणी हो सकती है, 
अर्थात्‌ नहीं हो सकती ॥२६॥ 

हानि भ्रोर उपादान का विषय न होने पर भी आत्मा तृणादि 
की न्याई उपेक्षा का विषय-क्यों नहीं होमा, ऐसी आशंका पुवा्ध से 
करके, उत्तराध से परिहार करते हैं कि उपेक्षा की योग्यता भी 
झ्रात्मा में होने से उपेक्षा का विषय भी वह श्रात्मा नहीं: है-- 


. हानादानविहीनेऽस्मिन्तुपेक्षा चेत्तणादिवत्‌ । 
उपेक्षितुः स्वरूपत्वान्नोपेक्यत्वं निजात्मनः ॥२७॥ 
हानादानविहीने अस्मिन्‌=त्याग भ्रौर ग्रहण. से रहित इस 


-श्रात्मा में, तुणादिवत्‌ उपेक्षा=तृणादि में उपेक्षा के समान. उदा- 
सीनता होगी, चेत्‌=यदि ऐसी शंका हो तो उत्तर अह है कि, उपे- 


क्षितुः स्वरूपत्वात्‌ =-उपेक्षा करने बाले के अपना ही स्वरूप होने से . 


निजात्मनः -=भ्रपने स्वरूपभूत भ्रात्मा, न उपेक्ष्यत्वं= (भ्रपने स्वरूप 


से भिन्न तृणादि की न्याई) उपेक्षा का विषय भी नहीं हो 


सकता ।।२७॥ 

त्याग का विषय भ्रातमा नहीं है-यह आपका पूर्वं कथन नहीं 
बन सकता, क्योंकि द्रेषवशात्‌ ग्रात्मा में भी त्याज्यता देखने में भ्राती 
है, ऐसी आशंका करके “तभ्चहि” पद्‌ से वह त्योग आत्मा से -अति- 


है. > 





को दिखाते हैं, प्रोर दृष्टान्त प्रदशन द्वारा उसको स्पष्ट भी करते दै 
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रिक्त देहादियों का ही है, भ्रात्मा का नहीं इस प्रकार परिहार 
करते हूँ-- 

रोगक्रोधाभिभुतानां समूर्षा वीक्ष्यते क्वचित्‌ । 

ततो हृ षाडूवेत्त्याज्य ध्रात्मेति यदि तन्न हि ॥२८॥ 


रोग क्रोधाभिभूतानां--रोग, क्रोध, शोक भ्रादि से भ्राविष्ट 
प्राणियों की, मुमूर्षा क्वचित्‌ वीक्ष्यते=मरने की इच्छा कभी कभी 


देखने में आती है, ततः दरेषात=इस लिये भ्रात्मा में द्वेष सम्भव 


होने के कारण, आत्मा त्याज्यः=ग्रात्मा भी सर्प झादि की न्याई 
त्याग का विषयं, भवेत्‌--हो सकता है (इस लिये भ्रात्मा त्याज्य नहीं 
यह कहना सिद्धान्ती का युक्त नहीं), इति यदि--इस प्रकार श्रगर 
शंका है तो, तत्‌ न हि=तुम्हारा वह कहना ठीक नहीं (क्योंकि 
्रात्मा से भिन्न देहादियों का ही त्याग मुमूर्ष करना चाहता है. 
अपने स्वरूप अत्मा का नहीं) ॥२८॥। 


म्रात्मंव्यतिरिक्त की त्याज्यता, और त्याग करने वाले की 
आत्मता को दिखाते हुए प्रकृत में सिद्ध प्रयोजन को कहते है-- 


त्यकतु योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा । 
न त्यक्तयस्ति स हृ षस्त्याज्ये ह षे तु का क्षतिः ॥२९॥ 


त्यक्तुं योग्यस्य देहस्य भ्रात्मता न=त्प्रागने योग्य देह श्रात्मा 
नहीं है, त्यक्तु: एव सा=देह त्याग करने वाले देहातिरिक्त जीव ही 
वह आत्मा है, त्यक्तरि स: द्षः--देह त्याग करने वाले जीवात्मा 
में वह द्वेष, न भस्ति=नहीं है (इस लिये आत्मा त्याज्य नहीं) 
त्याज्ये द्व ष तु -त्यागने योग्य देह में द्वेष होने पर भी, का ल ; 
क्या हानि है, ग्र्थात्‌ आत्मा का त्याग नहीं बन सकता, ऐसे कहते 
वाले हम सिद्धान्ती की क्या हानि है ॥२९॥ 


इसप्रकार पूर्वोक्त श्रुति के तात्पर्य विचार से सिद्ध भर्म 






क 
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ग्रात्मार्थत्वेत सर्वेस्य प्रीतेइचात्मा ह्यतिप्रियः । 
सिद्धो यथा पुत्रसित्रात्पुत्रः प्रियतरस्तथा ॥३०॥ 
सर्वस्य आत्मार्थत्वेन --सुख तथा सुख के साधन पति पुत्रादि 
सब आत्मा का उपकारक होने से, प्रीतेः च श्रात्मा=प्रिय होने पर 
भी भ्रपना स्वरूप श्रात्मा, ग्रतिप्रियः सिद्धः हि=भ्रतिशय प्रिय है 
यह वात सिद्ध हुई, यथा पुन्रमित्रात्‌=जेसे लोक में पुत्र के मित्र से 
(पुत्र में प्रीति की भ्रधीन प्रीति का विषय उस मित्र को अपेक्षा ) ,पुत्र- 
प्रियतरः-=भ्रपना पुत्र भ्रधिक प्रिय होता है, तथा=उसी प्रकार 
(आत्मसम्बन्धी होने के कारण ग्रात्मप्रीति की अधीन प्रीति के विषय 
सवं पदार्थो से) श्रात्मा निरतिशय प्रीति का विषय हैं ॥३०॥ 
इस प्रकार आत्मा में श्रुति तथा युक्ति से उपपादन किया 
हुआ निरतिशय प्रेम को स्वानुभव प्रदर्शन द्वारा दृढ़ करते हैँ-- 
सा न भूवमहं कि तु भुयासं सर्वदेत्यसों । 
श्राशीः सर्वस्य दृष्टेति प्रत्यक्षा प्रोतिरात्मनि ॥३१॥ 
अहँ सा भुवम्‌ न=:मैं मत होऊ ऐसा कदापि मत होवे अर्थात्‌ 
मेरा असत्तत्र कभी न हो, किन्तु सर्गदा भूयासम्‌ =परन्तु सदा ही मै 
बना रहूँ भ्रर्थात्‌ मेरी सत्ता हमेशा बनी रहे, इति ग्रसी श्राश्ी: = 
इस प्रकार की वह प्रार्थना, सबंस्य हष्टा=सब प्राणियों की देखी 
जाती हैं, इति श्रात्मनि प्रीतिः प्रत्यक्षा=इस लिये आत्मा में निर- 
तिशय प्रेम प्रत्यक्ष भ्रनुभंव से सिद्ध है ॥३१॥ 


पुववृत्त का भ्रनुकीतन पूर्वक मतान्तर में दूषण दिखाने के 
लिये मतान्तर को अनुवाद करते हैं : - 


इत्यादिभिस्त्रिभिः प्रीतो सिद्धायासेवसात्मति । 
पुत्रभार्यादिशेषत्वमात्मनः कड्चिदीरितस्‌ ॥३२॥ 


इत्यादिभिः। त्रिभिः--अनुभव, युक्ति और श्रुति इन तीतों 


प्रमाणों से, एवम आत्मनि प्रीतो सिद्धायाँ--पूर्वोक्त प्रकार से म्रपने 
स्वरूप ग्रात्मा में निरतिशय प्रेम सिद्ध होने पर भी, कश्चितु--श्रृति 
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पादि के तार्प्ये को नहों जानने वाले कुछ वादियों ने, आत्मनः -= 
आत्मा को, पुत्रभार्यादिशेषत्वस्‌ ईरितस्‌= पुत्र पत्नी श्रादि का 
उपकारक कहा हैं ॥३२॥ | 

भौर वादियों का यह कथन उनके के मत में श्रुति से सिद्ध 
है यह वार्ता कहते हैं-- 

एतद्विवक्षया पुन्न मुख्यात्मत्वं श्र तीरितम्‌ ॥ . 

आत्मा वे पृत्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटन्‌ ॥३३॥ 

एतह्विवक्षया--प्रात्मा पुत्रादि का शेष अर्थात्‌ उपकारक है 
इस बात को कहने की इच्छा से; आत्मा वे पुत्रनामा इति शुती- 
रितं--“आत्मा वे पुत्रनामासि” इत्यादि श्रुति ने कहा है कि, पुत्र 
सुख्यात्मत्गं=-पुत्र ही मुख्य भ्रात्मा हे, तत्‌ च उपनिषदि स्फुट 
पुत्र का मूख्य श्रात्मत्व ऐतरेय उपनिषद्‌ भ्रादि में स्पष्ट ही. कहा 
है ।।३३॥ १ 

__ ऐतरेय उपनिषद्‌ के उस वाक्य को यर्थ से पाठ करते हैं-- 


सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कमंभ्यः प्रतिधीयते । 
ग्रथास्येतर ग्रात्माऽयं कृतकृत्यः प्रमीयते ॥३४॥ 


अस्य सः अयम्‌ झात्मा--इस पिता के पूर्वोक्त यहं पुत्ररूप 


आत्मा, पुण्येभ्यः केभ्यः प्रतिघीयते-=शुभ कर्मा के अनुष्ठान के ` 
लिये पिता के प्रतिनिधिरूप से पिता के द्वारा स्थापित किया जाता ' 


है, श्रथ ग्रस्य अयं=पश्चात्‌ पिता के प्रत्यक्षरूप से दृद्यमान, इतर 
आआत्मा=पुत्र से भिन्न जरायुक्त पितारूप आत्मा, कृतकु त्य: खुद 


“मैने संपूर्ण कतंव्य कर्मों को कर लिया अब मेरा कोई कर्तव्य रोष | 
नहीं रहा इस प्रकार कृतकृत्य होकर, प्रमीयते=मरण को प्राप्त | 


होता है (इस प्रकार ऐतरेय उपनिषद्‌ में भी कहा है, जिस से पु | 


का मुख्य आत्मत्व सिद्ध होता है) ।:३४॥ 


उक्त शर्थ को इढ्‌ करने के लिये पुत्र रहित को परलोक नहीं 
` प्राप्त होता, इस वार्ता को व्यतिरेकमुख से. प्रदर्शन करने ह | 
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“नापुत्रस्य लोकोऽस्ति’ इस वाक्य के श्र्थ को तथां “अनुशिष्ट पुत्र 
लोक्यमाहुः” इस भ्रन्वयमुख वाक्य के अर्थ को भी कहते है-- 

सत्यप्यात्मनि लोकोऽस्ति नापुत्रस्यात एव हि । 

प्रनुशिष्टं पुत्रमेव लोक्यमाहु्मंनोषिणः ३५ 

ग्रत एब= क्योंकि पुत्र ही मुख्य आत्मा है, इस लिये, ग्ात्सनि 
सति अपि=पितारूप भ्रात्मा के होने पर भी, झपुत्रस्य लोकः न 
गस्ति= पुत्र रहित पिता का परलोक नहीं सिद्ध होता है, हि=यह 
बात पुराण आदि में प्रसिद्ध है, मनिषिणः=शास्त्र के अथ को 
जानने वाले विद्वानों ने, अनुशिष्टं एब=“त्वं ब्रह्म” इत्यादि मन्त्रों से 
शिक्षित ही, पुत्रं लोक्यं भ्राहुः=पुत्र को परलोक का साधन कहा 
है ।। ३५।। 

अब इस लोक के सुख का भी पुत्र हेतु है इस अर्थका प्रति- 
पादक श्रुति वाक्य का भर्थतः पाठ करते हैं भौर पुत्र के प्रति अनु- 
शासन का योग्य अवसर म्रौर अनुशासन के मन्त्रों को दिखाते हैं -- 


मनुष्यलोको जय्यः स्यात्‌ पुत्रेणवेतरेण नो । 

ममू्षमंन्त्रयेतपुत्रं त्वं ब्रह्म त्यादिमन्त्रकें: ॥३६॥ 

मुनुष्यलोकः पुत्रेण एव जय्यः स्यात्‌=इस मनुष्यलोक का 
सुख पुत्र से ही संपादन करने को शक्य है, इतरेण नो=दूसरे घनादि 
साधन से नहीं, क्योंकि धनादि साधन होने पर भी पुत्र न हो तो 
दुःख होता है, मुसूर्षु: त्गं ब्रह्म-मरने वाला पिता अन्त काल में 
त्‌ ब्रह्म है, इत्यादि मन्त्रकंः=तू यज्ञस्वरूप है, भोर लोकस्वरूप है 
इन तीनों मन्त्रों से, पुत्रं मन्‍्त्रयेतु-पुत्र को शिक्षा प्रदान करं ॥३६॥ 

उक्त अर्थ का निगमन करते हैं, और इस में लोकप्रसिद्ध 
को भी दिखाते हैं-- 

इत्यादि थ्‌ तयः प्राहुः पुत्रभार्यादिशेषतास्‌ । 

लौकिका गपि पुत्रस्य प्राधान्यसनुमन्वते ॥३७॥ 

इत्यादि श्रुतयः=इस से भादि लेकर पूर्वोक्त श्रुतियों ने, 
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पुत्रभार्यादि शेषतां प्राहुः--पुत्रभार्यादि के उपकारक आत्मा को अर्थात्‌ 
पिता श्रादि को कहा है, लौकिका श्रपि पुत्रस्य लौकिक पुरुष भी 
पुत्र को,प्राधान्यम्‌ श्रनुमन्वते =प्रधान अर्थात्‌ उपकार्य मानते हैं प्रर्थात्‌ 
मुख्य मानते हैं ॥३७॥ 

कहे हुए भ्रथ को श्रगले इलोक से उपपादन करते हए फलितार्थ 
को भी कहते हैँ- | क 

स्वस्मिन्मृतेऽपि पृत्रादिर्जीवेद्वित्तादिना यथा । 

तथव यत्नं कुरुते मुख्याः पुत्रादयस्ततः ॥।३८॥ 

स्वस्मिन्‌ मृते भ्रपि=पिता भ्रपने मरण प्राप्त होने पर भी 
अर्थात्‌ मरण का अवसर श्राने पर भी, पुत्रादिः वित्तादिना =मेरे पुत्र 
भार्यादि धनादि द्वारा अर्थात्‌ धनादि से संपन्न होकर, यथा जीवेत्‌ = 


जिस प्रकार सुख से जीवन-धारण करें, तथा एव यतनं. कुरुते-=उसी 
प्रकार दु:ख सहन करके भी पृत्रादि के जीवन का उपाय संपादन 


करता है, तत:पुत्रादयः मुख्या:-= इसलिये पुत्र भार्यादि प्रधान है ॥३८॥ . 


इस प्रकार वेद तथा लोक में प्रसिद्धि से प्रदर्शित पुत्रादि की 
प्रधानता को सिद्धान्ती शर्धं अंगीकार करते हुये आत्मा की प्रधानता 
का सिद्धान्तिकृत उपपादन विरुद्ध नहीं है, इस वार्ता को पूर्वाद्ध से 
कहते है, और उत्तराद्ध से व्यवहारभेद से विवक्षित ग्रात्मस्वरूप का 


प्राधान्य प्रदशन करने के लिये उपोद्घात संगति से त्रिविध श्रांत्मा 
का वर्णन करते हैं 


बाढ़मेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित्‌ । 
गो णमिथ्यामस्य भेदेरात्मायं भवति त्रिधा ॥ ३६॥। 
बाढम्‌=लोक व्यवहार में पत्रादि की प्रधानता भले ही हो 


परन्तु, एतावता =पृत्रादि की प्रधानता कहीं कहीं पर है इतने मात्र 


से ही,भ्रात्मा कस्यचित्‌ शेष: न भवति-=ग्रातमा किसी का भो उपका- 


रक नहीं सिद्ध होता है, गोर्णमिथ्याभुख्यभेदे:--गौण आत्मा, | 


ण + है |) 
>> 
> 

हे 


मिथ्या ग्रात्मा भ्रौर मुख्य भ्रात्मा इसे भेद से, ग्यम्‌ श्र त्मा त्रिधा 


भवति=यह्‌ प्रकृत आत्मा तीन प्रकार का हैं-- (आत्मा की प्रधानता 
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दिखाने के लिये त्रिविध श्रात्मा का प्रदशन सिद्धान्तीने 
क्रिया) ॥३९॥ 


पूर्वोक्त तीनों में पुत्रादि गौष-प्रात्मा है इस बात को दिखाने 
के लिये लोक में गौण प्रयोग का सहेतुक उदाहरण कहते है -- 


देवदत्तस्तु सिहोऽयमित्येक्यं गौणमेतयोः । 
भेदस्य भासमातत्वात्पुत्रादेरात्मता तथा ॥४०॥ 


ग्रम्‌ देवदत्तः तु सिंहः=यह देवदत्त नामा मनुष्य तो सिह है 
(शेर है), इति एतयोः=इस ग्ग्रवहार में देवदत्त भ्रोर सिह को, 
एक्यं गौणस्‌ --जो एकता है, सो ग्रोपंचारिक है, क्योंकि, भेदस्य भास- 
मानत्वात--उन दोनों का भेद स्पष्ट प्रतीयमान है, तथा पुत्रादेः 
ग्रात्मता=-उसी प्रकार पुत्रादि की ग्ात्मरूपता भी गौण है अर्थात्‌ 
पिता और पुत्र का भेद स्पष्ट प्रतीत होने पर भी दोनों के औपचारिक : 
प्रभेद को लेकर ही एकता का व्यवहार होता है, अत: पुत्रादि पिता 
आदि का गौण आत्मा सिद्ध होता हैं ॥४०॥: 


गौण प्रात्मा का स्वरूप प्रदशन करने के अनन्तर अब मिथ्या- 
'ग्रात्मा का स्वरूप सहष्टान्त दिखाते हैं- 


भेदोऽस्ति पञ्चकोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसौ । 
'मिथ्यात्मताऽतः कोशानां स्थरणोइचोरात्सा यथा ।४१। 


पञ्चकोशेषु=प्रन्नमय से आदि लेकर आनन्दमय तक पांचों 
कोशो में, साक्षिणः भेदः ग्रस्ति= साक्षी से, शर्थात्‌ साक्षी का भेद है, 
तु असौ न भाति=परन्तु वह विद्यमान भेद भासता नहीं,भ्रत: कोशानां 
[मथ्यात्मता=इस लिये वे पञ्चकोश मिथ्या झात्मा | है, स्थाणोः 
चौरात्मता यथा=वस्तुतः चोर से भिन्न स्थाणु की चोरस्वरूपता 
जैसे मिथ्या है ॥४१॥ 


| इस प्रकार गौण प्रात्मा और मिथ्यात्मा का उपपादन करने 
के पदचात्‌ अब साक्षी की मुख्यात्मरूपता को उपपादन करते है-- 
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न भाति भेदो नाप्यस्ति साक्षिणोऽप्रतियोगिनः । 
सर्वान्तरत्वात्तस्यंव मुख्यसात्मत्वमिष्यते ॥४२॥ 
अप्रतियोगिनः=ग्रपने स्वरूप से भिन्न कोई पारमाथिक वस्तु 
'न होने से'अप्रतियोगी होने के कारण, साक्षिणः भेद: न भाति =साक्षी - 
रूप भ्रात्मा का किसी से भी भेद नहीं प्रतीत होता है, न ग्रपि ग्स्त 
=भ्रोर साक्षी का भेद किसी से है भी नहीं (क्योंकि देहादि सवं 
'अनात्मपदार्थ भ्रारोपित है), सर्वान्तरत्वात्‌-सम्पूर्ण देह पुत्रादि 
पदार्थो से ग्रान्तर होने के कारण, तस्थ एव आत्मत्वस्‌ सुख्यं=उस 
साक्षी को ही भ्रात्मभाव मुख्य है, (प्रत्यक भ्रात्मस्वरूप साक्षी सर्वाः 
न्तररूप से प्रतीयमान होने के कारण साक्षी ही मुख्य ग्रात्मा है इस 
प्रकार) , इष्यते =ग्रंगीकार किया जाता है ।।४२।। 
त्रिविध भ्रात्मा मान लेने पर भी पुत्रादि शेषी है, ऐसे कथन 
से कया सिद्ध हुआ ऐसी आशंका उत्पन्न होने पर उत्तर कहते हैं-- 
सत्यवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता । 
तेषु तस्येव शेषित्वं सर्वस्यान्यस्य शेषता ॥४३॥ 
एव सति--भात्मा तीन प्रकार सिद्ध होने पर, येषु व्यवहारेषु 
=जिन व्यवंहारों में (पालन पोषण आदि लौकिक तथा ब्रह्मा त्मत्व 
अनुसन्धानादि वेदिक व्यवहारो में ), यस्य=जिसका (पुत्र देह भ्रथवा 
साक्षी का), आत्माता उचिता--श्रात्मरूपत्व युक्तियुक्त होगा, तेषु 
तस्य एव=उन व्यवहारों में वही पुत्रादिरूप, देहादिरूप अथवा साक्षी- 
रूप धात्मा ही, शेषित्वंशेषी अर्थात्‌ प्रधान होता है, अन्यस्य 
सवस्य शेषता==उससे भिन्न सब उपकारक होते हैं ॥।४३।। 
पुर्वोक्त भर्थं को ही विस्तार पूर्वक पाँच इलोकों से कहते हैं-- 
समूर्षाग हरक्षादौ गोणांत्मेवोपयुज्यते । | 
न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्र: शेषी भवत्यतः ॥४४॥ 
_ मुमूर्षोः गृहरक्षादौ-मरने वाले मुसर्षु के लिये गृह के रक्षादि _ 
कर्म विशेष में, गोणाऽत्मा एंव--पुत्र भार्या आदि गोण झात्मा ही, | 
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उपयुज्यते -- उपयुक्त होता है क्योंकि वे भ्रांगे भी जीने वाले हैं, मुख्या- 
त्मा न=मुख्य ग्रात्मा साक्षी अविकारी होने से नहीं उपयुक्त होता है, 
मिथ्यात्मा न--आौर देहादिरूप मिथ्यात्मा भी उपयुक्त नहीं क्योंकि वह 
मरने के लिये उपयुक्त बेठा है, ग्रतः=इस लिये गृहरक्षादि ब्यवहार 
में, पुत्रः शेषी भवति = (गौण आत्मा) पुत्र प्रधान होता है ॥४४॥ 

उक्त गृहरक्षादि व्यवहार में स्वयं विद्यमानं होने पर भी 
पुत्रादिकों के अंगीकार में दृष्टान्त कहते हैं-- 


ग्रध्येता वल्लिरित्यत्र सञ्नप्यर्निनं गृह्यते । 
ग्रयोग्यत्बेन योग्यत्वाद्‌बट्रेवात्र गृह्यत ॥४५॥ 


भ्रध्येता वह्निः=यह वेदाध्ययन करने वाला साक्षात्‌ भ्ररिन है, 
इति प्रत्र सन्‌ अपि=शब्द प्रयोगरूप इस व्यवहार में विद्यमान हुभ्रा 
भी, अग्निः न गृह्यते =ग्रग्नि का स्वरूप अग्निशब्द से नहीं समझा 
जाता है, ग्रयोग्यत्बेन=कयोंकि अध्ययन का कर्तापन अग्नि में बन 
नहीं सकता, योग्यत्वात्‌-- किन्तु श्रध्ययन करने में योग्यता वाला होने 
से, बटु: एव अत्र= ब्रह्मचारी बालक ही इस पूर्वोक्त व्यवहार में, गृह्यते 
-- भ्रग्निशब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है ॥४५॥ 

गोणात्मा की प्रधानता जिस व्यवहार में होती है उसको 
कहकर अब मिथ्यात्मा को प्रधानता के स्थल का उदाहरण देते हें - 
` कृशोऽहं प्ष्टिमाप्स्यामोत्यादो देहात्मतोचिता । 

न पुत्रं विनियुङ्क्तेऽत्र पुष्टिहेत्वन्नभक्षणे ॥४६॥ 

ग्रहं कृशः=मैं क्षीण अर्थात्‌ पतला हो गया हूँ, पुष्टिस्‌ भ्राप्‌- 
स्यामी=इस लिये भ्रन्नभक्षणादि उपाय द्वारा ग्रपना पोषण संपादन 
करूँगा, इत्यादौ =इत्यादि लौकिक व्यवहार में, देहात्मता उचिता 
ग्रन्नभक्षण में उपयोगी शरीर को ही प्रात्मा समझना युक्ति युक्त है 
क्योंकि, पुत्रं न विनियुङ्क्ते=पुत्र को कोई भी प्रयुक्त नहीं करता 
(इस लिये यहाँ देहरूप मिथ्यात्मा की प्रधानता है) ॥४६॥ 

झौर भी उदाहरण देते हैं-- 
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तपसा स्वर्गमेष्यामीत्यादौ कर्त्रात्मतोचिता । 
` ग्रनपेक्ष्य वपुर्भोगं चरेत्कृच्छादिकं ततः ॥४७॥ 
तपसा स्वर्गम्‌ एष्यामि=तप के द्वारा स्वगं को प्राप्त करूंगा 
इत्यादौ = इत्यादि व्यवहार में, कर्त्रात्मता == कतृ शब्द का ग्रथ 
विज्ञानमय को ही भात्मा मानना,उचिता-=युक्तियुक्त है (देह पुत्रादिकों 
को नहीं), ततः=इस लिये (जिस लिये यहाँ पर देह का भात्मत्व 
युक्तियुक्त नहीं है, इस लिये), .वपुर्भोगं भ्रनपेक्ष्य--शरीर का भोग 
परित्याग करके, कृच्छादिक=विज्ञानमय कोशरूप कर्ता के उप- 
कारक कृच्छु चान्द्रायण भ्रादि, चरेत्‌=तपश्चरण करता है ।।४७॥ 


मोद्ष्ेऽहमित्यत्र युक्त चिदात्मत्वं तदा पुमात्‌ । 
तद्वेत्ति गुरुशास्त्राभ्यां न तु किचिच्चिकोषति ॥४८॥ 


पुमान्‌ अहम्‌=जब कोई पुरुष-मैं शमदमादि साधन संपन्न 
होकर, मोक्ष्ये इति=मुक्ति प्राप्त करूँगा, इस. प्रकार निश्चय करता 
है, तदा गुरुशास्त्राभ्यां=्तब चार्य ग्रौर शास्त्र के उपदेश का 
विचार करके श्रपरोक्ष ज्ञान द्वारा, तत्‌=उस चेतन्यस्वरूप आत्मा 
को भ्रर्थात्‌ मुख्य आत्मा को, वेत्ति=सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म मैं हूँ, 
इस प्रकार अनात्मा से पृथक्‌ करके जानता है, तु किचित्‌ न चिकी- 


षति=प्रौर कुछ भी करने की इच्छा नहीं करता, अत्र चिदात्मत्वन्-- 


यहाँ पर अहम्‌ शब्द से चेतन्यरूप मुख्य भ्रात्मा का ही ग्रहण, युक्तं = 
उचित होता है, गौणात्मा अथवा मिथ्यात्मा का ग्रहण युक्ति युक्त 
नहीं ।।४८॥ 


ऊपर कहे हुए त्रिविध आत्मा की भिन्न भिन्न व्ययहारों में 
भिन्न भिन्न व्यवस्था द्वारा प्रधानता में दृष्टान्त कहते है- 


विप्रक्षत्रादयो यदहृद्बृहस्पतिसवादिषु । 
व्यवस्थितास्तथा गौणमिथ्यामुख्या यथोचितम्‌ ॥४९७ 


यद्वद्‌ बृहस्पतिसवा दिषु =जेसे बुहस्पतिसवादि यागों में, विप्र- 
क्षत्रादयः= ब्राह्मण क्षत्रिय आदि, व्यवस्थिताः =ग्रधिकारी रूप से 
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निर्णीत है (ब्राह्वाण बुहुस्पतिसव में भ्रधिकारी है,क्षत्रिय भ्रादि नहीं, 
राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय का भ्रधिकार है, भ्रन्य का नहीं, तथा वश्य- 
स्तोम र में वश्य भ्रधिकारी है दूसरे नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था 
शास्त्रों में है), तथा गौणमिथ्यामुख्याः-<उसी प्रकार गौणात्मा, 
मिथ्यात्मा तथा मुख्य आत्मा की, यथोचितं=यथायोग्य प्रधानता 
भिन्न भिन्न व्यवहारों में होती है ॥४६॥ 

प्रब फलिताथ को कहते हैं -- 

तत्र तत्रोचिते प्रीतिरात्मन्येवातिशायिनौ । 

श्रनात्मनि तु तच्छेष .प्रीतिरच्यत्र नोभयम्‌ ॥५०॥ 


तत्र तत्र उचिते-तिस' तिस व्यवहार में उपयोगी प्रधानरूप, 
ग्रात्मनि एव प्रीतिः अतिशायिनी--आत्मा में ही प्रम अतिशय युक्त 
होता है, तच्छेषे अनात्मनि तु=उस ब्रात्मा के उपकारक ग्रनात्म- 
पदार्थ में तो, प्रीतिः=केवल प्रेम होता है (अतिशय युक्त नहीं), 
भ्रन्यत्र=जो आत्मा भी नहीं भर गात्मा का उपकारक भी नहीं 
ऐसी अन्य वस्तु में, उभयम्‌ न=वे दोनों (अतिशय प्रेम रौर केवल 
प्रेम) नहीं होते हैं ॥५०॥ 

पूवे शलोक में उक्त “श्रन्यत्र नोभयम्‌ इस वाकय में स्थित 
ग्रन्यशन्द के भ्रर्थ घ्रावान्तर भेद कहते हैं-- 

उपेक्ष्यं दवे ष्यमित्यन्यदद्द धा मार्गेतृणादिक । 

उपेक्ष्यं व्याघ्रसर्पादि हे ष्यसेवं चतुविधस्‌ ॥५१॥ 

गरन्यत्‌= (गात्मा और श्रात्मशेष से अन्य यहाँ पर) ग्रच्य- 
शब्द से कही जाने वालो बस्तु, उपेक्ष्यं द्व ष्यं = उपेक्षा का विषय ओर 
देष का विषय, इति द्रेबा=इस भेद से दो प्रकार को है, उत में, 
मार्गतुणादिकं=रास्ते में पड़ा हुआ तिनका कंकड़ रादि, उपेक्ष्य - 
उपेक्षा का विषय है (क्योंकि दुःख सुख का साधन नहीं), व्यान्न- 
सर्पादि=प्रौर (अपने दु.ख जनक होने से) बाघ सर्पादि, द ष्ये - 
देष का विषय होता हैं, एवं 'चतुविधं=इस प्रकार से वस्तु चार 
प्रकार की सिद्ध हुई (अतिशय प्रीति का विषय प्रात्मा, केवल प्रीति 
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का विषय सुखसाधन, उपेक्षा का विषय मागेतृणोदि, और द्वेष कां 
विषय सर्पादि) ॥५१॥ 
पूर्वोक्त चंतुर्घा भेद को अब दिखाते हैं, और भ्रात्मादिक चारों 
में प्रियतमत्व भ्रादिक किसी व्यक्ति में नियत नहीं है, इस बात को 
कहते हुए:उसकी व्यवस्था दिखाते हैं -- 
आत्मा शेष उपेक्ष्यं च द्वेषं चेति चतुष्वंपि । 
न व्यक्तिनियमः कि तु तत्तत्कार्यात्तया तथा ॥५२॥ 


आत्मा शेषः--ग्रात्मा अर्थात्‌ शेषी, उपकारक (शेष), 
उपेक्ष्यं च द्वेष्यं च =ग्रौर उपेक्षा का विषय तथा द्वेष का विषय, 
इति चर्तुषु ग्रपि व्यक्तिनियमः--इन चारों वस्तुग्रों में भी व्यक्ति का 
नियम, न=नहीं है अर्थात्‌ यही प्रियतम है और यही प्रिय है 
झौर यह वस्तु ही द्वेष्य हैं प्रथवा यही वस्तु उपेक्ष्य है दूसरी वस्तु 
नहीं, इस प्रकार .का नियम नहीं हो सकता, कि तु तत्तत्कार्यांत्‌ = 
परन्तु तिस तिस कार्य विशेष से भ्रर्थात्‌ भिन्न भिन्न उपकार श्रथवा 
प्रपकार आादि कार्यवशात्‌, तथा तथा=तदनुसार प्रियांदिरूपता 
होती हैं ॥ ५२।। 

संसार के सं पदार्थो में व्यक्तिगत प्रियतमत्व आादिक का 
ग्रनियतपना दिखाने के लिये प्रसिद्ध द्वेष्य व्याघादि में उस प्रियत- 
मत्व श्रादि के नियम का अभाव दिखाते हैं -- 


स्याद्व्याघ्रः संमुखो द्रव्यो ह्य पेक्ष्यस्तु पराडमखः । 

लालनावनुकूलश्चेट्विनोदायेति शेषताम्‌ ।।५३॥ 

व्याघ्र: संमुखः द्व ष्यः स्यात्‌=जब व्याघ्र (बाघ) खाने के 
लिये सामने भ्राता हो तब द्वेष का विषय होता है, पराइमुखः तु= 
और वही बाघ यदि पीठ फेरकर यदि चला जाता हो, उपेक्ष्यः हि= 
तब उपेक्षा का विषय होता है, द्वे ष्य नहीं, चेत्‌ लालनात=वह बाघ 
यदि, पालन पोषण के कारण, झनुकूलः विनोदाय--श्रपने अनुकुल 


हो जाता है तब तो विनोद का साधन होता है, इति शेषताम= | 


इस लिये अपने उपकारक होने से प्रिय बन जाता है ॥५३॥ 
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एक ही वस्तु यदि कभी प्रिय कभी अप्रिय और कभी उपेक्ष्य 
होवे तो व्यवहार की व्यवस्था नहीं बनेगी, ऐसी झ्राशंका का उत्तर 
कहते हुए, व्यवहार की व्यवस्था के लिये प्रियादिक का लक्षण बताते हैं- 
व्यक्तीनाँ नियमो मा भुल्लक्षणात्तु व्यवस्थितिः । 
भ्रानुक्‌ल्यं प्रातिकूल्यं द्वयाभावश्च लक्षणम्‌ ॥५४॥ 
व्यक्तीनां नियमः मा सूत्‌-=तिस तिस व्यक्ति का पूर्वोक्त 
नियम मत होवे, तु=तथापि अर्थात्‌ व्यक्तिनियम का श्रभाव होने 
पर भी, लक्षणात्‌ =भ्रसाधारण धर्मरूप लक्षण से, व्यवस्थितिः= 
व्यवहार की व्यवस्था बन जायेगी जेसे, आनुकूल्यं घ्रातिकूल्यस्‌ च 
अनुकूलत्वरूप धर्म, प्रतिकूलत्व रूप धर्म श्र, इयाभाव: लक्षणस्‌-- 
अनुकुलत्व भर प्रतिकूलत्व दोनों धर्मा का प्रभाव क्रम से प्रिय का, 
द्वेष्य का, तथा उपेक्ष्य का लक्षण बन सकता है (शौर उसी से 
व्यवहार की व्यवस्था बन जायेगी) ॥५४।॥ 
इतने ग्रन्थ से उपपादित अर्थ को बुद्धि को सुगमता के लिये 
संक्षेप से कथन करते हैं, भ्रौर उसमें श्रूति सम्मत भी दिखाते हैं- 
आत्मा प्रेयान्प्रियः शेषो द्व षोपेक्षे तदन्ययोः । 
इति व्यवस्थितो लोको याज्ञवल्क्यमतं च तत्‌ ॥५५॥ 
गात्मा प्रेयान्‌ =प्रत्यग्‌ आनन्द स्वरूप आत्मा भ्रतिशय प्रिय हें, 
शेष: प्रिय:-- आत्मा के उपकारक पदार्थ केवल प्रिय हैं, तदभ्पयो:= 
आत्मा और शेष से भिन्न बाघ. थ्रथवा मार्गगत तृणा[द पदार्थो में 
द षोपेक्षे=-द्ेष और उपेक्षा दोनों यथाक्रम से होते हैं, इति लोक: = 
इस प्रकार चार तरह से यह संसार, व्यवस्थितः=नियत है ( इन 
चारों प्रकारों से ग्रतिरिक्त कुछ भी संसार में है नहीं यह अभिप्राय 
हैं), तत्‌ च--भौर ये प्रियतमत्व आदि जो कहे गये वे, याज्ञवल्क्यमतं 
_ याज्ञवल्क्य ऋषि के भी संमत हैं। ॥५५॥ 
त केवल मेत्रेयीब्राह्मण में ही आत्मा का प्रियतमत्व कहा, 
किन्तु पुरुषविधब्राह्मण में भी कहा है, इस प्रभिप्राय से पुरुषविध 
ब्राह्मण .के वाक्यार्थ को ग्रगले शलोक से कहते हैं-- : ॥ 
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ग्न्यत्रापि श्रतिः प्राह पृत्रा्ित्तात्तथाऽन्यतः । 
सवंस्मादान्तर तत्त्वं तदेतत्प्रेय इष्यताम्‌ ॥५६।। 
` अन्यत्र अपि पुत्रात्‌ वित्तात्‌=पुरुषविधन्राह्मण में भी पुत्र से, 

वित्तसे, तथा अन्यतः सवस्मात्‌=श्रोर दुसरे सब ही पदार्थो से, 
आन्त रं तत्त्व तदेतत्‌ प्रेयः =प्रत्यग्‌ ग्रोत्मस्वरूप तत्त्व है,वही प्रियतम 
है, श्रुतिः प्राह=इस श्र्‌ति ने प्रत्यग्‌ आत्मतत्त्व को ही प्रियतम 
वतलाया है, इष्यताम्‌ =इसलिये ग्रात्मतत्व को ही प्रियतम मानना | 
चाहिये ॥५६॥। . 

अब श्र ति में इस प्रकार कथन भले ही हो, प्रकृत में क्या 
प्रयोजन सिद्ध हुप्रा, इस आशंका का उत्तर कथनपुवक विचारदृष्टि 
का कथन करते हैं - 

श्रौत्या विचारद्ष्ट्याप्यं साक्ष्येवात्मा न चेतरः । 

कोझान्पञच विविच्यान्तवंस्तुदृष्टिवचारणा ॥५७॥ 

श्रौत्या विचारह्ृष्य्या-श्रुति के भ्रथे की पर्यालोचनारूप 
विचारदृष्टि से, श्रयं साक्षी एवं श्रात्मा-यह साक्षी ही मुख्य श्रात्मा 
है, इतरः च न=साक्षी से भिन्न पुत्रादि मुख्य आत्मा नहीं, पञ्च 
कोशान्‌ विविच्य -<श्रन्नमयादि पाँच कोशों को आत्मा से पृथक्‌ करके, 
ग्रन्तवस्तुृष्टिः विचारणा--सर्वान्तर आत्मा का अ्रनुभव ही विचा र- 
दृष्टि का स्वरूप है ।।५७।। 

सर्वान्तरस्थ वस्तु के दर्शन का प्रकार कहते है-- 


जागरस्वप्नसुप्तीनामागसापायभासनस्‌ । 
यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाशचिदात्सकः ॥५८॥ 


| जागरस्वप्नसुप्तीनं। = जाग्रत्‌, स्वप्न धौर सुषुप्ति इन तीनों 
अवस्थाश्नों के मध्य में, अ्रागमापायभासनं-=उत्तर उत्तर श्रवस्था | 
की प्राप्ति तथा पूर्व पूर्वं भ्रवस्था की निवृत्तिरूप आगमापाय का | 


प्रकाशा अर्थात्‌ प्रतीति, यतः भवति=जिस नित्य चेतन्यरूप साक्षी . 


से होती है, असो स्वप्रकाशचिदात्मकः श्रात्मा<<वही साक्षी स्वयं | 


नि छ नां = . न्य कै । | । | क hh पि < ० - 
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प्रकाश चेतन्यरूप मुख्य भ्रात्मा हैं ॥५८॥। 
संक्षेप से कह! गया श्रुत्यर्थ का उपपत्तिर्साहत विस्तार 
करते हैं | 


शेषाः प्राणादिवित्तान्ता ग्रासन्नास्तारतम्यतः । 
प्रीतिस्तथा तारतम्पातेबु सेषु वीक्ष्यते ॥ ५€॥ 

(१) झषेप्राणादिवित्तान्ताः=प्राण से आदि लेकर धनादि 
वित्त पर्यन्त, शेषाः=ग्रात्मा से भिन्न सुखसा धन पदाथ,तारतम्यत 
तारतम्य से (न्यून ग्रधिक भाव से), ग्रासन्नाः=भ्रात्मा के समीप- 
वर्ती हैं, तथा=जेसे वित्तादियों को तारतम्य से ग्रान्तरता हूँ उझी 
प्रकार, तेषु सर्वेषु तारतम्यात्‌=उन प्राणादि सर्व पदार्थों में न्यूना- 
घिकभाव से, प्रीतिः वीक्ष्यते ==प्रम भी देखने में आता हैं। 

(१) $भात्मा के धिक समीप प्राण, भ्रोर प्राण से कम 
समीप इन्द्रियाँ, इन्द्रियों से कम समीप देह,देह से कम समीप पुत्र, पुत्र 
से वित्त कम समीप हैं। वहाँ जैसे ग्रन्तरता का न्यूनाधिक भाव है,उसी 
हिसाब से वित्त से लेकर प्राण पर्यन्त पदार्थों में प्रीति का भी न्यूना- 
धिकभाव देखने में म्राता है । ॥५९॥ 

न्यूनाधिकभाव से प्रीति का अनुभव स्पष्ट करके 
दिखाते हैं-- 

वित्तात्पुत्रः प्रियः पुत्रात्पिण्डः पिप्डात्तथेन्द्रियस्‌ । 


इन्द्रियाच्च प्रियः प्राणः प्राणादात्मा प्रियः परः ॥६०॥॥ 


वित्तात्‌ पुत्रः प्रियः--धनादि वित्त से पुत्र अधिक प्रिय है 
क्योंकि पुत्र की रक्षा के लिये धनादि का त्याग किया जाता है, 
पुत्रात्‌ पिण्ड:--पुत्र से स्थूल देह प्रधिक प्रिय है क्योंकि अपने देह को 
रक्षा के लिये कदाचित्‌ पुत्र का भी त्याग करते है, तथा पिण्डात्‌ 
इन्द्रियं--भौर स्थूल देह से इन्द्रिय प्रधिक प्रिय हैं क्योंकि इन्द्रिय को 
रक्षा केलिये ताइनादिजन्य देह का 'कष्ट भी स्वीकार करते से 
इन्द्रियात्‌ च प्राणः--भौर इन्द्रियों से भी प्राण, प्रियः-अधिक प्रिय 
है क्योंकि प्राणनाश का प्रसंग प्राप्त होने पर उसके निवारण के & 
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लिये इन्द्रिय की हानि भी लोग स्वीकार करते हैं, प्राणात्‌ आत्मा = 
और प्राण से भी साक्षी चेतन्यरूप आत्मा, परःप्रियः=परम प्रिय है 
क्योंकि उससे बढकर और कोई प्रिय पदार्थ है नहीं, इस प्रकार प्रीति 
का तारतम्य अनुभव सिद्ध हैं । 11६०॥। 

पूर्वोक्त प्रकार से गात्मा का प्रियतमत्व प्रमाणसिद्ध होने पर 
भी ज्ञानी भ्रौर म्रज्ञानी का विवाद को परिहार करने के लिये श्रुति 
ने उनके विवाद को दिखाया श्र निर्णयरूप सिद्धान्त को भी 
कहते हैं - 

एवं स्थिते विवादोऽत्र प्रतिबुद्धविम्‌ढयो: । 

श्र त्योदाहारि तत्रात्मा प्र यानित्येव निर्णयः ।।६ १।। 


एवं स्थिते--श्रात्मा प्रियतम है यह वार्ता प्रमाणसिद्ध होते 
पर भी, अत्र प्रततिब्रुद्वविसुडयो:=ग्रात्मा के प्रियतमत्व के विषय में 
ज्ञानी भ्रौर अज्ञानी का, विवाद: श्र॒त्या उदाहारि--परस्पर विवाद 
(विमति) श्र्‌ति ने प्रदेशित किया, तत्र श्रात्मा प्र यान्‌=उस विवाद 


में चेतन्यस्वरूप मुख्य भ्रात्मा ही निरतिशय प्रिय है, इति एव निर्णय: 


यही निर्णय किया गया ॥६१॥। 
उसी विमति को अब दिखाते हैं -- 


साक्ष्येव दृश्यादन्यस्मात्‌ प्रेयानित्याहु तत्त्ववित्‌ । 
प्रयान्पुत्रादिरेवेसं भोक्तुं साक्षीति मढधोः ॥६२॥ 


तत्त्ववित्‌ इति गाह =ग्रात्मतत्त्व के वेत्ताश्रों ने इस प्रकार 
कहा है कि, साक्षी एव= साक्षी आत्मा ही, अन्यस्मात्‌ दृश्यात्‌ 
प्र यान्‌=दूसरे दुश्यरूप श्रनात्मपदार्थो से भ्नतिशय प्रिय है, पुत्राविः 
एव प्र यान्‌--पुत्र आदि ही अतिशय प्रिय है, इमं भक्तं साक्षी = 
इनके भोग के लिये श्रर्थात्‌ इनके भोगसाधन साक्षी झात्मा है, इति 
मुढ़धी:-- इस प्रकार अविवेकियों ने कहा हैं। ॥ ६२॥। 


आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ को प्रिय कहने वाले वादियों का र 





विभागपूर्वक उत्तर कहने के लिये वादियों का विभाग कथन करते 
हैं शर उत्तर के कथन प्रकार को भी कहते हैं-- . . ख अं 
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ग्रात्सनोऽन्यं प्रियं ब्रते शिष्यइच प्रतिवाद्यपि । 
तस्योत्तरं वचो बोधशापौ कुर्यात्तयोः क्रमात्‌ ॥६३॥ 


शिष्यः आत्मनः भ्रन्ये प्रियं ब्र ते=शिष्य आत्मा से भिन्न पृत्रा- 
दिकों को प्रिय कहता है, च प्रतिबादी अपि=-श्रौर वादविवाद करने 
वाला पूवपक्षी भी आनात्मपुत्रादि को प्रिय कहता है, तयो:=शिष्य 
झौर प्रतिवादी दोनों के, तस्य=उस वचन का (पुत्रादि प्रिय हैं इस 
प्रकार के वचन का), उत्तरं वचः कऋमात्‌=प्रत्युत्तररूप वाक्य क्रम 
से (तत्त्ववेत्ता के), बोधशापौ कुर्यात्‌ शिष्य के प्रति बोघरूप, 
प्रतिवादी के प्रति शांपरूप प्रदान करं ॥॥६३॥ 


प्रत्युत्त प्रदानरूप 'स योऽत्यमात्ननः प्रियं’ इत्यादि. श्र्‌ तिवाक्य 
को अर्थ से पाठ करते हैं, भौर इस श्लोक के उत्तराधं से लेकर ६८ 
वें इलोक पर्यन्त चार इलोकों से शिष्य के प्रति उत्तर कहते हैं-- 


प्रियं त्वां रोत्स्यतीत्येवम्‌त्तरं वक्ति तत्त्ववित्‌ । 
. स्वोक्तप्रियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः ॥ ६४।। 


तत््ववित्‌=तत्त्ववेत्ता शिष्य तथा प्रतिवादी दोनों के प्रति, 


_ प्रियं = तुम्हारे भ्रमिलषित पुत्रादि प्रिय वस्तु नाश को प्राप्त होकर 
त्वां रोत्स्यतिः=तुम शिष्य भ्रथवा प्रतिवादी को. रोदन करायेगी,' 


इति एवं उत्तरं वक्ति=इस प्रकार के पूर्वोक्त एक ही प्रतिवचन 
कहते है, शिष्यः=जिज्ञासु शिष्य तो बोघ के लिये, स्वोक्तप्रियस्य = 
अपने कहे हुए पुत्रादिरूप प्रिय पदार्थ के, दुष्टत्वे विवेकतः वेत्ति= 
दोषों को वक्ष्यमाण विचार से जान लेता हें । ॥६४॥ 


_ दोषविचार के प्रकार को दिखाते हैं तीन ₹लोकों से-- 
ग्रलस्यमातस्ततयः पितरौ क्लेशयेच्चिरम्‌ । ` 
लब्धोऽपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते ॥६५॥ 
जातस्य ग्रहरोगादि कुमारस्य च मूखंता । 
उपनोत$प्यविद्यत्वसनुद्दाहहच पण्डिते ॥६६॥ 
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यूनश्च परदारादि दारिद्रय च कुटुम्बिनः । 
पित्रोदु :खस्य नास्त्यच्तो धनी चेन्म्रियते तदा ॥६७॥ 


, तनयः म्रलम्यमानः=पुत्र भ्रप्राप्त की दशा में ग्रविद्यमान हुभ्रा 
ही, पितरो चिरं=पिता और माता को बहुत काल तक; क्लेशयेत्‌ = 
बलेश प्रदान करता है, लब्धः अपि गर्भपातेन =कदाचित्‌ प्राप्त हुआा 
भी उपयुक्त काल से पूर्व गर्भनाश द्वारा, च=तथा (यदि ऐसा नहीं 
हुआ तो), प्रसवेन बाधते=प्रसव अर्थात्‌ गभे से बाहर निकलने द्वारा 
दुःख देता है, जातस्य ग्रहरोगादि=जन्म ग्रहण किये हुए पुत्र के दुष्ट 
ग्रह तथा रोगादि (तुत: जनितचिन्ता), च कुमारस्य मुखंता ओर 
कुमार भ्रवस्था युक्त पुत्र की मूढता,उपनीते-ग्रपि > यज्ञोपवित संस्कार- 
पुवेक गुरुगृह प्राप्त होने पर भी, अ्रविद्यत्वस्‌ च पण्डितेऱ विद्या कौ 
घ्रप्राप्ति, और कदाचित्‌ विद्वान्‌ होने पर भी, भ्रनुद्वाहः, च यून: = 
विवाह न होना, और विवाहित युवावस्था वाले पुत्र की, परदारादि 
च=परस्त्रीमन रादि दुर्चरित्रता तथा सच्चरित्रता होने पर भी, 
कुटुम्बिनः =सस्बम्धियों की श्रथवा भ्रधिक परिवार वाले पुत्र की, 
दारिद्रय चेत्‌-=दरिद्रता ग्रौर यदि कदाचित्‌, धनी स्रियतेऱ्च्पुतर 
घनवान्‌ होकर मरण को प्राप्त करता है, तदा पिन्नो:--तब पुर्वाक्त 
प्रकार से पिता माता के, दुःखस्य अन्तः न अस्ति=दुःल की सीमा 
नहीं रहती ॥६५, ६६, ६७॥ 


पूर्वोक्त प्रकार से पुत्र के दोष का कथन स्त्री झ्रादि सर्वे वि षयों 
का उपलक्षणरूप जानना-इस वार्ता को कहते हैं, और बोधरूप प्रयो- 
जन की सिद्धि भी दिखाते हैं-- 


एवं विविच्य पत्रादौ प्रीति त्यक्त्वा निजात्मनि । 
निश्चित्य परमां प्रीति चीक्षते त महनिशस्‌ ।६८॥ 


एवं पुत्रादौ =उक्त प्रकार से पुत्र से आदि लेक़र संसार कै | 
पदार्थों में, विविच्य--विद्यमान दोषों को पृथक्‌ पृथक्‌ जानकर, प्रीत | 
त्यक्त्वा: उन प्रनोत्मपदार्थो में प्रीति को त्याग करके, निजात्म . 
परमां प्रीत=साक्षीरूप प्रत्येक श्रात्मा में निरतिशय प्रेम का, तिश 
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त्य तस्‌ निश्‍चय करके, उस प्रत्यग्‌ ग्रात्मा को, भ्रहनिशम्‌ वीक्ष्यते= ` 
सवदा (वह शिष्य) दशन तथा स्मरण करता रहता है ॥६८॥ 

“प्रियं त्वां रोत्स्यति’ इसी वाक्य का ही प्रतिवादी के प्रति 
शापरूपता को प्रकट करते हैं-- 


आग्रहाद्ब्रहाविद्द॒ षादपि पक्षममुञ्चतः । 
वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु । ६। 


ग्ाग्रहात्‌ = (पुत्रादि ही प्रिय है इस पूर्वोक्त र्थं को मैं किसी 
भी प्रकार से त्याग नहीं करूगा, इस प्रकार) हठ के कारण, ब्रह्म- 
विदृद्व षात्‌ श्रपि--ब्रह्मवेत्ता के प्रति (इसका कहा हुम्रा जरूर में 
खण्डन करूँगा, इस प्रकार) द्वेष के कारण भी, पक्षं भ्रमुञ्चत्र:== 
पुत्रादि ही प्रिय है ऐसा कथनरूप अपने पक्ष को परित्याग नहीं करने 
वाले, वादिनः नरकः= प्रतिवादी को नरक को प्राप्ति, च बहुयोनिषु 
=तथा तियंग आदि ध्रनेक जन्मों में, दोषः=पुत्र स्त्री आदि इष्ट 
पदार्थ का वियोग भ्रौर अनिष्ट पदार्थ का प्राप्तिरूप दोष प्राप्त होता 
है, जो दोष, प्रोक्तः= (पुत्र तुम्हारे को रूलायेगा ऐसा कहने वाले 
ब्रह्मवेत्ता के द्वारा) पूर्व कहे गए हैं ॥६९॥ 


ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता के द्वारा कहे गये एक ही वाक्ट की शिष्य के 

प्रति उपदेशरूपता और प्रतिवादी के प्रति शापरूपता, ये विरुद्ध दो 
रूप कैसे बन सकते हैं, इस आशंका का उत्तर देने के लिये समर्थ 
ब्रह्मवेत्ता का अभिप्राय के अनुसार दोनों बन सकते हैं,इस प्रकार मान 
कर इस. ग्रथं के उपपादक “ईश्वरो ह्‌ तथेव स्यात्‌' इत वाक्य का 
तात्पर्यं सिद्धान्ती कहते हैं - 

बरहम विदूब्नह्मरूपत्वादीइवरस्तेन वर्णितेम्‌ । 

यदचत्तत्तत्तथव स्यात्तच्छिष्यप्रतिवोदिनोः ॥७०॥ 


ब्रह्म वित्‌-बह्मरूपत्वात्‌--जिस लिये ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मसाक्षात्कार 
करने से ब्रह्मस्वरूप ही है इसलिये, ईश्वरः==ईर्वररूप अर्थात्‌ समर्थं 
है, तेन=इसलिमे उस ब्रह्मवेत्ता ने जिस .शिष्य भ्रथवा प्रतिवादी के . 
प्रति, यत्‌ यत्‌ वणितं जिस जिस इष्ट अथवा भ्ननिष्ट को कहा है, 
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तत्तत्‌ -स्वह वह इष्ट श्रथवा ग्रनिष्ट, तच्छिष्यप्रतिवादिनोः=उस 
ब्रह्मवेत्ता के शिष्य भ्रथवा प्रतिवादी को, . तथा एव स्यात्‌ =उसी 
प्रकार श्रवस्य ही प्राप्त होगा ।॥॥७०॥ 

व्यतिरेक द्वारा उक्त प्रथे का श्रन्वयमुख से प्रतिपादक 'ग्रात्मा- 
' नमेव’ इत्यादि श्रुति वाक्य का अर्थतः पाठ करते हैं - 


यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते प्रियमुत्तमम्‌ । 
तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन ।।७१॥ 


_ यः तुर-और ग्रनात्मा को प्रिय कहने वाले वादी से भिन्न जो 
शिष्प, साक्षिणस्‌ श्रात्मानं--साक्षी 'चेतन्यस्वरूप श्रात्मा को ही, 
उत्तमम्‌ प्रियस्‌ सेवते--निरतिशय प्रेमास्पद समभकर-सदा भजता है 
अर्थात्‌ स्मरण करता है, तस्य भ्रसो प्र यान्‌ श्रात्मा==उस शिष्य का 
बह प्रियतम प्रात्मा, कदाचन न नइयति=कभी भी अनित्य पदाथं की 
न्याई विनष्ट नहीं होता (किन्तु सवदा नित्यानन्दरूप होकर भासती 
रहता है) ॥७१॥ ` | 10”. 
| इस प्रकार परप्रेमास्पद होने से भ्रात्मा निरतिशय झानरद- 
स्वरूप: है इस वाक्य में परप्रे मास्यदेत्वरूप हेतु को सिद्ध किया, अरव 
फलितार्थ को कहते हुए उस परप्रेमास्पदत्वरूप हेतु में आत्मा 
परमानन्दरूपता सिद्ध करने का जो सामध्यं है, उसको सूचन करते 
लिये, जहाँ प्रीति की बृद्धि होती है वहाँ सुख को भी बुद्धि वदः 
भावी है, इस बात को उदाहरण सहित कहते हैँ- | 
परप्रेमास्पदत्वेन परमानन्दरूपता । 
` सुखबुद्धिः प्रीतिबृद्धो सार्वभौमादिषु भरता ॥७२॥ 
परप्रे मास्पदत्वेन== निरतिशय प्रीति का विषय होने से, १९ 
मानन्दरूपता =प्रात्मा निरतिशय सुखरूपसिद्ध होता है क्योंकि, साव 
भौमादिषु--चक्रवर्ती राजा से प्रादि लेकर हिरण्यगभं पर्यन्त उत्तर 
उत्तर पदों में, प्रीतिबद्धो “जहाँ जहाँ प्रेम की प्रधिकता होती दै 
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हैं (इसलिये प्रेम निरतिशय होने पर आत्मा का स्वरूप सुख भी जो 
निरतिशय है यह समझ सकते हैं) ॥७२॥ 


त्मा की परमानन्दरूपता नहीं बन सकती क्योंकि थ्यात्मा 
की परमानन्दरूपता अंगीकार करे तो, चंतच्य की न्याई चेतन्य- 
स्वरूपभूत झानन्द की भी सम्पूर्ण बुद्धि वत्तियो में भ्रनुवृत्ति का प्रसंग 
प्राप्त होगा इस प्रकार आशंका करते हैं -. 


चैतन्यवत्सुखं चास्य स्वभावइचेच्चिदात्मनः । 

धी बन्तिष्वनुवरतेत, सर्वास्वपि चितियंथा ॥७३॥ ( 

चिदात्मनः चेतन्यवत्‌= चैतन्यस्वरूप आत्मा का जैसे चेतन्य- 
स्वभाव है, चेत्‌ सुखं च=उसी प्रकार यदि सुख भी, ग्रस्य स्वभावः 
_इस चिदात्मा का स्वभाव होता तब तो, चितिः यथा=चतच्य की .. 
न्याइँ आत्मा का स्वरूप आनन्द भी, सर्वासु श्रपि धोवृत्तिषु-सब ही 
भ्रस्त:करण की वृत्तियों में, अनुवर्तेत =प्रनुगत प्रतीत होना चाहिये 
(परन्तु सुख को प्रतीति होती नहीं, इस लिये सुख आत्मा का 
स्वरूप नहीं) ॥७३॥ 


चैतन्य और आनन्द दोनों ही ग्रात्मा का स्वरूप है, तथापि 
बुदधिवत्तियो में चैतन्य की अनुवृत्ति होती है आनन्द को नहीं, इस 
वार्ता को दृष्टान्त के बल से दिखाते हुए पूर्वोक्त ग्राशंका का परिहार 
करते हैं -- | 
मैवमष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा गहे । 
व्याप्नोति नोष्णता तह च्चितेरेवातुवतनम्‌' ॥७४॥ 


एवस्‌ मा=पर्वोक्त शंका मत करो क्योकि, उष्णप्रकाशात्म। 
दीप:=जेसे उष्ण तथा प्रकाश स्वरूप जो दीपक है, तस्य प्रभार 
उस दीपक का केवल प्रकाश ही, गृहे व्याप्तोति-घर के अन्दर 
व्याप्त हो जाता है, उष्णता न किन्तु उष्णता ( गर्मी ) नहीं 


व्याप्त होती हैं, तद्वत्‌ चितेः एच=उा प्रकार वृत्तियों में चेतन्य की 
ही, भनुवर्तनम्‌ ->अनुवृत्ति होती है आनन्द की नहीं। ॥७४।॥। 
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चित्‌ और भ्रानन्द यदि अभिन्न ही है, तो चतन्य . ग्रभिव्य- 
उजक बुद्धिवृत्ति में भी आनन्द की प्रभिव्यक्ति भी होगी,ऐसी आशंका 
उठाकर उसकी निवत्ति के लिये वेसा कोई नियम नही है इस विषय 
में दृष्टान्त कहते है-- 
गन्धरूपरसस्पर्शेष्वपि सत्सु यथा पृथक्‌ । 
' एकाक्षेणेक एवार्थो गृह्यते नेतरस्तथा ॥७५॥ 


यथा गन्धरूपरसस्पर्शेषु=जेसे एक ही द्रव्य में गन्ध रूप रस 
स्पर चारों, सत्सु पि, पृथक्‌ एकाक्षेण=होने पर भी, अलग अलग 
एक इन्द्रिय से, एक एव श्रर्थः-गुह्यते=एक ही वस्तु का ग्रहण 
यानी ज्ञान होता हैं, इतर: न =दूसरी वस्तु का ज्ञान नहीं होता,तथा 
= उसी प्रकार चेतन्य भ्रौर ग्रानन्द दोनों के मध्य में चतन्य का 
ही भान होता है आनन्द कां नहीं । ॥७५॥ 

दृष्टान्त प्रौर दाष्टान्तिक की विषमता की शंका “चेत्‌ तक 
ग्रन्थ से द उस विषमता के परिहार करने की इच्छा से दाष्टा- 
-न्तिक में चेतन्य झौर भ्रानन्द दोनों का ग्रभेद स्वाभाविक है, ग्रथवा | 
श्रौपाधिक है इस प्रकार विकल्प इलोक के भ्रवशिष्ट अंश से 
करते है-- 

चिदानन्दौ नेव भिन्नौ गन्धाद्यास्तु विलक्षणाः । 

इति चेत्तदभेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद ॥७६॥ 


चिदानन्दौ भिन्नौ न एव=चेवन्य और ग्रानन्द दोनों भिन्न 
भिन्न नहीं है किन्तु भ्रभिन्न है, गन्धाद्या: तु--प्रौर गन्ध रूप रस आदि 
चारों तो, विलक्षणाः=परस्पर भिन्न भिन्न है (इस लिये दृष्टान्त 
विषम है) ,इति चेत्‌=यदि ऐसा कहते हो तो, तदभेदः ्रपि==चंतष्य 
आर आनन्द इन दोनों का श्रभेद भी, साक्षिणि=साक्षीरूप आत्मा. 


में स्वभाव से सिद्ध हैं, वा अन्यत्र वद--अथवा साक्षी को उपाधि _ 
वृत्तियों में हैं, यह कहो 4. ॥७६॥ ' 


प्रथम पक्ष में.हष्टान्त दार्ष्टान्तिक दोनों की समता कहते ह्‌ | 
उसी प्रकार द्वितीय पक्ष में भी- : 9; 
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भ्राद्ये गन्धादयोऽप्येवमभिन्ञाः पुष्पर्वातनः । 
भ्रक्षभेदेन त्भ दे वृत्तिभिदात्तयोंभिदा ॥७७॥ 


_ ग्राद्ये -प्रथम पक्ष में (चैतन्य मौर भ्नानन्द दोनों का साक्षी 
में भेद नहीं इस पक्ष मे), पुष्पवतिन: गन्धादयः ग्रपि>पुष्प में 
रहने वाले गन्ध,खूप प्रादि भी, एवम्‌ अभिन्ना: --चेतन्य और श्रात्तन्द 
के समान परस्पर भेद से रहित है (क्योंकि एक को छोड़कर दूसरे को 
लेना अशक्र्य है), अ्रक्षमेदेत- (भौर दूसरे पक्ष में) गन्ध आदिको 


. की ग्रहण करने वाली प्राण आदि इन्द्रियो के भेद के कारण, तद“ 


भेदे-- तिन गन्धादिको के भेद स्वीकार कर लेने पर,वृत्तिभेदात्‌->उसी 
प्रकार वृत्तियो के भेद से चिदानन्द के भ्रभिव्यजक राजस, सात्विक 
वृत्तियों के भेद से, तयोः भिदा =चतत्य और भ्रानन्द दोनों का भेद 
सिद्ध हो जायेगा; ग्रतः दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक में विषमता 
नहीं हैं । ।। ७७॥ | 

तब चित्‌ और आनन्द दोनों की एकता कहां पर उपलब्ध 
होती है ऐसी .प्राशंका करके उसका उत्तर उपपत्ति सहित कहते हैं- 

सत्त्ववृत्तो. चित्सुखंक्यं तद्व,त्तेनिमलत्वतः । 

रजोवृत्तेस्तु मालिन्यात्सुखांशोऽत्र तिरस्कृतः ॥७८॥ 


सत्ववत्तो शुभ कमे /सत्त्वगुण के परिणाम बुद्धिवृत्ति में 
चित्सुखेक्यं--चेतन्‍्य और आनन्द की"एकता भासती है, तद्वृत्त : 
निर्मलत्वत:==क्योंकि वह सत्त्वगुणी वृत्ति मलरहित स्वच्छ है, रजो- 
बृत्तः तु मालिन्यात्‌ = और रजोगुणी बुद्धिवृत्ति तो मलिन है इस 
लिये, अत्र सुखांशः=रजोगुणी वृत्ति में भ्रानन्द का अंश, 'तिरस्ट्रुर।- 
तिरोहित हो सकता है, इस वास्ते केवल चेतन्य का भान होता है 
ग्ानन्द का नहीं ॥७८॥ ' 

` विद्यमान सुखांश का तिरस्कार होने में दृष्टान्त-कहते है 


तिन्तिणीफलपत्यस्लं लवणेन युतं यदा । 
तदाम्लस्य तिरस्कारादीषदस्ल यथा तथा ॥७९॥ 
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यथा अत्यम्ल तिन्तिणीफलुभ्‌=जेसे भ्रत्यन्त खट्टा इमली फल; 
यदा लवणेन युतं =जब लवण से युक्त होता है, तदा अम्लस्य तिर- 


स्कारात्‌=तब खटाई के तिरोधान '्रर्थात्‌ दब जाने से, ईषत्‌ अम्ल 


=वह इमली फल मामूली खट्टा रह जाता हैं, तथा = उसी प्रकार 
रजोगुणी वृत्ति में भ्रानन्द श्रंश का.तिरोभाव हो जाता है ॥७९॥ 

ग्ब पुवेपक्षी मन में छिपे, हुए श्रभिप्राय को लेकर आशंका 
करते हैं - 28 

ननु प्रियतमत्वेन परसानन्दतात्मनि । 

विवेक्तु' शक्यतामेवं विना योगेन कि भवेत्‌ ? ॥८०॥ 

ननु=शंका करते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से, आत्मनि परमा- 
नन्दता==भ्रात्मा की परमानन्दरूपता, प्रियतमत्वेन=परम प्रीति का 
विषयत्वरूप हेतु से (ग्रात्मा निरतिशय सुखरूप है, परमप्रीति का 
विषय होने से, इस युक्ति के बल से), विवेक्तुं, शक्यताम्‌--मुख्य 
आत्मा के प्रिय, उपेक्ष्य, द्वेष्यरूप गौण भ्रौर मिथ्या आत्मा से विवेक 


द्वारा पृथक्‌ करके जान सकते हो; एवं योगेन विना--यद्यपि ऐसा है ' 


तथापि योग के बिना, कि भवेत्‌=क्या प्रयोजन सिद्ध होगा (तात्पये 
यह्‌ है कि विवेक मुक्ति का साधनं नहीं, किन्तु अपरोक्ष ज्ञान द्वारा 
योग मुक्ति का साधन कहा गया है, इसलिये योग के बिना मुक्ति नहीं 
हो सकती, यह पूर्वपक्षी का गूढ़ ग्रभिप्राय है) ॥८०॥ | 
रब गूढ़ प्रभिष्राय को लेकर ही सिद्धान्ती उत्तर कहते हुए 
प्रश्‍न भ्रोर उत्तर दोनों की भ्रभिसन्धि को प्रगट करते हैं-- | 
यद्योगेन तदेवेति वदामो ज्ञानसिद्धये । 


योंगः प्रोक्तो विवेकेन ज्ञानं किं नोपजायते ॥८ १।। 


यत्‌ योगेन=जो ज्ञान द्वारा मोक्षरूप फल योग से सिंही | 
सकता है, तदेव=वही मोक्षरूप फल (ज्ञान द्वारा विवेक से भी प्राप्त | 
हो सकता है, इति वदामः=इस प्रकार हम कहते हैं,ज्ञार्नासद्धये हि. ह 
. न्म्मपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि के जैसे योग, प्रोक्तः--उपाय कहा गया है । 


ह 
॥ / 


योगानन्द प्रकरण में, उसी प्रकार, विवेकेन ज्ञानं-विवेकरूप उपाय. 
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से श्रपरोक्ष ज्ञान, कि न उपजायते --क्या' उत्पन्न नहीं होता, किन्तु 
होता हैं ॥८१॥ | 


४ | ककड 


विवेक द्वारा भी ज्ञान. की उत्पत्ति में क्या प्रमाण है ऐसी 
आशंका उठाकर उत्तर कहते है -... र 


यत्सांस्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते) . 
इति स्मृतं फलेकत्वं योगिनां च विवेकिनाम्‌ ॥८२॥ 
सांख्ये: यत्‌ स्थानं प्राप्यते--भात्मा अनात्मा के विवेक करने 


' वाले इस मोक्षरूप पद को प्राप्त करते हैं, तत्‌ योगे: श्रपि गम्यते= 


उसी मोक्षङ्प पद को योगी लोग भी प्राप्त करते हैं, इति योगिनां = 
इस वाक्य से योगियों के, च विवेकिनां=भ्रौर विवेकियो के लिये, 
फलैकत्वं स्मृतं = ज्ञान द्वारा प्राप्य मोक्षरूप फल की एकता कही 
गयी है ॥८२॥ 
विवेक प्रौर योग दोनों का फल यदि एक ही है, तब तो उन 

दोनों में किसी एक का ही शास्त्रों में प्रतिपादन युक्तियुक्त है, दोनों 
का नहीं ऐसी आशंका का उत्तर अधिकारी के भेद से दोनों का प्रति- 
पाइन युक्तियुक्त है इस अभिप्राय से कहते हैं - 

ग्रसाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिज्ज्ञाननिरचग्नः । 

इत्थं विचायं सागो हो जगाद परमेश्वरः ४८३॥ 


कस्यचित्‌ योगः=किसी अधिकारी के लिये. योगरूप उपाय, 
झसाध्य:--्रनायास सिद्ध करने योग्य नहीं होता, कस्यचित्‌ ज्ञान- 
निदचय:--झौर किसी के लिये विवेक दुलभं होता है, इत्थ विचायं == 
इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रधिकारियो का विचार करके, परमेशवरः= 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ने, द्वौ भागौ  जगाद= योग झौर विवेक दोनों 
उपायों का उपदेश किया है ।।८३॥ 

प्रत्यन्त श्रम से सिद्ध करने योग्य योग में अनायास सुलभ 
विवेक की अपेक्षा अतिशय कहना चाहिये,“ऐसी आशंका उठाकर वह 
अतिशय क्या. ग्रपरोक्ष ज्ञान का जनक होने से योग में है, अथवा राग- 
देषादि की निवृत्ति के हेतु होते से, किवा देत की झनुपलड्धि के कारण 
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होने से, इस प्रकार विकल्प करके प्रथम तथा द्वितीय पक्ष में फल में 
समतारूप ग्रतिशयभाव को प्रत्युत्त ररूप से कहते हैं-- 


योगे कोऽतिशयस्तेऽत्र ज्ञानमुक्तं समं इयोः । 
रागठ्ठेषाद्यभावइच तुल्यो योगिविवेकिनोः ॥८४॥ 


दयोः ज्ञानं==विवेक और योग दोनों का अपरोक्षज्ञानरूप 
साक्षात्फल, सेमं उक्सं=समान ही कहा गया पूर्व श्लोक में इसलिये, 
अत्र ते योगे=विवेक धौर योग इन दोनों के मध्य में तुम्हारे अभि- 
मत योग में, कः भ्रतिशयः=क्या ग्रधिकता है अर्थात्‌ कोई भी ग्रधि- 
कता नहीं (इतने कहने से भ्रपरोक्ष ज्ञान का जनक होने से योग 
उत्कृष्ट है, इस भ्राशंका का निवारण किया, गौर रागद्वेषादि को 
निवृत्ति के हेतु होने से योग में अतिशय होगा इम आशंका का निवारण 
करते हैं कि), राग षाद्यभावः च =रागद्वेषादि की निवृत्तिरूप फल 
भी, योगिविवेकिनोः तुल्यः=योगी ग्रौर विवेकी दोनों के लिये 
समान ही है ॥८४. 


विवेकी के लिये रागादि के भाव का उपपादन करते हैं-- 


न प्रोतिविषयेष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानतः । 
कुतो रागः कुतो द षः: प्रातिक्‌ल्यमपश्यतः ॥८५॥ 


आत्मा प्र यान्‌ इति जानतः=ग्रात्मा ही प्रियतम हे इस 
प्रकार जानने वाले विवेकी पुरुष को, विषयेषु प्रीति: न श्रस्ति= 
संसार के प्रानात्मपदार्थों में प्रेम नहीं है, इसलिये, रागः कुतः= राग 
कहाँ से होगा ( क्योंकि राग का कारण ग्रनुकुलता का ज्ञान किसी 
भी पदार्थ में नहीं हैं), प्रातिकुल्यम्‌ अपश्यत:=ग्रौर प्रतिकूलता को 
किसी भी पदार्थ में नहीं देखने वाले पुरुष को, दष: कुतः--देष 


कहाँ से हो सकता ग्रर्थात्‌ नहीं होगा (क्योंकि द्वेष का कारण प्रतिः 


कुलताज्ञान उनको नहीं हैं ॥८५॥ 


र परन्तु विवेकी का व्यवहारदशा 'में देहादि के लिये उपद्रवकायो 
में द्वेष देखने में राता है यदि ऐसी श्राशंका हो तो, व्यवहारदशार्ग 
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योगी और विवेकी दोनों का वह द्वेष तुल्य ही है, इस प्लाशय से 
शंका का परिहार करते हैं -- | 

देहादेः प्रतिकलेषु दव षस्तुल्यो इयोरपि। . 

द्वेषं कुर्वेन्ञ योगी चेदविवेक्यपि तादृशः । ८६॥ 

देहादेः प्रतिकुलेबु है ष:--शरीरादि के लिये प्रतिकूल सर्पा- 
दियो में देष, द्वयो: झपि तुल्यः==योगी श्रौर विवेकी दोनों के लिये 
समान ही है, द्वेषं कु्वन्‌=प्रतिकूल पदार्थ में द्वेष करने वाला, चेत्‌ 
योगी न=यदि योगी नहीं है (ऐसा मानोगे तो), ताहशः अविवेकी 
अपि-- उसी प्रकार द्वेष करने वाला भी विवेकवान्‌ नहीं है (इस 
प्रकार हम भी कह सकते हैं, इसलिये रागद्वेषादि की निवृत्तिरूप हेतु 
से भी योग में कोई भ्रतिशय सिद्ध नहीं होता) ।८६।। 

विवेकी को द्दैतदर्शन होता है, योगी को नहीं होता, इस 
लिये तीसरे विकल्प में योगी का अतिशय सिद्ध होगा, ऐसी आशंका 
करके विवेक्री का द्रतदशंन क्या व्यवहारदशा में कहते हो भ्रथवा 
अन्य काल में ? इस प्रकार विकल्प करके प्रथम पक्ष में द तदशंन 
योगी के लिये भी समान ही है इस प्रकार उत्तर कहते हैं, भोर 
द्वितीयार्ध से योगी को समाधि में दुतद्षंन नहीं होता ऐसी आशंका 
उठाकर, विवेकी .को भी विवेकदशा में द तादशन तुल्य ही है इस 
प्रकार परिहार करते हैं -- 

दु तस्य प्रतिभानं तु व्यवहारे इयोः समम्‌ । 

समाधौ नेति चेत्तहच्ताद तत्वविवेकिनः ॥८७॥ 

व्यवहारे ह तस्यः=व्यवहारदशा में द्वैत प्रपञ्च की, प्रतिभात 
तु द्योः समम्‌ =प्रतीति तो योगी और विवेकी दोनों के लिये समान 
ही है, समाधो न=समाघि काल में ग्रोगी को हे तदशेन नहीं होता 


इति चेत्‌=इस प्रक्रार यदि कहते “हो तो, तढृत्‌=उसी प्रकार ` 
(सभाधिदशा में योगी के लिये द्वैतदशंनाभाब को च्याई), झहद - | 


तत्वविवेकितः=भ्रद्ं त ही तत्त्व है इस बात को श्रुति भर युक्ति 


के द्वारा विवेचत करने चाले विवेकी को उस काल में, न=द्वैतदशंन 
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नहीं होता (अतः द्वैत का दर्शन अथवा भ्रदशंन से प्रयुक्त अतिशय 
योग में सम्भव नहीं) ॥८७॥ 


विवेकी के लिये द्वैतदर्शन का अभाव केसे ? ऐसी आशंका 


उठाकर आगे के ब्रद्वौतानन्दप्रकरण में उसका उपपादन किया 
जायेगा इस प्रकार उत्तर कहते हैं, और उक्त अर्थ का निगमन 
करते हूँ | 

विवक्ष्यते तदस्माभिरइं तानन्दनामके । 

भ्रध्याये हि तृतीयेऽतः सवंमप्यतिमङ्गलम्‌ ॥८८॥ 


ग्रस्माभिः तत्‌=हम पूर्वोक्त हे त के श्रदशंन को; श्रद्द तानन्द- 


नामके तृतीये=भ्रद्व तानन्द नाम वाले तीसरे, अध्याये हि विवक्ष्यते = . 


अध्याय में उपपादनपूवेक ही कहेंगे, भ्रतः सवस अपि इसलिये 
उक्त सव ग्रथ, भ्रति मंगलम्‌ =म्रत्यन्त मंगल ग्रर्थात्‌ कल्याणरूप 
है ।। ८८॥। 


ढ त का ग्रदशंन सहित ग्रात्मदशेन व्राला ही योगी है ग्रन्य 


नहीं, इस प्रकार भ्राशंका करके उसका परिहार इष्टापत्ति द्वारा. 


करते हूँ-- 


'सदा पःर्यान्नजानन्दमपइ्यञ्ञिखिलं जगत्‌ । 
अर्थाद्योगीति चेत्ताह संतुष्टो वर्धतां भवान्‌ ॥८९॥ 


निजानन्दं सदा पइयन्‌=ग्रात्मानन्द को सवेदा अपरोक्ष अनु- 
भव करता हुआ, निखिलं जगत्‌ ग्रपष्यन्‌=संपणं द्वत जगत्‌ को नहीं 
देखने वाला ज्ञानवान्‌, ग्रर्थात्‌ योगी--भ्रथ से (तात्पर्यं विचार से) 
' योगी है, इति चेत्‌ तहि--इस प्रकार यदि कहते हो तो, भवान्‌ 
सतुष्ट: वधेतास्‌-य्राप तृप्त होकर बुद्धि को प्राप्त हो ॥८९॥ 
अध्याय के तात्पये को संक्षेप से दिखाते हैं-- 


ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे मन्दानुग्रहसिद्धये । | 
हिती याध्याय एत स्मिन्नात्मानन्दो विवेचितः ।॥ ६०॥। 


ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे =ब्नह्मानन्द नामक पाँच प्रकरणरूप ग्रन्थ _ | > ५ 
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है॥६०॥ 
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के, एतम्मिन्‌ द्वितीयाध्याये-:इस दूसरे श्रध्याय में (प्रकरण में), 
आत्मानन्द:-- भ्रात्मानन्द का, मन्‍्दानुग्रहसिद्धये--मन्दबुद्धि मनुष्यों 
के ऊपर अनुग्रह करने के लिये, विवेचितः-- विवेचन किया गया 


इति श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचार्य श्रीभारती तीथे विद्यारण्यमुनि- 
विरचितपळ्चदद्यां ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दाख्यद्वादशप्रकरणात्मक- 
उतीयाध्यायस्य राष्ट्रभाषायां श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचायस्वामि- 
' स्वतन्त्रानन्दगिरिमहाराज कथितान्वय व्याख्या समाप्ता ॥ 


ऱ्य €B— 


नन्द ही श्रात्मानन्द कहा जाता है), सद्दयस्प = (परन्तु पुत्र मार्यादि 


५० 


ऊर 


अथ ब्रह्मानन्दे$्टेतानन्दी नाम तृतीया- 
ऽध्यायः, त्रयोदशं ब्रह्मानन्देध्ट तानन्द्‌ 
प्रकरणम्‌ ॥ 


टु. iS >. 


आनन्द तीन प्रकार का है--ब्रह्मानन्द, विद्यानन्द, तथा विष- 
यानन्द-इसं प्रकार प्रथम अध्याय में अर्थात्‌ योगानन्द प्रकरण के 
१ वें इलोक में त्रिविध आनन्द की प्रतिज्ञा करके, दूसरे अध्याय में 
उन तीनों से भ्रतिरिक्त आत्मानन्द का निरूपण करने से उक्त प्रतिज्ञा 
का विरोध उत्पन्न होता है, ऐसी श्राशंका का उत्तर श्लोक के पूर्वाधे 
से कहा, और उत्तराधं से “कथम्‌” इत्यादि शब्द से पूवपक्षी आशंका 
करते हूँ-कि सजातीय गौणात्मा जो पुत्र भार्यादि है भ्रौर मिथ्यात्मा 
जो देहादि है तथा विजातीय जो भ्राकाशादि है, इन से अनेक भेदयुक्त 
होने के कारण द्वेत सहित ग्रात्मानन्द की प्रथम म्रध्याय में उक्त 
अद्वितीय योगानन्दरूपता संभव नहीं, और “श्णु” शब्द से बहुत 
मान के सहित उत्तर कहते हैं-- 


यीगातन्दः पुरोक्तो यः स श्रात्मानन्द इष्यताम्‌ । 
कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्वयस्येति चेच्छण ॥ १॥। 


यः योगानन्दः=जो ब्रह्मानन्द, योगजन्य साक्षात्कार का 
विषय होने से योगानन्द नाम से पुरा उक्त:-=ग्यारह व प्रध्याय में हट 
पूर्व कहा गया है, सः आत्मानन्द:--वही ब्रह्मानन्द ग्रात्मानन्दर्प | 


है, इष्यतां=ऐसा जानना (क्यों कि गौणात्मा, मिथ्यात्मा तथा जगत्‌. 


का विवेकरूप उपाय द्वारा उत्पन्न साक्षात्कार का विषय हुआ ब्रह्मा | 
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गौणात्मा तथा देहादि मिथ्या ग्रात्मा और ग्राकाशाक्-्प्रपञच इत्यादि- 
रूप) द्वितीय सहित, एतस्य=यह ग्रात्मानन्द, ब्रह्मत्वं--भ्रद्वितीय 
ब्रह्मानन्दरूप (ब्रह्मानन्द से भ्रभिन्न योगानन्दरूप), कथं=कंसे हो 
सकता है अर्थात्‌ नहीं हो सकता, इति चेत्‌=इस प्रकार यदि 
आशंका हो तो, श्डुणु=उत्तर सुनो (इस का ग्रभिप्राय यह है कि 
गौणात्मा, मिथ्या ग्रात्मा और श्राकाशादि जगत्‌ आत्मानन्द से अति- 
' रिक्त है नहो, इस लिये आत्मानन्द अद्वितीय ब्रह्मानन्दरूप .बन 
सकता है) ॥१॥ 


भ्राकाशादिस्वदेहान्तं तत्तिरीयश्रतीरितस्‌। ` 
जगन्तास्त्यन्यदानन्दादद्व तब्रह्मता ततः ॥२॥ 


तैत्तिरीयश्षुतीरितम्‌ =-“श्रात्मन भ्राकाशः सम्भुतः'' (आत्मा 
से प्रभिन्न ब्रह्म से भ्राकाश उत्पन्न हुआ) इत्यादि तेत्तिरीय उप- 
निषदुक्त, झाकाशादिस्वदेहान्तम्‌ =ग्राकाश से आदि लेकर अपने देह 
पर्यन्त, जगत्‌ आनन्दात्‌=संपूर्ण जगत्‌ भ्रपने कारण आत्मानन्द से, 
ग्रन्यत्‌ न अस्ति--जिस कारण से पृथक्‌ नही है, ततः=इस लिये, 
द्व तब्रह्मता=भ्रात्मानन्द अद्वितीयब्रह्महूप (ब्रह्मानन्दरूप) सिद्ध 
होता है ॥२॥ 

उक्त श्रुतिवाक्य में आत्मा को कारण बताया गया, आनन्द 
को नहीं, ऐसी आशंका करके आनन्द को कारण बताने वाली उसी 
तैत्तरीय श्रुति का भर्थंतः पाठ करते हैं-- 


भ्रानन्दादेव तज्जातं तिष्ठत्यातच्द एव तत्‌ । 
आनन्द एव लोन चेत्युक्त।नन्दात्कथं पृथक्‌ ॥३॥ 


नन्दात्‌ एव-=ग्रानन्दस्वरूप ग्रात्मा से अभिन्न ब्रह्म से ही 
तत्‌ जातं --सम्पूर्ण भूत भौतिक कार्य उत्पन्न हुग्ना है, ग्रानन्दे एव तत्‌ 


= उत्पन्न होकर आनन्दस्वरूप आत्मा में ही वह, तिष्ठति=सम्पूणं 


कार्य जगत्‌ स्थित होतो है, आनन्दे एव च=प्नौर आत्मानन्द सें ही, 
लीनम्‌ इति=लय प्राप्त हो जाता है, इस लिये, उक्तानन्दात्‌= 


तैत्तिरीय श्रुति से उक्त जगत्‌ के कारण आत्मानन्द से, पृथक्‌ =वह | 
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कार्यरूप जगत्‌ भिन्न, कथं=कंसे हो सकता है भर्थात्‌ नहीं हो सकता, 
ग्रतः पूवे उक्त कथन संगत हे । . ॒ , 


इस इलोक में इस प्रकार भ्रनुमान का सूचन किया कि विवाद : 


का विषय यह जगत्‌ घ्रानन्द से भिन्न नहीं है, आनन्द का काय हीने 
से, जो जिसका काये है, वह उससे भिन्न नहीं होता, जेसे मृक्तिका का 
कार्य घटादि मृत्तिका से भिन्न नहीं ॥1३॥। 


कुलाल से उत्पन्न घट का कुलाल से भेद देखने में भ्राता है, 
इस लिये कारण से कार्य भिन्न नहीं, आपका ऐसा कहना युक्तियुक्त 
नहीं, ऐसी भ्राशंक्रा कर उत्तर कहते हैं कि कुलाल निमित्त कारण 
होने से कुलाल से घट भिन्न हो सकता है, प्रकृत में दो भ्रानन्दस्वरूय 
ब्रह्म उपादान कारण है, भ्रतः कार्य जगत्‌ उससे भिन्न नहीं हो 
सकता-- 


कुलालाद्‌ घट उत्पस्तो.. भिन्नश्चेति न शङ्कयतास्‌ । 
मृद्ृदेष उपादान निमित्तं न कुलालवत्‌ ॥४॥ 
_कुलालातू-= कुम्भकाररूप कारणं से, घटः उत्पन्न:--कार्य घट 
उत्पन्न हुआ है, भिन्नः च=भ्रौर वह्‌ घटरूप काये कुलाल से भिन्न 
भी है (इस प्रकार प्रात्मानन्दरूप कारण से उत्पन्न हुआ कार्य जगत्‌ 
भिन्न होगा), इति न शङ्कुधतास्‌=इस प्रकार आशंका नहीं करती 
चाहिये क्यों कि, एष:मृद्दतुः< यह भ्रात्मानन्द मिट्टी की न्याई ( जसे 


' मिट्टी घट के प्रति उपादान कारण है उसी प्रकार), उपादानं=जगप 


का उपादान कारण है, कुलालवत्‌=कुम्भकार को न्याई (जसे 
कुम्भकार घट के प्रति उपादान कारण मिट्टी से भिन्न निमित्त कारण 
है उसी प्रकार), निमित्त न--जगत्‌ के प्रति निमित्त कारण नहीं है 
(इस लिये झात्मानन्दरूप उपादान कारण से जगतुरूप कार्ये पथरी 
नहीं हो सकता) ॥४॥ म 


हा नि कुलात ही भी उपादान कारण क्यो नहीं-ऐसी आशंका का स्थिर 
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स्थितिलंयशच कुम्भस्य कुलाले स्तो न हि क्वचित्‌ 
दृष्टौ तो मृदि तद्ृत्स्यादुपादानं तयोः श्र तेः ॥५॥ 


हि कुम्भस्य स्थितिः=जिस कारण से घट की स्थिति, लय: च 


=अ्ओोर लय दोनों, कुलाले क्तचित्‌=क्‌ंभकाररूप आधार में कही | 


पर भी ओर कभी भी, न स्तः-नहीं होते है इसलिये कुलाल घट 
का उपादान कारण नहीं किन्तु, तौ मृदि=घट की स्थिति. और लग 
दोनों मृत्तिकारूप भ्राधार में, दृष्टो-=प्रत्यक्ष से देखे गये हैं इस 
लिये मृत्तिका घट का उपादान कारण है, तद्दत्‌=जेसे घट का 
उपादान कारण मृत्तिका है उसी प्रकार आत्मानन्द भी, तयोः=जगत्‌ 
की स्थिति और लय दोनों का, उपादानं स्यात्‌ --भ्राधार होते से 
उपादान कारण है, क्योंकि, श्रुतेः- “आनन्दाद ह्य व” इत्यादि 
श्रृतिवाक्य में जगत्‌ के प्रति ग्रात्मानन्द ( स्थिति लय का आधार 
होने से ) उपादान कारण सुना गया है ॥५॥ 


अब ग्रानन्द जगत्‌ का उपादान कारण जो सिद्धान्ती को संमत हैं, 


. उसको कहने के लिये उपादान कारण के भ्रवान्तर भेद कहते हैं, और 
आनन्द विवर्तं का कारण है इस बात का निश्‍चय करने के लिये 
परिणामी श्रौर आारंभवाद को दुष्ट दिखाते हैं- 


उपादानं त्रिथा भिन्न दित्रति परिणामि च । 
ग्रारस्भक च तत्रान्त्यौ न तिरंशेऽवक्ाशिनो ॥६॥ 


उपादानं त्रिधा भिन्न = उपादान कारण तीत प्रकार के भेद 


बाला है (धर्थात्‌ तीन प्रकार का होने से भिन्न भिन्न है ). विर्वात 
“चच =-प्रथम विवत्ती उपादान कारण है, और, परिणामि च दूसरा 
परिणामी उपांदान कारण है, और तीसरा, झारम्भकं=झ्नारम्भक 
उपादान कारण न तत्र प्रन्त्यौ--उनत तीनों मे अन्त के परिणामी 


उपादान कारण और प्रारंभक उपादान कारण, निरंशे अवकाशिनो | 


निरवयव वस्तु में भ्र्थात्‌ श्रात्मानच्द ' में अवकाश वाले, न= 









नहीं हो सकते, भर्थात्‌ नहीँ बन सकते, भाव यह है कि शात्मातस्द | ह: 
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निरवयव होने से न परिणामी उपादान कारण हैं, श्रोर न ही झार- 
म्भक उपादान कारण है, किन्तु विवर्ती उपादान कारण है ।॥६॥` 
अरब परिणाम तथा आरंभ का ग्रद्वेतवाद में श्रवकाश नहीं 
है, इस वार्ता को दिखाने के लिये प्रथम प्रारंम्भवादी के मत का. 
सहेतुक अनुवाद करते हैं और कीरये कारण के भेद की सिद्धि में भी 
कारण बताते हैं-- 
ग्रारम्भवादिनोऽन्यस्मादन्यंस्योत्पत्तिम्‌ चिरे .. 
तन्तोः. पटस्य निष्पत्तेभिन्नौ तन्तुपटौ खलु ।॥७॥ 


ग्रारंभवादिन:=-म्रारंभक कारण को मानने वाले ग्रारंभवादी 
नैयायिको. ने; भ्रन्यस्मात्‌=का्य की म्रपेक्षा भिन्न कारण से, . न्यस्य 
उत्पत्तिम्‌ ऊचिरे=कारण की श्रपेक्षा से भिन्न काये की उत्पत्ति 
कही है, तन्तोः पटस्य निष्पत्तः=जैसे सूत्रों से पट की उत्पत्ति. 
देखने में ग्रातौ हैं इसलिये, तन्तुपटौ खलु भिन्नो--कारण तन्तु झौर 
कार्ये वस्त्र दोनों निश्‍चय ही भिन्न भिन्न है। भाव यह है कि 
दोनों का प्रयोजन भी भिन्न है, इंस कारण से भी तन्तु पट एक दुसरे 
से भिन्न है॥७। | 

अब परिणाम के स्वरूप को उदाहरण सहित कथन 
करते हैं-- : | . 

ग्रवस्थान्तरतापत्तिरेकस्य परिणामिता । 

स्यातक्षीरं दधि मृत्‌ कुम्भः सुवणं कुण्डलं यथा ॥८॥ 

एकस्य=- एक ही वस्तु को, ग्रबस्थान्तरतापत्तिः परिणामिता 
= पूर्वावस्था त्याग पूर्वक दुसरी अवस्था की प्राप्ति परिणाम कदी | 
जाता है, यथा क्षीरं दधि स्यात= जेसे दूध दही बन जाता है शोर 
मृत्‌ कुस्भ: = मृत्तिका घट बन जाती है और, सुवर्ण कुण्डलं = 
सोना कुण्डल बन जाता है । ।८।। [ 
“७-३. थव उदाहरण सहित ,विवते के लक्षण को कहते हैं, भोर 
 विवते कार्य के रज्जु श्रादि सांशकारण में दशन से निरंश का? | , 
विवतं का उपादानत्व संभव नहीं, इस झ्राशंका का भी निरंश भाका. 
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शादि ८ विवर्त दशंन के कारण उक्त नियम नहीं, इस प्रकार उत्तर 
कहते हैं -- 


श्रवस्थान्तरभान तु विवर्तो रज्जुसपंबत । 
निरंशे$प्यस्त्यसी व्योम्नि तलमालिन्थकल्पनात्‌ ॥९॥ 


तु=भ्रारम्भ तथा परिणामवाद से विवर्तवाद में विलक्षणता 
यह है कि, ग्रवस्थान्तरभानं = पूर्वात्रस्था का परित्याग किये बिना ही 
दूसरी श्रवस्था का जो भान हैःप्रतीति है वह, व्रिवर्तः=विवतं कहा 
जाता है,रञ्जु स्पवत्‌ जसे रज्जुरूप से स्थितत्रस्तुः का सर्परूप से भान 
विवतं है, थ्रसौ निरंशे अपि श्रस्ति-वह विवत भ्रवर्यव रहित वस्तु 
में भी है भर्थात्‌ बन सकता है, व्योम्नि=क्योंकि निरवयव आकाश 
में, तलमालिन्यकल्पनात्‌= भ्रधोमुखता "(ग्रधोमुखकटाहतुल्यता) 
आर नीलवर्णता का गारोप देखा जाता है ॥&॥ 

यब फलिताथं फो कहते हुए ग्रद्वितीय भ्रानन्द में. जगत्‌ को 
कल्पना नहीं बन सकती, क्‍योंकि कल्पना का हेतु कल्पक कोई नहीं है, 
तथा शक्ति का कल्पकत्व कहाँ देखा गया है, ऐसी भ्राशंका्रों का 
उत्तर कहते है-- 

ततो निरंश श्रानन्दे विवर्तो जगदिष्यताम्‌ । 

 सायाज्ञक्तिः कल्पिका स्यादर्द्रजालिकशक्तिचत्‌ ॥ १० 

तत:= इस लिग्रे (जिस लिये निरवयत्र पदार्थ भी विवर्त 
कारण बन सकता है इसलिये), जगत्‌ निरंशे ग्ानन्दे=यह संसार 
निरवयव प्रात्मस्वरूप आनन्द में, विवतंः= (अतत्त्वज्ञो अस्ययाभाव- 
रूप) कल्पित कायं है, इष्यताम्‌ = ऐसा अंगीकार करना चाहिये, 
सायावावितः=मायारूप भ्रनिवंचनीय शक्ति, कल्पिका स्यात्‌ ज-अद्वि- 


तीय भ्रानन्द में जगत्‌ की कल्पना का हेतु, ऐन्द्रजालिक शाक्तिवत्‌= 


जैसे मायावी पुरुष की मणि मन्त्रादिरूप मायाशक्ति ग त्धवे नगरादि 
विवतं कार्य की कल्पना का हेतु देखी गयी है ॥१०॥ 

ग्रातन्दरूप भ्रात्मा से प्रतिरिक्त मोया का प्रद्भोकार करने पर 
दैतापत्तिदोष प्राप्त होगा, ऐसी भ्राशंका करके उस माया के ग्रति- 
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$अनीयस्व हेतु से मिथ्यात्व को कहने के लिये आगे वक्ष्यमाण 
लौकिक अग्नि श्रादि की शक्ति का भिन्नतया ग्रथवा अ्भिन्नतया निरू- 
पण अशकय है इस वार्ता को कारण सहित कहते हैं-- 


शक्तिः शक्तात्पृथङ्‌ नास्ति तद्वद्दृष्टेनं चाभिदा । 
प्रतिबन्धस्य दृष्टस्वाच्छकत्यभावे तु कस्य सः ॥। ११ 


शक्तिः= अग्नि को दाहस्फोटादिजनिका शक्ति, शतक्रतात्‌ 
पृथक न अस्ति=्शक्तिमान्‌ भ्रग्नि भ्रादि के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं 
है, तद्वद्ष्टेः=क्योंकि अग्नि आदि से भिन्न करके शक्ति का ग्रसत्त्व 
हो देखने में भ्राता है (अर्थात्‌ अग्नि, आदि से अतिरिक्त शक्ति का 
पृथक्‌ ग्रनुभव नहीं होता, इस लिये शक्ति शक्तिमान्‌ से पृथक नहीं) 
श्रभिदा न च--शक्तिमान्‌ से शक्ति का भ्रभेद भी नहीं हो सकता स्यो 
कि, प्रतिबन्धस्य --शक्ति के क्राय दाहस्फोटादि के मणिमन्त्रादियों से 
प्रतिबन्ध का, दृष्टत्वात्‌-दरशन होता है, भ्रतः भ्ररिन श्रादि के स्वरूप 
से भिन्न ही शक्ति कों समझना चाहिये अभिन्न नहीं, दाक्‍त्यभावे तु= 
(शक्ति को स्वीकार न करने पर) शक्ति को अ्रभावदशा में तो, सः 
कस्य=वह प्रतिबन्ध किसका है (भाव यह है कि गित भ्रादि का 
स्वरूप प्रत्यक्ष सिद्ध होने से उसका प्रतिबन्ध तो मणिमन्त्रादियों से 
सम्भव नहीं, श्रौर यदि शक्ति को शक्तिमान्‌ से पथक्‌ न माने तो वह 
प्रतिबन्ध, निविषय हो जायेगा, श्रतः प्रतिबन्ध का विषय शक्ति 
मानना चाहिये) ॥ ११।। ॒ 


ग्रतीन्द्रिय अर्थात्‌ प्रत्यक्ष की ग्रविषय शक्ति का प्रतिवन्ध कसे 
जाना जा सकता है इस ाशंका का उत्तर ग्रगले इलोक से कहते हैं 
और सिद्धान्ती के कहे हुए ग्रथ को दृष्टान्त प्रदर्शन से स्पष्ट भी 
करते हैँ-- | 
दाक्‍तेः फार्यानुमेयत्वादकाये प्रतिवन्धनम्‌ । क. 
ज्वलतो$ग्नेरदाहे स्यान्मन्त्रादिप्रतिबन्धता ॥१२॥ शै 


शक्ते:=शक्ति श्रतीन्द्रिय होने से, कार्यानुमेयत्वात्‌ = उसके 
का्यरूप लिङ्ग से अनुमान के द्वारा जानने योग्य हैं, ग्रकार्ये= इस लि 
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कारण के होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न होने पर, प्रतिबन्धनं == 
कोई न कोई प्रतिवन्ध है, इस प्रकार ज्ञात होता है, ज्वलतः अमे: 
ग्रदाहे=जेसे स्वरूप से जलती हुई भ्रग्नि से दाह आदि कार्ये न होने 
पर, मन्त्रादिप्रतिबन्धता.स्यात्‌=मंत्रादियों की दाहिका शक्ति का 
प्रतिबन्धरूप मान लिया जाता है ॥१२॥ | 

इस प्रकार लौकिक शक्तिका स्वरूप से तथा प्रमाण से कथन 
करने के भ्रनस्तर, भ्रब मायाशक्ति के अस्तित्व में श्‍वेताश्‍वतर उप- 
निषद्‌ वाक्य का ग्रर्थतः पाठ करते हैं-- 


देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगढां मुनयोऽविदन्‌ । 
परास्य शक्तिविविधा क्रियाज्ञानवलात्मिका ॥१३॥ 


मुनय:--काल, स्वभाव प्रादि कारणवादों में दोषदशन करने 
वाले मुनियों ने (जगत्‌ के सही कारण को जानने की इच्छा से 
ध्यानयोग परायण हुए ऋषियों ने ),,देवात्मशक्ति >स्वप्रकाश चेतन्य- 
स्वरूप प्रत्यक्‌ प्रभिन्न ब्रह्म की मायाशक्ति को ही, स्वगुण: -- भपने 
कार्य स्थूल सूक्ष्म शरीरों के द्वारा, निगूढां = अत्यन्त भ्रावृत अर्थात्‌ 
छिपी हुई, भ्रबिदनु=इस प्रकार जगत्‌ के प्रति कारणरूप करक 
साक्षात्कार किया, अस्य पराशक्तिः=इस प्रकार ब्रह्म को उत्कृष्ट 
अर्थात्‌ जगत्कारणभूत मायाशक्ति, क्रियाज्ञानबलात्मिका = क्रिया, ज्ञान 
आर इच्छा शक्तिरूप से, विविधा =श्रुतियों में भ्रनेक प्रकार की सुनो 
जाती हैं ॥ १३।। 

पूर्व श्लोक में उक्त ये दोनों वाक्य कहाँ क, भ्रर्थात्‌ किसके हुँ, 
इस का उत्तर कहते हुए मायाशक्ति स्मृतिप्रसिद्धं भी है इस बात 
को कहते हैं-- | 

इति वेदवचः प्राह बसिष्ठशच तथा5ब्रवीत्‌ । 

सर्वशक्ति परं ब्रह्म नित्यमापूणं मद्वयम्‌ ॥ १४।। 

इति वेदवचः प्राह= इस प्रकार मायाशक्ति को वेद के वाक्यों 


ने कहा है,वसिष्ठः च तथा घ्रम्नवीत्‌=वसिष्ठजी ने भी उस मायाशक्ति 
को उसी प्रकार कहा है कि, परं ब्रह्म सर्वशक्ति--वह परब्रह्म सोपा- 
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धिकरूप से संपूर्णशक्ति म्र्थात्‌ मायाशक्ति वाला है, नित्यम्‌ भ्रापुणं 
अद्वयं -किन्तु निरूपाधिकस्वरूप से वह परब्रह्म उत्पत्ति विनाश 
रहित सवंत्र परिपूर्ण तथा श्रद्वितीयरूप है ।।१४।। 
मायाशक्ति से ब्रह्म के विवतँ का वर्णन करते हैं- 
ययोल्लसति शाक्त्याऽसौ प्रकाहमघिगच्छति. । 
चिच्छक्तिव्र ह्मणो राम! शारीरेषपलभ्यते ॥ १५॥ 
राम=हे राम, यथा शत्या =वह परब्रह्म जिस पूर्वोक्त माया- 
शक्ति से, उललसति=विकाश को श्रर्थात्‌ विवतं को जब प्राप्त होता 
है, असो प्रकाशस्‌=-तब वह शक्ति भ्रभिव्यक्ति को, श्रधिगच्छति= 
प्राप्त होती है अर्थात्‌ प्रगट होती है, शरीरेषु ब्रह्मण:=देवता, तिर्यक्‌, 
मनुष्यादि शरीरों में, पूर्वोक्त ब्रह्म की, चिच्छक्तिः उपलभ्यते = चेतन 
व्यवहार की हेतु वह शक्ति प्रतीत होती है ॥१५॥ 
स्पन्दशक्तिशच वातेषु दाढ्यंशक्तिस्तथोपले । 
द्रवशक्तिस्तथास्भस्सु दहशक्तिस्तथाञ्नले ॥१६॥ 
_ वातेषु स्पन्दश्ञक्तिः च=वायु में चलन की हेतुभूत शक्ति 
भ्रंभिव्यक्त होती है, तथा उपले दाढ्यंशक्ति:--उसी प्रकार पत्थर में 
सजवूती की हेतुभूत शक्ति, श्रम्भस्सु द्रवशक्ति:--और जलों में पिघलने 
को अथवा भाद्र करने की हेतुभूत शक्ति, तथा श्रनले दाहशक्ति:= 
प्रौर अग्नि में जलाने की हेतुभूत शक्ति अ्रभिव्यक्त होती है ॥१६॥ 
अनभिव्यक्त वस्तु भी है इसमें दृष्टान्त कहते हे-- | 
शुन्यशाक्तिस्तथाकाशे नाशशक्तिविनाशिनि । | 
यथाण्डंऽच्तसहासर्पो जगदस्ति तथात्मनि ॥१७॥ 


तथा ग्राकाशे शुन्यश्ञक्तिः-=उसी प्रकार श्राकाश में भ्रवकारी 


की शक्ति भर, विनाशिनि नाशशक्ति:--विनाशी वस्तु में नाश की | 


हेतुभुत शक्ति ग्रभिव्यक्त होती है, यथा भ्रण्डे ग्रत्तः महासपंः =जेसें 


रण्डे के भीतंर बहुत बड़ा सपं अनभिव्यक्त ही रहता है, तथा. | 
झात्मनि=उसी प्रकार भ्रानन्दस्वरूप श्रात्मा में, जगत्‌ भ्रस्ति- जग 


भी सृष्टि से पहले भ्रनभिव्यक्तरूप से विद्यमान-है ॥। १७॥ 
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उस आत्मा से अभिन्न सोपाधिक ब्रह्म में विचित्र कार्य की 
भ्रस्तिता में दृष्टान्त कहते हैं-- 
फलपत्रलतापुष्प शाखाबिटपम्‌लवान्‌ । 
ननु बीजे यथा वक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥१८॥ 
यथा फलपत्रलतापुष्प=जैसे विचित्र फल पत्ते लता पुष्प, 
शाखाविटपमूलवान्‌=शाखा काण्ड और मूल सहित, वृक्ष: बीजे ननु 
वृक्ष बीज में निश्चय होता है, तथा इदं ब्रह्मणि स्थितस्‌=उसी प्रकार 
यह विचित्र जगत्‌ भी ब्रह्म में विद्यमान हे ॥१८॥ 
सभी शक्तियों की एक ही काल में भ्रमिव्यक्ति क्यों नहीं होती 
ऐसी आशंका का उत्तर देते हुए भिन्न भिन्न काल में ग्रभिव्यक्ति के. 
प्रति दृष्टान्त कहते हैं-- 
क्वचित्‌ काइचत्‌ कदाचिच्च तस्मादुद्यन्ति शक्तयः । 
देश काल विचित्रत्वात्‌ क्ष्मातलादिव शालयः ॥१६॥ 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ च=किसी देश विशेष में, रौर किसी काल 
विशेष में, काझ्चित्‌ शक्तयः तस्मात्‌ उद्चन्तित्कुछ शक्तियां उस ब्रह्म 
से अभिव्यक्त होती है, क्योंकि, देशकाल विचिन्नत्वात्‌=देश काल को 
विलक्षणता से शक्ति भिन्न भिन्न. होती है, प्रत: एक ही काल में सब 
शक्तियों की अभिव्यक्ति नहीं होती, क्ष्मातलाद्‌ शालयः इव=जसे 
भूमितल से धान्यादि उत्पन्न होते हैं, तात्पर्यं ग्रह है कि भूमि में 
विद्यमान सभी बीजों के मध्य में किसी किसी खास देश में किसी 
खास काल में कुछ खास बीजों की ही म्रंकुरोत्पत्ति होती है सबको 
नहीं, उसी प्रकार शक्ति की अभिव्यक्ति में भी जानना ॥१६॥ 
अब जगत्‌ की कल्पनामात्ररूपता को दिखाने के लिये जगत्‌ के 
कल्पक मन का स्वरूप पहले दिखाते हैं-- 
स आत्मा सर्वगो राम ! नित्योदितमहावपुः । 
यस्सताङइसनतीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ॥२०॥ 


राम नित्योदितमहावपुः=हे राम ! तदा प्रा पर 
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Se, 

हा क. ४ क 
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च्छेद रहित स्वरूप जिसका ऐसा, स: सवंग: श्रात्मा--वह सर्वव्यापक 
आत्मा, यत्‌ मनाक्‌--जिस काल में इषत्‌ मात्र भी, मननीं शक्ति धत्त 
“अपना तथा पर का बोधनरूप मायापरिणाम शक्ति को धारण 
करता है, तत्‌ मन: उच्यते=उस काल में मन कहा जाता है ॥२०॥ 

अब जिस प्रकार से जगत्‌ की कल्पना होती है, उस प्रकार को 
कहते हैं, भ्रोर कल्पित पदार्थ की भी वास्तवत्वभ्रान्ति में दृष्टान्त 
भी कहते हैं. 

आदी मनस्तदनुवन्धविमोक्षदृष्टी 


पश्चात्‌ प्रपञ्चरचना भवनाभिधाना । 
इत्याद्रिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा- 
माख्यायिका सुभग ! बालजनोदितेब ॥२१॥ 


सुभग==हे सोभाग्यशाली राम, आदो मन:=प्रथम मनन- 
शक्ति की भ्रभिव्यक्ति से मन होता है, तदनु बन्धविमोक्षहष्टी = उसके 
अनन्तर बन्ध और मोक्ष की कल्पना होती है, पश्चात्‌ भुवनाभिधाना 
न उसके ग्रनन्तर भुवन नाम वाला, प्रपञचरचना= प्रपञ्च की रचना 
होती है, अर्थात्‌ पवेत, नगर, नदी समुद्रादि की कल्पना होती है, 
इत्यादिका इयं स्थितिः=उक्त प्रकार से यह जगत्‌ की स्थिति, प्रति- 
ष्ठाम्‌ गता हि=स्थिरता को प्राप्त हुई, इसमें दृष्टान्त कहते हैं, बाल- 
जनोदिता=बालकों के लिये कही हुई, भ्राह्यायिका इव-- ग्रास्या- 
यिका की न्याईं अर्थात्‌ बालकों के विनोद के लिये धात्री के द्वारां 
कही हुई कथा कहानी जैसे बालकों की बुद्धि में वास्तविकता को 
प्राप्त होती है, उसी प्रकार यह कल्पित जगत्‌ भी अविवेकी मनुष्यों 


की बुद्धि में वास्तव प्रतीत होता है ॥२१॥ 


अब योगवासिष्ठ की कथा को कहते हैं-- 
` बालस्य हि विनोदाय धात्री वक्ति शुभां कथाम्‌ । 
क्वचित्सन्ति महाबाहो ! राजपुत्रास्त्रयः शुभाः ॥२२॥ 


 _ -महाबाहो=हे महाबाहो राम !, धात्री बालस्य बिनोदाय हि. | 


_ 





म्ह 


` स बाल: --वह बालक 
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कथा कहती है कि, क्वचित्‌ त्रयः शुभाः राजपुत्राः सन्ति--किसी देश 
में तीन सुन्दर राजपुत्र रहते हें ॥२२॥ 

द्वौ न जातो तथेकस्तु गर्भ एव न च स्थितः । 
वसन्ति ते धमंयुक्ता अत्यन्तासति पत्तने ॥२३॥ 


द्वौ न जातौ -- जिनमें से दो तो जन्मे ही नहीं,तथा एक: तु गर्भ 
एव न च स्थित:--भौर एक तो गर्भे में ही श्राया नहीं,ते भ्रत्यन्तासति 


'--वे तीनों राजपुत्र जो तीन काल में हैं ही नहीं ऐसे, पत्तने=भ्रसत्‌ 


नाम वाले नगर में, घमंय्रक्ताः वसन्ति>-धर्म सहित ग्रर्थात्‌ धर्मा- 
नुष्ठान करते हुए निवास करने लगे ॥२३॥ 

स्वको याच्छूऱ्यनगराज्ञिगस्य विमलाशयाः । 

गच्छन्तो गगने वृक्षान्ददृशुः फलशालिनः ।।२४।। 


विमलाशयाः--गुद्ध चित्त वाले वे तीनों राजपुत्र एक समय, 
स्वकीयात्‌ शुन्यनगरात्‌ निर्गेत्य =- अपने उस श्रसत्‌ नगर सें से निकल- 
कर, गच्छन्तः गगने फलञ्ञालिनः=जाते हुए आकाश में फल वाले, 
वृक्षान्‌ ददुशुः=अनेक वृक्षों को देखे ॥२४॥ 
भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्रास्त्रयोऽपि ते । 
सुखमद्य स्थिताः पुत्र ' मुशयाव्यवहारिणः ॥२५॥ 
पुत्र ! ते त्रयः राजपुत्राः= हे पुत्र ! वे तीनों राजपुत्र, तन्न 
भविष्यत्‌ नगरे=उस भविष्य नगर में भ्रर्थात्‌ वतमान समथ में अविद्य- 
मान नगर में, अद्य मृगयाव्यवहारिणः सुखस्‌ स्थिता:-- अब शिकार 
खेलते हुए सुख से ठहरे हुए हैं ५२९५ 
घातयेति कथिता राम ! बालकाण्यायिका शुभा । 
निइचयं स ययौ बालो निर्विचारणया घिया ॥२६॥ 
राम इति धात्र्या--हे राम! इस प्रकार धाय ने, शुभा बालका- 


इयायिक।.कथिता=बच्चों के लिये सुन्दर कया कही अर्थात्‌ सुनायी; 
(कथा सुनकर उस कथा को), निविचारणया 
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धिया-विचार रहित बुद्धि से, निश्‍चयं ययौ --निश्चय को प्राप्त हुआ 

अर्थात्‌ उस कथा को वास्तव मान. लिया ॥२६॥ 
इस दृष्टान्त से सिद्ध प्रथं को दार्ष्टान्तिक में योजना करते हैं- 
इयं संसाररचना विचारोज्झितचेतसाम्‌ । 


बालकाख्यायिकेवेत्थमवस्थितिमुपागता ॥२७॥ 
इत्थ इयं संसाररचना =इस प्रकार यह संसार की कल्पित 


सृष्टि, विचारोज्कितचेतसाम्‌=विचार रहित चित्त वाले भ्रंविवेकी 


सनुष्यों के प्रति, बालकाख्यायिका इव=बालक के लिये कही हुई 
इस कथा को न्याई, अवस्थितिम्‌=स्थिरता को, उपागता =प्राप्त हुई 
अर्थात्‌ श्रविवेकी लोग कल्पित जगतूसृष्टि को भी वास्तव समझने 
लगे ।।२७॥। | 

वसिष्ठोक्त -प्रथे का उपसंहार करते हुए पूर्वोक्त प्रकार से 
माया के सद्भाव में प्रमोण कथन पूवक उस माया की अनिर्वचनीयता 
को कहने के लिये प्रतिज्ञा करते हैं - | 


इत्यादिभिरुपाख्यानर्मायाशक्तेश्च विस्तरम्‌ । 
वसिष्ठः कथयामास सेव शक्तिनिरूप्यते ॥२८॥ 


इत्यादिभिः उपाख्यानेः=इस से आदि लेकर बहुत कथाझ्रों 
के द्वारा, मायाशक्तेः' च. विस्तरम्‌--माया शक्ति का और उसके 
विस्तार का, वसिष्ठ: कथयामास--वसिष्ठ जी ने कथन किया, सा 
एव शक्ति: निरूप्यते=उसी शक्ति का अब निरूपण किया जाता है 
अर्थात्‌ उस माया शक्ति की प्रनिवंचनीयंता को अब कहते हैं ॥२८॥ 


' कार्यावाश्चयतशचेषा अवेच्छक्तिविलक्षणा । 
स्फोटाङ्कारो दृश्यमानौ शक्तिस्तत्रानुमीयते ॥२९॥ 


_ एषा शक्तिः कार्यात्‌=्यह माया शक्ति अपने कार्यरूप जगत्‌ से, 
च आश्रयतःतगरौर अपने प्राश्रय ब्रह्मं से, विलक्षणा भवेत्‌--बिपरीत॑ 


"जळ 


RT वाली है (कायं से तथा भ्रपने श्राश्रय से माया शक्ति के 
बलक्षप्य को दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं), स्फोटा ङ्कारो जसे भ्रग्ति 





| 


हे? 
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की शक्ति का कार्य स्फोट झौर ग्राश्रयरूप श्रज्ञा र, टृइयमानो तत्र 
शवितः=प्रत्यक्ष से ज्ञेय है, उन कार्यों को देखकर भ्रग्नि में शक्ति का 
कार्य द्वारा, ग्रनुमीयते=भ्रनुमान ज्ञान होता है, इस कारण से काये 
तथा आश्रय से वह शक्ति विलक्षण है ॥२९॥ 


अब उक्त दृष्टान्त को मृत्‌शक्ति में भी घटाते है- 


पृथबुध्नोदराकारो घटः कार्योऽत्र मृत्तिका । 
शब्दादिभिः पञ्चगुणंर्युक्ता शक्तिस्त्वतद्विधा ॥३०॥ 


पृथुबरुध्तोदराकारो घटः--स्थूल वर्तुल (गोल) उदर युक्त 
आकार वाला घट, कार्यः भ्रत्र=-काय है झौर यहाँ पर, झब्दादिभिः 
पञ्चगुणैः=शब्द स्पशं रूप रस गन्ध इन पांचो गुणों से, युक्ता 
मृत्तिका =विशिष्ट मिट्टी आश्रय हैं, शक्तिः तु=भ्रोर मिट्टी की घट- 
शक्ति तो, अतद्विघा=कार्यं घट ौर ग्राश्रय मृत्तिका दोनों से विल- 
क्षण हैं ॥३०॥। 

अब वैलक्षण्य को भी दिखाते हैं-- 


न पृथ्वादिन शब्दादिः शक्तावस्तु यग तथा । 


ग्रत एव ह्याचिन्त्यषा न तिर्वेचनमहेति ॥३१॥ 
॥शब्दादिनः नट, आश्रयके घमं शब्दादि, भी ,नहीं हैं 
_इ्रतो पृथ्वादिः न=शक्ति षे स्थूलता आदि धर्म (कार्य घट के 


धर्म) नहीं हैं,॥इस कारण से शक्ति विलक्षण है, तब यह शक्ति कैसी है, 
इसप्रकार आकांक्षा के उत्तर में "कहते हैं,यथा तथा ्स्तु=किन्तु शक्ति 
का स्वरूप जेसा है वैसा. ही है, भागे यथा तथा शब्द से उक्त अर्थ को 
स्पष्ट करते हैं, अंतएंव--जिस कारण से कार्य तथा आश्रय से विल- 
क्षण है तिस कारण से, एषा अचिन्त्या हिन्न्यह शक्ति मत से भी 
तन करने को अशकय है।- तब तो अचिन्त्यपना ही शक्ति का स्व- 
रूप निकला ऐसी आशंका का उत्तर कहते हैं,” निर्वचनं न अईति = 
भिन्नतया भ्रमिन्नततया श्रथवा अचिस्त्यत्वादि रूप से अर्थात्‌ किसी भी 
रूप से निरूपण करने को योग्य नहीं है॥३१॥ 

कारणस्वरूप से अतिरिक्त शवित यदि है तो कारणस्वरूप की 
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न्याई भ्र्थात्‌ कारण का स्वरूप जैसा भासता है, वैसी वह शक्ति क्यों 
नहीं भासती ऐसी श्रोशंका का उत्तर कहते हैं - 


कार्योत्पत्तेः पुरा शक्तिनिगृढा मृद्यवस्थिता । 
कुलालादिसहायेन विकाराकारतां ब्रजेत्‌ ॥३२॥ 


शक्तिः= मृत्तिका में स्थित (घटोत्पत्ति की धनुकूल) शक्ति, 

कार्योत्पत्तः पुरा--घटा दिकार्योत्पत्ति से पहले, मुदि निगूढा== मृत्तिका 
में छिपी हुई, ्रबस्थिता=सिथित है इस लिये ब्रह शक्ति भासती नहीं, 
यदि शक्ति निगुढा है तो पश्चात्‌ भी उसकी ग्रभिव्यक्ति नहीं होनी 
चाहिये, ऐसी आशंका का उत्तर कहते,हैँ कि पूव भ्रनभिव्यक्त का भी 
मथन के. द्वारा नवनीतादि की अभिव्यक्ति की न्याई कुलालादि के 
व्यापार से शक्ति को श्रभिव्यक्ति हो सकती है, कुलालादिसहायेन= : 
कुस्मकॉर दण्ड चक्र भ्रादि.के सहाय से भ्र्थात्‌ व्यापार से, विकारा- 
कारतां ब्रजेत्‌ =कार्यं के ग्राकार को वह शक्ति प्राप्त करती है ।।३२।। 

शक्ति का कार्य यदि कारण से अतिरिक्त विद्यमान है तो, का ये- 
कारण का भेद क्यो नहीं: भासता ऐसी श्राशंका करके, भेदप्रतीति का 
हेतु जो विचार है, उसके श्रभाव से ही भेद नहीं भासता इस प्रकार 
उत्तर कहते है- 

वृथुत्वादिविकाराम्तं स्पर्शादि चापि मृत्तिकाम्‌ । 

एकोङृत्य घट भ्राहुविचारविकला जनाः ॥३३॥ 

विचारविकला: जनाः=विचार से रहित भ्रविवेकी मनुष्य, 
पृथुत्वादिविकारान्तम्‌ --स्थुलत्व बतुँलत्व आदि झाकाररूप कार्य 
को, स्पर्शादि च-- और शब्द स्पर्शादि गुणों को, मृत्तिकाम्‌ ग्रपि > 
भोर कारणरूप मृत्तिका को भी, एकीकृत्य -- प्रविचार से एक समझ 
कर, घट भाहुः=यह घट है इस प्रकार कहते हैं ।।३३॥। 


वक्त घटव्यवहार प्रविचारमूलक है,यह कंसे सिद्ध हुमा ऐसी 


आशंका का उत्तर कहते हैं, और उत्तराद्धे से घटस्वलूप का निर्देश 


| भी करते हैं-- 


de ND हा त 
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कुलालव्यापृतेः पूर्वो यावानंशः स नो घटः । 
पइचात्तु, पुथुबुध्तादिमत्वे युक्ता हि कुम्भता ॥३४॥ 


कुलालव्यापृतेः पुवंः= कुम्भकार के व्यापार से पूर्वभावी; 
यावानंश: > जो मृतिका का अंशरूप पिण्ड है, सः घटः नो =वह्‌ 
मृत्तिकांश घट नहीं है (परन्तु साधारण मनुष्य घटोत्पत्ति के पूर्व ` 
उस मृत्तिका के अंश को घटशब्द के वाच्यार्थं में शामिल करके यह 
घट है ऐसा व्यवहार करते हैं, इसलिये भ्रविचारमूलक है), तु पश्चात्‌ 
=परन्तु कुलाल के व्यापार के ग्रनन्तर, पृथुबुघ्नादिमत्त्वे हि=होने 
वाले स्थूल तथा वतुंल उदर का आकार की ही, कुम्भता युक्‍ता- 
घटरूपता अर्थात्‌ घटशब्द की प्रर्थरूपता उचित है ( क्यों कि उस 
याकार की उत्पत्ति के भ्रनन्तर ही .घटशब्द का प्रयोग दृष्ट 
होता है ।।३४॥ FR 

` पारमाथिकरूप से अभिमत घट अनिर्वचनीय शक्ति का कार्ये 
है ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं है ऐसी आशंका उठा कर चट का पार- 
माथिकपना ग्रसिद्ध है इस प्रकार उत्तर कहते हैं-- 

सः घटो न मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ । 

-ताप्यभिन्नः पुरा पिण्डदशायासनवेक्षणात्‌ ॥३५॥ 

सः घटः मद: भिन्नः त=वह घट मृत्तिका से भिन्न नहीं क्यों 

कि, वियोगे सति श्रनीक्षणात्‌>- मृत्तिका से पृथक कर लेने पर वह घट 
देखने को शक्‍य नहीं रह जाता, अभिन्न: गपि न--और वह मृत्तिका 
से अभिन्न भी नहीं हैं क्यों कि, पुरा पिण्डदशायास्‌ = पहले (कुलाल के 
व्यापार से पूर्व) पिण्ड अवस्था मे, प्रनवेक्षणात्‌ -- अनुभव का विषय 
नहीं होता ॥३५॥ . 

ग्रतोऽतिर्वचनीयोऽयं शक्तिवत्तेन शक्तिजः । 

गव्यवंतत्वे शक्ति रुवता व्यक्तत्वे घटनामभृत्‌ ॥३६॥ 
नीयः= पूर्वोक्तं युक्ति से शक्ति को 
ट है (पारमाथिक नहीं, इस लिये 
तेन शत्रितज:--तिस से भर्थात्‌ अति- 


ग्रतः शक्तिवत्‌ भ्रनिवंच 
न्याई अनिर्वेचनीय, अय=्यर् " 
शक्ति का कार्य बन सकता दै)? 
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बंचनीय होने से भ्रनिवंचनीय शक्ति से उत्पन्न हुभ्रा कायं है, शक्ति 
और कार्य घट दोनों ही यदि भ्रनिर्वंचनीय हैं तो यह शक्ति है, यह 
कार्य है, इस प्रकार भेदव्यवहार क्यों ? ऐसी भ्राशंका का उत्तर 
कहते हैं, अव्यक्तत्वे =भ्रव्यक्तदशा में, शक्तिः उक्ता = जो शक्ति 
नाम से कही गई है वही, व्यक्तत्वे घटनामभृत्‌ = ग्रभिव्यक्तदशा में 
घटनाम्‌ वाला कायं कहा जाता है ॥३६॥ : 

. पूव अनभिव्यवत भी मायाशक्ति पश्चात्‌ श्रभिव्यक्त होती है, 


इतना कहने से लोक में प्रसिद्ध माया का स्वरूप ग्रहण नहीं होता. 


ऐसी आशंका का उत्तर कहते हैं-- 
ऐन्द्रजालिकनिष्ठापि साया न व्यज्यते पुरा । 
पइ्चाद्गन्धवंसेनादिरूपेण व्यक्तिमाप्नुयात्‌ ॥३७॥ 
ऐन्द्रजालकनिष्ठा भ्रपि=इन्द्रजाल जानने वाले मायावी पुरुष 


में रहने वाली भी, माया पुरा--मायाशक्ति मणिमन्त्रादि के प्रयोग : 


से पुवं, न व्यज्यते--कार्य रूप से -ग्रभिंव्यक्त नहीं होती, पइ्चात्‌ = 
आर मणिमन्त्रादि के प्रयोग के भ्रनन्तर, गन्धवसेनादिरूपेण --गन्धवें- 
सेनादि कार्यरूप से, व्यक्तिम्‌ ग्राप्नुयात्‌ =ग्रभिव्यक्ति को प्राप्त होती 
है {ग्रतः लोकप्रसिद्ध मायास्वरूर में भी पूर्वोक्त लक्षण घटता 
है) ॥३७॥। | 

शक्ति का कार्यं घटादि मिथ्या है और शक्ति का भ्राधार 
मृत्तिकादि सत्य है, यह वार्ता छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी कही गई है, 
उसका वणन ग्रन्थकार करते हैं-- 


एवं मायामयत्वेन विकारस्यान्‌तात्मताम्‌ । 
विकाराधारमृद्वस्तुसत्यत्वं चाब्रवीच्डे तिः ॥।३८॥। 
एवं मायामयत्वेन इस प्रकार माया का कार्य होने से, बिका- 


रस्य भ्रनुतात्मताम्‌=ःघटादि कार्यों के मिथ्यातव को, विकाराधार- 
मद्स्तुसत्यत्वं च तथा घटादि कार्यों को झाधारभूत मृत्तिका के 


सत्यत्व को भी, श्रुतिः अन्नवीत्‌--''वाचारम्भणं विकारो तामधेयं - 


मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ इत्यादि छान्दोग्य श्रुति ने कहा है ।।३८।। 


3 
/ 
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अब “वाचारम्भणम्‌” इत्यादि उदाहृत वाक्य का भ्रथंत: पाठ 
करते हैं - 


वाङ्निष्पाद्यं नाममात्रं विकारो नास्य सत्यता । 
स्पर्शादिगुणयुक्ता तु सत्या केवलमृत्तिका ॥३९॥ ` 


वाङ्निष्पाद्य = वाग्‌ इन्द्रिय से निष्पाद्य-उच्चारण करने 
योग्य, नाममात्रं विकारः=केवल नाम ही भ्र्थात्‌ शब्दमात्र हो 
घटादि कायं का स्वरूप है, ग्रस्य सत्यता न=उस कार्य घटादि का 
शब्दातिरिक्त (शब्दं से भिन्न) सत्यता अथात्‌ कोई पारमाथिक स्व- 
रूप नहीं है, तु स्पर्शादिगुणयुक्ता-=परन्तु स्पशं शब्दादिगुण वाली, 
केवलमृत्तिका सत्या= घटादि को आधारभूत मृत्तिका ही सत्य. 
है॥३९।। 


शक्ति और शक्ति के कार्य मिथ्या होने में और उनके आधार 
के सत्यत्व में कारण बताते हैं - 


व्यक्ताव्यक्ते तदाधार इति त्रिष्वाद्ययोद्द योः । 
पर्यायः कालभेदेन तृतीयस्त्वनुगच्छति ॥४०॥ 


व्यक्ता व्यक्ते--व्यक्त घटादिरूप कार्ये और अव्यक्त जो कारण- 
रूप शक्ति, तदाधारः=-ग्रौर उन दोनों की ग्राधारभूत मृत्तिका, इति 
त्रिषु=इन तीनों के मध्य में, आद्ययो: द्वयो:--प्रथम दोनों का अर्थात्‌ 
कार्य प्रौर शक्ति का, कालभेटेन=सम्त्रन्धी जो काल है (भूतकाल' 
भोर वर्तमान काल) उन कालों के भेद से शक्ति और कार्ये के भेद 
विद्यमान होने के कारण, पर्यायः तु=क्रम से भ्रस्तित्व सिद्ध होता है 
परन्तु, तृतीय: «शक्ति और कायं का आधारभूत तीसरा पदार्थ मृत्ति- 
कादि, श्रनुगच्छिति--शक्ति और कार्य दोनों में अनुगत रहता है 
अथवा दोनों कालों में भ्रतुगत रहता है, भाव यह है कि शक्ति गौर 
कार्य दोनों कादाचित्क होने से मिथ्या है, घ्रौर उन दोनों का. भ्राधार 
तीनों कालों में म्रतुगत रहने से सत्य हैं ॥४०॥ 

भब विकार के ही मिथ्यापने में. तीन हेतु कहते हैं- 
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निस्तत्त्वं भासमानं च व्यक्तमुत्पत्तिनाशभाक्‌ । 
तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते नृभिः ॥४१॥ 


व्यक्त व्यक्‍त शब्द का वाच्य घटादिकार्य, निस्तत्त्वं भासमानं == 
स्वरूप से असत्‌ होता हुः्रा भी भासता है, च उत्पत्तिनाशभाक = 
उत्पत्ति विनाशवाला हुम्रा भी प्रतीत होता है,तदुत्पत्तो =उस कार्य की 
उत्पत्ति के प्रनन्तर, नृभिः वाचा मनुष्य वाग्‌ इन्द्रिय से, तस्य नाम 
=उस कारे के शब्दात्मक स्वरूप को, निष्पाद्यते=व्यवहार करते 
हैं, अर्थात्‌ उत्पन्न कार्ये को वागिन्द्रियजन्य शब्दस्वरूप से (घट 
इत्यादि शब्द से) व्यवहार करते हैं ॥४१॥॥ 

कार्ये के ग्रसत्यपने में हेतु कथन करते हैं -- 

व्यक्ते नष्टेऽपि नामेतन्नुवकत्रेष्वनुवतेते । 

तेन नाम्न। _निरूप्यत्वाद्‌ व्यक्तं तद्र पमुच्यते ॥४२। 

व्यक्ते नष्टे अपि =-कारयेछूप व्यक्त नष्ट हो जाने पर भी, एतत्‌ 
'नाम=कार्य से अभिन्न नाम श्रर्थात्‌ शब्द, नुवक्त्रेषु -- शब्दप्रयोग 
करने वाले मनुष्य के मुख में, अनुवतते पश्चात्‌ भी विद्यमान रहते 
हैं, ब्यतरतं तेन नाम्ना=कार्य उसी. नाम से भ्रर्थात्‌ वाणी द्वारा व्यव- 
हार किये जाने वाले उसी शब्द से, निरूप्यत्वात्‌ तद्र पम्‌ =तिरूपण 
करने कें योग्य होने के कारण नामात्मक ही, उच्यते=कहा जाता है, 
भाव यह हे कि घटशब्दस्वरूप ही घट है, क्यों कि घटशब्द से उस 
का व्यवहार किया जाता है, जैसे घटशब्द के व्यवहार का विषय 
घटशब्द ही हे ॥४२॥ 

इस प्रकार तीनों हेतुम्रों का प्रसाधन करके भ्रब श्रनुमान की 
रचना का प्रकार सूचन करते हैं, भ्रर्थात्‌ घटादि कार्य का भ्रसत्यपत. 
अनुमान द्वारा दिखाते हैं--. हा 


. निस्तत्त्वत्वाद्विन।शित्वाद्वाचारम्भणनामतः । | 
` व्यक्तस्य न तु तद्रूप सत्यं किचित्मृदादिवत्‌ ॥४३॥ ` 

_ व्यक्तस्य रूप=कायं घटादि का जो. पृथुबुध्नोदराकार रूप है, | 
तत्‌ किचित्‌ मृदादिबत्‌=वह कुछ भी रूप मिट्टी आदि की त्याई) : ऱ्य 
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सत्यं न तु =सत्य नहीं है क्योंकि, निस्तत्त्वत्वात्‌ विनाशित्वात्‌--वह 
वास्तव स्वरूप रहित है भ्रौर विनाशी है तथा, वाचारम्भणनामत: = 
वाग्‌ इन्द्रियजन्य दोब्दमात्र स्वरूप है ॥४३॥ 
इस प्रकार कार्य की असर्त्यत का उपपादन करके अब कार्य के 
म्रधिष्ठानरूप मृत्तिकाश्रादि की सत्यता क्रा उपपादन करते हैं - 
व्यक्तकाले ततः पुर्वेमूध्वंमप्येकरूपभाक्‌ । 
सतत्त्वमविनाशं च सत्यं मृद्वस्तु कथ्यते ॥४४॥ 


व्यक्तकाले = कार्यं के स्थितिकाल में, ततः पूर्वेम्‌=ग्रौर 
कार्योर्पत्ति के पूर्वकाल में, ऊध्वंम्‌ भ्रपि=कार्य के विनाश के उत्तर 
काल में भी, एकरूपभाक्‌ सतत्त्वम्‌=एकाकार वास्तव स्वरूपवाली, 
अ्रविनाशं .च =विकार के साथ नष्ट न होने वाली, मुदस्तु सत्यं 
कथ्यते=-जो मृत्तिका वस्तु है वह सत्य ही कही जाती है ॥४४॥ 

घटादि कार्य समूह यदि सत्य नहीं है तो आरोपित रजतादि की 
जैसे अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्ति होती है, उसी प्रकार कार्यो को 


` निवृत्ति भी ग्राधार मृत्तिका के ज्ञान से हो जानी चाहिये इस प्रकार 


श्राशंका करते हैं-- 

व्यक्तं घटो विकारशचेत्येतर्नामभिरीरितः । 

ग्रर्थचेदनतः कस्माञ्न मृद्बोधे निवतेते ॥४५॥ 

व्यक्तं घटः विकारः च=व्यक्त, घट ग्रौर विकार, इति 
एतैः नामभिः= इन तीनों शब्दों से, ` ईरितः अर्थ: कहा जाने 
वाला प्रथं (कार्य्य गर्थे ), चेद्‌ श्रनृतः= यदि मिथ्या है ( भ्र्थात्‌ 
कारण से प्रतिरिक्त हुआ अ्रसत्य स्वीकार किया जाये तो), मृद्बोधे 
=मृतिकारूप कारण के ज्ञान होने पर, कस्मातू न निवतंते = क्यों 
नहीं निवृत्त हो जाता ।॥४५॥ 

इष्टापत्तिद्वारा शंका का परिहार करते हैं प्रोर उसमें युक्ति 
भी कहते हैं-- 

निवृत्त एव यस्मात्ते तत्सत्यत्वमतिगता । 

` इदृङनिवृत्तिरेवात्र बोधजा न त्वभासनम्‌ ।४६। 
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घस्मात्‌ ते तत्सत्यत्वमतिः= जिस कारण से तुम्हारी घटादि 
विषय में सत्यस्वबुद्धि, गता=नष्ट हो गई है ( मृत्तिका सत्य है, 
घटादि सत्य नहीं इस प्रकार का निश्चय हो गया है इस कारण से ) 
निवृत्तः एव= वह घटादि निवृत्त ही हो गया है. भ्रारोरित रजतादि 
की प्रतीतिरूप निवृत्ति उपलब्ध होती है सत्यत्वबुद्धि की निवृत्ति 
नहीं, ऐसी ग्राशंका करके रजतादिश्रम निरुपाधिक भ्रम हैं, इसलिये 
ग्रप्रतीतिरूप भले ही हो, प्रकृत में तो सोपाधिक भ्रम में सत्यत्वबुद्ध 
का नाश ही निवृत्ति है, इस अभिप्राय से उत्तर कहते हैं--- श्रत्र ईक्‌ 
एव= सोपाधिक भ्रमस्थल में सत्यत्वबुद्धि का नाश ही, बोधजा = 
आधिष्ठानसत्यताज्ञान से जन्य, निव्रृत्तिः=नाइा को अंगीकार करना 
चाहिये, श्रभासनं न तुः= स्वरूप से श्रप्रतीति निवृत्ति नहीं. मानी 
जाती हैं ॥४६।। 

सोपाधिक स्थल में उक्त नियम कहाँ देखा गया है, ऐसी शंका 
का उत्तर कहते हैं -- 

पुमानधोमुखो नीरे भातोऽप्यस्ति न वस्तुतः । 

तटस्थमत्यवत्तस्मिन्नं वास्था कस्यचित्क्वचित्‌ ॥४७॥ 


नीरे श्रधोमुखः भातः अपि=जल में तीचे मुख वाला प्रतीय- 
मान हुम्ला भी, पुमात्‌ वस्तुतः न श्रस्ति --पुरुष वास्तव में ऐसा नहीं है, 
कस्य चितू=क्योंकि किसी भी विवेकी ग्रथ i ग्रविवेको को, तस्मिनु 
==उस अ्रधोमुख पुरुष में, तटस्थमत्यंवत्‌=तीरस्थ पुरुष में सत्यत्व के 
अभिमान को न्याई,श्रास्था=सत्यत्व का ग्रमिमान,क्वचित्‌ न एव= 
किसी देश में अथवा किसी काल में नहीं है ॥४७॥ 855 
आरोपित वस्तु का भ्रसत्यत्व के ज्ञानमात्र से पुरुषार्थ की 
सिद्धि नहीं हो सकती, इस प्रकार ग्राशंका का समाधान करते हैँ-- 
ईदृरबोधे पुमथत्वं सतमद्द तवादिनाम्‌ । र. 
सृद्र पस्यापरित्यागाद्विवतंत्वं घटे स्थितम्‌ ॥ई४दा . 
अद तवादिनाम्‌--अद्वेतब्रह्मवा दियो को, ईहकबोघे = भ्रात्मा- | 2 
नन्दातिरिक्त सबका मिथ्यात्व निश्चय होने पर, पुमर्थेत्वे--द्वितीय ` 
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आनन्द को श्रभिव्यक्तिरूप पुरुषा् सिद्ध होता है, मतम्‌ --यह भ्रभिप्रेत 
है,घट मृत्तिका का विवत्त कार्य है यह सिद्ध होने पर मृत्तिका के ज्ञान 
से घट में सत्यत्वबुद्धि निवृत्त हो सकती है परन्तु अब तक घट विवतं 
है यह बात सिद्ध नहीं हुई,ऐसी आशंका का उत्तर कहते हैं-मुद्र पस्य > 
घट का कारण मृत्तिका का स्वरूप, श्रपरित्यागात्‌ृ--परित्याग किये 
बिना ही अर्थात्‌ स्वस्वरूप से स्थित हुए भी मृत्तिका से घट अभि- 
व्यक्त होता है इसलिये, बिवतेत्बं=भ्रतत्त्वतोऽन्ययाभावरूप विवतं- 
कायपना, घटे स्थितम्‌ -धट में स्थित है, श्रर्थात्‌ स्थित होता है भ्रत- 
एव घट के मिथ्यास्वरूप की निवृत्ति बन सकती है |।४८॥ 

घट में मृत्तिका के स्वरूप का परि त्याग न होने पर भी घट 
मृत्तिका का परिणाम क्यों नहीं होगा, ऐसी आशंका का उत्तर 
कहते हैँ-- | 

परिणासे पुर्वेरूपं त्यजेत्तत्क्षी ररूपवत्‌ । 

मृत्सुवर्णे निवतंते घटकुण्डलयोनं हि ॥४९॥ 


परिणामे तत्‌=परिमाणवाद में कारण, पुवरूपं त्यजेत्‌ =पूवं- 
रूप का श्रर्थात्‌ कारण अपने स्वरूप का त्याग करता है, क्षीररूपवत्‌ 
=-जेसे दूध भ्रपने स्वरूप का परित्याग करके दधिरूप परिणाम को 
प्राप्त होता है, विवत्तंबाद में ( विवर्तं कारण में ) पूर्वरूप का अप- 
रित्याग कहाँ देखा गया, ऐसी भ्राशंका करके मृत्तिका तथा सुवण में 
देखा गया है ऐसा उत्तर कहते हैं-- घटकुण्डलयोः=मृत्तिका का 
विवर्त कार्य घट श्रौर सुवणं का विवतं काये कुण्डल, इन दोनों के 
बन जाने पर भी, मृत्सुवणे=उन दोनों के कारण मृत्तिका तथा सुवण 
न निवर्तेते=भ्रपने स्वरूप का परित्याग करके निवृत्त नहीं हो जाते 
अर्थात्‌ प्रपने स्वरूप का परित्याग न करने पर भी घट कुण्डलादि काय 
के प्रति कारण बनते हैं, हिः-ये बात लोक में प्रसिद्ध है, इसलिये मृत्‌ 
झौर सुवर्ण विवतं कार्य के कारण का दृष्टान्त बन सेकते हे ॥४९॥ | 

घट मृत्तिका का विवतं कार्य है यह वार्ता नहीं बन सकती 
क्यों कि घट के नाश होने पर पुनः मृद्धाव नहीं देखने में आता है इस 
प्रकार आशंका करते हैँ 
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घटे भग्ने न म्ृ:द्भावः कपालानामवेक्षणात्‌ । 

सेवं चरर्णडस्ति मृद्र पं स्वर्णरूपं त्वतिस्फुटस्‌ ॥५०॥ 

घटे भग्ने मद्भावः न-नघट के फूट जाने पर मृत्तिकारूपता 
पुन: नहीं रहती क्यों कि, कपालानामवेक्षणात्‌--वहां कपालों का ही 
दर्शन होता है मृत्तिका का नहीं, इसमें कपालों का नाश होने पर 
मृद्धाव की उपलब्धि होती है इस आशय से शंका का परिहार करते 
हैं, एवं मा--ऐसी आशंका मत करो, क्यों कि, चूर्ण मुद्र पम्‌ अस्ति= 
कपालों के चूर्ण में मिट्टी का स्वरूप है, स्वर्णरूपम्‌ तुस्-कुण्डल के 
नाश होने पर स्वर्ण का स्वरूप ती, ग्रतिस्फुटम्‌=ग्रत्यन्त स्पष्ट ही 
अनुभव में आता है इस लिये पूर्वोक्त शंका का सुवर्ण दृष्टान्त में 
ग्रवकाश ही नहीं ॥५०॥ कु | 

परिणाम के दृष्टान्त दूध, मृत्तिका, सुवर्ण आदि कहे गये हैं, 
उन में यदि मृत्‌ और सुंबर्ण ये दोनों विवतं के दृष्टान्त आप स्वी- 
कृत करते हो तो, मृद्‌ सुवर्णं के समान ही दूध भी विवर्तं का दृष्टान्त 
हो सकता है ऐसी आशंका करके उत्तर कहते हैं - 

क्षीरादौ परिणामोऽस्तु पुनस्तःट्ाववर्जनात्‌ । 

एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते ॥५१॥। 


क्षीरादो परिणामः अस्तु==दूध प्रादि दृष्टान्त में परिणाम ही 
स्वीकृत कर लेना चहिये क्यों कि, पुनः--दधि का नाश होने पर 
फिर, तद्भाववर्जनात्‌--दुग्धरूपता नहीं रहती है, इसलिये दुग्धादि ` 
विवर्त का दृष्टान्त नहीं बन संकता । तब तो दुरघ की न्याई वस्था- 
न्तर को प्राप्त करने वाली मृत्तिका तथा सुवणं भी विवते फे दृष्टान्त 
नहीं बन सकते ऐसी भ्राशंका का उत्तर उत्तराद्धं से कहते हैं, एता- 
वता=दुग्घादि परिणामी हैं इतने मात्र से, मुदादीनां हष्टान्तत्वं= 
मृत्तिका सुवर्ण ग्रादि की विवतेहष्टान्तरूपता, न हीयतेऽनष्ट नही 
होती, अभिप्राय यह है कि दुग्ध तो पूर्वरूप 'परित्यागपूर्वक अ्वस्थाग्तर 
को प्राप्त होता है, इस लिये दुरघ परिणामी कारण है और मृत्तिका | 
तथा सुवणं तो ग्रवस्थान्तर.की उत्पत्ति होने पर भी पूर्वरूप का परि | 
त्याग न करचे से विवर्ती कारण बन सकता है॥५१॥ छा 
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परिणाम श्रौर बिवते के कारण की न्याई मृद्‌ भ्रोर सुबर्ण दोनों 
को आरम्भ के कारण भी क्यों नहीं मानते हो, ऐसी श्राशंका का 
उत्तर कहते हैं-- 


आारम्भवादिनः कार्य मृदो द्वं गुण्यमापतत्‌ । 
रूपस्पर्शादयः प्रोक्ताः कार्यकारणयोः पृथक्‌ ॥५२॥ 


ग्ारस्भवादिन:ः=ग्रारम्भवादी नेयायिकों के मत में, कार्य 
मृदः=घटादि काये में मृत्तिकादि द्रव्य का, द्वं गुण्यम्‌=कार्याकार से 
और कारणाकार से द्विगुणभाव, श्रापतेत्‌==प्राप्त होगा, तथा गुरु- 
त्वादि का द्विगुण भाव प्राप्त होगा क्योंकि,रूपस्पर्शादय: -्रूपस्पर्शादि 
गुणों को, कायं कारणयोः=कार्य और कारण दोतों से अर्थात्‌ गुणी 
से, पृथक्‌ प्रोक्ताः=भिन्न हो आरम्भ वादियों ने कहा है, प्रर्थात्‌ अंगी 
कार किया है, तात्पर्यं यह है कि भ्रारम्भवाद में कारण तथा कायं 
का स्वरूप भिन्न-भिन्न है, इस लिये घट उत्पन्न होने पंर एक तो 
कारण मिट्टी का स्वरूप झौर दूसरा कार्य घट का स्वरूप इस प्रकार 
द्विगुणभाव को मानना होगा, आर दोनों का गुरुत्व प्रथात वजन भी 
अलग-भलग होने से द्विगुण होना चाहिये भौर मृत्तिका का गुण म्रौर 
कार्य घट का गुण भी इस मत में पृथक्‌-पृथक्‌ होने के कारण उन 
रूपादि गुणों का भी द्विगुणभाव होना चा हिये, परन्तु ऐसा हिगुण- 
भाव उपलब्ध नहीं होता, इस लिये मृत्‌ सुवण को झारम्भक कारण 
नहीं मान सकते ॥५२॥ 

मृत्तिका भ्रौर सुवणं ये दो ही केवल विवते का दृष्टान्त हैं 
क्या ? ऐसी श्राशंका का उत्तर कहते हैं कि नहीं; और भी 
दृष्टान्त है-- .. 
_ सुत्सुवर्णमयव्चेति दृष्टात्तत्रयमारुणिः । 

प्राहातो वासयेत्कार्यानतत्वं सर्ववस्तुषु ॥५३॥ 


. ग्रारणिः=प्नरुण का पुत्र उद्दालक नामा ऋषि ने, मुत्सुर्वेणमयः 


च- कार्य के मिथ्यात्व में मृत्तिका सुवण तथा लोहा, . इति दृष्टान्त, 
त्रयं प्राह=इस प्रकार तीने दृष्टान्त “यथा सोम्यैकेन सृत्मिण्डेन'' 
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इत्यादि वाक्य से कहा हैं, श्रतः--इस लिये (जिसलिये मृदादि बहु 
दृष्टान्तों में कार्य का मिथ्यात्व उपलब्ध होता हैं इसलिये), सब- 
वस्तुषु-भूत भौतिक सवे वस्तुग्रों में, कायानुतत्वं बासयेत्‌--कार्य के 
` मिथ्यात्व का अनुसंघान कर ॥५३॥। 

कार्य का मिथ्यात्बानुसन्धान भी किस प्रयोजन के लिये कहा 
गया है, ऐसी भ्राशंका करके कारण के ज्ञान से कार्य के ज्ञान फो 
सिद्धि के लिये कहा है, ईस अभिप्राय से उत्तर कहते हैं-- _ 


कारणज्ञानतः कार्यविज्ञानं चापि सोऽवदत्‌ । 
सत्यज्ञारेऽनृतज्ञानं. कथमत्रोपपद्यते ? ॥५४॥ 


कारणज्ञानतः=कारण मृदादि के ज्ञान से, कार्यविज्ञानं च 
ग्रपि=घटादि कार्ये ,समृह का ज्ञान भी, सः अ्रवदत्‌=ग्नारुणि ने 
पूर्वोक्त वाक्य से कहा है, इसमें मृत्तिका सुवर्णादिरूप पारमाथिक 
कारण के विज्ञान से कारण से विलक्षण घटादि का विज्ञान ग्सम्भव 
है,' इस प्रकार ग्राशंका करते हैं, श्रन्न सत्यज्ञाने श्रनतज्ञानं--यहाँ , 
प्रकृत में सत्य कारण के ज्ञान से मिथ्या कार्य का ज्ञान, कथम्‌ उप- 
पद्यते=कसे सिद्ध होगा भ्रर्थात्‌ सिद्ध नहीं होगा ।।५४।। 

कार्य सत्य तथा प्रनत ग्रंश द्वयरूप होने से कारण के ज्ञान से 
कायगरत सत्थ अंश का ज्ञान भी होता है, इस अ्रभिप्राय से उत्तर 
कहते हैं-- 

समृत्कस्य विकारस्य कार्यता लोकदृष्टितः । 

वास्तवोऽत्र मृदंशोऽस्य बोधः कारणबोधतः ॥५५॥ 


समृत्कस्य विकारस्य = भ्रधिष्ठानभूत मृत्तिका सहित आरोपित 
घटादि कार्यं की, कार्यता लोकहृष्टित:--कार्यशब्दार्थता लोकदृष्टि 
से प्रसिद्ध ही है, इस प्रकार भले ही होवे, किन्तु इतने मात्र से कारण- 
ज्ञान से कार्यज्ञान सम्भव नहीं है, इस प्रश्न का अपा परिहार हुग्रा 
ऐसी .श्राशंका का कायंगत ग्रनृतांश ज्ञान न होने पर भी, कार्यगत 


सत्य अंश का ज्ञान तो होता ही है, इस प्रभिप्राय से परिहार करते हैँ, | 


अत्र वास्तवः मृदंशः=नक्ायं में जो पारमाथिक.मृत्तिका का अंश है, 
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ग्रस्य बोधः --उस वास्तव अंश का ज्ञान, कारणबोधतः--कारण के 
ज्ञान से हो ही जाता है ॥५५।॥। 


कार्य में सत्यांश की न्याई मिथ्यांश को भी जानना चाहिये, 
ऐसी श्राशंका करके मिथ्या अंश के ज्ञान का कोई प्रयोजन नही है, 
इस लिये मिथ्या अंश जानने योग्य नहीं, इस प्रकार उत्तर कहते हैं- 

भ्रनृतांशो न बोद्धव्यस्तद्बोधानुपयोगतः । . 
तत्त्वज्ञानं पुमर्थं स्याच्नानृतांशावबोधनस्‌ ॥५६॥ 

. अनुतांशः बोघव्यः न= कार्यं में जो मिथ्या अंश है, वह जानने 
योग्य नहीं, तदबोधानुपयोगतः=क्योंकि उस मिथ्या अंश के ज्ञान का 
कोई भी उपयोग ग्रर्थात्‌ सार्थकता नहीं है। ग्ब उत्तरां से प्रयोजन 
प्रभाव को दिखाते हैं, तत्त्वज्ञान=तत्त्व का अर्थात्‌ बाधरहित वस्तु 
का ज्ञान ही, पुमर्थे स्यात्‌ =पुरुषार्थरूप प्रयोजन वाला है, झनुतांशाव- 
बोधनस्‌ न=िथ्या अंश कार्यरूप विकार का ज्ञान पुरुषार्थरूप प्रयो- 
जन वाला नहीं ।।५६।। 

कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, यह तो श्रोताग्रों 
की बुद्धि में एंक चमत्कार का हेतु बन जायेगा, इस अभिप्राय से कहा 
“गया, परन्तु वह तो सम्भव ज्ञढी ऐमी आशंका करते हैं--- 
ताह कारणविज्ञानात्‌ कार्यंज्ञानमितीरिते ! 
मृदबोधान्मृत्तिका बुद्धेत्युक्तं स्यात्कोऽत्र विस्मयः ॥५७॥ 


तहि कारणवितज्ञानात्‌=तब तो कारण मृत्तिका ग्रादि के 
. ज्ञान से, कार्थज्ञानस्‌-=कायंगत मृत्तिकादि सत्यांश का ज्ञान होता है, 
इति ईरिते मृदबोघात्‌ = ऐसा कहने पर मृत्तिका के ज्ञान से, मृत्तिका 
बुद्धा=मिट्टी ही ज्ञत हुई अर्थात्‌ मृत्तिका का ज्ञान होता है, इति 
उक्तं स्यात्‌=यही कहा गया, अत्र=ऐसा होने पर, आर : विस्मय: 
कयो चमत्कार हुमा भर्थात्‌ शब्द में ही चमत्कार नहों ॥५७॥ . 

: पूव उक्त विवेक्रवातो के लिये विस्मय न होने पर भी विवेक- 
रहित पुरुषों के लिये विस्मय तो होता ही है, इस भ्राशय से पूत्र 
इलोकोक्त शंका का परिहार करते हैं - 
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सत्यं कार्येषु वस्त्वंशः कारणात्मेति जानतः । 
विस्मयो माऽस्त्विहाज्ञस्य विस्मयः केन वायते? ॥५८॥ 


~ 


सत्यं, कार्यषु=ठीक है, परन्तु घटादि कार्यों में, वस्त्वंशः 
कारणात्मा=विद्यमान वास्तव अंश कारण स्वरूप ही है, इति 
जानत: विस्मयः मा अस्तु इस प्रकार जानने वालों को श्राइचयें 
मत होवे, इह अज्ञस्य=परन्तु प्रकृत प्रसंग में तत्त्वज्ञानशुन्य अवि- 
वेको को, विस्मयः=उत्पन्न होने वाले ग्राइचयं, केन वायेते-- कोन 
निवारण करेगा भ्रर्थात्‌ किसी से भी निवारण करने को शक्‍य 
नहीं ।।५८॥ | 
८ क को आश्चयं होता है, इस उक्त अर्थ को विस्तार से 
कहते हैं-- 


आरम्भी परिणामी च लौकिकइचेककारणे । : 
ज्ञाते सवेर्मात श्र त्वा प्राप्नुवन्त्येव विस्मयम्‌ ५।५४।॥। 


2 आरम्भी च--समवायी भ्रसमवायी और निमित्त इन त्रिविध 
कारणों से भिन्न ही कार्य की उत्पत्ति का.नाम आरम्भ है, उसको 


 - कहने वाला ग्रथवा मानने वाला श्रारम्भी है और, परिणामी --पुवे- 


रूप का परित्याग करके रूपान्तर की प्राप्ति परिणाम हैं,उसको कहने 
वाला वादी परिणामों कहा जाता है, च लौकिक:--और उक्त दोनों 
प्रक्रियाग्नों को नहीं जानने वाला लोकव्यवहारमात्र परायण पुरुष 
लौकिक कहा जाता है, ये तीनों, एककारणे ज्ञाते-एक कारण के 
जान लेने पर, सर्वमति=सब का ज्ञान हो जाता है इस बात को, | 
भुत्वा-सुनकर, विस्मयं प्राप्नुवन्ति एव--विस्मय को प्राप्त होते 

होहें॥५७९. | [ FE 


' छान्दोग्य श्रुतिवाक्य के यथाश्रुत अक्षरार्थ का परित्याग कर 
के पूर्वोक्त प्रकार का व्याख्यान करने में क्या कारण है, इस भाको 
` का उत्तर देते हैं कि श्रतिवाक्य का श्रक्षरार्थ में तात्पर्य है नहीं, रतः. | 

उक्त व्याख्यान किया है- ` MS 


पू 


प 
a 






क्या 
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ग्रद्ध ते$भिमुखीकतुनेवात्रकस्य बोधतः । 
सर्वेबोधः श्र तो नेव नानात्वस्य विवक्षया ॥६०॥ 


प्र्न ते--अद्वेत सद्ब्रह्वा के विज्ञान में, अभिमुखी कतुम्‌ एव = 


शिष्य को श्रभिमुख करने के लिये भ्रर्थात्‌ शिष्य का मनोयोग भ्राक- ` 


पेण करने के लिये ही, अत्र भुतो एकस्य बोधतः--यहाँ श्रुति में एक 

कारण के विज्ञान से, सर्व बोधः--सब कार्यो का विज्ञान कहा गया 

हे, नानात्वस्य विवक्षया==श्रनेक कार्यों के विज्ञान की विवक्षा से 

शा कहने के भ्रसिप्राय से, न एब--उक्त वाक्य नहीं कहा गया 
।।६०।। 


भ्रब एक विज्ञान से सवे विज्ञान का दृष्टान्त प्रदशन करने 
वाला “यथा सोम्य” इत्यादि वाक्य के प्रथं का निरूपण पूर्वक 
दाष्टान्तिक का प्रदशन करने वाला “उत तम्‌ आदेशम्‌” इत्यादि 
वाक्य के प्रथ को दिखाते हुए फलितार्थ को कहते हैं-- 
एकम्‌ तिपण्डविज्ञानाततवंमुन्मयधीयेथा । 
तथैकब्रह्मबोधेन जग दबुद्धिवभाव्यताम्‌-।।६ १।) 


यथा एकमृत्पिण्डविज्ञानात्‌=जेसे घटोदि के उपादान कारण 


एक मृतूपिण्ड के ज्ञान से, सवंमृन्मयधीः=मृत्तिका के विकार सम्पूर्णं 


घटादि कार्यों का ज्ञान हो जाता है, तथा एकब्रह्मबोधेन =उसी 
प्रकार सवं जगा उपादान कारण एक ब्रह्म के ज्ञान से, जगद्‌- 
बुद्धिः =सम्पूणं कार्यरूप जगत्‌ कां बोध हो जाता है, विभाव्यतास्‌ = 
इस प्रकार समझना चाहिये ॥६१।। 


ब्रह्म भौर जगत्‌ इन दोनों के स्वरूप का ज्ञान न होने पर 
ब्रह्मज्ञान से जगत्‌ का ज्ञान होता है इस प्रकार समझना प्रशक्यःहे 
अर्थात्‌ इस वाक्य के अर्थ को कोई नहीं समझ सकता, ऐसी आाशका 
का उत्तर देने के अभिप्राय से ब्रह्म और जगत्‌ के ज्ञान के लिये दोनों 
का स्वरूप दिखाते हैं, और उत्तरा से ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप है, 
इस विषय में तापनीयादि श्रुति को प्रमाण रूप से कहते हैं-- 
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सच्चित्सुखात्मक ब्रह्म नामरूपात्मकं जगत्‌ । 
तापनीये श्रतं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणस्‌ ॥६२॥ 


सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्म --जो सत्‌ चित्‌ सुख स्वरूप है. वह ब्रह्म 
है, नामरूपात्मकं जगत्‌=जो नाम तथा आकार है, वह संसार प्रपंच 
है, तापनीये-=उत्तर तापनीय उपनिषद्‌ में,ब्रह्म सच्चिदान'दलक्षण = 
ब्रह्म सत्‌ चित्‌ भ्रौर ञ्लानन्द स्वरूप, श्रुतं =सुना गया अर्थात्‌ कहा 
गया ॥६२॥। | 


और भी श्रतिवाक्यो का प्रदशन करते हैं - 
सद्रपमारुणिः प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म वह वचः 
सनत्कुमार भ्रातन्दसवमन्यत्र गस्यतास्‌ ॥६३॥ 


` आरुणि:--ऋषि आरुणि भ्रर्थात्‌ उद्दालक ऋषि ने छान्दोग्य 
श्रुति में, सद्र पम्‌ -“सदेव सोम्य” इत्यादि वाक्य से सद्रूप ब्रह्म का, ` 
प्राह--निरूपण.किया, वह वृचः--ऋग शाखा अध्ययन करने वालों 
ने, ब्रह्म प्रज्ञानं=ब्रह्म को प्रज्ञानरूप दिखाया, सनत्कुमारः==ग्रौर 
छान्दोग्य में सनत्कुमार नामक मुनि ने भ्रपने शिष्य नारद के लिये, 
गानन्दम्‌=भुमाशन्द का अर्थ ब्रह्म को ग्रानन्दस्वरूप कहा है, एव ` 
` अ्रन्यत्र-=इस प्रकार अन्य श्रृतियो में भी, गम्यताम =“म्नानन्दो ब्रह्म 
इत्यादि वाक्य से ब्रह्म को कहा है इस प्रकार जानना ॥६३॥! 


बरह्म की सञ्चिदानन्दरूपता में जैसे श्रुति प्रमाण कहा, उसी 
प्रकार नाम रूप में भी श्र्‌ ति प्रमाण दिखाते हैं-- 


विचित्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति । 

ग्रहं व्याकरवाणीमे नामरूपे इति श्र तेः ॥६४॥ 

सवरूपाणि विचित्य=जगत्‌ के सब रूपों को संकल्प द्वारा बना- _ 
कर, नामानि कृत्वा तिस्ठति=ध्रौर जगत्‌ के नामो को भी बनाकर . 


जो स्थित है, : ग्रह इमे नामरूपे व्याकरवाणि = मैं इन नाम छूपों को 


प्रकट करूं, इति श्रुते:--इस श्र ति प्रमाण से ख्रष्टव्य जगत्‌ के नाम- 
रूप दिखाये गये हैं ॥६४। 
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उन्हीं नामरूपों में दूसरी श्र ति का उदाहरण कहते हैं, भौर 
श्रुति के भ्रव्याकृत शब्द का ग्रथ भी उत्तराद्ध से कहते है-- 

अव्याङ्कत पुरा सृष्टेरूध्वं व्याक्रियते हिधा । 

अचिन्त्य शक्ति पयिषा ब्रह्मण्यव्याकृताभिधा ॥६५॥ 

सृष्टेः पुरा भ्रव्याक्ृतं-=सुष्टि से पहले यह जगत्‌ भ्रव्याकृत. 
नामरूपात्मक था, अध्वं द्विधा व्याक्रिते-झौर सृष्टिकाल में दो 
प्रकार से अर्थात्‌ वाच्य भ्रौर वाचकरूप से प्रभिव्यक्त हुम्रा, ब्रह्मणि 
अचिन्त्यशक्ति: माया--ब्रह्म में जो यह भ्रचिन्त्यशक्तिरूप माया है, 
एषा श्रव्याकृताभिधा--यही इस वाक्य में भ्रब्याकृतशब्द से कही 


जांती है ॥६५॥ 


. “त॒न्नाम-रूपाभ्यामेव व्याक्रियते इस श्रुति वाक्य का ग्रथ 
कहते हैं, और उत्तराद्धं से माया ब्रह्म में स्थित है, इस विषय में प्रमाण 
भी कहते हैं. 

अविक्रियब्रह्मनिष्ठा विकार यात्यनेकधा । 

मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥६६॥ 

अविक्रियन्रह्मनिष्ठा=विकार रहित ब्रह्म में स्थित वह माया 
शक्ति, अनेकधा विकारं याति--ग्रमेक प्रकार से अर्थात्‌ भूत भौतिक 
प्रपंचरूप से परिणाम को प्राप्त होती है, मायां तु प्रकृति बिद्यात्‌= 
आर उस पूर्वोक्त माया को जगत्‌ का उपादान कारण जानना, 
मायिनं तु=्रौर उस माया -के आश्रय होने से मायावी को तो, 
महेस्वरम्‌ =माया का नियामक ईश्वर जानना ॥६६॥ 


अब माया से उपहित ब्रह्म के प्रथम कायं को, झोर उस प्रथम 
कार्य में कारण से प्राये हुए तीनों रूपों को कहते हैं, भोर उत्तराद्ध से 
उस प्रथम कार्य का प्रपना स्वरूप, और पूर्व अस्ति भाति प्रियरूप 
ब्रह्म से उस प्रथम कार्य का वेलक्षण्य भी बताते है-- 


गाद्ो विकार भ्राकाशः सोऽस्ति भात्यपि च प्रियः । 


भ्रवकाशस्तस्य रूपं तस्मिथ्या न तु ततुत्रयम्‌ ॥६७॥ र. जु 
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आद्य: विकार: भ्राकाशःत््उस माया से उपहित ब्रह्म का प्रथम 
कार्य आकाश है,सः अ्स्ति-वह भ्राकाश है इस प्रकार ब्रह्म का सत्यत्व, 
भाति ग्रपि=भासता भी है इस प्रकार चिद्रूपत्व, प्रिय: च=श्रोर 
प्रिय अर्थात्‌ सुखरूपत्व ये तीनों रूप मायोपहित ब्रह्म से ग्राये हुए हैं, 
अवकाश: तस्य रूपं--और भ्रवकाश भ्र्थात्‌ पोल उस ग्राकाशका 
अपना स्वरूप है, तत्‌ मिथ्या तु=वह अवकाशरूप कार्य श्राकाश 
मिथ्या है परन्तु, तत्‌ त्रयम्‌ न--वह सच्चिदानन्द स्वरूप मिथ्या नहीं. 
किन्तु वास्तव है ।। ६७॥ 
ब्रह्म के सच्चिदानन्दरूप तीनों स्वरूप से भिन्न उस श्रवकाशरूप 
चतुर्थेरूप भ्राकाश के मिथ्यात्व में हेतु कहते हुए, उत्पत्ति विनाश के 
मध्य में प्रतीयमान भ्राकाश का मिथ्यापन केसे ? इस श्राशंका का 
निवारण करते हैं - 
न व्यक्तेः पुर्वेमस्त्येव न पश्चाच्चापि नारातः। | 
ग्रादावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ॥६८॥ 
व्यक्ते: पूर्वं न एव अस्ति=भ्रभिव्यक्ति से पूर्व वह भ्राकाश द 
ही नहीं, च नाशतः पश्चात्‌ श्रपि न--भौर नाश के भ्रनन्तर भी 
वह आकाश नहीं है, इसलिये आकाश मिथ्या है (जैसे रज्जु, सपे, 
स्वप्नादि), यत्‌ ग्रादौ ग्रन्ते च न अस्ति--जो वस्तु (रज्जु सर्पादि) 
प्रतीति के पहले और नाश के अनन्तर नहीं होती है, तत्‌ वतेमाने 
झपि तथा--वह वस्तु मध्य में प्रतीति के काल में भी वास्तक में नहीं 
है ।।६८।। 
इस ग्रथ में श्रीकृष्णवाक्य को भी प्रमाणरूप से कहते हैं-- 
व्यकतादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
छ अव्यक्त निधनान्येवेत्याह कृष्णोऽर्जुनं प्रति ॥६९॥ 
मन भारत भुतानि--हे अर्जुन ! ये सब भुत प्राणो, अव्यक्तादीनि 
 =उत्पत्ति से पहले श्रव्यक्तरूप ही थे (व्यक्त रूप नहीं थे), व्यक्त 


' सघ्यानि=मध्य में व्यक्तरूप हुए प्रतीत होते हैं, अव्यक्तनिधनानि एव र ऱ्य 


_=ओर नाश के भ्रनन्तर पुनः भव्यक्तरूप हो जाते हैं, प्र्थात्‌ ब्यक्ती 
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` से नहीं रहते (श्रतएव मिथ्या होने से वियोग होने पर उसके लिये 


वया शोक करना) , इति कृष्ण: जुनं प्रति भ्राह=इस प्रकार श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने ग्रर्जुन के प्रति कहा है ॥६९॥ 

ब्रह्म के सद्‌ आदि रूपत्रय भ्राकाश में विद्यमान है इसमें क्या 
प्रमाण हु ऐसी आशंका होने पर भ्रनुभव ही प्रमाण है, ऐसा उत्तर 
कहते , ओर उत्तराद्ध से प्राकाश को छोड़कर सद भ्रादि रूपत्रय का 
कसे अनुभव हो सकता है इस भ्राशंका का भी निवारण करते हैं-- 

मृद्वत्ते सच्चिदानन्दा अनुगच्छन्ति सवदा । 

निराकाशे सदादीनामनुश्ुतिनिजात्मनि ॥७०॥ 


मृद्त्‌-घटादि में जसे तीनों काल में मृत्तिका भ्रनुगत रहती 
है उसी प्रकार, ते सच्चिदानःदा: सवंदा श्रनुगच्छन्ति--वे पूर्वोक्त 
सच्चिदानन्द तीनों कालो में आकाश में श्रनुगत रहते हैं, निराकाहो 
=भ्रौर थ्राकाश को छोड़कर ्रर्थात्‌ ग्राकाश न होने पर, निजात्मनि 
>- आकाश रहित भ्रपने स्वरूप गात्मा में, सदादीनां ग्रनुभूतिः=सद्‌ 
आदि तीनों का अनुभव होता है ।।७०।॥ 
अब उक्त ग्रथ का उपपादन करते हैं-- 
अवकाशे विस्मृतेऽथ तत्र कि भाति ते वद। 
शून्यमेवेति चेदस्तु नाम तादृग्विभाति हि ॥७१॥ 
गथ अवकाशे विस्मृते-=ग्रौर प्रवकाशरूप श्राकाश का स्मरण 
न होने पर, तत्र ते कि भाति वद=वहाँ तुम को क्या भासता है कहो, 
शून्यम्‌ एव इति चेत्‌ --शुन्य ही भासता है इसप्रकार यदि कहते हो तो 
अस्त नाम=एऐसा ही होवे, ताहक्‌ विभाति=ग्राकाशाभाव विशेषण 
का विशेष्यरूप से प्रतीयमान किचित्‌ वस्तु को तो स्वीकार करना ही 
होगा, हि--यह बात लोक में प्रसिद्ध है। साव यह है कि शब्दमात्र से 
तुम शून्य मानते हो,वास्तव में तो प्राकाशाभाव विशेषण का विशेष्य- 
रूप से प्रतीयमान सद ब्रह्म का अंगीकार करना ही होगा ॥७१॥ 
` ऐसा होने पर भी प्रकृत में क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, ऐसी 
आशंका होने पर उत्तर देते हैं, कि विशेष्यरूप से प्रतीयमान स्वरूप 


- _. का अंगीकार करना ही होगा-- 





+) 


` गयोः=हषं भौर शोक दोनों का, व्यत्ययः= वैपरीत्य भर्थात्‌ कभी पै . 
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ताढुक्त्वादेव तत्सस्वमौदासीन्पेन तत्सुखम्‌ । 

भ्रानुकूल्यप्रातिकूल्यहीनं यत्तन्निजं सुखम्‌-॥७२॥ 

ताहक्‌त्वात्‌ एव=भ्रपना स्वरूपः होने से ही, तत्सतत्वस्‌ -वह 
सद्रूप सिद्ध होता है, गौदासीन्येन तत्सुखं--भौर झौदासीन्य का 
विषय होने से वह सुखरूप है, यत्‌ आनुकूल्यप्रातिकूल्यहीनं=जो अनु- 
कूलता और प्रतिकूलता रहित है, तत्‌ निजं सुखस्‌ = वही स्वरूप- 
सुख है ॥७२।। 

इस अर्थ का उपपादन करते है-- 

आनुकल्ये हषंधीः स्यात्‌ प्रातिकूल्ये तु दुःखधीः । 

हयाभावे निजानन्दो निजदुःखं न तु क्वचित्‌ ॥७३॥ 


\ 


ग्रानुकूल्ये हषंधी: स्यात्‌=ग्रतुकूलता में हषंबुद्धि होती है, तु 
प्रातिकूल्ये दुःखधी:= प्रतिकूलता में तो दुःखबुद्धि होती है, याभावे == 


` झनुकुलताप्रतिकुलताजन्य सुखदुःख की दोनों बुद्धि जहाँ नहीं होत्री, 


निजानन्दः=-वहीं स्वख्पानन्द है । निजानन्द की न्याई स्वरूपदुःख 
भी क्यों नहीं होगा ऐसी श्राशंका का उत्तर कहते हैं कि दुःख में 
स्वरूपता को सिद्धि होती ही नहीं भ्रर्थात्‌ स्वस्वरूप कभी दुःखरूप 
नहीं बन सकता--तु निजदुःखं=परन्तु स्वरूप दुःख तो, क्वचित्‌ न= 
कहीं पर भी सिद्ध-नहीं हो सकता, क्यों कि स्वस्वरूप में कभी प्रति- 
कुलता की बुद्धि होती ही नहीं ॥७३॥ 


a हष 
निजानन्द सर्वदा ग्रानन्दरूप होने से सदा ही होना चाहिये 
शोक नही, इस प्रकार ग्राशंका करके निजानन्द नित्य होने पर भी | 
उसका ग्राहक मन क्षणिक है, इसलिये मन का परिणाम हर्ष शोकाद 
क्षणिक हो सकता है इस प्रकार उत्तर कहते है-- जय 
निजानन्दे स्थिरे हषशोकयोव्येत्यय:-क्षणात्‌ । 
 सनसः क्षणिकत्वेन तयोर्मानसतेष्यताम्‌ ॥७४॥ | 
'निजानन्दे स्थिरे--स्वरूपानन्द नित्य होने पर भी, हर्षेशोक- । 
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कभी शोक, क्षणात्‌--क्षण भर में हो सकता है क्‍यों कि, मनस: 
क्षणिकत्वेन=निञानन्द का ग्राहक मन अस्थिर है इसलिये, तयो: 
मानसता इष्यताम हर्षे और शोक. दोनों को मन के परिणाम 
मानो ॥७४॥ 
दृष्टान्त में सिद्ध अर्थ की दाष्टान्तिक में योजना करते [न = 
ग्राकाशेऽप्येवसानन्दः सत्ताभाने तु संमते । 


वाय्वादिदेहपर्यन्तं वस्तुष्वेवं विभाव्यताम्‌ ॥७४॥ 


एवम, आकाशे अपि झानन्दः-=निजात्मा में कहे गये प्रकार से 
आकाश में भी निजानन्द,बिद्यमान है, सत्ताभाने तु >सद्‌ ओर चिद्‌ 
रूपता दोनों तो, सम्मते=भ्रापको भी भ्रंगीकृत है, अर्थात्‌ श्राप भी 
दोनों को मानते हो इसलिये उनका उपपादन आवद्यक नही,वायवा दि- 
देहपर्यन्त वस्तुषु- वायु से भ्रादि लेकर शरीर पर्यन्त वस्तुग्रों में,एवं= 
आकाश में प्रतिपादित अर्थ को उक्त प्रकार से,विभाव्यताम --विचार 
द्वारा जान लेना चाहिये ।।७५।। 


अब वायु आदि के भ्रसाधारण घमों को दो इलोको से 
दिखाते हैं- . 
गतिस्पक्षा वायुरूपं बह्व दाहप्रकाशने । | 
जलस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चेति निर्णयः ॥७६॥ 
गतिस्पशी वाय्रुरूपं=गमन और स्पर्शं ये दोनों वायु के प्रसा- 


धारण घमं हैं, वह्नो: दाहप्रकाशने--और अग्नि का दाह और प्रकाश 
ग्रसाधारण धमं हैं, द्रवता जलस्य=द्रवता जल का असाधारण धर्म 


है, भूमेः च काठिन्यं=श्रौर भूमिका असाधारण धर्म कठिनता है, 


इति निणंयः-=इस प्रकार निश्‍चय है॥।७६॥ 
असाधारण ग्राकार ग्रोषध्यन्नवपृष्यपि । 
एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रूपं यथोचितम्‌ ॥७७॥ र 
ग्रोषष्यन्नवपुष्यपि= ब्रीहि यवौदि औषधि और भन्न तथा सरीरों _ - 
में भी पूर्वोक्त, असाधारणः आकार:-- विशेष-विशेष प्राकार अर्थात्‌ त्र 
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धर्म जानना, एवं यथोचितं-- इस प्रकार योग्यतानुसार, तत्तद्र पं- 
दिस तिस असाधारण धर्म को सवे वस्तुओं में, मनसा विभाव्यतास 
__ मन से विचार कर जान लेना श्रौर अंगीकार कर लेना 
चाहिये ॥७७॥ 


प्रब फलितार्थ को कहते है - 

अनेकधा विभिन्न षु नामरूपेषु चेकधा । 

तिष्ठन्ति सच्चिदानन्दा विसंवादो न कस्यचित्‌ ॥७८॥ 

अनेकधा विभिन्ने षु=भ्ननेक प्रकार से भिन्न-भिन्न, नामरूपेषु 
च-नाम और रूपों में भी (भर्थात्‌ नाम रूप भिन्न-भिन्न वस्तुओं में 
बहुत प्रकार से भिन्नता होने पर भी), सज्जिदाबन्दा:--सत्‌ चित्‌ 
और आनन्द उन वस्तुओं में, एकल! तिव्डम्ति-डएक ही प्रकार 


से स्थित है, कस्यचित्‌ विसम्बाद: न--इस पर्थ में किसी का भी 
विवाद नहीं है ॥७६॥। 


. तब तो प्रतीति के विषय नामरूपों की क्रया गति होगी, ऐसी 
आशंका करके कल्पितपना ही उनकी गति हैं ऐसा उत्तर कहते है-- 
निस्तत्त्वे नामरूपे ह जन्सनाशयुते च ते । 
बुद्ध्या ब्रह्मणि वीक्षस्तर समुद्र बुद्बुदादिवत्‌ ॥७९॥ 
नामरूपे द्व निस्तत्त्वे=नाम भ्रोर रूप दोनों तत्त्वरहित श्रर्थात्‌ 
कल्पित हैं, ते च जन्मनाशयुते--क्यो कि वे दोनों जन्म और नारा 
वाले हैं, ब्रह्मणि बुद्ध्या--प्रधिष्ठान ब्रह्म में विचार विवेक से, वीक्ष- 


स्व=देखो ble नामरूप दोनों को कल्पित देखो, समुद्र बुद, 
दादिवत्‌=जैसे समुद्र में बुलबुले तरंग भ्रादि कल्पित है ॥७९॥ ` 


इस प्रकार कहने से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ऐसी शंका का 
उत्तर कहते है-- _ 


सच्चिदानन्दरूपेऽस्सिन्पृणं ब्रह्मणि वीक्षिते । 
स्वयमेबावजानाति नामरूपे शनेः शनेः ८ ०॥ हिट. 
सच्चिदानन्दरूपे पु्ण=सत्‌ चित्‌ भ्रौर ग्रानन्द स्वरूप अपरि- ब | 





Fs. 
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च्छिन्न, श्रस्मित्‌ ब्रह्मणि वी क्षिते -यह ब्रह्म दृष्ट होने पर अर्थात्‌ श्रनु- 
भूत होने पर,स्वयमेव नामरूपे=खुद ही जातने वाला नाम रूप दोनों 
की, शनः शनेः श्रवजानाति=धीरे-धीरे म्रवज्ञा करता है ॥८०॥ 
ब्रह्मज्ञान की दृढता द्वेत को भ्रवज्ञा करने से ही होती है-इस 
लिये श्रवणादि. को न्याई द्व त की श्रवज्चा भी कतेव्य है इस वार्ता को 
कहते हैं-- 
यावद्यावदवज्ञा स्यात्तावत्तावत्तदीक्षणम्‌ । 
यावद्यावद्वीक्ष्यते तत्तावत्तावदुभे त्यजेत्‌ ॥८ १॥ 
यावत्‌. यावत्‌. भ्रवज्ञा स्यात्‌=जितना-जितना देत का निरा- 
दर होगा, तावत्‌ तावत्‌ तदोक्षणं= उतना ही उतना ब्रह्मज्ञान 
हढ़ होगा, तत्‌ यावत्‌ यावत्‌=उस ब्रह्म का जितना जितना, वीक्ष्यते 
ज्ञान होगा और द्रत की भ्रवज्ञा भी होगी, तावत्‌ तावत्‌ उभे 


` त्यजेत्‌=उतना ही उतना नाम रूप दोनों का त्याग करेगा ।।८१।। 


ब्रह्मदशंन के भ्रौर द्वे तमिथ्यात्व निश्चय के अभ्यास का 
फल कथन करते हैं-- ॒ 

तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं पुमान्‌ । 

जीवन्नेव भवेन्मुक्तो वप्रस्तु यथा तथा ॥८२॥ 

तदस्यासेन विद्यायां सुस्थितायांस्‌=उत दोनों के प्रभ्यास से 
ज्ञान दृढ़ हो जाने पर, श्रयं पुभान्‌ जीवन्‌ एव=यह्‌ ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
जीते जी ही, मुक्तः भवेत्‌=मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो 
जाता है,वपुः यथा तथा अस्तु =ग्रौर यह श रीर-जेसा तसा रहे भर्थात्‌ 
प्रारव्धानुसार रहे ।।८२।। 

अब ब्रह्माभ्यास का स्वरूप बताते हैं-- 

तच्चिन्तनं तत्कथतमस्योच्यं तत्प्रबोधनस्‌ । 

एतदेकप्ररत्वं च ब्रह्माम्यास विदुर्बुधाः ॥८३॥ 

तच्चिन्तनं- अद्वितीय ग्रात्मतत्त्व का निरन्तर चिन्तन, 
तत्क्रथनम्‌=उसी को वर्णन, अन्योन्यं तत्‌ प्रबोधनं -: परस्पर उसी 
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ब्रह्मत्व का वोध कराना, एतदेकपरत्बं च--भोर इस ब्रह्मतत्त्वज्ञान 
में ही तत्पर होना इसी को, बुधाः ब्रह्माभ्यासं विढुः--ज्ञानवानौं 
ने ब्रह्माभ्यास जाना है अर्थात्‌ कहा है ।।८३॥ | 
ग्रनादिकाल से लेकर प्रतिभासमान जो हं त है, उसी को 
कदाचित्‌ होने वाले ज्ञानाभ्यास से कंसे निवृत्ति होगी ऐसी भ्राशंका 
करके उसका उत्तर कहते. हैं, क्रि दीर्घकाल तद निरन्तर सत्कार से 
सेवित अ्रभ्यास से उसकी निवृत्ति हो सकती है-- 
वासनानेककालीना दीघंकालं निरन्तरम्‌ । 


सादर चाभ्यस्यमाने सवथव निवतते ॥८४॥ 


ग्रनेककालिना वासना =प्रनादिकाल का दढ्व तसंस्क्रार, दीघं- 
कालं निरन्तरं=वहुत काल तक निरन्तर (अविच्छिन्नरूप से), सादर 
चर ग्रभ्यस्यमाने=-श्रादर के सहित तत्त्व का श्रभ्यास करने पर, 
सवंथा एव निवरतंते=सभी प्रकार से निवृत्त हो जाता है ॥८४॥ . 


एक ब्रह्म का भ्रनेकाकार जगत्‌ के प्रति कारणत्व नहीं बन 
-सकता ऐसी झाशंका का उत्तर कहते हैं कि माया सहित होने से एक 
ही ब्रह्म ग्रनेकांकोर जगत्‌ का हेतु बन सकता है- ` | | 


मुच्छक्तिबदब्रह्मशक्तिरनेकाननृतान्‌ सृजेत्‌ । 
यहा जीबगता।निद्रा स्वप्नइचात्र निदहानस ॥८५॥। 


मृच्छक्तिवत्‌ ब्रह्मशवितः=मृत्तिकानिष्ठ शक्ति की न्याई ब्रह्म 
की मायाशक्ति, अनेकानु भ्रनूताने सुजेत्‌=ग्ननेक न।मरूपात्मक मिथ्या | 
कार्यों का सृजन करती है; मृत्तिकोतिष्ठ शक्ति सत्य है, भ्रोर.प्रनेक | 
का हेतु है इस लिये दृष्टान्त विषम है, ऐसी ग्राशंका का उत्तर दु” | 
दृष्टान्त से कहते हैं, यहा जीवगता निद्रा--भ्रथवा जीव में रिग 
निद्रारूप कारण, स्वप्नः च श्रत्र निरञ्चनम्‌=-श्रौर स्वप्तरूप की | 
इस प्रसंग में दृष्टान्त जानना ।। ८५।। 808 

अब दृष्टान्त का विस्तार से स्पष्टतया कथन करते हैं पा न 
दाष्टास्तिक में योजना करते है- pre i ts ह | 






0) । 
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निद्राशक्तियंथा जीवे दुघंटस्वप्नकारिणी । 
ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥८६॥ 
यथा जीवे निद्राशक्ति:--जैसे जीव में स्थित निद्रारूपी शक्ति 
दुघेटस्वप्नकारिणी--जो बन नहीं सकता ऐसे दुर्घट स्वप्न को करने 
वाली अर्थात्‌ रचने वाली है उसी प्रकार, ब्रह्मणि स्थिता एषा माया 
=ब्रह्म में; रहने वाली यह माया, सुष्टिस्थित्यन्तकारिणी=विचित्र 
जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और लय करने वाली. बन सकती है ॥८६॥ 
निद्रा का दुर्घटकारित्व को दिंखातें है-- 
स्वप्ने वियदूर्गात पद्येत्‌ स्वमूर्धच्छेदनं यथा । 
मुहर्त वत्सरोधं च मृतपुत्रादिकं पुनः ॥८७॥ 
यथा स्वप्ने वियदुर्यात पयेत्‌ = जैसे स्वप्नावस्था में भ्राकाश 
के गमन को देखता है भ्रौर, स्वमूर्धच्छेंदनं च=ग्रपनेः शिरच्छेदन को 
भी देखता है भौर, मुहूर्त वत्सरोंघं =एक मुहतं में वर्षों के समूह का 
दर्शन करता है, पुनः भृतपुत्रादिकस्‌=फिर मरे 'हुए पुत्रादिकों को 
भी देखता है ॥८७॥ 
' झैब- स्वप्न दुर्घट है इसमें हेतु कहते हैं - 
इदं. युक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र ुलेभा । 
।यथा यथेक्ष्यत ग्रद्यत्तत्तद्य क्तं तथा तथा ॥८८॥ 
-तत्र- इदं युक्तं इदं न=स्वप्त में ये युक्तियुक्त हैं ये युक्तियुक्त 
नहीं:हैं, इति व्यवस्था दुलभा--इस प्रकार की व्यवस्था दुलभ है, 
यद्‌-यद्‌ यथा यथा ईक्ष्यते=जो जो दृश्य, जैसे जेसे देखने में प्राता 


' है, तत्‌ तत्‌ तथा तथा .युकतं ==वहं वह दृश्य वेसे हो वेसे ठीक मानना 


वडता'है,” इसलिये व्यवस्था के भ्रंभाव से स्वप्न, दुर्घट है ॥८८॥। 
' इसी अर्थको कैमुक्ति च्यायं से स्पष्ट करते है-- 
ईदृशो. महिमा दृष्टो निद्राशक्तेर्यदा तदा । 
नायाशक्ते रचिर्त्योयं महिमेति किस तम्‌ ॥८९॥ 
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यदा निद्राहाक्तेः ईहदा: जब निद्रारूपी शक्ति के इस प्रकार 
का, महिमा दृष्ट:--महत्त्व (दुर्घटकारित्व) देखने में ता है, तदा 
मायाशवते:=तब माया शक्ति का, श्रयं अचिन्त्यः महिमा ==यह्‌ मन 
से भी चिन्तन करने श्रयोग्य महत्त्व है, अर्थात्‌ दुर्घटकारित्व है, इति 
किम्‌ अद्भुत ==इस विषय में क्या आश्चयं है ॥८९॥ 


प्रयत्न रहित ब्रह्म में स्थित माया जगत्‌ का हेतु है, इस में. 


दृष्टान्त कहते हें - | र 

शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नं बहुविधं सृजेत्‌ । 

ब्रह्मण्येवं निर्विकारे विकारान्‌ कल्पयत्यसो ॥ ६०॥ 

शयाने पुरुषे निद्रा --निश्चेष्ट सोये हुए पुरुष में स्थित हुई 
निद्रा, बहुविधं स्वप्नं सुजेत्‌ृ-अंनेक़ प्रकार स्वप्न का सूजन करती है, 
एवं निविकारे ब्रह्मणि=उसी प्रकार निविकार ब्रह्मा में,असो विकारान्‌ 
कल्पयति==स्थित हुई वह माया अनेक विकारीं की कल्पना करती 
- है ॥ ६०॥। 
माया के द्वारा सृष्ट पदार्थो को दिखाते हैं-- 
खानिलारिनिजलोव्यंण्डलोकप्राणिशिलादिकाः । 
विकाराः प्राणिधोष्वन्तद्चिच्छाया प्रतिबिम्बिता ॥६१॥ 


खानिलाग्निजलोव्यण्डलोकप्राणिशिलादिका:-=भ्राकाश, वायु 


तेज, जल, पृथिवी, ब्रह्माण्ड, चोदह भुवन, प्राणी और पत्थर श्रादि. 


विकारा:--अनेक विकार भ्रर्थात्‌ कार्ये माया केद्वारा सृष्ट हैं। सब 
पञ्चभूत का विकार होने परः भी कुछ चेतन कुछ जड़ ऐसा भेद क्यों ! 


इस भ्राशंका का उत्तर कहते हैं- प्राणिधीषु श्रेन्तः चिच्छाया= 


प्राणियों के शरीरों में स्थित ग्रन्तःकरणों में चैतन्य की छाया ही, 


प्रतिबिम्बिता=चैतन्य का प्रतिबिम्ब है,इसलिये जिसमें चित्प्रतिविम्ब , | 


है वह चेतन है भ्रौर-जिसमें चिदाभास नहीं है, वह जड़ है यह विभाग 
बन सकता है ॥६१॥ न 


चेतन अचेतन का विभाग चिद्रूप ब्रह्म काकिया हुआ वर्दी, | 


<: 
० 2 
ज़ 


नही होगा ऐसी आशंका का उत्तर कहते हैं, कि ब्रह्म सबक्रा उपादात 
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होने के कारण: सवंत्र समान है इसलिये ब्रह्मचेतन्यक्ृत उक्त विभाग 
नहीं बन सकता-- 
चेतनाचेतनेष्वेषु सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । 
समानं ब्रह्म भिद्यत नामरूपे पृथक पृथक्‌ ॥९२॥ 
चेतनाचेतनेषु एषु-=चेतन घ्रौर जड़रूप जगत्‌ के इन नाम 
रूपों में, सच्चिदानन्दलक्षणं ब्रह्म = सतचित्‌ ग्रानन्दस्वरूप ब्रह्म, समानं | 
--एक समान ही है,इसलिये ब्रह्मचेतन्यकृत जड़ चेतन का विभाग नहीं 
हो सकता, नामरूपे पृथक्‌ पृथक्‌ भिद्य ते--नाम ग्रौर रूप दोनों 
विलक्षण-विलक्षण है, इसलिये भिन्न भिन्न है ॥६२॥ . 
ब्रह्म चेतन और भ्रचेतन में समान है, इसमें हेतु कहते हुए उस 
ब्रह्म का ज्ञान केसे होगा, इस झ्राशंका का उत्तर भी कहते हूँ कि 
कल्पित नामरूप का त्याग कर देने पर अ्रधिष्ठान ब्रह्म ग्रवगत हो 
सकता है -- 
ब्रह्मण्येते नामरूपे पटे चित्रमिव स्थित । 
उपेक्ष्य नामरूपे द्वे सच्चिदानन्दधी भेवेत्‌ ॥९३॥ 
पटे चित्रम इव ब्रह्मणि-:पट में चित्र की न्याईं ब्रह्म में, एते 
नामरूपे स्थिते--ये नाम भौर रूप स्थित अर्थात्‌ कल्पित है, नामरूपे 
दो उपेक्ष्य:- नाम रूप दोनों की उपेक्षा कर देने पर, सच्चिदानन्दधी: 
भवेत्‌ --सत्‌चित्‌ श्रानन्दस्वरूप .ब्रह्म का बोध हो सकता है ।।९३॥। 
उक्त अर्थ में दृष्टान्त कहते हैं-- 
जलस्थेऽधोमुखे स्वस्य देहे दृष्टेऽप्युपेक्ष्य तम्‌ । 
तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्य स्याद्या तथा ॥ ९४ 
जलस्थे ग्रधोमुखे स्वस्य देहे--जल में स्थित नीचे मुख वाला 
अपना शरीर, हष्टे पि तस्‌ उपेद्य--ह३यमान होने पर भी, उसमें 
भादर बुद्धि का परित्याग करके, तीरस्थे स्वे देहे एव==जल से बाहर 
तीर में स्थित अपने अध्वेमुख शरीर में ही, यथा तात्पय स्यात्‌ =जैसे 
तात्पर्यं भ्र्थात्‌ ममता बुद्धि होती है, तथा= उसी प्रकार ब्रह्म में भी 
जान लेना ॥ ६४॥ 
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ग्ब सर्वं लोक प्रसिद्ध दसरा दृष्टान्त कहते हैं-- 
' सहस्रशो मनोराज्ये वतेमाने सदेव तत्‌ ।. 
सर्वेरुमेक्ष्यते यहठदुपेक्षा नामरूपयोः ॥९४॥ 
यहृत्‌ सहस्रश: मनोराज्ये वर्तमाने जैसे हजारों मनोरथ विद्य- 
मान होने पर, सदा एव सवे: तत्‌ उपेक्ष्यतो=सवंदा ही सब लोग उस 
मनोराज्य की उपेक्षा करते हैं, नामरूपयोः उपेक्षाः=उसी . प्रकार, 
नामरूप को भी उपेक्षा कर लेनी चाहिये ॥६५॥ ६ 
प्रपंच के वेलक्षण्य में दृष्टान्त कहते हैं धरोर 'दार्ष्टान्तिक ये भी 
योजना क्रते हैं-- | | 
क्षणे. क्षणे मनोराज्यं भवत्येवांन्यथांऽन्यथा । . 
“गत गतं पुनर्नास्ति व्यवहारो बहिस्तथा ॥९६॥, 
क्षणे क्षणे अन्यथा श्रव्यथा=जैसे प्रतिक्षणं विलक्षण विलक्षण, मनोद 
राज्यं भवति एक्=मनोरथ होता ही रहता है, गलं गलं पुनः न. ग्रस्ति. 
=ग्रोर जो जो बीत जाता है वह फिर लीटं करं नहीं भ्राता, तथा बहिः 
व्यवहार:-उसी {प्रकार बाहर के व्यवहार भी जान लेना ॥8६॥ . 
` उसी -का विवरण कहते हैं-- 
"न बाल्यं यौवने लभ्यं यौवनं स्थाक्रि तथा .। 
मृतः पिता पुनर्नास्ति नायात्येव ` गतं दिनम्‌ ॥॥६७॥। 
, बाल्यं यौवने न लभ्यं=बाल्यावस्था युधावस्थां में प्राप्त नहीं 
हो सकती, स्थाविरे: यौवन =वृद्धावस्था में युवावस्था- नहीं प्राप्त हो 
सकती, ८. पिता:प्रुन; न अ्रस्ति--मरण को प्राप्त हुग्रा प्रिता.फिर 
ल नही हो सकता, गतं दिनम्‌ न॑ एव झोयाति=बीता हुआ दिन 
कभी नेही लोटता 1९७ 
इत की क्षणिकता कं। उपसंहार करते! ऐ क्षणिकत्वप्ताधघन का 
प्रयोजन कहते हैँ >. | ; क १ 
मनोराज्याद्विशेषः कः क्षणध्वंसिनि लोंकिके। 
ग्रतोः स्मन्भासंमानेऽपि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्‌ ॥७८॥ 
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क्षणध्गसिनि लौकिके मनोराज्यात्‌= क्षण क्षण में विनाझी 
संसारी पदार्थ में मनोरथ से, कः विशेषः=क्या वैलंक्षण्य है अर्थात्‌ 
कुछ भी वेलक्षण्य्र नहीं, भ्रतः भ्रस्मिन्‌ भासमाने ्पि=इस लिये यह 
क्षणिक्र द्वैत प्रतीयमान होने परं भी, तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्‌=उस देत 
में सत्यत्वबुद्धि का (द्वेतवुद्धि का) परित्याग करें ॥६८)| | 
८. लोकप्रसिद्ध पदार्थं की उपेक्षा करने पर क्या लाभ होता है 
ऐसी आशंका का यह उत्तर देते हैं कि ब्रह्म में बुद्धि स्थिर होती हैं- 
उपेक्षिते लौकिके धीनिविध्ना ब्रह्मचिन्तने 1 
नटवत्कृत्रिमास्थायां निवेहत्येव लौकिकस्‌॥ €९।। 
लौकिके उपेक्षिते- लोकप्रसिद्ध पदाथ को उपेक्षा कर देने 
पर, ब्रह्मचिन्तने धी:--ब्रह्म के चिन्तन में बुद्धि, -निविध्ता><विध्न 
रहित होकर स्थिर हो जाती है'यही द्वेत की.उपेक्षा-का लाभ है। तव 
ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार केसेः सिद्ध होता है इस आशंका का उत्तरं 
उत्तराद्ध से कहते हैं- नटवतकृत्रिमास्थायां= ज्ञानवान्‌ नट को 
गराई वनावटी अस्तिक्य बुद्धि को लेकर, लोकिकं निवंहति ए व= 
लोकव्यंबहा'र का निर्वाह करता है यहः निश्‍चय है '॥९९॥ 
ज्ञानी का व्यवहार अंगीकार कर लेने पर ज्ञानी में विकारित्वं 
प्राप्त होगा, ऐसी आशंका करके बुद्धि व्यवहार, वाली होने फर भी 
उसका साक्षी त्मा निविकार ही,रहत्स है, इस प्रकार का उत्तर 
दृष्टान्त सहित कहते हैं-- 
प्रबहत्यपिः नीरेऽधः स्थिरा प्रोढशिला यथाः 
, नामरूपान्यथात्वेऽपि कूटस्थं ब्रह्म नान्यया ॥१००॥ 
नीरे प्रवहति अपि=जल ऊपर ही ऊपरं'बहतेः रहने पर भी, 
` ग्धः प्रौढश्िला-- प्रवाह कें नीचे बहुत मजबूत-भारी ' पत्थर, यथा- 
स्थरा--जसे अचल रहता है? (चलायमान महीं होता), नामरूप- 
प्रत्यथात्वे अपि = उसी प्रकार नामरूप के विकार होने पर भी, बरहम 
` कटस्थं-- सद्‌ ब्रह्म तिविकार. ही “रहता है. अन्यथा नल विकार 
ब्राला नहीं होता,श्रेभिप्राय यह है कि नामरूप से अभिन्न बुद्धि चिकृत 
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होने पर भी ज्ञानवान्‌ का वास्तव स्वरूप (ज्ञानी) विकार को कभी 
नहीं प्राप्त होता ॥१००॥॥ ` 

अखण्ड ब्रह्म में उससे विलक्षण जगत्‌ का भासना कसे हो 
सकता है ऐसी भ्राशंका करके छिद्र रहित दर्पण में आकाश के भान की 
न्याई बन सकता हैं ऐसा उत्तर कहते हैं-- 


निठिछद्र दप णे भाति वस्तुगर्भं बृहद्वियत्‌ । 
सच्चिद्घने तथा नाना जगद्गर्भमिदं वियत्‌ ॥१०१॥ 


निझ्छिद्र दर्षणे--छिद्र रहित दर्पण में जैसे, चस्तुगर्भ= अन्न- 
नक्षत्रादि वस्तु है गर्भ में जिसके ऐसे, बृहद्वियत्‌ भाति= विस्तृत 
आकाश भासता है, तथा सच्चिद्घने नाना--॥सत्‌ चित्‌ घन ब्रह्म में 
अनेक प्रकार का, जगद्गर्भम = द्वेतरूप जगत्‌ भ्र्थात्‌ नामरूप है गर्भ 
में जिसके ऐसा, इदं वियत्‌= ये भ्राकाशादि प्रपंच भी भासता 
हैं ॥१०१॥ पक | उसी प्रकार 


अदृष्य ब्रह्म में दृश्य जगत्‌ की प्रतीति कंसे हीयी, ऐसी झाशंका 
करके सच्चिदानन्द की प्रतीति पूवंक ही जगत्‌ की प्रतीति होती है 
ऐसा उत्तर दृष्टान्त सहित कहते हैं -- 

श्रदृष्ट्वा दप ण॑ नेव तदन्तःस्थेक्षण तथा । 

भ्रमत्वा सब्चिदानन्द नामरूपमतिः कुतः ? ॥१०२॥ 

दर्पण भ्रदृष्टवा-- दर्पण को बिना देखे, तद्‌ अन्तःस्थेक्षण न 
एव= जसे दर्पण के भीतर स्थित पदार्थ का दर्शन हो ही नहीं 
सकता, तथा.सच्चिदानन्दम =उसी प्रकार सत्‌ चित्‌ भ्रांनन्दस्वरूप 
Hr को, अमत्वा नामरूपमति:=जाने बिना नामरूप का ज्ञान, कुत 
न कसे हो, सकता भर्थात्‌ नहीं हो सकता. अभिप्राय यह है कि दश्यत्व 
म ता अदृश्यत भ्रकिचित्कर है, प्रकृत में उपयोग नहीं ॥१०२॥ 


नामरूप दोनों भी साथ साथ भासमान होने से निविशेष ब्रह्म॑ | 
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| कौ प्रतीति कंसे होगी ऐसी भ्राशंका करके निर्विशेष ब्रह्मज्ञानाका 
उपाय बताते हैं-- | त्र 
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प्रथमं सच्चिदानन्दे भासमानेऽथ तावता । 
बुद्धि नियम्य नेवोध्वं धारयेन्नामरूपयोः ॥१०३॥ 


प्रथमं सच्चिद'नन्दे भासमाने=पहले सच्चिदानन्द ब्रह्म जव 
भासने लगेगा, श्रथ-- उसके ग्रव्यवहित भ्रनन्तर श्रर्थात्‌ तत्काल ही, 
तावता -- उतने मात्र से ्वर्थात्‌ ब्रह्माकार बुद्धिवृत्ति के द्वारा, बुद्धि 
नियम्य ऊर्ध्वं बुद्धि को वश में करके उसके पश्चात्‌, नामरूपयोः न 
एव धारयेत्‌ =नाम रूप दोनों को बुद्धि में धारण करना ही नहीं । 


अभिप्राय यह है कि अधिष्ठान सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म में कल्पित 
नामरूपात्मक प्रपंच सच्चिदानन्दमात्र ही है, इस प्रकार बुद्धि से ग्रहण 
करके नामरूप को विषय करने वाली बुद्धि की धारणा अर्थात्‌ नाम- 
रूप आकार न होने दे किन्तु ब्रह्म में ही स्थित रखें ॥१०३॥ 


गरब फलितार्थ कहते हैं - 
एवं च निजंगद्ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । 
श्रद्धे तानन्द एतस्मिन्विश्राम्यन्तु जनाद्चिरम्‌ ॥ १०४॥ 


एवं च निजंगत्‌ ब्रह्म- ऐसा होने पर नामरूप रहित निर्विशेष 
ब्रह्म, सच्चिदानन्ढलक्षणम्‌=सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप ही भ्रवशिष्ट 
रहता है, एतस्मिन्‌ ग्रह तानन्दे जनाः=ऐसे ग्रद्वेतानन्दरूप निर्विशेष 
ब्रह्म में भ्रधिकारी जन, चिरं विशराभ्यन्तु=चिरकाल तक श्र्थात्‌ 
सवेदा विश्राम प्राप्त करें ।।१०४॥ 


*- |. ८. र के 
: 1 आब इस अद्वेतानन्द प्रकरण के प्रतिपाद्य ग्रथ का उपसहार 


हत करते हैं-- 


ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे तृतीयोऽध्याय ईरितः । 
भ्रह् तानन्द एव स्याज्जगन्मिथ्यात्वचन्तया ॥१०५॥ 


ब्रह्मानन्दाभिषे गरन्ये=बरह्मानन्द नामक पंच भ्रध्यायात्सक ग्रन्थ द 
में, तृतीयः अध्यायः ईरितः= ्रद्वेतातन्द नामक तीसरा प्रध्याय कहा 
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गया, जगन्मिथ्यात्वर्चिन्तया-इस प्रध्याय. में उक्त प्रकार से जगत्‌ 
के मिथ्यात्व की चिन्ता अर्थात्‌ विचार से, झह तानन्व: एव स्यात्‌ = 
अधिकारी..इस मध्याय का प्रतिपाद्य ग्रथ भ्रद्वतानन्दरूप ही हो 
जाता है, ]। १०५॥ 


इति श्रीमत्परमरर्हस परिब्राजक्राचायं श्रीभारती तीथ विद्यारण्यमुनि- 
विरचिंतपञ्चदश्यां -ब्रह्मानर्देऽद्वेतानन्दाख्यत्र॑योदश प्रक रणात्मक- 


तृतीयाध्यायस्य राष्ट्रभाषायां श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचायस्वामि- 
स्वतन्त्रानन्दगिरिमहाराज कथितान्वय व्याख्या समाप्ता ॥ 


= &$-- 
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अथ ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दो. नाम चतुर्था 
ऽध्य ज SS - "पका 
ऽध्यायः, चतुर्देशं ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दः 
ओ- श्रकरणस्‌॥ 
शे छठ 
अब विद्यानन्दप्रकरण और उससे पूर्व तीन आनन्दप्रकरणो 
का सम्बन्ध बताते है | 
योगेनात्मविवेकेत ह तमिथ्यात्वचिन्तया ! 
ब्रह्मानन्दं पद्यतोऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते ।। १॥ 
योगेन श्रात्मविवेकेत--योग के द्वारा मुख्य ग्रात्मा के विवेक 
द्वारा, दव तमिथ्यास्वचिन्तया=ग्रौर द्रत जगत्‌ के मिथ्यापने के 
विचार से, ब्रह्मानन्दं पश्यतः भ्रथ--ब्रह्म स्वरूप आनन्द को अनुभव 
करने वाले पुरुष के लिये अब, बिद्यानन्दः= विद्यानन्द नाम वाले 


प्रकरण में विद्याजन्य आनन्द का (ज्ञानरूप ग्रन्तःकरणवृत्ति में अभि- 
व्यक्त होने वाले ब्रह्मानन्द का). निरूप्यते=निरूपण किया जाता 
है ॥१॥ 

ग्रगले इलोक में विद्यानन्द का स्वरूप कहते हैं, भोर उसका 
चार भ्रवात्तर भेद भी कहते हैं-- 

| विषयानन्दवहिद्यानन्दो धीवृत्तिरूपक्तः । 

दुःखाभावादिरूपेण प्रोक्त एष चतुविधः ॥२।). 

विषयानन्ववत्‌-८-विषयानन्द के समान (पन्द्रवा प्रकरण में 
जैसे विषयातन्द अन्तःकरण को वृत्तिह्प कहा गया है उसी प्रकार), 

विद्यानन्द: धीवृत्तिरूपकः--विद्यानन्द भी भ्रन्त:करण की वृत्तिरूप 
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ही है, एषः दुःख़ाभावादिरूपेण=यह विद्यानन्द दुःखाभाव कामाप्ति 
इत्यादि भेद से, चतुविधः प्रोक्तः-=चार प्रकार का कहा गया 
है ॥२॥ | 
दु:खाभावादि चार भेद को श्रव दिखाते हैँ -- 
'दुःखाभावरच कामाप्तिः कृतकृत्योऽहमित्यसौ । 
प्राप्तप्राप्योऽह मित्येव चातुविध्यमुदाहृतम्‌ ॥३! 
दुःखाभावः च कामाप्तिः=दुःख को निवृत्ति ग्रोर भोग प्राप्ति, 
अहँ कृतकृत्यः इति असौ=में कृतक्ृत्य हूँ इस प्रकार वह कृतकृत्यता 
तीसरा है,ग्रहं प्राप्तप्राप्यः= मैंने जो कुछ पाना था सो पा लिया, इति 
एव चातुविध्यं उदाहृतम्‌ -इस प्रकार विद्यानन्द का चार भेद बताया 
गया हे ॥ ३:। 
निवारणीय दुःख का विभाग करते हुए ऐहिक दुःख की निवृत्ति 
में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का वचन प्रमाण रूप से दिखाते हैं - 
ऐहिक चामुष्मिकं चेत्येवं दुःखं द्विधेरितम्‌ । 
निवृत्तिम हिकस्याह बृहदारण्यकं वचः ।।४। 
ऐहिक च श्रामुष्मिक च=इहलोकिक दुःख और पारलौकिक 
दुःख, इति एवं दु:खं द्विधा ईरितं-=इस प्रकार दुःख दो प्रकार का 
कहा गया है उत में, ऐहिकस्य निवृत्ति --इस लोक के दुःख की निवृत्ति 
र वृहदारण्यक वच: श्राह =वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के वाक्य ने कहा 
11४॥॥ 
वृहदारण्यक के वाक्य का पाठ करते हैं - 
प्रात्मानं चेद्विजानीयादहमस्मीति प्रुषः। 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥५। 
पुरुषः=जीव (सामास अन्तःकरण सहित कृटस्थरूप जीव): 
ग्रात्मान=भ्रपना वास्तव स्वरूप कूटस्थ भ्रात्मा को, चेत्‌ अहम्‌ श्रस्मि 
=यदि यह कूटस्थ मैं हुँ, इति विजानीयात्‌=इस प्रकार ग्रपरोक्षतया 


जानता है तो, किम्‌ इच्छन्‌=किस मिथ्या पदार्थ की इच्छा करता | 
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हुआ, कस्य कामाय शरीरम्‌ श्रनु=क्सि भोक्ता के लिये शरीर के 
पीछे, संज्वरेत्‌ =भ्रपने भ्रापको सन्तप्त करेगा अर्थात्‌ नहीं करेगा ॥५॥ 


आत्मा में शोक का सम्बन्ध दिखाने के लिये आत्मा का भेद 
कथन करते हुए, उस चिदात्मा के जीवभाव के प्रति निमित्त. कथन 
करते हैं-- 
जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा विविध इरितः । 
चित्तादात्म्यात्‌ त्रिभिद हेजीवः सन्भोक्तृतां ब्रजेत्‌ ।६।। 


जीवात्मा च परमात्मा इति--जीवांत्मा ओर परमात्मा इस 

भेद से, श्रात्मा हिविध: ईरितः=भ्रात्मा दो प्रकार का कहा गया है, 

त्रिभिः देहैः=स्थूल, सूक्ष्म, कारण इन तीनों शरीरों से, चित्ता- 

दात्म्थात्‌=चेतन्यस्वरूप श्रात्मा का ग्रभेदश्रम के कारण, जीव: सन्‌ 

| [जीवभाव को प्राप्त हुप्रा वह आत्मा, भोक्तृतां ब्रजेत्‌=भोक्ता बन 
हम जाता है, अर्थात्‌ भोक्ता जीव कहा जाता है ॥1६॥ 


अब परमात्मा का स्वरूप कहते हैं, और वह परमात्मा जिस 
प्रकार सें भोग्यरूपता को प्राप्त हुए, उस प्रकार को कहते हुए 
विवेकदशा में भोक्तापन ग्रौर भोग्यपन के अभाव को दिखाते हैं-- 


परात्मा सच्चिदानन्दस्तादात्म्यं नामरूपयो: ' 
गत्वा भोग्यत्वमापत्नस्तद्विवेके तु नोभयम्‌ ७" 


सच्चिदानन्द: परात्मा-सत्‌ चित और श्रानन्दस्वरूप पर- 
मात्मा. नामरूपयो:--कल्पित नाम रूप का घ्रधिष्ठान होने से उन 
नाम रूपों के साथ, तादात्म्यं गत्वा=कल्पित ही अभेदभाव को प्राप्त 
हो कर, भोग्यत्वम्‌ श्रापञ्नः= भोग्यभाव को प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ 
भोग्य बन गया, तद्विवेके तु=परन्तु तीनों शरीर तथा भोग्य जगत्‌ से 
आत्मा का भेदज्ञान उत्पन्न होने पर, उभयं च== पूर्वेर्लोकोक्त प्रकार 
से भोक्ता और इस इलोक में उक्त भोग्य दोनों ही नहीं रहते हैं, 
अर्थात्‌ भोक्तापन भौर भोग्यपन से रहित शुद्ध आतमा ही जीवात्मा _ र 
परमात्मारूप से विभागशुन्य होकर प्रवशिष्ट रहताहै॥७॥ . [| 
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अव उक्त अर्थ का चार इलोकों में विस्तार से कथन करते हें -- 
भोग्यमिच्छन भोक्तुरथे शरीरमनुसंज्वरेत्‌ । 
ज्वरास्त्रिषु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वराः ॥८॥ 
मोक्तुः अर्थे भोग्यं इच्छन्‌ =भोक्ता के लिये भोग्य पदार्थ को 
इच्छा करता हुआ भ्रविवेकी जीव, शरीरस्‌ अनु संज्बरेत्‌ = शरीर के 
पीछे पने श्राप को सन्तप्त करता हैं परन्तु वास्तव दृष्टि से तो, 
ज्वराः त्रिषु शरीरेषु स्थिताः==सन्ताप श्रथवा दुःख तीनों शरीरों में 
स्थित हैं, तु आत्मनः ज्वराः न=किन्तु श्रात्मा में (अर्थात्‌ आत्मा के) 
ये दुःख नहीं हैं ।।८।। 
किस शरीर में कौन सा सन्ताप है, ऐसी ग्राशंका करके स्थु- 
लादि देहों में विद्यमान सन्तापों को पृथक्‌-पृथळ्‌ दर्शाति हें -- 
व्याधयो धातुवेषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्वराः । 
कामक्रोधादयः सूक्ष्मे द्वयोर्बीज त्‌, कारणे ॥&। 
धातुवेषम्े=कफ पित्त वायु, इन धातुग्रों की विषमता होने 
पर, व्याधयः स्थूलदेहे स्थिता:--प्रनेक प्रकार के रीग ही स्थूल 


. शरीर में होने वाले, ज्वरा:-दुःख हैँ (अर्थात्‌ व्याधिरूप सन्ताप ` 


को'स्थुल शरीर के ज्वर कहते हैं), कामक्रोधादयः: सुक्ष्मे=प्रीर काम 
क्रोघादिरूप सन्ताप सूक्ष्म शरीर ने होने वाले ज्वर हैं, तु द्वयोः बीजं 
--और पूवोक्त दोनों प्रकार के ज्वरो के संस्काररूप निमित्त, कारणे 
=कारण शरीर में होने वाले ज्वर हैं ।'&॥। 


भ्रब पूर्वोक्त श्रुति’ का (“रात्मानं चेत्‌ विजानीयात्‌" इत्यादि 
हर न तात्पये कहने के मिस से पूर्वोक्त अर्थ को ही स्पष्ट 
करते हैँ-- ह | डा 


` ग्रद्वेतानन्दमार्गेण परात्मनि विवेचिते ! 





-पश्यन्वास्तवं भोग्य कि लामेच्छेत्परात्सवित्‌ 1१01 | 
कहे '_ श्रद्व तानन्दमार्गेण-- ब्रह्मानन्द के तीसरा प्रकरण भद्े तानोंई ` i 
कहे हुए प्रकार से, परात्मनि=माया के कार्य नामरूप से सर्च्चि | 


|| 
| 
| 
। 
| 
| 
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दानन्दस्वरूप परमात्मा को, विवेचिते वास्तवं भोग्यं--भिन्न करके 
जान लेने पर, सत्य भोग्य पदार्थ को, भ्रपश्यनु=नहीं देखता हुग्रा, 
किन्तु सम्पूर्ण प्रपञ्च को मिथ्या जानता हुआ, परात्मवित्‌ कि नाम 
=ब्नह्मावेत्ता किस भोग्य पदार्थ की, इच्छेत्‌=-इच्छा करेगा ग्रर्थात्‌ 
नहीं करेगा ॥1१०॥ - 


अब पूर्वाध्यायोक्त रीति से जीवात्मध्वरूप ग्रसंग कूटस्थ चेतन्य 
का निश्‍चय होने पर कामना करने वाले के अभाव होने से ग्रात्मा 
में ज्वरादि का सम्बन्ध नहीं हो सकता इस बात को कहते हैं-- 
आत्मानन्दोक्तरीत्यास्मिन्‌ जीवात्मन्यवधारित । 
भोक्ता नेवास्ति कोऽप्यत्र शरीरे तु ज्वरः कुतः?॥११॥ 
ग्रात्मानन्दोक्त रित्या = भ्रात्मानन्दप्रकरण में कहे हुए प्रकार 
से, अ्रस्मित्‌ जीवात्मनि=इस जीव के वास्तव स्वरूप झसङ्ग कूटस्थ 
चैतन्य, ग्रवधा रिते अत्र शरीरे सोक्ता निश्चित होने पर इस शरीर 
में कामना करने वाले भोक्ता, कः अपि न एव अ्रस्ति--कोई भी नहीं 
सिद्ध होता है इसलिये, ज्वरः तु कुतः=सन्ताप केसे होगा अर्थात्‌ 
सन्ताप का सम्बन्ध नहीं हो सकता ॥ ११॥ 
चतुर्थ श्लोक में ऐहिकामुष्मिक भेद से दोनों प्रकार का दुःख 
कहा था, उनमें ऐहिक दु:ख और उसकी निवृत्ति का उपाय पूर्व कह्‌ 
गाये, अब आमुष्मिक- अर्थात्‌ पारलौकिक ज्वर धर्थात्‌ दुःख का प्रद- 


शंन करते हैं-- 
पुण्यपापद्ये चिन्ता दुःखमामुष्मिक-भवेत्‌ । 
प्रथमाध्याय एवोक्तं चिन्ता नेनं तपेदिति ।१२। 
पण्यपापद्वये=पुण्य पाप इन दोनों के विषय में, चिन्ता= 
प्रकरण और करण से जनित चिन्ता ही (मैने पुण्य क्यों नहीं किया, 
पाप क्यों किया इस प्रकार पश्चात्तापरूप चिन्ता ही) ,प्रासुष्मिक दुःखं 


अवेत-पारलौकिक दुःख है, एनं चिन्ता न तपेत्‌=इस बहावेत्ता को 


वह परचात्तापरूप चिन्ता सन्तप्त नहीं कर सकती, इति प्रथमाध्याये 
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एव=इन शब्दों से योगानन्द नामक प्रथम प्रकरण में ही, उअतं= 
पारलौकिक सन्ताप का प्रभाव ब्रह्मवेत्ता के लिये कहा गया है ॥१२॥ 
| ज्ञानवान्‌ को प्रारब्ध कर्म की चिन्ता मत होवे, किन्तु आगामी 
कर्मविषयक चिन्ता तो भ्रवश्य होगी, ऐसी श्राशंका के उत्तर में- 
“तद्यथो पुष्करपर्णे इत्यादि श्रुति के द्वारा जैसे कमल पत्र में जल का 
इलेष (स्पर्श) नहीं होतो, उसी प्रकार आगामी कर्मे का स्पशं भी 
ज्ञानवान्‌ में नहीं हो सकता इस प्रकार ज्ञानवान्‌ में आगामी कम के 
सम्बन्ध का निषेध किया गया,. इस लिये आगामी कर्मविषयक चिन्ता 
भी नहीं हो सकती, यह समाधान कहते हैं-- 
) ।न्संथा पुष्करपर्णेडस्मिक्नपाम$लेषणं तथा । 
.' चेदनाइू्ध्वमागामिकर्मणोऽइलेषणं बुधे ॥१३ 
यथा ्रस्मिन्‌ पुष्करपणे == जैसे इस प्रसिद्ध कमलपत्र में, 
अपाम्‌' अ्रइलेषण--जल का लेप नहीं होता (सम्बन्ध नहीं होता), 
तथा बेदनात्‌ ऊर्ध्व उसी प्रकार तत्त्वज्ञान के भ्रनन्तर, बुधे श्रागासि- 
करमंण:--ज्ञानवान्‌ में श्रागामी कर्म का, अरलेषणं--सम्बन्ध नहीं 
होता (“तद्यथा पुष्करपलाशे” इस श्रुति में तत्त्वज्ञानी में ग्रागामी 


कर्म का अलेप कहा गया है, इसी श्रुति का अर्थ ऊपर श्लोक में स्पष्ट 


किया है) ॥ १३।। 

“तद्ययेषीकातुलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेत”” (जैसे इषीका नामक तृण 
की तूला भ्रर्थात्‌ रूई भ्रग्नि में डाली हुई तत्काल भस्मीभूत हो जाती 
है, उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ के सब सञ्चित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं) 
इस श्रुति के बल से सञ्चितं कर्म की चिन्ता भी ज्ञानवात्‌ के लिये 
नहीं होती” इस भ्रथं को श्रगले श्लोक से कहते हैं - 

' इषीकातृणतूलस्य वल्लिदाहः क्षणाद्यथा । 
तथा संचितकर्मास्य दग्धं भवति वेदनात्‌ ॥१४॥ 


यथा इषीकातृणतूलस्य=जैसे इपीका नामक घास की रूई को | 
` क्षणात्‌ वह्विदाहः=भ्रर्नि में डाली हुई क्षण भर में ही ग्नि जला. 
डालती है, तथा श्रस्य=-उसी प्रकार इस ज्ञानवान्‌ के, संचितकमंन् | 
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पूर्व जन्म के किये हुए संचित कर्म भी, वेदनात्‌ दग्धं भवति=तत्त्व- 
ज्ञान से तत्क्षण ही जल जाते हैं ॥ १४॥ 
उक्त प्रर्थ में भगवदवाक्य को भी प्रमाणरूप से कहते हैं-- 
यथेधांसि समिद्धो$ग्निभेस्मसात्‌ कुरुतेऽजुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ १५॥ 
श्र्जन॒ यथा समिद्धः भ्रग्निः=हे भ्रजुंन ! जैसे प्रज्वलित 
अग्नि, एधांसि भस्मसात्‌ कुरुते--काष्ठों को जलाकर भस्म कर देती 
है, तथा ज्ञानारिनः=उसी प्रकार ज्ञानरूपी भ्ररिनि, सर्वकर्माणि = 
सम्पूर्णं संचित कर्मरूप इन्धन को, भस्मसात्‌ कुरुते-जला कर भस्म 
कर देती है ॥ १५।। 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १६।। 
यस्य=जिसका भरन्तः करण शास्त्र, ग्राचायं के उपदेश से 
संस्कृत है, भ्रहंकृतः भावः न= मैं कर्ता हूं, इस प्रकार अहंकारयुक्त 
भावना जिसको नहीं है, यश्य बुद्धि: त लिप्धते आर जिसको वुद्धि 
नहीं लिपायमान होती हैं, सः इमान्‌ लोकान्‌--वह अधिकारी पुरुष 
इन सम्पुर्ण लोकों को, हत्वा अ्रपि न हम्ति=हनन करके भी किसी 
का हनन करता नहीं, न निब्रध्यते=ग्रौर न ही उसके फल भ्रघम से 
सम्बद्ध होता है ।। १६॥ 
इसी ग्रथ में कौषीतकी श्रुति वाक्य का श्रथतः पाठ करते हैं-- 


मातापित्रोवेधः स्तेयं भ्र.णहत्यान्यदीदृशम्‌ । 
न मूक्ति नाशयेत्पापं मुखकार्तिनं नश्यति ॥१७॥ 
मातापित्रोः वथः, स्तेयं=माता ग्रौर पिता का ह चोरी, 
श्र णहत्या --ब्रह्म हत्या ग्रथवा गर्भेस्य पिण्ड का नाशन, ईशं अन्यत्‌ 
पापं--अथवा इसी प्रकार का दूसरा महापातक भी, मुक्ति न नाशयेत्‌ 
__बदावित्ता की मुक्ति को नहीं नाश कर सकता, सुखकान्तिः-= और 
ऐसे महापापों से भी ब्रह्मवेत्ता के मुख का तेज (लावण्य), न नइति 
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८ नहीं नंष्ट होता (कौषीतकी उपनिषत्‌ के वात्य का उक्त ग्रथे के 
विचार से भी यह प्रमाणित होता है कि भ्रभिमान रहित ज्ञानवान्‌ को 
शुभाशुभ कमं का लेप नहीं होता, ग्रतः पुण्यपाप.को चिन्ता ब्रह्मवेत्ता 
को सन्तप्त नहीं कर सकती) ।।१७॥। 

पूर्व तृतीय इलोक में उक्त चार प्रकार विद्यानन्द के मध्य में 
अब दूसरे प्रकार को कहते हुए, इस भ्रर्थ में ऐतरेय श्रुतिवाश्र्य का 
ग्रर्थेतः पाठ करते हैं-- 

दुःखाभाववदेवास्य सवकामाप्तिरीरिता । 

सर्वान्कामानसावाप्त्वा ह्यमृतोऽभवदित्यतः ॥ १७!। 


ग्रस्य दुं:खाभाववत्‌ एव=इस ज्ञानवान्‌ के लिये सर्वं दुःखों का 
प्रभाव को न्याई ही, सवंकामाप्तिः ईरिता= सवं कामों की (काम्य 
पदार्थों की) प्राप्ति भी श्रुति में कही गई है, असो सर्वान्‌ कामान्‌=- 
वह ज्ञानवान्‌ सम्पुर्ण काम्य पदार्थों को, आप्त्वा हि=प्राप्त होकर ही, 
अमृत: श्रभवत्‌=मरण रहित अर्थात्‌ मुक्त हुश्रा है अर्थात्‌ होता है, 
इति अ्रतः=इस ऐतरेय श्रतिवाक्यरूप प्रमाण से ज्ञानवान्‌ को सवं 
कामाप्ति सिद्ध होती है ॥ १८।। 


इसी विषय में छान्दोग्य श्रुतिवाक्य का भी श्रर्थतः पाठ 
करते हैं-- | 

जक्षंन्‌क्रोइन्रति प्राप्तः स्त्री भिर्यानिस्त थेतरँः । 

शरोर न स्मरेत्प्राणः कर्मणा जीवपेदमुम्‌ ॥ १९॥ 

जक्षनु क्रोइत्‌=-भक्षण करता हुआ अथवा हँसता हुआ खेलता 
हुआ, स्त्रीभिः यानः=स्त्रीयों से भ्रथवा सवारियों से, तथा इतरः 
रति प्राप्तः =भ्रोर ज्ञाति तथा वयस्य से प्रीति को प्राप्त हुआ, शरीर 
न स्मरेतृज्शरीर को स्मरण नहीं करता, प्राण: अ्रमुं--प्राण इसको 
भर्थात्‌ इस देहादि संघात को, कमणा जीवयेत्‌--कर्म के द्वारा जीवित 
रखता है ।। १६॥। 


'स्वेकामाप्तिरूप अर्थ में ही तैत्तिरीय श्रुतिवाक्य का अर्थेतः 
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पाठ करते हैं भ्रौर कर्मफल का भोग अङ्गीकार करने पर भी ज्ञानवान्‌ | 
को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती इस वार्ता को भी कहते है -- 
सर्वान्कासान्सहाप्नोति नान्यवज्जन्मकमंभिः । 

वतंन्ते श्रोत्रिये भोगा युगपत्क्रमवजिताः ॥२०॥ 

सर्वान्‌ कामान्‌ सह=-सम्पूर्ण काम्य पदार्थों को एक ही साथ, . 
आप्नोति, अन्यवत्‌ ज्-ज्ञानवान्‌ प्राप्त कर लेता है, भ्रज्ञानी के समान, 
जन्मकर्मभिः न=ज्ञानवान्‌ जन्म और जन्म के हेतु संचित कर्मों से 
बद्ध नहीं होता (क्यों कि ज्ञान से संचित कर्मा का नाश हो जाने के 
कारण जन्म ज्ञानवान्‌ को नहीं होता), श्रोत्रिये भोगाः=शरोत्रीयः 
ब्रह्मनिष्ठ निष्काम पुरुष में सम्पुर्ण भोग, क्रमवजिता: युगपत्‌ वतन्ते= 
क्रम से रहित एक ही काल में विद्यमान होते हैं ॥२०१। 

अब तैत्तिरीय तथा वहदारण्यक उपनिषद्‌ के वाक्य का संक्षप से 
पाठ करते हैं-- 

युवा रूपी च विद्यावान्नीरोगो दूईचित्तवात्‌ । 

संन्योपेतः सवंपथ्वों वित्तपूर्णा प्रपालयन्‌ ॥२१॥ 

-युवा रूपी च विद्यावान्‌- न्युवा श्रवस्था वाला, रूपवान्‌ गौर 
विद्वान, निरोगः हृढचित्तवान्‌-=रोग से रहित वलवान्‌ चित्तवाला 
(द्रढ़िष्ठ) , सैन्योपेतः वित्तपुर्णा -<सेनायुक्त होकर धनरत्नादि वित्तो 
से भरी हुई, सवंपूथ्वीं प्रपालयन्‌--सम्पू्णं पृथ्वी को अच्छी तरह 
पालन करता हुग्रा ॥२१॥ 

सार्वभौम अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा से ग्रादि लेकर हिरण्यगर्भे 
पर्यन्त जीवनिष्ठ सर्व श्रानन्दों का ज्ञानी में कसे संभव होगा ऐसी 
आशंका कर के उत्तर कहते हैं कि संपूर्ण ग्रानन्दो को ज्ञानी ने ब्रह्मा- 
नन्द का ही ग्रंश मात्र करके जोन लिया, इसलिये संपूर्ण आानन्दो का 
ज्ञानवान्‌ में संभव है-- 

सवेर्मानुष्यकंभोगेः संपञ्नस्तृप्तमुमिपः । 

यमानन्दमबाप्नोति ब्रह्मविच्च तमश्नुते ॥२२॥ 


sa 
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सर्वे: मानुष्यक: --संपूर्ण मर्त्यं लोक कें, भोगे : संपन्नः तृप्त- 
भूमिपः=भोग सुखों से युक्त होने के कारण तृप्त हुय़ा चक्रवर्ती राजा, 
यस्‌ ग्रानम्दस्‌ भ्रवाप्नोति--जिस श्रेष्ठ सुख को प्राप्त करता है, तं 


© 


ब्रह्मविद्‌ च--उस संपूर्णं श्रानन्द को निष्काम श्रोत्रिय ब्रंह्मानिष्ठ, 
अइनुते--प्राप्त करता है(क्यों कि ज्ञानवान्‌ के द्वारा साक्षात्कृत ब्रह्मा- 


नन्द का ही भ्रंश सब सांसारीक सुख है) ॥२२॥ 


सार्वभौम प्रर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा और श्रोत्रिय अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ को 
भोग्य विषय की प्राप्ति एक समान नहीं है,इसलिये आनन्द की समता 
यद्यपि नहीं होनी चाहिये, तथापि काम्य वस्तु की प्राप्ति ग्रथवा विवेक 
होने पर कामना के ग्रभाव से भोग्य निरपेक्षता दोनों में समान ही है, 
इसलिये तृप्ति की समता हो सकती है इस वार्ता को कहते हैं-- 


मर्त्येभोगे द्वयोर्नास्ति कामस्तृप्तिरतः समा । 
भोगान्निषकामतेकस्य परस्यापि विवेकतः ॥२३॥ 


मर्त्येभोगे कामः= मत्येलोक के भोग में इच्छा अथवा कामना, : 
इयोः न भ्रस्ति=दोतों की (सार्वभौम राजा और श्रोत्रिय दोनों को) 
नहीं है क्यों कि, एकस्य=एक को (सावभौम राजा को), भोगात्‌ == 
भोग से म्रर्थात्‌ सम्पूर्णं इष्ट वस्तु की प्राप्ति से, निष्कामता=न्कामना 
का म्रभाव सिद्व है, परस्य विवेकतः भ्रपि==दूसरे श्रोत्रिय को विवेक 
के बल से निष्कामता है, ्रत: तृप्तिः समा--इसलिये सन्तोष (सुख) 
दोनों के लिये समान ही है ॥२३॥ फुड 

विवेक में निष्कामता होती है, इस अर्थ का व्याख्यान करते 
हुए वृहद्रथ राजा के द्वारा मेत्रायणी शाखा में स्थित गाथ गो से 
विषय के दोषों का कथन किया है इस बात को कहते हैं-- 


श्रोत्रियत्वाद्द दशास्त्रभोगदोषानवेक्षते । 


राजा बृहद्रथो दोषांस्तान्गाथाभिरुदाहरत्‌ ॥२४॥ कै 

ओ- श्रोत्रियत्वात्‌-वेदादि शास्त्र के ग्रथ को जानने वाले श्रोतरिय | ५ 

होने के कारण, बेदशास्त्रेः=वेदादि शास्त्रों के द्वारा, भोगदोषात _ 
अवेक्षते भोग्य पदार्थ भर उनके भोग में होने. वाले दोषों को वरह 1 “यु 
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श्रोत्रिय देखता है, बृहद्रथः राजा तान्‌ दोषान्‌ =वृहद्रथ नामक राजा 
ने उन शास्त्रोक्त दोषों को, गाथाभिः उदाहरत्‌=मेत्रायणी शाखा में 
उपाख्यानों के दारा कहा है ।।२४॥ | 
विवेको की कामना की श्रनुत्पत्ति म दूसरा दृष्टान्त कहते हैं- 
“शुना वान्ते' इत्यादि भ्र्ध शलोक से-- 
देहदोषांशिचित्तदोषान्‌ भोग्यदोषाननेकशः । 


शुना वान्ते पायसे नो कामस्तद्ृद्विवेकिनः ॥२५॥ 

देहदोषान्‌ अनेकशः=शरीर के अनेक प्रकार के दोषों को, 
चित्तदोषान्‌==चित्‌ के अनेक प्रकार के दोषों को, भोग्यदोषान्‌ =ग्रौर 
भोग्य पदार्थ के अनेक प्रकार के दोषों को मेत्रायणी शाखा में कहा है 
उन दोषों का, विवेकिनः=दशंन करने वाले विवेको श्रोत्रिय पुरुष 
को, तद्वत्‌ कास: नो=उसी प्रकार किसी भी पदाथ में कामना नहीं 
उत्पन्न होती, शुना वान्ते-=जेसे कुत्ते के द्वारा वमन को हुई, पायसे== 
खीर में किसी भी मनुष्य को इच्छा नहीं होती ॥२५॥ 

चक्रवर्ती राजा की भ्रपेक्षा -श्रोत्रिय में सुख को भ्रधिकता का 
कथन करते हैं-- 

निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राज्ञः साधनसंचये । 

दुःखमासी ्राविनाशादतिभी रनुवतंते ॥२६॥ 

ग्त्र= चक्रवर्ती राजा और श्रोत्रिय दोनों में, निष्कामत्वे ससे 
अपि--निष्कामता समान होने पर भी, राज्ञः साधनसंचये दुःखम्‌ 
ग्रासीत्‌=राजा को भोग साघनों के संग्रह करने में, भर्थात्‌ संग्रह काल 
में दुःख हुआ था और अब, भाविनाशात्‌ = संगृहीत पदार्थो के अवश्य 
होने वाले नाश के निमित्त से, गति भिः--भत्यन्त भय, ग्रनुवतते= 
विद्यमान है भर्थात्‌ भयजनित दुःख ग्रभी से विद्यमान है ॥२६॥ 

प्रब अर्धर्लोक से श्रोत्रिय में सुख की ध्रौर भी ग्रधिकता का 
कथन करते हैं-- 

नोभयं श्रोत्रियस्यातस्तदानन्दोऽधिकोऽन्यतः । 

गन्धर्वानन्द प्राशास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिनः ॥२७॥ 
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उभयं श्रोत्रियस्य न==वे दोनों दुःख श्रोत्रिय को प्राप्त नहीं 
हैं, अतः तदानन्दः=इस लिये श्रोत्रिय का सुख, ग्रन्थतः अधिकः 
--सावंभौम राजा के सुख से उत्कृष्ट है तथा, गन्धर्वानन्दे = मत्ये 
लोक के श्रेष्ठ सुख से सौ गुणा ग्रधिक गन्धर्वलोक के सुख में, राज्ञः 
आशा श्रस्ति=राजा की इच्छा विद्यमान है, परन्तु, विवेकिनः न 
अस्ति विवेकी श्रोत्रिय की गन्धर्वलोक के सुख में आशा नहीं 
है ॥।२७॥ 
छ अब गन्धवानन्दमैं द्विविध भेद को दिखाने के लिये दो इलोकों 

से गन्धर्वो का भेद कहते हैं-- | 

ग्रस्मिन्‌ कल्पे मनुष्यः सन्पुण्यपाकविशेषतः । 

गन्धर्वत्वं समापञ्नो मत्यंगन्धर्वं उच्यते ॥२८॥ 

ग्रस्मिन्‌ कल्पे=इस कल्प में अर्थात्‌ वर्तमान सृष्टि में, मनुष्यः 
सम्‌--मनुष्य होकर अर्थात्‌ बन कर, पुण्यपाकविज्ञेषतः= किसी 
विशेष पुण्य के फलोन्मुख होने से, गन्धर्बत्बं समापन्नः=गन्घवे शरीर 
को प्राप्त हुआ जीव, मत्यंगन्धर्ग: उच्यते=-मत्ये गन्धर्वं कहा जाता 
है ॥२८॥। 

पुर्वेकल्पे कृतात्पुण्यात्कल्पादावेव चेःदूवेत्‌ । 

गन्धवत्वं तादृशोऽत्र देवगन्धवं उच्यते ॥२९॥ 

पूर्ग कल्पे क्तात्‌ पुष्यात्‌=पूर्वं सृष्टि में किये हुए पुण्य से, 
कल्पादौ एव चेत्‌ गन्धर्वत्वंभवेत्‌ः=सष्ट के प्रादि में ही यदि गन्धर्व 
बन जाता है, ताह: अत्र देवगन्धवे:=वेसा जीव इस प्रकरण में देव- 
गन्धव, उच्यते=कहा जाता है ॥२९॥ | 

चिरलोक में रहने वाले पितरों का ग्रानन्द प्रदशन के लिये _ 
चिरलोकवासी पितरों का कथन ग्रर्ध इलोक से कहते हुए त्रिविध | 
देवानन्द के ज्ञानाथं देवताश्रों का भेद क्रथन करते हैं - 

श्ररिनिष्वात्तादयो लोके पितरश्चिरवासिनः । 

कल्पादावेव देवतब्रं गता भ्राजानदेवताः ॥३०॥ | 
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लोके चिरवासिनः=पितृलोक में चिरलोकनिवासी, अ्रग्नि- 
ष्वात्तादयः पितरः=ग्नरिनष्वात्तादि पितर लोग रहते है, कल्पादौ एव 
देवत्वं गताः=तथा सृष्टि के प्रारम्भ-में ही देवभाव को प्राप्त हुए 
देवता, घ्राजानदेवता:=ग्राजानदेवता कहे जाते. हैं ॥३०॥ --- = 


ग्रस्मिन्कल्पेऽशवमेधादि कर्म कृत्वा महत्पदम । - 
श्रवाप्याजानदेवरर्याः पुज्यास्ताः कमं देवताः ॥३ १॥। 


अस्मिन्‌ कल्पे=इस वर्तमान सृष्टि में मनुष्यशरीर धारण 
कर, अ्इवमेघादि कमं कृत्वा =ग्नरवमेध ग्रर्निहोत्रादि कमं संपादन 
करके, महत्पदम्‌ श्र वाप्य--उच्च .स्वर्यादिरूप स्थान को प्राप्त हुए, 
या: ग्रांजानदेवे: पुज्याः=जो देवता पूर्वोक्त भ्राजीनदेवताभ्नों करके 


पूजित होते हैं, ता: कमंदेवताः=वे कमंदेवता कहे जाते हैं ॥३१॥ 


यमाग्निमुख्या देवाः स्युरज्ञाताविन्द्रबृहस्पती । 

प्रजापतिर्विराट्‌ प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः ॥३२॥ 

यमारिनिमुख्याः देवाः स्युः=यंमराज भ्ररिनि वरुण कुवेर आदि 
मुख्य देव हैं, इन्द्रबृहस्पती ज्ञातो=इन्द्र ग्रौर वृहस्पति ये दोनों 
प्रसिद्ध ही हैं, विराद्‌ प्रजापतिः प्रोक्तः==समष्टि स्थूलप्रपंच का भ्रभि- 
मानी वैश्वानर प्रजापति कहा जाता है, सूत्रात्मनामकः ब्रह्मा = और 
सूक्ष्म समष्टिप्रपंच के भ्रभिमानी सूत्रात्मा अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा 
कहते हैं ।।३२।। ः - ह 

चक्रवर्ती राजा से प्रादि लेकर सूत्रात्मा पर्यन्त सब में भोत्रिय 
की अपेक्षा न्यूनता सूचन करने के लिये उन सबसे ्रात्मानन्द को 
झ्रधिकता कहते हैं -- कि 

सावंभौमा दिसृत्रान्ता उत्तरोत्तरकामिनः । 

गवाङमनसगम्योऽयमात्मानन्दस्ततः ।।३३॥ 

सार्यभौमादिसुत्रा न्ताः= चक्रवर्ती राजा से झादि लेकर हिरण्य- 
गर्भ पर्यन्त सब ही, उत्तरोत्तरकोमिनः= झपने से ऊपर ऊपर के 
भानन्द के इच्छुक हैं, अयम्‌ आएमानन्दः= किन्तु यह आत्मानन्द, 
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अ्रवाडमनसगम्य:-<मन वाणी का भ्रविषय होने से, ततः परः--इन 
सब आनन्दौं से उत्कृष्ट है, उस से उत्कृष्ट और कोई सुख हैं नहीं 
ग्र्थात्‌ निरतिशय है ॥३३॥ | 


अव सबों का भ्रानन्द श्रोत्रिय में विद्यमान है क्‍यों कि वह 
नि:स्पृह है इस वार्ता को कहते हैं-- 


तेस्तेः काम्येषु सवेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः । 
निःस्पृहस्तेन सर्वेषामानन्दाः सन्ति तस्य ते ।।३४॥ - 


ते: त:=सार्वभौम राजां से लेकर हिरण्यगर्भं तक सबको 
काम्येषु सवेषु सुखेषु - कामना का विषय सब सुखों में, श्रोत्रिय: यतः | 
निःस्पृहः=नश्ोत्रिय ब्रह्मवेत्ता जिस कारण से इच्छा रहित है, तेन 
सर्वेषां--इस लिये चक्रवर्ती राजा आदि सब के, ते प्रानन्दा: तस्य 
सन्ति=पूर्वक्त भ्रानन्द श्रोत्रिय को प्राप्त हे ।।३४॥ 


प्रतिपादित भ्रथं का उपसंहार करते हुए पक्षान्तर को कहते 


हैं- (उक्त प्रकार से भिन्न दूसरा प्रकार सर्वेकामाप्ति का प्रतिपादन 
करते हैं) 


सवंकामाप्तिरेषोक्ता यद्वा साक्षिचिदात्मना । 
स्वदेहवत्सवदेहेष्वपि भोगानवेक्षते ।।३५।' 


एषा सर्वक्रामाप्ति: उक्ता-=यही (इसी को) सम्पूर्णं कामना 
की प्राप्ति कही गई है (कहते हैं), यद्वा स्वदेहवत्‌-भ्रथवा जैसे भ्रपपे 
देह में सुखाकार बुद्धि के साक्षी होने से पुरुष सुखी है उसी प्रकार! 
सवंदेहेषु ग्पि=दूसरे सम्पूर्ण शरीरों में भी, साक्षिचिदात्मता=साक्षी 
चंतन्यरूप से (स्थितः हुआ श्रोत्रिय), भोगात्‌ श्रवेक्षते - सुख को न्य 
(सुखाकार वृत्ति को) साक्षात्‌ ग्रनुभव करता है ॥३५॥ १११. 
उक्त प्रकार से भ्रज्ञानी को भी सर्वानन्द प्राप्ति होगी, ऐसी | 
श्राशंका करके सवं बुद्धियो का साक्षी मैं हुँ, ऐसा ज्ञान सब को प्राप्त 
नहीं, इस लिये प्रज्ञानी को सम्पूर्ण ग्रानस्द की प्राप्ति नहीं होती, | _ 
प्रकार उत्तर कहते हुए इस में तैत्तिरीय श्रुति का प्रमाण देते हँ | 


Ea,” 
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ग्रज्ञस्याप्येतदस्त्येव न तु तृप्तिरबोधतः । 
यो वेद सोच्ड्नुते सर्वान्कामानित्यब्रवीच्छे तिः ॥३६॥ 


भ्रज्ञस्य श्रपि एंतत्‌-भ्रज्ञानी को यद्यपि यह सवं सुख, अ्रस्ति: 
एव=स्वरूप से प्राप्त ही है (क्योंकि अज्ञानी का वास्तव स्वरूप 
श्रात्मा सवंबुद्धि के साक्षीरूप से सवे देह में स्थित है) , तु अबोधत:-- . 
परन्तु अज्ञान के कारण (संबुद्धि के साक्षी रूप से सर्वेदेहों में मैं हुँ, 
इस प्रकार ज्ञान के न होने से), तृप्ति: न=भ्रज्ञानी को तृप्ति नहीं 
(किन्तु ज्ञानवान्‌ को प्राप्त हैं) क्यों कि, यो वेद=बुद्धिरूपी गुहा में 
स्थित ब्रह्म को जो जानता है, सः सर्वान्‌ कामान्‌ अइनुते--वह 
ब्रह्मवेत्ता संपूर्ण सुख और तृप्ति को अनुभव करता है, इति श्रुति: 
अन्नवीत्‌- इस प्रकार तेत्तिरीय श्रुति ने कहा है ॥३६॥ 

अब तीसरा प्रकार बताते हैं-- 


यद्वा सर्वात्मतां स्वस्य सामना गायति सवदा । 
अहमन्नं तथाऽन्नादशचेति साम ह्यधीयते ।।३७। 


यहा-- अथवा ( तीसरे प्रकार से भी सवे कामाप्ति को 
दिखाते हैं), स्वस्य सर्वात्मतां साम्ना अपने सर्वात्मभाव को सामके 
मंत्र द्वारा, सर्वदा गायति= सदा साम के तत्त्व को जानने वाला 
कीर्तन करता है क्योंकि, भ्रहम्‌ भ्र॒न्न, तथा अच्चादः च = मैं अन्नस्व- 
रूप हूँ, उसी प्रकार अन्न का मोक्ता भी हूँ, इति साम भ्रधीयते हि= 
इस प्रकार साम का प्रध्ययन सामवेदपाठी करते ही हैं ॥३७॥ 


पूर्व ग्रन्थ से सिद्ध हुए गर्थे को अरब संक्षेप से कहते हैं-- 

दुःखाभावइच कामाप्तिरुभे ह्येवं निरूपिते । 

कतकत्यत्वमन्यच्च प्राप्तप्राप्यत्वमीक्षताम ॥३८॥ 

एवं ढुःखाभावः च= इस प्रकार पूवं इलोकों में स वे दुःखों का 
प्रभाव भौर, कामाप्तिः उभे हि तिरूप्ति= सवै भोगों की प्राप्ति 
इन दोनों का ही निरूपण किया गया है, अन्यत्‌ च कृतडत्यं- सह 
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अतिरिक्त प्रौर भी कृतकृत्यता, प्राप्तप्राप्यत्वं इक्षतां= तथा श्राप्त- 
प्राप्यता भी ब्रह्मवेत्ता में जान लेना चाहिये ॥ ३८ 
उभयं तृप्तिदीपे हि सम्यगस्मःभिरीरितम्‌ । 
त एवात्रानुसंधेयाः इलोका बुद्धिविशुद्धये ॥३९॥ 
भ्रस्माभिः तृप्तिदीपे= हमने तृप्तिदीप प्रकरण में, उभयं हि 
=उन दोनों का ही ( कृतकृत्यता प्राप्तप्राप्पता दोनों का ), सम्यक्‌ 
ईरितं=भली भाँति कथन किया है, ते एव इलोका: अत्र = तृप्ति- 
दीप के वे ही इलोक इस प्रकरण में भी, ब्रुद्धिरिशुद्ध ये अनुसन्धेया: == 
बुद्धि की स्वच्छता के लिये स्मरण करने योग्य हैं ।३६।। 
ऐहिकामुष्मिकव्रातसिद्ध्य मृक्तेशच सिद्धये । 
बहुक्‌त्यं पुराऽस्यामृत्तत्सबमधुना कृतम्‌ ॥४०॥ 
ग्रस्य पुरा= इस तत्तज्ञानी को तत्वज्ञान से पूर्वे, ऐहिका- 
- मुष्मिकब्रातसिदृध्य=इस लोक तथा परलोकः के इष्टलाभ ओर 
श्रनिष्टनिवृत्ति के ग्रथ, मुक्तेः च सिद्ये=श्रौर मोक्षसाधन ज्ञात को 
सिद्धि के लिये, बहुकृत्यं भ्रभूत--बहुविघ कत्त॑व्य ( कृषि, वाणिज्य 
ग्रादि याग उपासना तथा श्रवणादिरूप अनेक प्रकार का कत्तव्य) 
प्राप्त था, भ्रघुना तत्‌ सबं:= अब कृषि याग श्रवण झादि सभी 
कतव्य, कृत-कर लिये गये ग्र्थात्‌ पूणे हो गये । (क्योंकि अरब 
ज्ञानवान्‌ को किसी भी सांसारिक फल की इच्छा नहीं रही. भौर 
्रह्मानन्द का साक्षात्कार भी प्राप्त हो गया है, इसलिये अरब थ्रतृष्ठान 
करने योग्य कुछ रहा नहीं ) ॥४०।। ' 
तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ । 
` श्रनुसंदधदेवायमेवं तृप्यति नित्यञ्ञः ॥४१॥ | 
. तत्‌ एतत्‌ कृतङत्यस्वं= इस पूर्वोक्त कृतकृत्यता को ( कृता- 
थता को ), प्रतियोगिपुरः सरं--पकृतक्ृत्यतास्मरण पूर्वक, अनुसः | 
"दभत्‌ एव स्मरण करता हुप्रा (अथवा विचार करता हुम्रा), अर्य | 
एव यहू ज्ञानवान्‌ वक्ष्यमाण प्रकार से, नित्यशः तुप्यति= सर्वदा | F 
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दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया । 

परमानन्दपुर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया ॥४२॥ 

दुःखिनः ज्ञाः पुत्राद्यपेक्षया = दुःखी अज्ञानी जन पुत्र धन 
आदि को ग्राकाडक्षा से, कामं संसरन्तु=यथेष्ट संसारगति को भले 
ही प्राप्त होवें, ग्रहं परमानन्दपुर्णः= मैं तो निरतिशय ग्रानन्दरूप 
पूर्ण परमात्मा हूँ, किस्‌ इच्छया= इसलिये किसु#वस्तु की इच्छा से 
संसरामि= संसारगति को प्राप्त करूँगा मर्थात्‌ कदापि नहीं 


करू गा ।।४२॥ 


ग्रनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः । 
सवंलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि कि कथम्‌ ।४३।। 


परलोकयियासवः=स्वर्गादि परलोक के ग्रर्थी (प्राप्त करने की 
इच्छा वाले), कर्माणि ग्रनुतिष्ठन्तु=्यागादि कर्मो का भले ही ग्रनु- 
ष्ठान करें, सरबलोकात्मकः=किन्तु ( सर्वात्मक ) सर्वलोकस्वरूप 
मैं, कस्मात्‌ कथंः= किस प्रयोजन से केसे, अत्र कि झनुतिष्ठामि= 
योर किस कमें का अनुष्ठान करू ।।४३।। ) 

व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयच्तु वा । 

येऽत्राधिकारिणो से तु नाधिकारोऽक्रियत्बतः ४४४॥ 


गत्र ये ग्रधिकारिण:--इस लोक में तथा इन कर्मों में जो 
प्रधिकारी हैं, ते शास्त्राणि व्याचक्षतां = वे शास्त्रों का व्याख्यान 
करें, बा वेदान्‌ ग्रध्यापयन्तु= श्रथवा वेदों को पढाव, तु अक्रियत्बतः 


: = परन्तु मैं तो निष्क्रिय हूँ इसलिये, मे अधिकारो न = मेरा ग्रधि- 


कार उन कर्मा में नहीं है ॥४४१। - 
निद्राभिक्षे स्तानशोचे नेच्छामि न करोमि च .। _ 
` द्रष्टारइचेत्कल्पयन्ति कि म स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥४५॥ 
सिद्वाभिक्षे स्तानशोचे=निद्रा तथा भिक्षाञ्माहरण, स्नान तथा 
शुद्धि, न इच्छामि च त करोमिः= इनकी इच्छा मुझ में नहीं है भोर 
न मैं निद्रादि करता ही है, चेद्‌ द्रष्टारः कल्पयन्ति--यदि देखने वाले 
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इनकी कल्पना मुझ में करें तो, अन्यकल्पनात्‌ मे= दूसरों की कल्पना 
से मेरा, कि स्यात्‌=क्या बिगाड हो सकता है (प्रर्थात्‌ दूसरों की 
कल्पना से निद्रा तथा भिक्षादि मेरे में नहीं सिद्ध हो सकते) ॥॥४५॥ 


गुञ्जापुञजादि दह्येत नान्यारोपितवह्लिना । 
नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमहं भजे ॥४६॥ 


ग्रन्यारोपितवह्मिना-=जैसे भ्रन्य के द्वारा कल्पित अग्नि से, 
गुञ्जापुञ्जादि न दह्यत=चिमियों का ढेर नहीं दग्ध होता, एवम्‌ 
ग्रहं ग्रन्यारोपितसंसारधर्मानु-इस प्रकार मैं अज्ञानी के द्वारा कल्पित 
संसारधर्मो को, न भजे--नहों प्राप्त होता हूँ ॥४६॥ 

शुण्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्कस्माच्छणोस्यहस्‌ । 

मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः !।४७।। 

भ्रज्ञातत््ताः=जिन्होंने ब्रह्म श्रोर ग्रात्मा का ग्रभेदरूप तत्त्व 
को नहीं जाना, ते श्जुण्वन्तु=वे श्रवणरूप साधन करें, ग्रह जानत्‌ 
कस्मात्‌ श्ुणोमि--मैं तत्त्व को जानता हुआ किस प्रयोजन से वेदान्त 
का श्रवण करू, संशयापन्नाः मन्यन्तास्‌ =तत्त्व में संशय वाले मनन 
करें, अहं भ्रसंशयः न मन्ये--मैं सन्देह रहित हूँ, इसलिये मतन नहीं 
करता हू.।।४७।। | | 

विपयंस्तो निदिध्यासेत्कि ध्यान प्रविपयंये । 

देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचिऱडूजाम्यहम्‌ ।।४८।। 

_ विपर्यस्तः निदिध्यासेतु-विपरीत भावना वाला निदिध्यासन 
करें, ग्रविपयेये कि ध्यानमुः-विपर्यंय न होने पर ध्यान की क्या 
प्रावश्‍्यकता है (प्रर्थात्‌ विपयँय के प्रभाव वाले के लिये ध्यान निर 
थक है), श्रहम्‌ देहात्मत्बविपर्यासं =मैं देह में भ्रात्मत्वबुद्धिलूप भ्रम 

को, कदाचित्‌ न भजामि--कभी भी नहीं प्राप्त होता हूँ ॥४८।। 
` अह मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌ । 

विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोऽवंकल्पते ॥४६। . ` 

ग्रह मनुष्य; इत्या दिव्यवहारः=में मनुष्य हुँ-इस प्रकारका. 
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व्यवहार, श्रमुम्‌ विपर्यासं विना अपि=इस'पूर्वोक्त विपरीत भावना 
के विना भी, चिराभ्यस्तवासनातः=वहुत काल से म्रभ्यस्त वासना 
श्रथात्‌ सस्कार से, अवकल्पते=बन सकता है ॥४९॥ | 
प्रारब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवतंते । 
कर्माक्षये त्वसौ नेव श्ञाम्येद्ध्यानसहस्रतः ॥।५०॥ 
ग्रारब्धकमणि क्षोणे=प्रारव्ध कमं का क्षय होने पर, व्यवः 
हारःनिवतते=उक्त व्यवहार स्वयं निवृत्त हो जाता है, तु कक्षये= 
परन्तु कमें के क्षय हुए विना (जब तक प्रारब्ध कर्म क्षय नहीं होता 
तब तक), ग्रसौ ध्यानसहस्रतः=उक्त व्यवहार हजार ध्यान से भी, 
न एव शाम्येत्‌=नहीं निवृत्त हो सकता ॥५०॥ 
विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चेद्ध्यानमस्तु ते । 
अबाधिकां व्यवहृति पश्यन्ध्यायाम्यहं कुतः ॥५१॥ 
व्यवहृते: विरलत्वं चेत्‌ इष्ट=व्यवहार की ग्रल्पता यदि 
ग्रभिलषित है, ते ध्यानस्‌ अ्स्तु=तब तुम्हारे लिये ध्यान कर्तव्य है, 
व्यवहरति श्रबाधिकां=व्यवहार ज्ञान का वाधक नहीं, पश्यन्‌--ऐसा 
देखता हुआ (अर्थात्‌ जानता हुम्रा), ग्रह कुतः ध्यायामि =-मै किस 
लिये ध्यान करू ॥५१।। | 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
विक्षेपो बा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः ॥५२॥ 
यस्मात्‌ मे विक्षेपः न ग्रस्ति- जिस कारण से मुझे विक्षेप नही 
है. ततः मम समाधिः न= इस लिये मेरे लिये समाधि की भी श्राव- 
इयकता नहीं, विक्षेपः वा समाधि: वा= विक्षेप भ्रथवा समाधि, विका- 
भरण: मनसः स्यातं =ःविकारी मन की ही भ्रवस्था है ॥५२॥ 
नित्यानुभवरूपस्य को मेऽत्रानुभवः पृथक्‌ । 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निचयः ॥५३॥ 
नित्याऽनुसवरूपस्य मे--नित्य भ्रनुभव स्वरूप अर्थात्‌ चतन्य- 
रूप मेरा, अत्र =भ्रतुभवस्वरूप अपने विपय से, पृथक्‌ ग्नुभवः कः 
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--अपने से पृथक्‌ अनुभव कौन सा है (भ्रर्थात्‌ कोई नहीं है जिसका 
मैं सम्पादन करू), कृत्यं कृतं==जो कुछ करना था सो कर लिया, 
प्रापणीयं प्राप्तम्‌ =जो कुछ प्राप्त करना था सो पा लिया, इति एव 
निइचयः=इस प्रकार का दृढ़ निश्‍चय है।।५३।। 

व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्ययापि वा । 

ममाकर्त्रलेपस्य यथारब्धं प्रवतंताम्‌ ।।५४॥ 

लौकिकः वा=मिक्षा प्राहार आदि लौकिक व्यवहार अथवा, 
शास्त्रीयं: वा =जप समाधि आदि शास्त्रीय व्यवहार अथवा, अन्यथा 
अपि वा व्यवहारः=हिसा प्रादि निषिद्ध व्यवहार, श्रकतु : अलेपस्य 
सम=म्रकर्ता ग्रभोक्तारूप निलप मेरा, यथारब्धं प्रवर्ततास्‌ :- प्रा रब्ध- 
कर्मानुसार होता रहें ।।५४॥ 

अथवा कृतक्‌त्योऽपि लोकानुग्रहकास्यया । 

शास्त्रीयेणव सार्गण वर्तेऽहं का मम क्षतिः ? ॥५५।। 

अथवा अहम्‌ कृतकृत्यः ग्रपि=ग्रथवा मैं कृतकृत्य हूँ तथापि, 
लोकानुग्रहकाम्यया--प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से, 
शास्त्रीयेण एव मार्गण वतं=शास्त्रोक्त ही मागे से व्यवहार करू, 
सम का क्षतिः=मेरी क्या हानि है ।।५५।। 


देवाचेनस्नानशौचभिक्षादौ वतंतां वपः। 
तार जपतु वाक्‌ तद्वत्‌ पठत्वाम्नायमस्तंकम्‌ ॥५६॥ . 


वपुः देवाचनस्नानशौचभिक्षादौ--यह शरीर देवतापूजन, 
स्तान, शुद्धि तथा भिक्षादि व्यवहार में, बतेतां वाक्‌ तारं जपतु -- प्रवृत 
होवे, वाकइन्द्रिय प्रणव का जाप करें, तद्वत्‌ श्राम्नायमस्तकस्‌ पठतु > 
तथा वेदान्त का पाठ करें ॥५६।। ` 
विष्णु ध्यायतु धीयंद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ । 
. साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये ॥५७॥ 
धीः विष्णु ध्यायतु--और बुद्धि व्यापक परमात्मा का ध्यान 
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करे, यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयता --प्रथवा ब्रह्मस्वरूप आनन्द में लीन 
हो जावें, साक्षी ग्रहुम्‌ श्रत्र=साक्षो स्वरूप मैं तो इन व्यवहारो में, 
किचित्‌ प्रपि न कुर्वे =कुछ भी नहीं करता हँ ॥५७॥। 

छतकृत्यतया तृप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः । 

तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरस्तरम्‌ ॥५८॥ 

ग्रसौ कृतकृत्यतया तृप्त:--वह विद्वान्‌ पूर्वोक्त प्रकार से कृत- 
कृत्यता के कारण हृषित हो कर, पुन: प्राप्तप्राप्यतया तप्यन्‌ = ग्रौर 
वक्ष्यमाण प्रकार से: प्राप्तप्राप्यता के कारण तृप्ति का भ्रनुभव करता 
हुआ, स्वमनसा निरन्तरं एवं मन्यते=ग्रपने मन से सदा इस प्रकार 
मानता है ॥५८॥। 

धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेद्मि । 

घन्योष्ह धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ 9 &॥ 

अह धन्य: ग्रह धन्यः= मैं कृतार्थ हो गया हूँ मैं कृतार्थ हो गया 
हैं, नित्यं स्वात्मानं>क्यों कि निरन्तर अपने निज स्वरूप को (देहादि 
उपाधि से रहित प्रत्यग्‌ भ्रात्मा को) , अञ्जसा वेदि साक्षात्‌ जानता 
हूँ, अहं घन्यः ग्रह धन्यः = मैं कृतकृत्य हूँ मैं कृतकृत्य हुँ, ब्रह्मानन्दः मे 
=त्रह्मस्वरूप आनन्द मुभे, स्पष्टं विभाति=स्पष्टरूप से भासता 
है ॥५९॥ र 

धन्योऽहं -धन्योऽहें दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य । 

धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि ॥६०॥ 

ग्रहं धन्यः ग्रह धःयः==में धन्य हूँ मैं धन्य हूँ, अद्य दुःखं सांसा- 
रिकं=ग्रब दुःखस्वरूप संसार को, न वीक्षे--मैं नहीं देखता हूँ (इस 
लिये कृतार्थं हूँ), अ्रह धन्यः प्रहूं धन्यः-=में धन्य हूँ मैं धन्य हूँ, स्वस्य 
परज्ञानं क्व अ्रपि--अपने स्वरूप का श्रज्ञान कहीं, पलायितं== भाग 
गया हूँ (अर्थात्‌ नष्ट हो गया है) ॥६०॥ 

धन्योऽहं धन्योऽहं. कतेव्यं मे न विद्यते किचित्‌ । 

धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्वमद्य संपन्नम्‌ ॥ ६१॥ 


६४६ पञ्चदशी सटीका 
अहँ घन्यः अहँ धन्यः = मे कृतार्थं हूँ मैं कृतार्थं हूँ, मे किचित्‌ 
कर्तव्यं न विद्यते=मेरा कुछ भी कतेव्य़ श्रब है नहीं, ग्रहं धन्य: गहं 
धन्यः इसलिये मैं धन्य हूँ मैं कृतकृत्य हू क्यों कि, सत्रे प्राप्तव्यम्‌ 
अद्य सम्पन्न = प्राप्त करने योग्य सम्पूर्ण/ बस्तु आज प्राप्त हो गई 
हैं ॥६१॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं तृप्तेमे कोपमा भवेल्लोके । 
धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥६२॥ 
ग्रहं धन्यः ग्रहं धन्य:--मैं धन्य हूँ मैं धन्य हैँ, मे तृप्ते: उपमा 
लोकेः=मेरी तृप्ति को उपमा इस संसार में, का भवेत्‌ =क्या होगी, 
अर्थात्‌ कोई भी उपमा नहीं, अहँ घन्य: अह धन्य: -- मैं धन्य हुँ क्योंकि 
मै कृतार्थ हुँ, धन्यः धन्यः=केवल तृप्ति ही तृप्ति है इसलिये में धन्य 
है, पुनः पुनः घन्यः= (भौर इस से अतिरिक्त कुछ करने का ओर 
अवशेष नहीं है इसलिये) बारम्बार में धन्य अर्थात्‌ तुप्त हैँ ॥६२।। 
अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं दुंढस्‌ । 
ग्रस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयमहो वयम्‌ ।।६३॥ | 
ड ग्रहो पुण्यम्‌ ग्रहो पुण्यं-=पूवे जन्म के पुण्य पुञ्ज ही, फलितं 
फलितं ढं = प्रब दृढरूप से फलिभूत होकर इस तृप्ति का हेतु बना, 
इस वास्ते उस पुण्य के स्मरण से भी. मैं तृप्त हू, अस्य 
सम्पत्ते: =ऐसे पुण्य के सम्पादन से, ग्रहो वयं अहो वर्य रहे तृप्त 
हम प्रसन्न हैं ॥६३॥ | प्त 
ग्रहो शास्त्रमहो शास्त्रमहो गुरुरहो गुरुः । 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो ।सुखम्‌ .। ६४ ५ 
अहो स्त्रम्‌ ग्रहो शास्त्रम्‌ =अर्थात्‌ः तत्वज्ञान का साथी | 
शास्त्र भी धन्य है, इस प्रकार के स्मरण से भी में परम तृप्त ह, अहो Er 
गुरुः ग्रहो गुरः=ग्रोर , उस तत्त्व के उपदेश, करने - वाले आचार्य | ज्या 
भी धन्य है (क्योंकि उनके बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सा इसी ; 1 
प्रकार गुरु का स्मरण करते हुए तृप्ति का श्रतुभव करते दै), दी व. 
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ज्ञानम्‌ भ्रहो ज्ञानम्‌ =पुनः शास्त्राचायं के उपदेशजन्य ज्ञान को-स्मरण 
करते हुए भी तृप्ति का श्रनुभव प्रगट करते हें-ग्रहो ज्ञानम्‌ ग्रहो 
ज्ञानम्‌ इत्यादि शब्द से, अहो सुखम्‌ श्रहों सुखं--और उतक्तज्ञानजनित 
निरतिशय सुखं का भ्रनुस्मरण करते हुए निरंकुश तृप्ति को प्रगट 
करते है-भ्रहो सुखम्‌ भ्रहों सुखम्‌ इत्यादि शब्द से ॥६४॥ 
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे चतुर्थोऽध्याय ईरितः । 
विद्यानन्दस्त ढुत्पत्तिपर्यन्तोऽभ्यास इष्यताम्‌ ॥ ६५।। 


ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे=ब्रह्मानन्द नाम के पाँच प्रकरणरूप 
ग्रन्थ में, चतुर्थः ग्रघ्यायः=चोथा उध्य' , विद्यानन्दः ईरितः=विद्या- 
नन्द नाम का कहा गया है, तडुत्पत्तिपर्येन्तः विद्या नन्दरूप ब्रह्मानन्द 
की उत्पत्ति तक, अभ्यास: इष्यतां=इस प्रकरण का भ्रभ्यास करना 
चाहिये ॥६५॥ | | 


इति श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचायं श्रीभारती तीथं विद्यारण्यमुनि- 
विरचितपञ्चदश्यां ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दनामकचतुर्थाध्यायात्मकस्य 


चतुदेशप्रकरणस्य राष्ट्रभाषायां श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचायस्वामि- 
स्वतन्त्रानन्दगिरिमहाराज कथितान्वय व्याख्या समाप्ता ॥ 


- &ुहै- " 





>> 


जेर) ४ 


अथ ब्रह्मानन्दे विषयानन्दो नाम पञ्च- 
मोऽध्यायः, पञ्चदशं ब्रह्मानन्दे विषया- 
नन्द्‌ प्रकणस ॥ 


आनन्द प्रकरण के पञ्चम भ्रध्याय विषयानन्द का प्रतिप द्य 
अर्थे को कहते हुए विषयानन्द यद्यपि लौकिक होने से मोक्षशास्त्र में 
उसका निरूपण अयुक्त है, तथापि वह लोकप्रसिद्ध विषयानन्द ब्रह्मा- 
नन्द का ही एक देश होने से ब्रह्मज्ञान में उपयोगी है, इस लिये यहाँ 
उसका निरूपण अ्रयुक्त नहीं ग्रौर इस विषयानन्द का ब्रह्मानन्दाश 
होने में प्रमाण श्रुति ही है, इतने श्रथ को प्रथम इलोक से वर्णन 
करते हैं 
श्रथात्र विषयानन्दो ब्रह्मानन्दांशरूपभाक्‌ ' 
निरूप्यते द्वारभूतस्तदशत्वं भ्र तिजंगो !१॥ _ 
ग्रथ भ्रत्रः= अब इस मोक्षकास्त्र के पञ्चम अध्याय विषयानन्द 
प्रकरण में, ब्रह्मानन्दांशरूपभाक्‌ =ब्रह्मानन्द के एकदेशरूप, विषया- 
नन्द: निरूप्यतं== विषयानन्द का निरूपण किया जाता है, द्वारभ्रुतः=- 22 
क्योंकि यह विषयांनन्द ब्रह्मानन्द का एंकदेश होने से ब्रह्मज्ञान में उ 
योगी है, श्रुतिः तदंशत्वं श्रुति ने ब्रह्मानन्द का अंश ही विषयानन्द 
है, जगो=इस प्रकार कहा है ॥१॥ 
उसी प्रमाणभूत श्रुति का भ्रगले इलोक में ग्रर्थतः पाठ 
करते हैं-- | 
एषोऽस्य परमानन्दो योञखण्डकरसात्मकः । 
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेबोपभुञ्जते '।२" 
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योञ्खण्डेकरसात्मकः--जो प्रद्धतीय समरस श्रात्मा है, एष: 
' अस्य परमानन्दः--यही इस श्रात्मा का स्वरूप निरतिशय श्रांनन्द है, 
अ्न्यानि भूतानि. एतस्य=दूसरे सब प्राणी इस परमानन्दरूप ब्रह्मा- 
नन्द के ही, मात्रासु एव उपभ्रुङजते=प्रंश मात्र को विषयानन्दरूप से 
_ उपभोग करते हैं ॥२॥ हक 

अब अगले दो झ्लोको में विषयानन्द ब्रह्मानन्द का ही अंश है, 
इस बात को दिखाने के लिये प्रानन्द की .उपाधिरूप भ्रन्त.करण की _ 
वृत्तियों का विभाग करते हैं-- | 

` ज्ञान्ता घोरास्तथा मूढा मनसो वृत्तयस्त्रिधा। 

बैराग्यंक्षान्तिरोदार्यमित्याद्याः शान्तवृत्तयः ॥३॥ 

, शान्ताः घोराः तथा मुढाः=सात्त्विक वृत्तियाँ, राजस वृत्तियाँ, 
झर तामसी वृत्तियाँ, सनसः वृत्तयः त्रिघा=इस प्रकार मन को 
वृत्तियाँ तीन प्रकार की हैं, बेराग्यं क्षान्तिः ग्रौदायंस्‌=वेराग्य (तृष्णा 
रहित होना), क्षमा, उदारता, इत्याद्याः=इससे आदि लेकर सतो- 
गुणी वृत्तियाँ, शान्तवृत्तयः =सात्त्विक वृत्ति कही गई हूँ ॥३॥ 

तृष्णा स्नेहो रागलोभावित्याद्याः घोरवृत्तयः । 
संमोहो भयमित्याद्याः कथिता मूढवृत्तयः ॥ड। 
तुष्णा=तृष्णा (उत्तरोत्तर बढने वाली इच्छा), स्नेहुः राग- 
लोभौ=ग्रासक्ति, अनुराग अर लोभ, इत्याद्याः घोरवृत्तयः = इससे 
आदि लेकर रजोगुणी वृत्तियाँ घोरवृत्ति कही गई हैं, संमोहः, भयस्‌ = 
मोह भर्थात्‌ भ्रविवेक, भय, इत्याद्याः=इससे भारि लेकर तमोगुणी 
वृत्तियाँ, सूढ़वृत्तयः कथिता=मूढ़ वृत्ति कही. गई हैं ॥ ४ 
` उक्त नानाप्रकार की वृत्तियो में ब्रह्म को. चिद्रू पता भासती है 
और सात्विक वृत्तियों में विलक्षणता को भी कहते हैं-- 
वृत्तिष्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणर्चित्स्वभावता । 
प्रतिबिम्बति शान्तासु सुखं च प्रतिबिम्बति ॥५॥ 


एतासु सर्वासु वृत्तिषु-इन सकः वृत्तियो में (अर्थात्‌ शान्त; 
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घोर, मूढ़ वृत्तियों में), ब्रह्मणः चित्स्वभावता=ब्रह्म की चेतन्यरूपता, 
प्रतिबिबतित्टप्रतिबिबित होती है, शान्तासु सुखं च=परन्तु शान्त 
वृत्तियों में सुखरूपता का भी, प्रतिबिबति=प्रतिबिब पड़ता है॥५॥ ” 
उक्त गर्थे में प्रमाण कहने के लिये श्रुतिवाक्य का भ्रथं से पाठ 
करते हैं और व्याससूत्र के एकदेश को भी कहते हैं- 
रूपं रूपं बभूवासौ प्रतिरूप इति श्रतिः । 
. उपमा सूर्यकेत्यादि सूत्रयामास सुत्रकृत्‌ ॥६॥ 
ग्रस रूपं रूपं=वह भद्वितीय परमात्मा हर एक उपाधि में, 
प्रतिरूपः बभूव=प्रतिबिबित होता है, इति श्रुतिः=यह्‌ श्रुतिवचन 
पूर्वोक्त ग्रथं में प्रमाण है, सुत्रकृत्‌=भ्रोर सूत्रकार भगवान्‌ व्यास जी 
ने भी, उपमा सूर्यकेत्यादिनजलपात्र में प्रतिबिबरूप सूर्य की भ्याई 
यह ग्रात्मा भी हर एक ग्रन्तःकरण उपाधि में प्रतिबिबित होता है 
इस प्रकार, सुत्रयामास=सूत्र की रचना को है। 
टि०- सूत्र का पूरा स्वरूप इस प्रकार है,'अतएव चोपमा सूय- 
का दिवत्‌? इसका श्र्थ--जिसलिये यह श्रात्मा एकरस चेतन्यरूप है, 
' और निविशेष होने से भ्रतात्मनिषेध द्वारा उपदेश करने योग्य है। | 
ग्रतएव=इसलिये उपाधिकृत विशेष को लेकर, सूर्य कादिवत्‌=जल में 
सूर्यप्रतिबिब भ्ररदि की न्याइ इस प्रकार का, उपसा च्दृष्टान्त दिया 
हुआ है ॥६॥ 1 
स्वरूप से एक ही भ्रात्मा के उपाधि के सम्बन्ध से नानापने में | 
श्रुतिवाक्यरूप प्रमाण कहते हैं -- ३ 
एक एव हि भूतात्मा सूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥७॥ | 
एकः एव हि भूतात्माच्एक भ्रहितीयरूप ही सब प्राणियों का 
भ्रात्मा,भुतेभृते व्यवस्थित: हरएक प्राणी में विद्यमान है,ऐएकधासस . । 
रूप से एक होता हुआ भी,बहुधा चेव=भ्रनेक उपाधि के कारण प्रतिः | 
बिबरूप से अनेक प्रकार, जलचन््वत्‌=जल में प्रतिबिबित चह | 
को न्याई, इदयते=देखने में भ्राता है ॥७॥ य की 










५ 
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निरवयव (निरंश) ब्रह्म के किसी उपाधि में चिन्मात्र ग्रंश की 
प्रतीति और किसी उपाधि में चित्‌ तथा श्रानन्द अंश की प्रतीति इस 
प्रकार विभाग करना श्रयुक्त है, ऐसी आशंका का परिहार चन्द्रमा के 
दृष्टान्त से करते हैं-- 


जले प्रविष्टइचन्द्रोडयमस्पष्ट: कलुषे जले। 
विस्पष्टो निसंले तदृदद्द धा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥८॥ 


जले प्रविष्ट:-- जल में प्रतिबि बरूप से प्रवेश किया हुभ्रा, 
ग्रयं चन्द्रः कलुषे जले अस्पष्टः= यह चन्द्रमा जसे मलिन जल में 
साफ नहीं दिखता, निर्मले बिस्पष्टः= और स्वच्छ जल में स्पष्ट 
दिखता है, तद्वत ब्रह्म ्रपि=उसी प्रकार अखण्ड ब्रह्म भी, वृत्तिषु = 
ग्रंतःकरण की भिन्न-भिन्न वृत्तियों में, द्ंघा-दो प्रकार प्रतीत होता 
है। ( घोर मूढ़ वृत्तियों में केवल चिद्र प से ग्रौर शान्तवृत्ति में चिदा- 
नन्दरूप से ब्रह्म प्रतीत होता है) ॥८॥ 
_ पुवेश्ज्ञोकोक्त प्रथं का ही अरब युक्तिसहित निरूपण करते है-- 
घोरमूढासु मालिन्यात्‌ सुखांशशच तिरोहितः । 


ईषन्नेमंल्यतस्तत्र चिदंशप्रतिबिम्बनम्‌ ।।९॥ 


घोरमुढासु-- घोर ( रजोगुणी ) मूढ़ ( तमोगुणी ) वृत्तियों 
मे, मालिन्यात्‌ सुखांशः च= अधिक मलिनता के कारण ब्रह्म का 
सुखांश, तिरोहितः== छिप जाता है ( अर्थात्‌ प्रतिबिबित नहीं 
होता ), ईषन्न मंल्यत:-- भौर थोडीसी स्वच्छता के कारण, तत्र 
चिदंशप्रतिबिबनस्‌= घोर मूढ़ वृत्तियों में ब्रह्म के चतन्य अंश का 
प्रतिबिब पड़ता है ॥&॥ 

चन्द्रमा की उपाधि जल मलिन झोर तिमल दो प्रकार के 
होने से अंशत: भात बन सकता है,परन्तु प्रकृत प्रसंग में उपाधि अ्न्त:-: 
करण एक ही है, इसलिये भ्रात्मा के एक अंश का भान, भ्रौर दुसरा 
अंश का अभान नहीं बन सकता, ऐसी भ्राशंका का समाधान करने 
के लिये दुसरा दृष्टान्त कथन करते हैं-- 
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यद्वापि निमंले नीरे बह्ने रोष्ण्यस्य संक्रसः। 

न प्रकाशस्थ तहृत्स्याच्चिन्सात्रोर्ध तिरेव च ॥१०॥ 

यहा अपि निमले नीरे=श्रथवा जैसे स्वच्छ जल में, वल्लः 
झौष्ण्यस्य संक्रमः= अग्नि को उष्णता का संचार होता है, प्रकाशस्य 
न--अग्नि के प्रकाश का संचार नहीं होता, तद्वत्‌ चिन्मात्रोद्ध तिरेव 
न= उसी प्रकार, घोर मूढ वृति में चेतन्यमात्र श्रशं की ही श्रभि- 
व्यक्ति, स्यात्‌= होती है सुखांश की नहीं 1१० . ` 

रब आगे सतोगुणी शान्त वृत्तियों में चैतन्य आर श्रानन्द 
दोनों की प्रतीति में पूर्वेदष्टान्त से भिन्न दृष्टान्त कहते हैं “- 

काष्ठे त्वौष्ण्यप्रकाशौ द्वावुज्भूव॑ गच्छतो यथा । 

शान्तासु सुखचैतन्ये तथेवोऱद्भ,तिमाप्नुतः ॥११॥ 

काष्ठे तु औष्ण्यप्रकाशौ--लकड़ी में तो झ्रंग्नि की उष्णता 


रट 


और प्रकाशः हो यथा उद्धव गच्छतः=दोनों ही जसे उत्पन्न होते हैं, ' . 


तथा ज्ञान्तासु-उसी प्रकार सतोगुणी शान्त वृत्ति मे,सुखचतन्ये एव 
=सुख भौर चैतन्य दोनों हो ब्रह्म के ग्रंश, उ-डू.तिमाप्नुतः= अभि 
व्यक्ति को प्राप्त होते हैं ॥११।॥। 

इस प्रकार की व्यवस्था- का कारण क्या हैं, भौर उसका 
नियामक कौन है, ऐसीं श्राकांक्षा का उत्तर अग्रिम इलोक मे 
कहते है 

_ वस्तुस्वभावमाथित्य व्यवस्था तुभयो समा ! 
अनुभृत्यनुसारेण कल्प्यते हि नियामकम्‌ "१२॥ 


वस्तुस्वभावं झाश्रित्य- बस्तु के ( भ्रर्थात्‌ उपाधि के”) स्वः, . 
भाव का प्रवलम्बन करके, उभयोः व्यवस्था तु समा हित दोनों कॉ. 
व्यवस्था तो समान ही है क्योंकि,अनुभूत्यनुसारेण नियामक = प्रतुभव _ 


के भ्रनुंसार ही व्यवस्थापककी, कल्प्यते-- कल्पता होती है || १९ 
डीड ४४. 


घब उस भ्रतुभव को दिखाते है- 
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न घोरासु न मूढासु सुखानुभव ईक्ष्यते । 
शान्तास्वाप क्व चित्कहिचत्सुलातिशय ईक्ष्वताम्‌ ॥१३।। 
ऱ्य घोरासु सुखानु भव:--घोर वृत्ति में सुख का भ्रनुभव, नं ईक्ष्यते = 

नहीं देखने में ग्राता है, मुढ़ासु न= ्रौर मूढ़ वृत्तियों में भी सुखानु- 
भव नहीं देखने में ग्राता है, किन्तु शान्त वृत्ति में सुखानुभव देखने में 
भ्राता है, शान्तासु पि क्वचित्‌ =श्रौर शान्तवृत्तियों में भी कहीं कहो 
कभी कभी, कझ्चित्‌ सुखातिशयः=किसी सुख की अधिकता, ईक्ष्य- 
ताम्‌=भ्रनुभव से देखलो ।।१३॥ 

पूर्वोक्त राजस घोरवृत्तियों में तथा तामस मूढवृतियों में सुख 
के झभाव को अंगुली निदेश से दिखाते हैं-- 


गहक्षेत्रादिविषये यदा कामो भवेत्तदा । 
राजसस्यास्य कामस्य घोरत्वात्तत्र नो सुखम्‌ ।। १४॥ . 


ब यदा गृहक्षेत्रादिबिषये=जब मकान. भूमि झादि विषयों में, 
| काम: भवेत्‌--इच्छा होती है, तदा राजसस्य श्रस्य कामस्य=तव 
रजोगुणी यह इच्छा, घोरत्वात्‌ तत्र सुखं नो--घोरवृत्तिरूप होने से 
उस घोर वृत्ति में सुख नहीं होता ॥१४॥ ` 


घोरवृत्ति में सुख सिद्ध न होने पर दुःखादि परिणाम को कहते 
हुए सुखाभाव में दूसरा कारण भी कहते, हैं - 


सिद्ध्येन्न वेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्विवर्धते । 
प्रतिबन्धे भवेत्क्रोधो द्वेषो वा प्रतिकूलतः ॥१५॥ 


सिद्ध्येद्‌ वा न इच्छा का विषय सिद्ध होगा वा नहीं 
सिद्ध होगा, इति.दुःखम्‌ अस्ति=इस प्रकार संशयदशा में दुःख होता 
है, झसिद्धौ तत्‌ विवर्धते-सुख की सिद्धि न होने पर वह दुःख बढ़ता 
है, प्रतिबन्धे--सुख की प्राप्ति में रुकावट पड्ने पर, क्रोध: भवेत्‌ हद 
रुकावट डालने वाले पर क्रोध उत्पन्न होता है, द्वेषः वा ड प्रति- | 
कूलतः=ग्रथवा प्रतिकुल दुःख के होने से अन्तःकरण में द्व ष 
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उत्पन्न होता है, इसलिये भी सुख की प्रतीति घोर वृत्ति में है 
नहीं ॥१५॥ 

विघ्न भ्रथवा दुःख का निवारण ग्रशक्य होने पर विषाद होता 
है, और वह तामस वृत्तिरूप होने से १ हाँ थी सुख नहीं होता, इस 
वार्ता को कहते हैं-- 

श्रशक्यह्चेत्रतीकारो विषादः स्यात्स तामसः । 

कधादिषु महद्दुःखं सुखशङ्कापि दूरतः ॥१६॥ 

चेत्‌ प्रंतीकारःन्-यदि प्रतिबन्ध के नाश का उपाय, भ्रशक्य: 
विषादः स्यात्‌=ग्रसंभव हो जाय तब मन में खेद होता है, स तामसः 
=वह विषाद तमोगुण का कार्य है, इस लिये सुख नहीं होता, क्रोधा- 
दिषु महद्दुःखं :-क्रीध द्वेषादि में बड़ा भारी दु:ख होता है, सुख 
शंकापि दूरतःन=सुख की आशा भी दूरसे ही निवृत्ति हो जाती 
है ॥१६॥ 

काम्यलाभे हर्षवत्तिः शान्ता तत्र महत्सुखम्‌ । 

भोगे महत्तरं लाभप्रसक्तावीषदेव हि ।। १७॥ 

काम्यलाभे हषंवत्तिः=इष्ट पदार्थं के लाभ होने पर मोद हष- 
` रूप वृत्ति अन्तःकरण की होती है, शाम्ता= उसी को सतोगुणी 
शांत वृत्ति कहते हैं, तत्र महत्सुखं=उस शान्त वृत्ति में बहुत सुख होता है 
भोगे महत्तरं=इष्ट वस्तु के भोग में उस से भी श्रधिक सुख होता है, 
लाभप्रसक्तौ--इष्ट वस्तु की प्राप्ति की संभावना होने पर, ईषत्‌ 
एव हि=थोड़ा सा मामूली सुख होता है ॥|१७॥। 


स्‌ त्तमं विरक्तौ तु विद्यानन्दे तदीरितम्‌ । 
एव क्षान्तो तथोदार्य ्रोधलोभनिवारणात्‌ ॥१८१। 


विरक्तो तु महत्तमं=संसार से वैराग्य होने पर सब से उत्तम 
सुख प्राप्त होता है, विद्यानन्दे तदीरितम्‌=विद्यानन्द प्रकरण 


वेराग्यदशा में सर्वोत्तम सुख का वर्णन किया गया है, एंवं क्षान्तोतथा | 
झौदार्ये -उसी प्रकार क्षमा औौर उदारता में भी जान लेता, क्रोध _ 


| 


«टु 
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लोभ निवारणात्‌ =्रयोंकि सतोगुणी वृत्ति में क्रोध लोभ ग्रादि दोषों 
का ग्रभाव हो जाता है । १८॥ 


` बैराग्यादि सतोगुणी वृत्ति से प्रतीयमान (अनुभव का विषय) 

सुख ब्रह्मानन्दूप है, इसका कथन करते हुए क्षमा ग्रादि वृत्तियों में 
भी उसकी सिद्धि को दिखाते हैं-- 

यद्यत्सुखं भवेत्तत्तद्ब्रह्म व प्रतिबिम्बनात्‌ । 

वत्तिष्वन्तर्मुखास्वस्य निर्विघ्नं प्रतिबिम्बनम्‌ ॥१९॥ 

थत्‌ यत्‌ सुखं भवेत्‌=सतोगुणी वृत्ति में जो जो सुख होता है, 
तत्‌ तत्‌ ब्रह्म एव वह वह सुख ब्रह्मानन्दरूप ही है; प्रतिबिबनात्‌ = 
क्योंकि उसी का ही प्रतिबिम्ब पड़ता है, भ्रन्तमुंखासु वत्तिषु=जिस 
कारण से अन्तर्मुखी वृत्तियों में, ग्रस्य निविध्न॑ प्रतिबिबनम्‌ इस 
ब्रह्मानन्द का बिना रुकावट के प्रतिबिम्ब पड़ता है ।। १६ 

अरब स्त्र ब्रह्मस्वरूपानुभव प्रदर्शनाथं. ब्रह्म के स्वरूप का 
स्मरण करवाते हैं और सत्ताभाव के ग्रभिव्यञ्जक उपाधि को भी 
कहते हैं-- 

सत्ता. चित्तिः सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मणस्त्रयः । 

मृच्छिलादिषु सत्तैव व्यज्यते नेतरवुद्दयम्‌ ॥२०॥ 


ब्रह्मणः त्रयः स्वभावाः=-ब्रह्म के तीन स्वभाव (स्वरूप) है, 
सत्ता चितिः सुखं च=सत्स्वरूपः चेतन्यस्वरूप भौर सुख स्वरूप, इति 
_इस प्रकार तीन स्वरूप जानना, मुच्छिलादिषु-=मिट्टी पत्थर 
काष्ठादि में, सत्ता एव व्यज्यते=-ब्रह्म का सत्स्वरूप ही प्रगट होता 
है, इतरद्रयं न=भ्रप्य दो स्वरूप चैतन्य भौर सुख मिट्टी प्रादि में 
प्रगट नहीं होते भ्रर्थात्‌ झभिव्यक्त नहीं होते ॥२०॥ 

अब सत्तां तथा चेतन्य दोनों की ग्रभिव्यक्ति तथा सत्‌ चित्‌ 
भानन्दरूपांश त्रयात्मक ब्रह्म की अभिव्यक्ति का हेतु भिन्न भिन्न उपा-, 
घियो का निरूपण करते हुए प्रपञ्च सहित ब्रह्म के प्रतिपादन का 


उपसंहार करते हैं-- 
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सत्ताचितिद्ठ यं व्यक्तं धीवृत्त्योर्घोरमूढयोः । 

शान्तवत्ती त्रयं व्यक्तं मिश्र ब्रह्म त्यमीरितम्‌ 1२ १।॥.: 

घोरमुढयोः धोवृत्यो:--घोर और मूढ़ दो प्रकार की वुद्धि- 
वृत्तियों में, सत्ता चित्तिः दयं व्यत्तं=सत्स्वभाव ग्रौर चेतन्यस्व- 
भाव दोनों प्रगट होते हैं, शान्तवृत्तो त्रयं व्यक्त=सतोगुणी वृत्ति में 
सत्‌ चित्‌ और सुखस्वभाव तीनों ही प्रतीत होते हैं, इत्थं मिश्र ब्रह्म 
ईरितम्‌=इस प्रकार प्रपञ्च सहित परमात्मा कहा गया है।।२१।। 


अमिश्र भ्र्थात्‌ शुद्ध ब्रह्म किस प्रकार जाना जा सकता है, ऐसी 
आकांक्षा के उत्तर में कहते हैं - 


मिश्र ज्ञानयोगाभ्यां तो च पुवसुदोरितो । 
ग्राद्यऽध्याये योगचिन्ता ज्ञानमध्याययोहठ योः ॥२२॥ 


मिश्र ज्ञानयोगाभ्यां =निष्प्रपञ्चत्रह्म ज्ञान ग्रौर योग से जाना 
जा सकता है, तौ च पूर्व उदीरितौ--और ज्ञान और योग दोनों पहले 
कहे गये हैं, भ्राद्य भ्रध्णाये=प्रथम म्रध्याय में (आनन्द प्रकरण के 
प्रथम अध्याय में), योगचिन्ता योग का विचार किया गया, द्वयोः 
ग्रध्याययो:=-ग्रौर उसके बाद के दो भ्रध्य़ायों में (प्रर्थात्‌ भ्रानन्द- 
प्रकरण के दूसरे श्रौर तीसरे प्रध्याय में ) , ज्ञानं=ज्ञान कहा गया 
है ।।२२॥ ' 
यदि सच्चिदानन्द ब्रह्मा का स्वरूप है तो माया का क्या स्वरूप 
होगा, इस प्रकार आक्षेप का उत्तर कहते हैं-- 


ग्रसत्ता जाञ्यदुःखे हृ मायारूपं त्रयं त्विदम्‌ । 

भ्रसत्ता नरश्युद्धादी जाड्य काष्ठशिलादिषु ॥२३॥ 

` श्रसत्ता=प्रसत्‌ स्वरूप (सत्ता का ग्रभाव), जाड्यदुःखे ढे 
== जडता तथा दुःख ये दोनों, इद त्रयं तु मायारूपं = मिलकर 
ये तीनों माया का स्वरूप है, नरश्यू गादौ-इन तीनों में से मनुष्य 
का सिग ग्रौर खरगोश का सिंग तथा भ्राकांशपुष्प श्रादि में, झसत्ता 
=माया को ग्रसत्यरूपता प्रतीत होती है, काष्ठशिलादिषु =श्रौर 
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लकड़ी पत्थर प्रादियों में, जाड्य =माया की जडरूपता प्रतीत 
होती है ।।२३॥ | : 

माया की दुःखरूपता की प्रतीति कहां होती है, ऐसी श्राशंका 
का उत्तर कहते हुए शान्तादि वृत्तियो में ब्रह्म का प्रपञ्च सहित होने 
में कारण भी वर्णन करते हैं - ः 

घोरम्‌ढधियोदु :खमेवं माया विजुम्भिता । 

झान्तादिबद्विवृत्त्येक्यान्मिश्र ब्रह्म ति कीतितम्‌ ॥२४।। 

घोरमुढधियोढु :खं-<राजस घोरवृत्ति में भ्रोर तामस मूढवृत्ति 


में माया की दुःखरूपता प्रतीत होती है, एवं माया विजुस्भिता-- 
इस प्रकार परमात्मा की शक्ति माया. सर्वत्र फंली हुई प्रतीत होती 


है, शान्ताविबुद्धिवृत्त्येक्यातु-- (सात्विक) शान्त तया (राजस) 
घोरादि बुद्धिवृत्तियों के साथ उप्तसे तादात्म्य होने के कारण ब्रह्म 
को, सिश्र॑ ब्रह्म इति कोतितस्‌ = मिश्रब्रह्दा इस नाम से कहा गया 
है ॥२४॥ 

इस प्रकार का वर्णन ब्रह्मध्यान के लिये ही किया गया है, 
झर प्रपञ्च अर्थात्‌ उपाधि की उपेक्षा करके ब्रह्मध्यात कतेव्य है, ' 
इस वार्ता को कहते हैं-- 

एवं स्थितेऽत्र यो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत्‌ पुमातसो। ~ 

नशुद्धादिमुपेक्षेत शिष्ट ध्यायेद्ययायथम्‌ ।२५।' 

एवं स्थिते><ईंस प्रकार वस्तुस्थिति के होने पर, अत्र यः ब्रह्म 
ध्यातुम्‌ इच्छेत्‌ --यहाँ प्रपञ्च में जो ब्रह्म का ध्यान करना चाहता 
है, असोः पुमान्‌ नुशुङ्भादिस्‌ =व्- मनुष्य नरशुङ्गादि को, उपेक्षेत 
दिष्ट --उपेक्षा करे, भौर शेष रहे सञ्चिदानन्द तप ब्रह्म का, - यथा- 
यथस्‌ ध्यायेतुत्त्ययोचित ध्यान करें ॥२५॥ | 

| अब. किस उपाधि में किस प्रकार ब्रह्मध्यात कतव्य है, इस 


ग्राकांक्षा को पूणे करते हैं - 
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शिलादौ नामरूपे द त्यक्त्वा सन्मात्रचिन्तनम्‌ । 

त्यक्त्वा दुःखं घोरम्‌ढधियोः सच्चिद्विचिन्तनम्‌ ॥२६॥ 

शिलादौ नामख्पे ह --पत्थर काष्ठादिकों में नाम और रूप 
दोनों को, त्यक्त्वा सम्मात्रचिन्तनम्‌=त्याग करके सत्स्वरूप ब्रह्म 
का चिन्तन करना चाहिये, घोरमूढधियोः दुःखं त्यक्त्वा =घोर श्र 
मूढवृत्तियों में दुःख का त्याग करके, सच्चिद्विचिन्तनस्‌ =ब्रह्म के सत्‌ 
आर चित्स्वरूप का चिन्तन करना चाहिये ।।२६॥। 


सात्त्विक वृत्तियों में सत्‌ चित्‌ श्रौर आनन्द तीनों का चिन्तन 
करना चाहिये ओर इन चिन्तनों में उत्तम ग्रधम आदि भाव को भी 
कहते हैं - 
शान्तासु सच्चदानन्दांस्त्रीनप्येबं विचिन्तयेत्‌ । 
कनिष्ठमध्यमोत्कष्टास्तित्नदिचन्ताः क्रमादिमाः ।।२७॥ 


एवं शान्तासु=इस प्रकार शान्त वृत्तियों में, सच्चिदानन्दान्‌ 
नोन्‌ ग्रपि विचिन्तयेत्‌=सत्‌ चित्‌ भ्रौर आानन्द तीनों का ही ध्यान 
कर, इमा:तिस्ः चिन्ता: क्रमात्‌=ये तीनों ध्यान क्रम से, कनिष्ठ- 
मध्यमोत्कृष्टाः=भ्रधम, मध्यम और उत्तम जानना चाहिये ।।२७।। 


निगुणब्रह्मध्यान में जिनका अधिकार नहीं, ऐसे मन्द प्रधि- 
कारियों के ऊपर अनुग्रह के लिये सोपाधिकब्रह्मध्यान में उनका 
भ्रधिकार है, इस प्रभिप्राय से प्रब प्रग्रिम इलोक कहते हैं-- 


मन्दस्य व्यवहारेऽपि मिश्रब्रह्मणि चिन्तनम्‌ । 
उत्कृष्ट वक्तुमेवात्र विषयानन्द ईरितः ॥२८॥ 


व्यवहारे श्रपि-व्यवहार काल में भी, मन्बस्य =निगुणंब्रह्म- 
ध्यान में अनिकारी मन्द मनुष्यों के लिये, मिश्रब्रह्मणि चिम्तनम्‌= 
उपाधि सहित ब्रह्म का ध्यान कहा गया, उत्कृष्ट वक्तुम्‌ एव=सवो - 
तम ध्यान कहने के लिये ही, अत्र विषयानन्दः ईरितः=इस प्रकरण 
में विषयानन्द कहा गया है।।२८।। | 

) 2 | 
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इस प्रकार वृत्तिसहित तीन प्रकार के ध्यान को कह कर 
अब वृत्तिरहित ब्रह्मध्यान को कहते हैं-- 

भ्रौदासीन्ये तु धीवृत्तेः शेथिल्यादुत्तमोत्तमम्‌ । 

चिन्तनं वासनानन्दे ष्यानधुक्तं चतुविधम्‌ ॥२९॥ 

ग्रौदासीन्ये हु--उयासीन च्रबस्था में (भर्थात्‌ रागद्वेष रहित 
अवस्था में), धीवत्तोः शेथिल्वाल्‌न=बुद्धिवत्ति शिथिल हो जाने के 
कारण, वासनानन्दे चिन्तनम्‌ =वासनानन्द का ध्यान, उत्तमोत्तमं = 
पूर्वोक्त तीन प्रकार के ध्यान से सर्वोत्तम है ग्रर्थात्‌ श्रतिरिक्त है, 
ध्यानं चतुविधम्‌ उक्तम्‌=इस प्रकार ध्यान चार प्रकार का कहा 
गया हैं ॥२९॥ 

ज्ञान ध्रौर योग से उत्पन्न हुई बुद्धिवृत्ति को मी ध्यान का 
ही एक भ्रवान्तर भेद क्यों नहीं मान लिया जाये, ऐसी आशंका का 
उत्तर कहते हुऐ ज्ञान और योग से उत्पन्न हुई ब्रह्म विद्यारूप बुद्धि- 
वृत्ति कंसे उत्पन्न होती है, इस आकांक्षा का भी समाधान क रते हैं-- 


न ध्यानं ज्ञानयोगाभ्यां ब्रह्मविद्यं व सा खलु । 
ध्यानेनैकाययमापन्ते चित्ते विद्या स्थिरीभवेत्‌ ॥३०॥ 


ज्ञानयोगाभ्यां = ज्ञान भ्रोर योग से (प्रथम प्रकरण में उक्त 
योग और द्वितीय, तृतीय में उक्त ज्ञान इन दोनों से), ध्यानं न= 
जो ब्रह्मानन्द क 
एव--वह बुद्धिवृत्ति निश्चय करके ब्रह्मविद्या (ब्रह्मज्ञान) ही है, 
घ्यानेत चित्त =ध्यान के द्वारा चित्त, ऐकाग्र्यस्‌ श्रापन्ते--एकांग्न 
होने पर उस एकाग्रचित्त में, बिद्या स्थिरीभवेत्‌-ब्रह्मशान स्थिर 
हो जाता है ॥३०॥ 

ज्ञान भर योग से उत्पन्न हुई बुद्धितरत्ति ब्रह्मविद्यारूप ही हैं, 
इसमें हेतु बताते हैं-- 

विद्यायां सच्चिदानन्दा ग्रखण्डकरसात्मताम्‌ । 


` प्राप्य सास्ति न भेदेत मेदकोपाधिवर्जनात्‌ ॥३१॥ 


नन्द का चिन्तन है, वह ध्यानरूप नहीं, सा खलु ब्रह्मविद्या 
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विद्यायां - सच्चिदानन्दा:->ज्ञान में (ब्रह्म विचार में) संत्‌ 
चित्‌ और भ्रानन्द तीनों, ग्रखण्डेकरसात्मतां प्राप्प--अखण्ड समरस- 
भाव को प्राप्त होकर, भेदेन न भान्ति = भिन्न-भिन्न नहीं भासते हैं- 
(क्रिन्तु अभिन्नरूप से भासते हँ), भेदकोपाधिवर्जनात्‌ =क्योंकि भेद 
करने वाली (सत्‌ चित्‌ भ्रौर आनन्द को भेद करने वाली) उपाधियों 
का वहाँ त्याग हो जाता है ॥३१॥ | 

अब पुर्वोक्त भेदक उपाधियों का वर्णन करते हुए उन उपा- 
धियों के परिहार का उपाय कहते हैं-- 


शान्ता घोराः शिलाद्याइच भेदकोपाधयो मताः । 

योगाहिवेकतों वेषासुपाधीनामपाकृतिः ।।३२॥ 

शान्ता: घोराः--शान्त वृत्ति घोरादि वृत्ति, शिलाद्या: च भेद- 
कोपाधरय' मताः-: और पत्थर, पमृत्तिकादि भेद करने वाली उपा- 
धियॉ कही गई हैं, योगात्‌ विवेकतः वा><योग से म्रथवा विवेक से 
(ज्ञान से), एषाम्‌ उपाधीनाम्‌ अ्रपाकृति:--इन उपाधियों का 
परिहार हो जाता है ॥३२॥ 

पवेग्रन्थ के फलितार्थ को कहते हैं-- 

निरुपाधिब्नह्मतत्त्वे भासमाने स्वयंप्रभे । | 

अट्ठ ते त्रिपुटी नास्ति भूमानन्दोऽत उच्यते ॥३३॥ 

स्वयंप्रभे झह ते-स्वयंप्रकाशरूप अद्वितीय, निरुषाधित्रह्म- 
तत्वे भासमाने=उपाधि से रहित ब्रह्मतत्त्व प्रकाशमान होने पर, 
त्रिपुटी नास्ति न्न्द्र्ष्टा, 2 दशन, हस्य आदि त्रिपुटी ( ध्याता, ध्येय, 
ध्यान म्रादि त्रिपुटी) नहीं होती, श्रतः--इस लिये ( त्रिपुटी के भान 
न होने से), भुमानन्दः उच्यते--वह निष्प्रपञ्च ब्रह्म भुमानन्द 
(अपरिच्छिन्न झानन्द) कहा जाता है ॥३३॥ | 

प्रब पञ्चमप्रध्यायकूप ग्रन्थ का उपसंहार करते हैं-_ 

ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे पञ्चमोऽध्याय ईरितः 


विषयानन्द एतेन द्वारेणान्तः प्रविश्यताम्‌ ।।३४। 








Se 
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ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे ==ब्रह्मानन्द नामक पाँच प्रकरणरूप इस 
ग्रन्थ में, पञ्चमः अव्यायः विषयानन्दः ईरितः=पाँचवां ग्रध्याय 
विषयानन्द नाम का कहा गया है, एतेन द्वारेण=इस द्वार से (विष- 
यानन्द में कही हुई प्रक्रिया से), अन्तः प्रविश्यताम्‌ -=भीतर प्रवेश 
करना चाहिये (प्रत्यक्‌ अन्तरात्मारूप प्राप्त करना चाहिये) ॥३४॥ 


प्रीयाद्ध रिहरोऽनेन ब्रह्मानन्देन सवदा । 
पायाच्च प्राणिनः सर्वान्स्वाश्रिताञ्छुद्वमानसान्‌ ॥३५॥। 


अनेन ब्रह्मानन्देन=इस ब्रह्मानन्द से, हरिः हंरः सवदा 
प्रीयात्‌ =प्रभिन्तात्मा हरिहर सदा प्रसन्न होवें, स्वाभितान्‌ बुद्ध . 
मॉनसानु=परमात्मा के शरणागत शुद्धचित्त वाले, सर्वान्‌ प्राणिन: 
=सब प्राणियों की, पायाच्च=रक्षा भी करें ॥३५॥ 


` इति श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचार्य श्रीभारती तीथे विद्यारण्यमुति- 
` विरचितपञ्चददयां ब्रह्मानन्दे विषयानन्दनामकपञ्चमाध्यायात्मकस्य 


` ` पञ्चदप्रकरणस्य राष्ट्रभाषायां श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचार्यस्वामिः 


स्वतन्त्रानन्दगिरिमहाराज कथितान्वय व्याख्या समाप्ता ॥ 


॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 
॥ इति शुभमस्तु ॥ 


छत 
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